्रका्षक : 

मनुमारई भ मोदी, अध्यक्ष 

श्री परमशरतं परभावकं मंडल, 

श्रीमद्‌ राजचंद्र भाम, 

स्टेशन अगास; वाया आणव, 

पोस्ट बोरिया--३८८१३० (गुजरत) 


[ प्रथम संर2ण विक्रम संवत्‌ १९७५ | 
[ द्वितीय संस्करण विक्रम संपत्‌ २०३० ] 
[ तृतीय संस्करण व्िक्रम संवत्‌ २०३८] 


प्रति : २२०० 


मद्रके ` 

वद्ध॑मान भूद्रेगाक्य 
जवाहरमेगर कालोनी, 
वाराणसी-{ 


प्रस्तावना 
प्रथम भावृत्ति] 





्रियविज्ञपाठको ! भ श्रीजिननद्रदेव कौ कृपा से भाज आप कै सम्पू श्री समयसार पीन टीकां 
टित उपस्थित करता हं । यह्‌ भी भ्रसिद्ध नाटकेत्रयी मे से सम्य्ञान कौ प्रघानता का निरूपक श्रय है गौर 
वह द्वितीय श्ुतस्कं के नाम से प्रसिद्ध है । इसी से जैन संभरदाय मे परम आदरणीय है । 


इस ग्रथ के होमे कां संव॑घ भाषाकार्‌ ने एेसा हिसा है-शधीवर्ध॑मानस्वामी अंतिम तीर्थकर देव 
सर्वज्ञ वीतराग परम भष्ारक फे निर्वाण जाने के वाद पांच शरुतकेवी हए, उने भेत के शरुतकेवली 
श्रीभद्रवाहुस्वामी हए । वहां तफ तो दवादशांग शास्व के प्ररूपण से व्यवहार निष्चयात्मके मोक्षमागं यथार्थं 
प्रतता ही रहा, पीठे कल्दोष से अंगो कै ज्ञान की ब्युच्छित्ति हती गई । कितने ही मुनि शिधिलावारी 
हए उनमें श्वेतपट हए । उन्होने हिथिलाघार पोषे को नुदे सूत्र वलाये । उनमे रिथिलाचार पोषने की 
भनेक कयाय छिल जपना संप्रदाय दृद किया । वहं व तक प्रसिद्ध ह । भौर जो जिनसूतरे की शाज्ञा मे रहै, 
उनका भाचार भी थथावत्‌ रहा, प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही वे दिगंबर कहुखाये । उनके संप्रदाय में श्रीवर्घमान 
को निर्वाण (मोक्ष) पधारने पर छह सौ तिरासी वषं के वाद दुरे भद्रवाहुस्वामी आवायं हए । उनकी 
परिपाटी मे कितने एक वषं वाद मुनि हए, उन्होने सिद्धातो की प्रवृत्ति की । उसे लिखते है-- 


एक तो धरसेन नामा मुनि हए, उनको आग्रायणी पूर्वं के पांचर्वे वस्तु मधिकार के महाकर्मभृति 
नामा चौथे प्राभृत का ज्ञान था । यह प्रामृत भूतव सौर पुष्पदंत नाम के दो सृनि्योको पड़ाया । पवात्‌ 
उन दोनों मुनियों ते भागामी करारुदोष से बुद्धि की मंदता जान उस प्राभृत के अनुसार षट्खंडसूत्र से 
पुस्तकषम लिखाकर उनकी प्रवृत्ति की । उसके बाद जो सुनि हुए उन्होने उन्हीं सूनो को पढ़कर उनकी टीका 
विस्ताररूप कर धवल, माधव, जयधवर आदि सिद्धांत रपे । उनको पद़कर श्रीतैमिषंद्र भादि आचार्यो 
गोमटस्तार, उन्धिसार क्षपणासार भादि धास्त्ो की भ्रृत्ति की । यहं तो प्रथम सिद्धांत की उत्पत्ति है । 
इनमे घो जीव भौर कम के संयोग से हुमा जो आत्मा का संसार्‌ पर्याय उसका विस्तार गुणस्थानमागंणाूप 
संक्षेप कर वर्ण ह । यह पर्यायाधिक नय क प्रधान कर केथन हं । इसी नय को अबुद्ध द्रग्यार्थिक भी कहते 
है तथा भष्यात्मभाषा कर अलुदध निश्चय च व्यवहार कहते है । 


दूसरे गुमघर नामा मुनि हए । उनको कञानप्रवाद पूरं के दम वस्तु फ तोसरे प्रागृत का क्ञान था ! 
उस प्राभृत को नागहस्तौ नामा मुनि मे पढ़ा । उन दोनो मूर्ति से ˆ यतिनायकं नामा मुनि पे उस प्राभूतको 
पदु उसकी चूरणिकारूप चहं हनार सूत्रों का चास रचा । उसकी टौका समुद्धरण नामा मृति ने बारह्‌ हेनार 
भमाण रची 1 इस तरह भाचा्ौँ कौ परंपरा से कुंदकुंद भनि उन सिद्धातो के शाता हए । एते इस द्वितीय 
सिद्धांत की उत्पत्ति ह । इसमे ज्ञान को प्रधान कर शुद्ध दरव्याधिकनय से कथन ह 1 अध्यात्म माषा कर 
त्मा का ही अधिकार ह । इसको शुद्ध निश्चय तथा परमाथ कहते है । इसे पर्याधाधिकनय को गौणकरर 
व्यवहार कह असत्यारथ कहा ह । सो जब तकं पर्यायवुद्धि रहे तब तक दस्र जीवक संसार ह । भौर जने 
शुदधनय का उपदेश पाकर प्रव्यवुद्धि हो, अपने आत्मा को अनादि अनंत एक, सब परदरन्य प्र भावो के 


( ४) 

मरे हए अपने भावों से मिन्त जाने, अपने बुध स्वल्प का अनुमव कर्‌ बुद्धोपयोग मेँ सीन हौ तद 
अमाव करके निर्वाण को पाता ह! इ प्रकार इ द्वितीय युद्धनय के उपदेश के पंचास्तिकराय, 
भवचनतार्‌, सनवहार्‌, परमात्म प्रकाश आदि यास्त प्रवते हँ 1 उनमें यह समय प्रामृठ (सार) नामा चास 
श्री कुन्खकुन्याचार्क्ृत पराज्ञत भाषामय याथावद्ध ह । उसको मात्मस्यातिनामा स्त टीका नमुच 
नेकोह, घो कारुदोप पे जीवो की वदि मेद होती अती है उसके निमित्त से शर्त स्त्र के 
कनै वारे विरले रह्‌ यये ह ! गौर गुर्गों को परपरा का उपदे मौ विसा क्ले गया, इसलिये 
सपनी वदि के अनुखार श्रो का अस्यास कर इस मेयकी देश भाषामय वचनिक्रा करने का भार्म 

है 1 जो मव्य जीव वागे पने सुनेगे उसका तात्पर्य धारणे उनके मिच्यात्च का अमाव हो चाया; 
सम्य्दसन की प्राप्ति होगी एसा बमिप्राय हँ 1 कृ पंडितारई्‌ का ठ्वा मान लोम्‌ लादि क्रा भसिप्राय नही 
इमे कही वद्धि कौ मंदता से तया प्रमादं वे हीनाविक मर्थं ल्क ते दुदधि कै वारक जनो । मूल्य 


वाद्दा र 


कर वादना, हास्य नहीं करा, क्योकि सुदयुदपों कना स्वसाद गुणग्रहण क्ले कही हं) यह्‌ मेरी 
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यहं कोई कर कि “इत समयछारं ग्व कौ तुम वचनिका करते हो, यहं ष्याम प्रेय ह इसमे 
युदधनव करा कथनं ह, अचुद्धनय ग्यवहारय ह॑ उदको रौणक्रर भ्त्यायं कहा ह ! वह पर व्यवहार 
चास्ति को मौर उसके फर पुष्यदंव को अत्यंत निपेष क्रिया हं 1 मुनित्रत भी पले उत्तफे मी मोक्षमां नही 
हैरेषाक्हाहं। सोरे श्रतो प्राङूत परस्छृत ही चाहिये । इनकी वचनिका होने पर समी प्राणी 
वागे 1 तवे व्यवहार चारि को निष््रयोजन जानेगे, मरचि भाने से संगौकार तीं करगे तथा पहने कुछ 
गकार क्षिया हं उपे मी चष्ट होक स्वच्छंदं हूए प्रमादी हो चार्य 1 श्रद्ान का विपर्यय हग यह्‌ वडा 
दोष अयिगा ! यह्‌ रंय तो--ो पहले मनि हए हो, दृढं चासि पाल्ते हँ, शुद्ध मात्मस्वरूप के स्मुच न हं 
ओौर व्यवहार मात्र से ही विदि होनें का बान्रय हो उनको जुदढधात्ा के चन्पख करने के च्म है, उन्दी के 
सुत्ने का है 1 इच देच मापामय्‌ वचनिक्रा करना ठीक नहीं है ?" उसका उत्तर कहते ह--“यह्‌ दात्र तो 
चच हं किं इमं जुदधनय क्रा ही कवन ह परतु जहां जहां बगुदनय रूप व्यवहारनय क्ञा यौपता प्रे कथन है 
आचाय दुखा भी कते भाये ह कि पि सवस्था मे यहं व्यवहारनय हुस्तावख्नरूप हँ अर्थात्‌ ठपर 
पैदी त्प ह इषदियें कथंचित्‌ कार्यकारी ह । इसको गौण कसे से एता मत्त जानना कि आचार्यं 
चव॑था दी दहते है, याचायं तो उपर चहुने कै ङ्गे नीचरी वैदी दुहाते ह ! जव अपने 
हो जायमी तच तो नुद अशुद्ध दोनों ही नयो का भलवन छट नायमा 1 नयु का आटंवन 
एते भ्रव में चहो चहं कवन ह उसको यायं सममे ते श्दान का विपर्यय नहीं 
मन्नं उनके व्यवहार चर्त ते अरति हीं होगी गी 1 गौर जिनकी हीनहार (भवितव्य) 
शुद्धनेय सूने मयचा अनुनय विपरीतं ही समद्धेगे ! उनको तो ठव ही उपदेश 


0 ष 
4 4. £ 
©| ~" 
, 


^) 
न 
|| || ४ 


< 9, 4| 
2 ५ 4 

#५.। 
२, ॐ |, 
32 > ध 


^ 
9 
स ॥ 


1 ॐ 


6१ 


यहां ठीन प्रयोजन मन ने विचारक प्राम क्रिया है! प्रयम तो अङ्गमपि वेवाती तथा सद्यमती 
आत्मा को उर्वया एकोत प घे बुद्ध नित्य मेद स्य एक एते विषमो कर कहते है, गौर एेा कहते हँ 
किजनी करमवादी इनक आत्मा क कयनो नहीं हं 1 भात्मच्तान के विना “वृथा कमं का चले करते ह 
को विना जाने मोन नहीं हो सक्ता ! जो कर्मं मे ही रीन ह उनके संत्ार का दू. कैर मिट सकता 
ईवरयादौ नंयायिक कहते है करि ईश्वर सदा युद्ध हं नित्य है घव कायां के अति एक निमित्त 
सके विना चाने व उदको सक्तिमाव ते विना ध्याये संचारी जीव क मोक्ष नह, ह्वर का दृद 
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ध्यान कर उसी से च्य रुगाये तभी मोक्ष हो सक्ता है, जैनी ईखवर को तो मानते ही नहीं ह जीवको ही 
मानते हँ सो जीव तो अज्ञानी है असमर्थ है माप ही अहंकार से ग्रस्त है सो अहंकार को छोड के ईश्वर का 
ध्यानना जेनियों के नहीं हं इसके इनके मोक्ष ही नही, शत्यादिक कहते ह । सो ररक जत उनके मत के 
है उनमें यहं प्रसिद्धि कर रलौ है । वे जिनमत फी स्याद्वाद कथनी फो तो समहन ही नहीं है परंतु प्रसिद्ध 
म्यवहार देख निषेध करते है । उनका निषेव (खंडन) शुद्धनय कौ कथनी के प्रगट हए विना नहीं हो 
सकता । यदि यहं कथनी प्रगट न हौ तो मोठे जीव अन्यमतियों का कथन सूते तवर भ्रम उत्पन्न हो जाय 
श्द्धान पे चिगश जाय इस छिये कथन प्रगट किया है दके प्रकट होने पे श्रद्धान से नहीं चिग सकते। एक तो 
यह्‌ प्रयोजन ₹ै। 

दूसरा यह्‌ ६--कि इस ग्रंथ की वचनिका पहले भी हई ह॑ उसके अनुसार बनारसीदास कविषर ने 
केलों के कवित्त भापा से वनाये हँ वे स्वमत परमत में प्रसिद्ध हृए है परंतु उनमें सामान्य मर्थं ही लोक 
समकषते हँ विरोष समक्षे विना किसी के पक्षपातभी हौ जाता ह। तथा उन कवित्तो को भन्थमतती पदुकर 
अपने मत फे भर्म मिरार्ते हँ । सो विशेप अथं समक्षे विना यथार्थं होता नहीं श्रम मिरता नहीं । 
इसलिये इस वचमिका में कहीं कहीं विभाग का अं स्पष्ट (खुलासा) किया गया हँ ससे भ्रम न रहै । 
तथा तीसरा प्रयोजन यह है करि काक्दोपसे वृद्धिकी मंदता से प्रक़तसंस्छृत कै पढ़ने वले तो विरे है 
उनमें मी स्वपरमत का विभाग (भेद) समन्न यथार्थ तत्व के भयं को समक्षने बारे थोडे हँ । ओर लैन ग्रथों 
की गुरं मास्नाय कम रह गई हं स्याद्वाद के ममं की बात कहने वाके गुरुभो कौ ब्युच्छित्ति (हीनता) वीखती 
है । इस कारण शुदधनय फा ममं स्याद्रादविद्या को समश्च कर समक्षे तभी यथायं तत्वज्ञान हो सकता है । 
बतएवे इस ग्रंथ कौ वचनिका विेष अर्थ्य हो तो सभी वाचँ पटं तथा पटरी वचनिका के सामान्य अर्थ भे 
कुछ भ्रम हभ हो बह मिट जाय इस शास्त्र का यथाथ ज्ञान हौ जाय तो र्थं मेँ विपर्यय नहीं हो सकेगा । 
एसे तीन प्रयोजन मन मे घारण कर वचनिका का प्रारभ क्रिया है। 

एक प्रयोजन यह भी है कि जैनमत मे मोक्षमागं के वणन मे परे सम्यग्दर्शन मुख्य (प्रधान) कहा 
गया है सो व्यवहारनय कर तौ सम्यग्द्लन भेदरूप अन्य ग्रंथो मेँ भनेक प्रकार कहा ह बह प्रसिद्ध ही ह । 
परंतु इस गय मे शुढनय का विषय जो शूद्धभात्मा उसी के शद्धान को सम्यग्ददंन एक ही प्रकार नियम से 
कहा गया है । सो रोक मे यहं कथन वहुषा भरसिद्ध नहीं ह इसलिये व्यवहार को लोकं समक्षे ह । पहके 
रोको के यञुभ व्यवहार था उसको निषेव कर व्यवहारनय शुभ मे प्रवरताता ह सो लोके षुभ कौ पक्ष को 
छोड शुभ मे प्रवर्तते है । कदाचित्‌ शुभ का ही प्च पकड़ इसी का एकात किया जाय तो पहले अशुभ कौ 
पक्षका एकांत था मव शुभकता एकांत हभ, इस को मोक्ष साशं माना तव मिथ्यात्वं ही दह हमा । 
इसलिये शुभ की पक्ष चुडाने को शुद्धनय के आलम्बन का उपदेश ह 1 इसीको निश्वयनय कह सत्यां कहू 
है, मशुद्धनय को व्यवहार कह गसत्याथं कहा हँ । योक व्यवहार शुभाशुभ स्प है धका कारण है इसमे 
तो प्राणी अनादिकाल से ही भतं रहा है शुद्धनयकूप कभ हुमा नही, इर्ये इसका उपदेश सुन इसमे 
लीन होके व्यवहार फा भाखंबन छो ठव वंच का अभाव कर सकता ह । तथा स्वरूप कौ प्राति होने फे बाद 
शुद्ध मदुद्ध दोनों हौ नयो का भारुबन नहीं रहता । नय का आवन तो साधक भवस्था मेँ ही प्रयोजननान 
है। सो इस ग्य भेता वर्णन है । इसलिये इको खुलासा कर स्पष्ट अर्यं वचनिकारूय किला जाय तो 
सर्व॑या एकांत का पक्ष मिट जाय, स्याद्वाद का ममं यथाथं समके, यथाथं श्रद्धान होवे तव मिध्यात्व का नाश 
हो, यह भो वचनिका अनने का प्रयोजन है । तथा एेसा भौ जानना कि स्वप कौ प्राप्ति दो प्रकार धि होती 
है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होकर धडानल्प सम्यग्दर्शन होना सो यह तो अविरत सम्यनदष्टि चतुरं गुण स्यान 


क. 


वातिके मी होता है वहा वाह्य व्यवहार तो अविरतस्प ही ह॑ वहाँ व्यवहार फा भारवे हैही, मौर 
बंतरंभ सव नयो के प्षपातरहित यनेका तत्वार्थ की श्रद्धा होत्री ह । जव संयम घार प्रम्ताप्रमत्त गुण 
स्यानवर्ती मुनि होय जव तकं साक्षात्‌ चुद्धोपयोय कौ प्राप्ति न होय श्रेणी न चदे तव तक्र तो धुभ्प च्यवहार्‌ 
कामी बाह्य भालम्बन रहता है । तथा दूसरा साक्षात्‌ शुद्धोपयोग स्प वीतराग चारि का होता ह वह्‌ 
अनुभव मे शुद्धोपयोग कौ साक्षात्‌ प्रापि है उसमे व्यवहार का भौ भ्व नहीं ह भौर बुढनय क्रा भौ 
भाठंवन नही, क्योकि आप साक्षात्‌ बुद्धोपयोग स्प हृभा तव तग्र का आवन कैसा ? नयका भाख्वन तो 
जव तक राग शं था तव तक ही था । इस तरह अपने स्वरूप की प्राप्तिके होने वाद पहले तो श्रद्धा मे 
नयपक्ष मिट जाता ह पीडे साक्षात्‌ वौतराग होय तव चारित्र का पक्षपात मिटताह एेसात्हीहैकि, 
साक्षात्‌ वीतराग तो हुभा नही मौर गुम व्यव्हार को छोड स्वछ्ंद प्रमादी हो प्रव्ते। एेसाहोत्तौ नय 
विभाग मे समज्ञा ही नहीं उत्टा मिथ्यात्व ही द्‌ किया । इस प्रकार मंद वुद्धियों के भी यथायं ज्ञान होने 
का प्रयोजन जान इस ग्रथ की भाषा वचनिका का प्रारंभ क्रिया गया हं एेसा जानना 1" 

माषाकार की भूमिका से यह तो षिद्ध ही ह कि इसके मूरकर्ता कुन्दकुन्दाचारयं ह । वे पटूवल्यिं 
के अनुसार वि० सं० ४९ मे हृए हैँ । इस ग्रन्थ कौ दो संसत टोका मौर एक भाषा टीका दस तरह तीन 
टीका्े मिकती हँ उने से एक बात्मख्याति नाम कौ संस्छृतटीका समृतचन्द्राचायंृत है, दूरौ तादरयवत्ति 
संसत टीका जयसेलावा्यं की है, तीसरी भाषा टीका प° जयचन्द्रजी कत है वहं भजक कौ प्रचित 
भाषा में भन्वय सहित परिरवरित की गई है । पहले जैपुरी माषा में छपी थी । इन तीनों टीकाभों का सर्व- 
साघारण में प्रचार हने के रिण मत्य भौ लागत के लगभग ४) चार रषये जित्दं सहित रक्छा गया है भौर 
गाथा सुची विषय सूची भी साथमेंल्णादी ह जिससे कि पाठकों को सुभीता हो । इसका उद्धार श्रीराय- 
चदद्रजी दारा स्थापित परसशरुतपरभावक मेडल की तरफ से हुमा है अतः उन कायं कर्तान को कोट्लिः 
धन्यवाद देता हूं । तथा श्रीमान्‌ सेठ भैरन्दालजीं लानं निवासी ने नो ५०) पचास सपय इसकी सहायतां 
भेले ह इसलिए उनको भी रातश्षः धन्यवाद ह । अन्त में यह्‌ प्रार्थना ह करि यदि प्रमाद से, दृष्टि दोष से कीं 
पर धबुद्धियां रह रई ह पाठक गण मेरे ऊपर भमा करके शुद्ध करते हुए पे क्योकि मत्पदुदधि से मदुद्धियों 
का रहं जाना सम्भव है । इस तरह घन्यवाद पूवंक प्रायंना करता हुमा इ प्रस्तावना को समाप्त करता 
हं । मलं विज्ञे ! 


जप्रय उद्धारक कार्यालय ४ 
खत्तरगो हौदावाडी | जैनसमाज का सेवक-- 
पो० गिरगाव मवई, पं० मनोहरलाल 


माष वदि ६, वीण्सं० २४४५ पाठम (मँनपुरी) निवासो 





प्रस्तावना 
( द्वितीय आवृत्ति ) 


मी 8, 


समयसार के रचयिता प्रातःस्मरणीय श्रौ कृन्दकुन्दाचायं है अतः ग्रन्थ कै सन्दर्भ मे उनके भौवनवृत्त 
प्र फुछ प्रका लना प्रासंगिक है- 


कुन्दकु्दाचायं भीर उनका प्रभाव 
दिगम्बर जैनाार्यो मे कुन्दकुन्द का नाम सर्वोपरि है ! मूिकेलौ, शिलरेखो, ्न्यप्रशसितरेखो एवं 
ूर्वाचारयौ के सं्मरणों मे कुन्दवुन्द स्वामी का नाम बहु श्रद्धा के साय ङयि मिक्ता है । 
मङ्खरूं भगवान्वीरो मद्धछं गौतमो गणी । 
मङ्खलं कुन्दकु्दार्यो जैनधर्मम्स्तु मङ्गलम्‌ ॥ 
दस मद्खरु प्च कै द्वारा भगवान्‌ महावीर भौर उनके प्रघान गणधर गौतम कै बाद करम्दकुन्दं स्वामी 
फो मङ्गल कहा गया ह । शैनकी परशस्ति मे कविवर वृन्दावन कर निम्नाकित सवया अत्यन्त परसिद्ध है, निसमे 
वतलया गया है कि मुनी कुन्दङन्द सा भाचा्यं न हुमा है, गोर न होगा-- 
नासके मुखारविन्दतं प्रकाश भासवुन्व 
स्याद्वाद जैन वैन ददं कृुन्दकुन्द से 
तासके अभ्यास तैँ विकास भेद ज्ञानं होत 
मूढ सो रे नही कवु कुन्द से । 
देत है भसीस शीस नाय इन्दं चंदं जाहि 
, मोह मार खंड मारतंड कुन्दकरन्द से 
विशुद्धि बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध ऋद्धि सिद्धिदा 
हृए, त हैः न होहि सुनिद कुन्दकरु्द से ॥ | 
ध्ीवुन्दकुन्द स्वामी के इस जयघोष करा कारण है उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुतत्त्व का, विक्ेषतया 
मालत्व का विशद वर्णन । समयसार आदि ग्रन्थौ भ उन्हे पर पे भिन्न तथा स्वकीय गुण पर्यायो से 
अभिन्न आत्मा का जो वर्णन क्रिया है वह अन्यत्र दुर्भ ह । उन्होने इन रयो भे अध्यात्मधाराह्प जिस 
मन्दाकिनी को प्रवाहित फिया है उसके शीतर एवं पावन प्रवाहं मेँ अवगाहन कर भवभ्रमणश्रान्तं पुरुष 
शाष्वत दान्ति को भ्राप्त करते है 
ुन्दकुल्दाचाथं फा विदेहं गसन 
घ्र कर्द्ुन्दाचायं के विषय भे यह मान्यता प्रचलित है कि पे विदेहक गये ये गौरं सी्म॑षर 
स्वामी कौ दिग्यष्वनि से उन्हौने आत्मतत्त्व का स्वरूप प्राप्त किया था! विदेह गमन का सर्वप्रथम उल्लेल 
करने बारे आचारं देवमेन (व° सं° दशवीं शती) है । जसा कि उनके दशंनसार से प्रकट है-- 
जद पडमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिग्बणाणेण । 
ण॒ तिबोहदई तो समणा कहं पुम पयाणंति ।४३॥ 


( ८ ) 


इसमे कहा शया है कि यदि पदमनन्दिनाय, सीमंघर स्वामी दारा प्राप्त दिव्य ज्ञान से वोधनदैतेतो 
श्रमण-मनिजन सच्चे मागं को कंपे जानते ! 

देवसेत के वाद ईसा कौ वारहवीं शताब्दी के विद्धान्‌ जयसेनाचायं ने भी पन्चास्तिकाय की टका के 
आरम्भ मे निम्नित मवतरणं पुष्पिका मे कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन की चर्चा कौ ह--“थश्री 
करमाखन्दिसिदधान्तदेवरिष्यैः भ्सिटधकथान्यायेन पर्वविदेहुं मत्वा वीतराग श्रीमंधरस्वामितीयंकरपरमदेवं 
दृष्ट्वा तन्पुलकमरुविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणावघारितपदार्थाच्छटात्मतत्वादिसारायं गृहीत्वा पुनरप्यागतः 
श्रीमत्कुन्कुन्दाचावदेवैः पद्नन््ायपराभिषेयेरन्तस्ततत्ववहिस्तत्वगौणमुख्यप्रतिपत्ययं अयां शिवतरमारमहा- 
राजापिसंस्परुचिरिष्यप्रतिवोधना्ं विरचिते पञ्चास्तिकायप्राभूतशास्त् यथाक्रमेणाधिकारणुद्धपर्वकं तात्पयं- 
व्याख्यानं कथ्यते 1“ 

“जो कुमारलन्दि धिद्धन्तदेव के शिष्य थे, प्रसिद्ध कथा के अनुसारं पूरव विदेहं क्षेत्र जाकर वीतराग 
सर्वग शौमंधरस्वामी तीर्थकर प्रमदेव कै दर्शन कर तथा उनके मूखकमल से विनिर्गत दिव्य ध्वनि के श्रवण 
से अवधारित पदार्थो से गृद्ध भात्मतत्त्व आदि सारभूत भयं फो ग्रहण कर जो पुनः वापित्न मपे धे तथा 
पञ्नन्दी भादि लिनके द्रे नाम थे, एमे श्रौ करन्दकुन्दाचायं देव के द्वारा जन्तस्ततव कौ मृुख्यसरू्प से मौर 
बहिस्तत्त्वं कौ गौणश्प से प्रतिपत्ति कराने के लिए अथवा शिवक्रुमार महाराज आदि संक्षेप चिवाले शिष्यो 
को समक्चाने के कि९ पन्वास्तिकाय प्राभृत शास्त्र रचा रया \ 

षटुपराभृत के सं्छृतदीकराकार श्रीशरुतसागरसुरि मै अपनी टीका ऊ जन्त मे भो कुन्दन्दं स्वामी कै 
विदेहगमन का उल्लेख किया है-- 

श्रीमसन्ननन्दिन्ददुनदाचार्यवन्रप्रीवाचयेलावार्य--गृत्पिच्छावायंनामपश्चकविरानितेन चतुरङ्गरा- 
काशगमनद्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितधीमेधरापरनामस्यंप्रभजिनेन ततूप्राप्तश्ुतज्ञानसम्बोधित- 
भारतवर्पमव्यजीवेन ्रीलिनचन्द्रसुरिभहूारकपटराभरणमृतेन कलिकारुसव्ेन विरचिते षट्प्राभृतग्रये-- 

“पदनन्दी, कुन्दक्ुल्दाचार्य, वक्गप्रीवाचार्य, एराचार्यं गौर गृ्पिच्छाचार्य, इन पांच नमा से जो युक्त 
ये, चार अगुरु उपर माका गमन को ऋद्धि चिन्ह प्राप्त थी, दू्वविदेहं कषतर $ पुण्डरीकिणी नगर मे जाकर 
श्रीमंवर मपरनाम स्वयप्रभ जिनेन्द्र कौ जि्हने वन्दना की यी, उनसे प्राप्त श्रुतज्ञान कै हारा जिन्हे 
मरतक्षेत्र के भव्य जोर्वोको सम्बोधित किया था, जो जिनचन्ध भूरि द्वार के पष के भभ्रषण स्वरूप धे 
तथा कलिकारु के सवत ये, एमे कुन्दकुन्दाचायं द्वारा विरचित षट्‌ प्राभृत श मे 1" 

उपयु उल्छेलों से साक्षात्‌ सर्वदेव की वाणी सुनने के कारण कुन्दुल्द स्वामी कौ अपूर्वं महिमा 
प्रव्यापित्र को गई है । किन्तु कुन्दकरन्द स्वामी के ग्रन्थों मे उतके स्वमुख से कहीं पिदेह गमन कर चर्चां उप- 
लब्धे नहीं होती । उन्होने समयप्रामृत के प्रारम्भ भें सिद्धौ कौ बन्दनापूर्वक निम्न प्रतिज्ञा की है- 

वंदित्तु सन्वसिद्ध घुवमचल्मणोवमं गद' पत्ते । 
ब्रोच्छामि समयपाहृडमिणमो सुयकेवलीभणियं 11९) 

इसमे कहा यया हं कि मै श्रत्केवटी क दारा भणित समयप्राभत को कहुगा ¡ यद्यपि शुयकेवली- 
सिय इस पद क टीका में श्रौ अमृतचनद्र स्वामी ने कहा है--'अनादिनिषनश्रुतप्रकारितत्वेन, मिखिला्थ- 
साक्नत्कारिकेवलीप्रणीतत्वेन, शरुतकेवछिमिः स्वयमतुभवद्धिरमिहितस्वेन च प्रमाणतामुपगतस्य 1" 

अर्थात्‌ अनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्म ्रारा प्रकारित होने से, तथा सव पदार्थो फ समूहं का 


साक्षात्‌ करने बाले केवरो भगवान्‌ सरवज्ञदेव क द्वारा प्रोत होने से वोर्‌ स्वयं अनुभव करने वाञे शरृतकेव- 
लियो के द्वारा कहे जाते षे जो प्रमाणताको प्रप्त हं । 


१.९ ) 


तो भौ इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता किं मैने केवछी को वाणो परतयकष सुनी है अतः केव 
दके कर्ता हँ । यहां तो मूरकर्ता की अपेक्षा केवली का उल्ठेव जान पडता ह । जयसेनाचार्थं ने भी केवरी 
का साक्षात्‌ कर्ता के सूप मेँ कोई उत्लेख नहीं किया ह । उन्होने युयकेवरीभणियं' शो टीका इस प्रकार की 
६ै--श्रुते परमागमे केवलिभिः सरव्ैरभणितं श्रुतकेवलिषणितं । अथत्रा शरुतकरेवकिभणित्तं गणधरफथितमिति 
लर्थात्‌ श्रुत~परमागम में केवरी--स्वज्ञ भगवान्‌ के द्वारा कहा गया । अथवा श्रुतकेवली--गणधर 
के द्वारा कहा शया । फिर भी देवसेन भादि के उतल्टेख सर्वथा निराधार नहीं हौ सकेते । देवसेन ने आचाय 
परस्परा से जो चर्वाएं चेली आ रही थीं उन्हँ दर्शनसार में निबद्ध किया है । इससे सिद हत्ता है कि कुन्द- 
कुन्द के विदेहगसन कौ र्चा द्श॑नसार को रचना के पहले भौ भ्रचक्ति रही होगी । 
कृत्दक्ल्दाचायं के नाम 
प्वास्तिकाय कै टीकाकार जयसेनाचा् ने कुन्दक्ुन्द के पदनन्दी भादि सपर नामों का उत्छेव 
किया है । षट्‌ प्राभृत के टीकाकार भूतसागरसुरि ने पद्मनन्दो, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रए़ीवाचार्य, एलाचायं 
मौर गृधपिच्छाचार्यं इन पांच नामोँ करा निदेश किया है । नन्दिसंधं से सम्बद्ध विजयनगर के शिकाकेल में 
भी जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्तं पांच नाम बतलाये गये हँ । नन्दिसंघ की पटावी में भी उपयुक्त 
पचि नाम निर्दिष्ट ह । परन्तु अन्य दिललेखों मे पदमनन्दी भौर कन्दकुन्द भथवा कोण्डकुन्द इन दो नामं 
की ही उतल्लेखं मिता है । 
कूत्वक्‌न्द का जन्मस्थान 
इन्द्रनम्दी आचाय ते पदमनन्दी को दरुण्डकु्दपुर का बतलाया है । इसलिए श्रवणवेरुगोका के कितने 
ही शिले मे उनका कोण्डकुन्द नाम लिला है ! श्रौ प° वी देसाई ने “जैनिन्प दन साउथ इंडिया" मे 
किला ह कि गुष्टर रेव स्टेशन से दक्षिण कौ भोर सुगम ४ शीर पर एक कोनक्रण्डल नाम का स्थान 
है जो अनन्तपुर जिले के गुटी तारके मेँ स्थित है । शिलाकेख मे उसका प्राचीन नाम “कोण्डकुन्दे' मिलता 
है 1 यह के निवासी इते आज भी "कोण्डबुन्दि' कहते है । बहुत कुछ सम्भव है कि करुनदकुन्दाचायं का जन्म 
स्थान यही हो 1 
कुद गुर 
संघार घे निःस्पृहं वीतराग साधुं के माता-पिता के नाम सुरक्षित रलने-रेलवद्ध करने की परम्परा 
प्रायः नहीं रही है! यहो क्रारण है कि समस्त आचार्यो कौ माता-पिता विषयक उपलन्धि प्रायः नहीं है । 
हा, इनके गुओो के नाम किपी न किंसौ हप मे उपलन्ब् होते है । पञ्चास्तिकाय को तात्पर्यवृत्ति में जयसेना- 
चार्य ने कुन्दकुन्द स्वामी के गुह का नाम कुमारनन्दि सिदधान्तदेव किह भौर नेन्दिसंव की षाक मेँ 
उन्हे शिनचनद्र का दिष्य बतलाया गया ह 1 परन्तु कुनदक्ुनदाचार्यं ने बोवपाहृड के अन्त में अपने गुरं केषूप 
मे भदरवाह का स्मरणं करते हए अपने भयको भद्रबाहु का रिष्य चतकाया है । बोधपाहृड की गायाए ईस 
प्रकार ई- 
सदविमारो हृमो भासासुतेषु जं जणे किय । 
सो तह किं णाणं सीसेण य॒ भदृबाहुस्सं ॥६१॥। 
ब्ारस अंगविथाणं चउदस्‌ पुव्वेग विउलवित्थरणं । 
सुयणाणि भ््बाहु गमयगु्‌ सयवओ जयौ 1६२ 
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प्रयम गाया में कहा गथा ह कि जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीरने बर्थंसूपसे जो कथन क्यार व 
भाषा सूत्र मे शब्द विकार को प्राप्त हुमा रथात्‌ अनेक प्रकार के कन्दो मे प्रथित किया गया है । मप्रवाहू 
के शिष्य ने उपे उसो स्परे जनाहं मौर क्थन किया ह । द्वितीय यायामे कह गया ह कि वारह अंगो 
गौर चौदह परव के विपुल विस्तार के वेत्ता गमक गुरं भगवान्‌ शरुतकेवली भद्रबाहु जयवन्त हों । 


ये दोनों गाथाएु परस्पर मे सम्बद्ध है । पह गाया मे अपने आपको जिन भद्रबाहु का रिष्य कहा 
हं दूसरी गाथा में इन्दी का जयधोष करिया ह । यह भद्रवाह से बन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहू ही ग्राह्य जान 
पडते ह बयोि दवादश अंग भौर चतुदश पूर्वो का विपुल विस्तार उन्हीं से सम्भव था । इसका समर्थन समय- 
प्राभृत कै पर्क प्रति्ञावाय "वदितत सब्वसिद्धे-ते भी होता है । निसमे उन्होने कहा है कि वै शुत- 
केवलो के हारा प्रतिपादित समयप्रामृत को कहंगा । प्रवणवेलगोला के अनेक शिल मे यह उल्टेव 
मिता ह किं अपने शिष्य चन्द्रगुप्त के साथ भद्रबाहु यहा पारे भौर वहीं एक गुरा मे उनका स्वगंवास 
हमा । इस घटना को भाज देतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकृत किया ग्या हं 1 


भव विचारणीय वात ह्‌ रहूती है कि यदि कन्दकुन्द फो अन्तिम शरुतकेवरी भद्रबाहु का साक्षात्‌ 
शिष्य माना जाता ह तो वे विक्रम शताब्दी से ३०० वर्ष पूवं ठहुरते है भोर उस समय जवि ग्भारह्‌ अंग 
मौर चौवह्‌ पूर्वो के जानकार आचार्यो की परम्परा विद्यमान थौ तव उनके रहते हुए कुन्दकुन्द स्वामी की 
इतनी प्रतिष्ठा कैत सम्भव हो सकती ह गौर कपे उनका अन्वय चल सकता है ? इस स्थिति मे कुन्दकुन्द को 
उनका परम्परा शिष्य माना जा सकता है, साक्षात्‌ नही । श्रुतकेदली भदरवाह के दारा उपदिष्ट त्व उन 
गुखपरम्परा से प्राप्त रहा होगा, उसी फ माधार पर उन्होने पते आपको भद्रबाहु का दिष्य घोषित किया 
ह । वोधपाहड मे संत टीकाकार श्री श्रुतसागरपूरि ने भी "भदवाहूीसेण' का गं विक्ालाचायं कर 
रन्दकुन्व को उनका परम्परा शिष्य हु स्वोकृत क्रिपा है । शरतसागरभूरि की पवितां निम्न प्रकार ६- 

भव्रबहृलिष्येण मरहद्वसिगुतिगु्तापरनामद्रयेन विदालाचार्यनाम्ना दपर्वघारिणमिकादशाचार्याणा 
मध्ये प्रथमेन ज्ञात्‌ 

इन पवितं दवारा कहा गया है कि यहां राहु के विष्य से विशाखाचा्ं का ग्रहण हँ । इन विशा- 
लाचायं के बहदुपछि ओौर गुपिगु् ये दो नाम मौर भौ हँ तथा ये दपूव के घारक ग्यारह मावारयो के मध्य 
प्रथम आचायं थे । भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे घैसा कि श्रुतसागरसूरि ने ६२ वीं याथांकी टीकामें 
कहा ६ 

प्ानांश्रुतकेवङिनां मध्यऽन्तयो भद्रबाहुः 

अर्थात्‌ भप्रवाह पाच श्रुतकेवलियों मे अन्तिम श्रतकेवी थे 1 अतः उनके दारा उपदिष्ट तव को 
उनके शिष्य विशञााचार्य ने जाना । उसी की परम्परा आगे चरती रही । यमक गुरु का अथं भरुतसागररसुरि 
ने उपाध्याय क्रिया है सो विश्षालाचारयं के किए यह विशेषण उचित ही हँ । 


कून्दक्‌न्द स्वामी फा समय 
डुन्दक्रन्द स्वामी के समय निर्धारण प्रर श्रवचनसार' कौ प्रस्तावना मे डर ए एन ० उपाष्ये ते, 
मन्त्र की प्रस्तावना भर स्व° धी चुगलकिदयोर जौ मृरत्यार ने, %च्चास्तिकाय' की प्रस्तावना भे ° 
ए० चक्रवर्ती ने तथा शुन्दकरन्द प्राभृत संग्रह" मे श्री कैकादावन््र जी शास्त ते विस्तार ते चर्चा की है । 
केस विस्तार के भयसे मै उन सुव चर्चाओं के अवतरण नहं देना चाहता । जिज्ञासु पाठकों को तत्‌-तत्‌ 
पो से नानने को परा करता हुमा दुन सवामी क सम निथारण कै विषय मे प्रवत मान दौ 
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मान्यतां का उल्लेख कर रहा ह । एक मान्यता प्रो० हारे द्वारा सम्पादित नम्दिसंघ की पटरावलियौ कै 
मावार प्र यह है न करन्दन विक्रम कौ पहरी शताग्दी के विद्वान्‌ थे । विक्रम सं° ४९ मे वे चायं पद 
परं प्रतिष्ठित हृए, ४४ दर्पं कौ अवस्था मे उन्हं भाचार्य पद मिला, ५१ वषं १० महीने तक वे उस पद प्र 
प्रतिष्ठति रहै भौर उनको कुरु आगु ९५ वषं १० माह १५ दिन फो थौ । डा° ए० चक्रवर्ती ने पञ्चास्तिकाय 
की प्रस्तावना मे अपता यहौ अभिप्राय प्रकट किया है भौर दूसरी मान्यता यहं हँ किं वे विक्रम कौ दुसरी 
शतान्दौ ॐ उत्तरां अथवा तीसरौ शताब्दी के प्रारम्म के विद्वान्‌ है । जिसका समर्थन क स्व° नाधुरामजी 
प्रेमी त्था १० जुगलकरिशोरजी मुत्यार भादि विद्रान्‌ करते भये हैँ 1 
टन्दकृन्द के ग्रन्थं सौर उनकी महत्ता 

दिगम्बर जैन ग्रथ मे करन्दकुन्दाचा्ं दारा रचित प्रय अपना अरग प्रमाव रखते है 1 उनकी वर्णन 
शी ही इस प्रकार की है कि पाठक उससे वस्तु स्वरूप का अभुगम वड़ो सरलता से कर छेत्ता है । व्यर्थ के 
विस्तार से रहित, पेतुर शब्दो मे किसी वात को कहना इन ग्रन्थों को विरोषता ह । इुन्दकुन्द की वाणी 
सौध हृदय पर असर करती है! निम्नांकित ग्न्य न्दक्रुन्द स्वामो के दारा रचित निविवाद सूप से माने 
जाते हं तथा चैन समाजं भँ उनका सर्वोपरि मान ह । १. पञ्वास्तिकाय, २. समयसार, ३. भ्रवचनसार, 
४, नियमसार. ५. गष्टपाहुड (दंघणपाहूड, चरित्तपाहुंड, सृत्तपाहड, वोधपाहुड, भावपाहुड, मोकपाहड, 
सौरपाहुड मौर लिङ्गपाहुड), ६. ारसणुपेक्वा मौर भत्तिसंगरहो 1 


इनके सिवाय "रयणसारः नाम का ग्य भी कृन्दकुनद स्वाम केद्वारा रचित प्रसिद्ध ह परन्तु उसके 
सतक पाठ भेद देर विद्वानों कषा मत है कि यहं कुन्दकरुन्द के हारा रचित नहीं है भथवा इसमे अन्दर अन्य 
लोभो कौ गाया भी खम्मिलिति हो गई है । भाण्डारकर रिसर्च दंस्टद्‌यूट पूना से हमने १८२५ संवत्‌ कौ 
रिलित हस्तित प्रति वुलाकर उसे मुद्रित रयणसार कौ गाथारगों का मिकान किया तो बेहत बन्तर 
माल्म हुमा । मृद्ि परति मेँ बहुत सौ गाथाये टी हई ह॑ तथा नवीन गाथाए" मुद्रित हँ । उस प्रति प्रर 
रचयिता का नाम नहीं है । उर भूची में भी यह्‌ प्रति अज्ञात लेक्षक कै नामसे दज! चर्चाभाने पर 
पं० परमानन्द जी शासत्ी नै बतलाया कि हंमते ७०-८० प्रियां देखी है सवका यही हाल ह । मुद्रित प्रति 
मे भपश्रं् का एक दोहा भी शामिल हो गया ह तथा दु इस भमिभ्राय को गाथाएं हँ जिनका कुन्दकुन्द 
की दिचारधारा शे मेल नहं बाता । इन््रनन्दि के श्रुतावतार के मनुस्रार पर्दलण्डागम के भआद्य भाय पर 
कन्दबुन्द स्वामी के दवारा रचित परिकमं ग्रंथ का उक्छेल मिलता है । इस ग्य का उत्लेल पटूलण्डागम के 
विशिष्ट पुरस्कर्ता माचायं वौरसेन ने अपनी टीका मे क जगह किया ई 1 इसमे पता चलता है कि उनके 
समय तक तो वह्‌ उपलन्च रहा । परन्तु बाजक्रल उसकी उपरत्वि नहीं है । शासन भण्डारो, खासकर 
दक्षिण के शस्व भण्डार ओँ इसी सोज को जानी चाहिए । मूलाचार भी कृन्दकरन्द स्वामी के हारा रचित 
माना जाने रगा है क्योकि उसको अन्तिम पुष्पिका मेँ इति मूलाचारविवृतौ हादशोऽन्यायः । बरुन्दकुन्दाचाय 
परणीततमूलाचारस्यविवृतिः । $तिरियं वुनन्दिनः श्रमणस्य, यहं उल्छे पाया जाता है 1 विष परिज्ञान के 
किए पुरातनवाक्यसूची कौ प्रस्तावना में स्व° १५ लुगरुकिशोर जी मृष्त्यार का संदभं पठ्तिव्य है 1 कृन्द- 
कुन्द स्वामो कै समस्त ग्रन्थो का परिचय कुन्दकुन्द भारती कौ प्रस्तावनामें मने दियाहै) समयसारका 
विषय परिचय यह भौ बागे दिया जा रहा ह । 

कु्दकुन्द साहित्य मे साहित्यिक सुषमा 

कन्दकन्दाचायं ने अधिकां गाथा छन्दं का, जोकि वार्या नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोगक्िया ह । कहीं 

अनुष्टुप्‌ गौर उपजाति का भौ प्रयोग करिया हं । एक हौ छन्द को पदृते-पढते वोच भं यदि विभिन छन्द गा 


(5) 


नाता है तो उससे पाठक को एकं विशेष प्रकार का हषं होता है । कृत्दकुन्द स्वामी के कुछ बनृष्टुप्‌ छन्दं 
का लमूना देखिए । 
मर्मत्ति प्रिवज्जामि निम्ममत्तिमुवद्टिदो । 
आल्वणं च मे आदा वसेसाईं बोसरे ॥५७॥-मावप्राभृत 
एगो मे सस्सदो अप्या णाणदंसणलक्णो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्लणा ॥५९॥-भावप्राभूत 
सुहेण भाविदं णाणं दहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहाबरं जोई अप्पा दुक्लेहि भावए ॥६२।-मोक्प्राभृत 
विरदी सन्वसावज्जे पिगृत्ती पिहिदिदिमो । 
तस्स सामाद्रगं ठाद इदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 
जो समो सन्वभृदेसु थावरेभु तसेसुवा । 
तस्स सामाइगं ई इदि कैवलिसासणे ।१२६।-नियमसार 
चेया उ पयडी अदु उप्पज्जडई्‌ विणस्स । 
पयड़ी वि चेययद्ुं उप्पज्जद विणस्सद्‌ ॥३१२॥ 
एवं बंधो उ दृष्टुं वि अण्णोण्णप्पच्चया हुवे 1 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए्‌ ॥२३१३॥-समयप्राभृत 


एक उपजाति का नमूना देचिए- 

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण र्क्लस् रुक्वेण दुराहियेण । 

णिद्धस्स सखेण हवेदि वेधो जहृष्णवज्जे विसमे समे वा ।--प्रवचनसार 
अरङ्कारो कौ पुट भी कुन्दरुन्द स्वामी ने यथास्थान दी है । जैसे, प्रस्तुतप्रशंसा का एक उदाहरण 

देखिए-- 

ण मुयइ पयडि भभन्बो सुदूट्‌ वि आयण्णिऊण लिणधम्मं 1 

गुडदुद्धं पि पिवंता ण पण्णा णित्विसा होति 1१३६॥-भावप्राभृत 
यो से हैरफेर के साथ यह्‌ गाथा समयप्राभृत मे गाई हं । उपमाङंकार्‌ की छटा देलिये- 

जह्‌ तारथाण चंदो मयरागो मयउलाण सन्वाणं । 

अदहिभो तह सम्मत्तो रिसिसाव्य दुविहधम्माणं ॥१४२॥ 

जह्‌ फणिरामो रेहइ फर्मणिमाणिक्कक्रिरणविप्फुरिमो । 

तह विमल्दंसणधरो जिणसत्ती प्रवयणो जीवो ॥१४३॥ 

जह्‌ तारायणसहियं ससहुरबिवं खमंडठे विम । 

भाविय तह वथविमरं निणक्िगं दंसणविशषदधं ॥ १४४॥ 

जह्‌ सलिरेण ण लिप्पई कमलिणिपत्तं सहावपयडीपए । 


तहं भावेण ण जप्य कसायविसए हि सष्पुरिसो ॥१५२॥-मावभ्रामृत 
सूपकारंकार की बहार देखियि- 


जिणवर चरणबुरुहुं गमंति जे परमसत्तिरायेण । 
ते जम्मवेर्लिमूढं लणंति वरमावसत्येण ।।१५१॥ 
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ते धीर बीर पुरिसा खमदमखम्गेण विप्फुरतेण । 
दुज्जयपवलबलुदधरकसायमडणिज्जिया जेहि ॥१५४॥ 
मायावेल्लि असेसा मोहमहातसूवरम्मि भारूढा । 
विसयविसपुप्फपुल्लिय णंति मुणि णाणस्येहि ।।१५६।। भावप्राभृत 
कहीं पर कटके पद्धति का भो अनुसरण किया ह । यथा, 
तिहि तिण्णि धरवि णिच्च तिमरहिभो तह तिएण परियरिबो । 
दो दोस्त विप्यसुक्को परमप्या क्षायए नोई।।४४॥-मोक्षपामृत 


अर्थात्‌ तीन के द्वारा ( तीन रुक्ियो के द्वारा ) तीन को ( मन, वचन, कायक्रो ) धारण कर 
निरन्तर तीन से ( शर्थत्य ) रहित, तीन से ( रत्व से ) सहित भौर दो दोषों ( राग, दवष ) से मुक्त 
रहने वाता योगी परमात्मा करा ध्यान करता हँ । 


"कून्दक्‌त्द का श्िलारेखों तथा उत्तरवतो ग्रन्थो मे उत्कल 


कुल्दक्षन्द स्वामी त्यन्त प्रसिद्ध मौर सर्वमान्य आचार्यं थे अतः इनका उल्लेख अनेक पिला ठेखों 
मेँ मिक्ता ह । तथा इनके उत्तरवर्ती श्रन्थकारों ने बड़ी वद्धा कै साय इनका संस्मरण किया ह । जैन-ठंदेदा 
कै शोधाद्कमो के भाधार पर कुछ उल्टेखो का यहाँ संकलन किया जाता है- 


श्रीमतो वधंसानस्य वद्धंमानस्य शासते 1 
श्रीकोण्डकृन्दनामाभून्मूरसङ्काग्रणी गणी ॥--श्र° बे० शि० ५५।६९।४९२ 
वन्यो विभूरभूवि न कैरिह्‌ कोण्डकुन्दः 
कुन्दप्रमप्रणयिकीतिविसूषिताशः । 
यरचारुचारणकराम्बृजचञ्चरीक- 
दचकर श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥श्र० बे० लि° ५४।६७ 
तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधानः । 
श्रोकोण्डकुन्दादिमुनीदवराख्यस्तत्संयमादुद्गतचारणद्धिः ॥--श्र° बे० शि० ४०।६० 
श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य॑शन्दोत्तरकोण्डकुन्दः ! 
द्वितीयमासीदभिधानमुदयच्वरिसंजातसुचारणद्धिः ॥ 

-श्र० बे० दि० ४२, ४३, ४७, ५० 
इत्याद्नेकसूरिष्वथ धुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या-- 
शस्तराधारेषु पुण्यादजनि स जगतां कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः । 
रजोभिरस्पुण्टतमत्वमन्तर्वाह्योऽपि संग्यज्जयितुं यत्तीशः । 
रजःपदं भूमित्तलं विहाय चचार मन्ये चतुरङ्गुलं सः ॥ -श्र० बे० शि० १५५ 
तदौयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला । 
बभौ यदन्तरम्मणिवन्मुनीन्रस्स कुन्डवुन्दोदितचण्डदण्डः ॥--श्र° बे० शि० १०८ 
श्रीमूरुसङ्खऽजनि कुन्दक्रुन्दः सूरि्॑हात्माखिरतत्त्ववेदी \ 
सीमन्धरस्वामिपदप्रबन्दौ पञ्चाहुयो जैनसतप्रदीपः ॥ धर्मकीति, हरितंशपुराण 


१, जैन संदे के दयोधांको के भाधार पर संकलित 


( १४) 


, केवित्लनलिनीग्रामनिगोधनसुधाघुणिम्‌ । 
वर्न्वरवन्यमहं वन्दे कुन्दकुन्दाभिधं सूनिमू ॥ मु° विद्यानन्दि-सुदशंन च० 
श्रीमूलसद्घु ऽजनि नन्दिसङ्घस्तस्मिन्‌ बलाक्तारगणोऽतिरम्यः। 
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छासेयोऽभूदिह पञ्चनन्दी ॥ 
आचाय॑कुन्दकुन्दाष्यो वक्ग्रीवो महामतिः। 
एलाचारथो गृ्रपिच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥ सा० इ० इत्स, ने० १५२ 
कुन्दुन्दमुनि वन्दे चतुरडगुल्चारणम्‌ । 
कलिकाले छृतं मैन वात्सल्यं सवंजन्तुषु ॥ सोमसेन पुराण 
सृष्टेः समयसारस्य कर्ता सूरिपदेदवरः | 
श्रीमच्छीकुन्दकुन्दाख्यस्तनोतु मत्तिमेदुरामु ॥ भजितब्रह्म-हुमुमच्चसिति 
सन्तन्दिसङ्खसुर कतमंदिवाकरोऽभृच्छकुन्दकृन्द इतिनाम मुनीक्वरोऽसौ । 
जीयात्‌ स वं विहितास्रसुधारसेन मिथ्याभजङ्कगरलं जगतः प्रणष्टम्‌ ॥ 
-मेधावी धममंसंग्रह श्रावकाचार 
आसाद्य च्‌ सदां सहायमसमं गत्वा विदेहं जवा- 
द्राक्षीत्‌ किल केवलेच्चणमिनं चोतक्षमध्यक्षतः । 
स्वात्री साम्यपदाधिखूढधिषणः श्रीनन्दिसद्भरिचियो 
मान्यः सोऽस्तु शिवाय शान्तमनसां शरीकुन्दवुन्दाभिधः ॥ 
--अमरकीतिसूरि, जिनसहस्तनाम टीका 
्रीमूलसङ्खं ऽजनि नन्दिसङ्खस्तस्मिन्‌ वलात्कारगणेऽत्तिरम्ये 1 
तत्राभवल्ूदंपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्यः ॥ 
पदे तदीये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्रः समभूदत्रः। 
ततोऽभव्यञ्चसुनामधामा श्रीपद्नन्दी मुनिचक्रवतीं ॥ 
-नन्दिसद्ध पूवी 


कुन्दकुन्दाचायं कौ नयव्यवस्या 


वस्तुस्वरूप का अधिगम--ज्ञानः प्रमाण ओर नय के द्वारा होता है । प्रमाण वह ह चो पदार्थे 
रहने बे परस्पर विरोषो दो घर्मो को एक साथ ग्रहण करता है भौर नय वह्‌ ई चो पदार्थ मे रहने वारे 
परस्पर विरोधी दो षर्मोमेसेएक को प्रमुख गौर दूसरे को गौण कर बिवकानुसार क्रम से ग्रहण करता 
है । नयो का निरूपण करते वारे आवार्या ने उलक्रा शास्त्रीय भौर भण्यालिके दष्ट से विवेचन कयि ह । 
शास्तीय दृष्टि कौ नय॒विवेचना मे तय के दरव्याथिक, पर्यायाधिक तथा उनके नैगमादि सात सेद निरूपित 
क्ये गये हँ भौर बाध्यात्मिक दृष्टि मे निश्चय तथा व्यवहार नय का निरूपण हं । यहां द्रव्या्धिके गौर 
प्यायाथिक दोनों ही निश्चय मे समा जाते ह मौर व्यवहार मे उपचार कथन रह्‌ जाता है । शास्त्रीय दृष्टि 
म वस्तु स्वप कौ विवेचना करा रुष्य रहना ह बौर बाध्यात्मिक दष्टि मे उस नयचिवेचना के द्वारा धात्मा 
के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का अभिप्राय रहता ह । इन दोनों दष्टो का अन्तर वतछाये हए कन्दकुन्द- 
भामृवसंग्रह की प्रस्ताबना मे पृष्ठ ८२ पर श्रीमान्‌ सिद्धान्ताचायं पं० कैलायचन्द्र जी ने निम्ना प्रियां 
बहत ही महत््परणं लिली है-- 
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“शास्त्रीय दृष्टि वस्तु का विश्लेषण करके उसकी तह तक पहुंचने की चेष्टा करती ह । उसकी 
दृष्टि मेँ निमित्त कारण के व्यापार करा उतना ही मृत्य है जितना उपादान कारणं के व्यापार काणौर 
परसंयोगजन्य अवस्था भी उतनी ही परमार्थं ह जितनी स्वाभाविक भवस्था । जसे उपादान कारण कफे बिना 
कायं नहीं होता वैसे ही निमित्त कारण के विना कार्य नहीं होता । गतः कायं कौ उत्पत्ति मे दोनों का सम 
ष्यापारहै। जैमे मिट्‌्टौ के विना धट उत्न्न नहींहोता कैसेही कुम्हार-चक्र मादि कै बिना भी घट 
उत्पन्न नहीं होता । एसी स्थिति में वास्तविक स्थिति का विदलेषणं करने वाली शास्त्रीय दुष्टि किसी एक 
कै पक्ष मेँ मपना फंसला कमे दे सकती है ? इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थं है संसार भी उतना ही यथार्थं 
है मौर संसार जितना यथार्थं है, उसके कारण काप भी उत्ते ही यथाथं हँ । संसार दशा न केवर जीवं 
की जशुदध दशाका परिणापह ओौरम केवल पुद्शकू को अलुद्ध दशा का परिणाम ह। किन्तु जीव भौर 
पुद्गक के मेल से उत्पन्न हृ अशुद्ध दशा का परिणाम ह । अतः शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव का 
अस्तित्व है भौर जितना सत्य पृद्गख का अस्तित्व ह, उतना ही सत्य उन दोरों का मेरु भौर घंयोगज 
विकार भी है । वहु सांख्य की तरह पर्ष में भारोपित नहीं हँ किन्तु प्रकृति भौर पुरुष कै संयोगजन्य बन्ध 
का परिणाम ह । अतः शास्त्रीय दृष्टि से जीव, अजीव, भास्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप गौर मोक्ष 
सभी यथार्थं गौर सारभूत ह । भतः सभी का यथां श्रद्धान सम्यग्दशंन ह । भौर शरुकि उसकी दृष्टि मे 
कार्यं को उत्पत्ति मे निमित्त कारण भी उतना ही भाव्यफ़ है जितना कि उपादान कारण, अतः बलि 
प्रतोति में निमित्तभूत देव शास्त्र गौर गुरु वरगैरह का शवद्धान भी सम्यग्दर्शन ह । उसमे गुण स्थान भी हैः 
मागंणास्यान भी है-सभी है । शास्त्रीय दृष्टि का किंसौ वस्तु-विशेष के साय कोर पक्षपात नहीं है । वह 
वस्तु स्वरूप का विक्लेषण किसी के हित अहित को दुष्ट मेँ रखकर नहीं करतौ 1" 

माष्यात्तिक दृष्टि का विवेचन करते हृए पृष्ठ ८३ पर क्वा है 

“शास्त्रीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि माध्यात्मक मी ह 1 उसके द्वारा आत्मतत्व को क्षय मे 
रखकर वस्तु का विचार क्रिया जाता ह । जो आत्मा के आधित हो उसे अष्यात्म कहते हँ । जैसे वेदान्त 
बरह्म को केन्द्र भे रखकर जगत्‌ के स्वल्प का विचारं करते हं वैसे ही अध्यासदृष्टि आत्मा को केन्र मेँ 
रखकर विचार करती है । जैसे वेदान्त में ब्रह्य हौ परमार्थसत्‌ ह भौर जगत्‌ भिथ्या है, वैसे ही अध्यात्म 
विचारणा मे एकमात्र शुद्ध बुद्ध गात्मा ही परमाथं सत्‌ ह॑ भौर उसकी अन्य सन दशायें व्यवहार सत्य हँ । 
सौ से शास्प्रीय क्षत्र मे जैसे यस्तुतत्त्व का विवेचन द्रव्याथिक भौर पर्यायाथिक नयो क द्वारा क्रिया जाता 
ह वैसे ही अध्या्म मे निर्वय मौर व्यवहार नय कै द्वारा आत्मतत्त्व का विवेचन किया जाता है गौर 
निक्ष्वयदष्टि को परमार्थं गौर व्यवहारदृष्टि को अपरमा्थं कहा जता ह । वयोकि निदचयदुष्टि भात्मा के 
ययार्थ शुद्धस्वूप्‌ को दिखकात्तौ है भौर व्यवहारदृष्टि बु अवस्था को दिखलाती हई । भघ्यात्मी-मुमु्ष, 
शब्द आरमतक्व को प्राप्त करता चाहता है भतः उसकी प्राप्ति के चये सवते प्रथम उसे उस दृष्टि की 
गावश्यकता है जो मात्मा के शुद्ध स्वरूप का दशन फरा सकन स समथ हं । एसी दृष्टि निश्वयद्ष्टि हं भतः 
मुमुक्षु ॐ र्ये वही दृष्टि मृतां ह । जिसे भस्मा कै अशृद्ध स्वरूप का दशन होता ह वहु व्यवहारदुष्ि 
उपके चयि कार्यकारी नहीं है अतः वहं अभूतां कही जाती है । इसी मे माचायं कृन्दकुम्द ने समयप्रामृत 
के प्रारम्भ भ 'ववहारोऽभूदत्यो भृदत्थो देसिदो य सुद्धणयो' छिखकर व्यवहार को भभूताथं भौर शुद्धनय 
अर्थात्‌ निश्वय को मृताथं कहा टं । 

ुन्दुन्द स्वामौ तै समयसार भौर नियममार मे माध्यात्मिक दृष्ट से मात्म स्वरूप का विवेचन 

क्रिया है अतः इनमें निरुवय नय ओर व्यबहारनय ये दो भेद ही दष्टित होते ह । वस्तु के एक~ 
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अभिन्न शौर स्वाधित-पर निरये त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाका नय निश्वयनय है भौर 
अनेक-भेद्प वस्तु तथा उसके पराधित--परसपिक्ष परिणमन को जानने वाला नय व्यवहार नय ह । 
यद्यपि अस्य आचार्यो ने निश्चयनय के शुद्ध निरुचयनय गौर अशुद्ध निद्चयनय इस प्रकार दो भेद के है 
तथा व्यवहारनय के सदत, भसदुभृत, नुपचरित्त भौर उपचरित कै मेद से अनेक भैद स्वीकृत किये ह । 
परन्तु न्दुन्द स्वामी ते इन भेदौ फे चक्र मे न पड़कर मात्र दो भेद स्वीकृत विये ह । अपने गुण पर्यायो 
से अभिन्न मात्मा के त्रैकाङ्क स्वभाव को उन्हनि निश्चय नय का विपय माना ह गौर करम कै निमित्त भे 
होने वाह्टी आत्मा कौ परिणति को व्यवहार नय का विषय कहा हँ । निश्चय नय बात्मा मे काम, क्रोध, 
मान, माया, छोभ भादि विकारो को स्वीकृत नहीं करता । चरक वे पुद्गरु के निमित्त से हीते हँ मतः उन्हे 
द्ग के मानता है । इसी तरह गृणस्थान तथा मार्गणा भादि विषय जीव के स्वमाव नहीं ह भतः निश्वय 
नय उन्हू स्वीकृत नहीं करता । दन सवक्रो आत्मा के कहना व्यवहारनय का विषय ह । निक्चयनय स्वभाव 
को विषय करता है विभावको नहीं] जौस्वमेस्वके निमित्त से सदा रहता है वह्‌ स्वभाव ह जैसे जीव 
के नादि, भौरजोस्वमे परकै निपित्तसे होते है वे विभाव हँ लैमे जीव में क्रोधादि। ये विभाव, वकि 
भतम मेँ ही पर क निमित्त से हते हँ इसलिए एह कथंचित्‌ आत्मके कहने के लिये जयसेन भादि आचार्यो 
ते निश्चय में शुद्ध गौर अशुद्ध का विकल्प स्वीकृत किया ह ! परन्तु कुन्दकृन्द महाराज विभाव को भात्मा 
का मानना स्वीकृत नहीं करते, वे ठे व्यवहार का ही विषय मानते है । भमृतचन््र सुरि ने भी इन्हीं का 
अनुसरण किया है ! 

यद्यपि वततंमान में जीवं की वद्धस्पष्ट दशा ह भौर उसके कारण रागादि विकारी भाव उसके भस्ति- 
स्व मेँ प्रतीत हो रहे हँ तथापि निदचयनय जीव की अबद्धसपृष्ट दशा ओर उसके फरस्वरूप रागादि रहित- 
वीतराग परिणति की हौ नुभूति कराता है । स्वरूप की अनुभूति कराना इस नय का उद्य ह मतः बह 
संयोगज दक्षा मौर संयोगज परिणामों की मोर पे मुमृक्ष का रक्षय हृटा देना चाहता हँ । निस्वयनय का 
उद्घोष है किं हे मृमृकष प्राणी [ यदि तु अपने स्वभाव की ओर लक्षय नहीं करेगा तो इस संयोगज दशा भौर 
तज्जन्यं विकारो को दर करने का तेरा पृरुषार्थं कसे जागृत होगा ? 

अध्यात्म दृष्टि आत्मा में गुणस्थान तथा मार्गणा आदि के भेदो का अस्तित्व भी स्वीकृत नहीं करती । 
बह परनिरपेक्ष आत्मस्वेमाव को भौर उसके भ्र्तिपादक निदंचयनय को भूतां तथा उपादेय मानती ह मौर 
परप्रपिक्ष जामा कै विभाव भौर उसके प्रतिपादक व्यवहारनय को अभूतां तथा हेय मानती ह । द्सकी 
दुष्ट मँ एक निश्चय हौ मोक्ष मार्ग ह व्यवहार नहीं । यपि व्यवहार मोक्षमार्भ, निश्चय मोक्षमार्ग का 
साधक ह तथापि नहं साध्य साधक के विकल्प से हटकर एक निश्ष्वय मोक्षमार्ग को ही अंगीकृत करती है । 
व्यवहार मोक्षमार्ग दके साथ चलता ह इसका निषेध यह्‌ नहीं करतौ । 


पञ्वास्तिफाय मौर भरचचनसार पे माचार्यो ते माघ्यात्मिक दृष्टि के साय शास्त्रीय दुष्टि को भी 
्रशरय दिया ह दसलिमि इन ग्रन्थों मेँ द्रव्याथिक भौर पर्यायाधथिक नयोँ का भी वर्णन प्राप्त होता ह । सम्यग्‌- 
दरशन फे विषयभूत जीवादि पदार्थो का वर्णन करने के किये क्ास्त्रीय दृष्टि को अंगीडृत क्रि विना काम 
नहीं चल सक्ता । इसल्ि दरव्याधिक नय से जहां जीव क नित्य-अपरिणामी स्वभाव करा वर्णन करिया जाता 
है वहां पर्यायाथिकं नय से उसके अनित्य -परिणामी स्वमाव का भी वर्णन किया जाता है ! द्रष्य यद्यपि गुण ` 
भौर पर्य्योका एफ मभिन्न-अखण्ड पिण्ड है तथापि उनका अस्तित्व वतछानेके छिये उनका भेद भी स्वीकृत 
करिया जाता ह । इसच्ये ्रव्यमे गुण शौर पर्यायो भेदामेद दुष्टे निरूपण मिलता है । इन रन्यो मेँ व्यव- 
हार मौर निश्चय मोक्षमार्गकी भी चचा कौ गई है तथा उनमे साघकसाध्यभावका उत्लेल किया गया है । 
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प्रचचनसार कै अन्त मेँ अमृतचन्द्र स्वामी ने दरव्यनय, पर्यायनय, भस्तित्वनय, नास्तित्वनय, नामनय, 
स्थापनानय, नियतिनय, मनियतिनय, कालनय, बकालनय, पुरुषकारनय, दैवनय, निश्चयनय, ग्यवहारनय, 
शुदधनय तथा अशुद्धनय मादि ४७ नयो कै द्वारा गात्मा का निरूपण किया ह । दन नयो को दरव्याधिक, 
पर्यायाथिकं अयना तिक्वय मौर व्यवहा रनय का विषय न बनाकर स्वतत्त्रप घे प्रतिपादित क्रिया गया है। 


निञ्चयनय कौ भूताथेता ओर व्यवहारनय की अभूता्थ॑ता 

आध्यातिमक दृष्टि में भृता्ग्राही होने से निश्वयनय को भूतार्थं मौर अमूतारथग्ाही होने से व्यवहार- 
नय को अमृतां केहा गया है । इप्को संगति षनेकान्त के आलोक मे ही सम्पन्न होती है वयि व्यवहार. 
नयकी अमृता्थता निक्चयनयको भपेकषा हं । स्वरूप गौर स्वप्रयोजनकी अपेक्षा नहीं । उत सर्वया मभृताथं 
मानने बड़ी भापत्ति दीखती हँ । श्रौ भमृतवन्द्र सूरिने समयघ्ार की ४६ वीं गाथाकौ टीका क्वा है-- 

(व्यवहारो हि व्यवहारिणां स्छेच्छभापेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीथं 
प्रवृत्तिनिमितं दर्शयितुं स्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरी राञ्जीवस्य परमार्थतो भेददर्हानात्‌ तेपस्थावराणां 
भस्मन एव निशद्धुमुपमर्दनेन {हिसाऽभावाद्‌ भवत्येव वन्धस्यामावः। तथा रक्तो द्विष्टो विमूषो जीवो 
वध्यमानो मोचनीय इतति रागरेषमोहस्थो जीवस्य परमाथतो भेददशनेन मोक्षोपायपसिग्रहणाभावाद्मवत्येव 
मोक्षस्याभावः ।' 


यही भाव तात्प्यवृत्ति मे जयसेनावार्य ते भी दिबलाया है- 

“यद्यप्ययं व्यव्हारनयो वद््व्ालम्बनत्वेनामूतार्थस्तथापि-रागादि बहिररव्याखम्बनरहितविशुद्ध- 
ज्ञानदर्शनस्वाभावारम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ दर्शयितुमुचितो भवति । यदा पुनन्यंबहारनयो 
न भवति तदा शुद्धनिदचयनयेन त्र पस्थावरजोवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्कोपमर्दनं कररवन्ति जनाः । ततश्च 
ुण्यर्पधर्माभाव इत्येकं दूषणं, तथैव शुद्धनयेन रागद्ेषमोहरहितः पुवंमेव मुक्तो जौवस्विष्ठतीति मतवा 
मोक्षर्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति, उतद्च मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दुषणम्‌ । तस्माद्‌ व्यवहा रनयव्याल्या- 
मुचितं भवतीत्यमिप्रायः ॥ 

षन अवतरणं का भाव यह है- 

यद्यपि ग्यवहारनय बभूताथं है तो भी जिस प्रकार म्च्छों को समक्चाने फे लिथि भ्लेच्छ भाषाका 
अंगोकार करना उचित है--उसी प्रकार व्यवहारी जीवों को परमाथ का प्रतिपादक होने से ती्ंकौ 
वृत्ति के निमित्त, भपरमा्थं होने पर भी व्थवहारनय का दिखलाना न्याय संगत ह । अन्यथा व्यवहार कै 
विना परमार्थनय पे जीव, शरीर से सर्वथा भिन्न दिलाया गया, इस दक्षा मे निस प्रकार भस्मका 
उपमदंन करते ते हिसा नही होती उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों का निःश उपमदन करने से हिसा नहीं 
होगी गौर हषा के न होने से वंध का सभाव हो जायगा, वंध के मभाव से संसार का अभाव हो जायगा । 
इसे अत्तिरिक्त "रागी द्वेषी मौर मोही जीव वंष फ प्रा होता है गतः उसे एेसा उपदेश देना चादिये कि 
जिससे वह गाग, एष ओर मोह से हट जावे' यह जो भावार्यो ने मोक्ष का उपाय बतलाया ह बह व्यर्थं हो 
लायगा । बँक परमार्थं से जीव, राग देष मोह से भिन्न ही दिलाया जाता ह । जब भिन्न ह तव मोक्ष 
का उपाय स्वीकृत करना संगत होगा, इस तरह मोक्ष का भौ अभाव हो जायगा । ॥ 

नय श्रुतज्ञान कै विकल्प हँ भौर श्रुत स्वायं तथा प्रा्थंकी अपेक्षादो भकार काट 1 जिसे 
मपना अज्ञान दुर हौ वह स्वायं शरुत है भौर जिसे दूरे का अज्ञान दुर हो वह पराथ शरत ह । त्योका 
रयोग पा्भेद की भपक्षा रता है । एक ही नय से सव पावो का कृत्याण नहीं हौ सकता । कुननद 
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स्वामी ते स्वयं भी समयसार कौ १२ वौं मायामे इसका विमाग क्रियाट कि शुढनय मिरे लि मौर 
अजुद्धनय किसके लिये आवश्यक ह 1 शुनय से तात्पयं निश्चयनय का खीर अशुद्ध नय से तात्पर्य व्यवहार 
नय कालिया गयाहै। 
गाथा ईस प्रकार है 
सुदो सुद्धादेसो गायव्वो परमभावदरसीहि । 
वचहारदेसिदा पूण जे दु अपरमे द्वा भावे ॥१२॥ 
अर्थात्‌ जो परमभाव को देखने बलि हँ उनके दारा तो शुदधतततव का कथन करते वाला शुढनय 
जानने कै योग्य है गौर जो अपरमभाव में स्थित ह वे ग्यवहारनय के द्वारा उपदेश्च देने कै योग्य ह । यों 
के विसंबार से मुक्त होने के लि कहा गया है 
जई जिणममं पवज्जह्‌ तो मा ववहारणिच्छए मुयह्‌ । 
एकेण विणा छिज्जई तित्थं अण्णेण पुण तच्च ॥ 
अर्थात्‌, यदि जिनेन् मगवान्‌ के मत कौ परवृत्ति चाहते हौ तो व्यवहार भौर निचय दोनों नर्यो को 
मत छोडो ! क्योकि यदि व्यवहार को छोडोगे तो तीर्थं की प्रवृत्ति का रोष हौ जावेशा अर्थात्‌ घर्मका 
उपदेश ही नहीं हो सकेगा, फरुतः धर्म तीर्थं का लोप हौ जावेगा, भौर यदि निश्चय को छोडोगे तो तत्त्व 
क स्वल्प का ही लोप हो जावेथा, कर्यो तत्त्व को कहे वाला तो वही है । 
यही भाव श्रीषमृतचन्सूरि ने कलशकाग्य मे द्याया है-- 
उभयनयविरोषध्वंसिनि स्यादाद्धु 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः 1 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्वे- 
रनवमनयपद्षकषुण्णमीक्षन्त एव ॥१४॥ 


अर्थात्‌ जो जीव स्वयं मोह का वमन कर निश्चय भौर व्यवहारनय के विरोध को ध्वस्त करने गे 
एवं स्याद्द से चिद्धित जिन वचन मे रमण करते ह वे शीघ्र ही उस समयसार क्रा अवलोकन करते हँ नो 
कि परम ष्योतिःस्वषूप ह, नवीन नहीं ह॑ भर्थात्‌ द्त्यदुष्टि से नित्य ह मौर अनय पक्ष--एकान्तपक्ष से 
जिसका खण्डन नहीं हो सकता । 

इस सन्दभं का सार यहं ६- 


चूंकि वस्तु, सामान्यविहोषात्मक भयवा द्र्य पर्यायात्मक है अतः उसके दोनों अंशो की गोर दृष्टि 
रहने पर ही वस्तु का पूणं विवेचन होता है । सामान्य अथवा द्भ्य को ग्रहण करने वाला नव द्रन्याथिक 
नय कहलता है भौर्‌ विदोष गधा पर्याय को ग्रहूण करने बाला नय पर्यायायिक नय कहता है 1 
माध्यात्मिक ग्रन्थो मे द्रव्यायिक बौर पर्यायाधिक फे स्थान पर्‌ निश्चय बौर व्यवहार नय का उत्टे किया 
गयाह) दरव्यके त्रैकालिक स्वभाव फो ग्रहृण करने वाला निश्चय नय ह मौर विभाव क्तौ ग्रहण करने 
वाला ब्धवहार्‌ नयहं। एक कालम दोनों नयों भे पदा्थंको जाना तो जा सकता है पर उसका कथन 
नहीं करिया जा सकता । कयन क्रमे ही किया जाता है । वक्ता अपनी विवक्षानुसार जिस समय जिस 
अं को कंट्ना चाहता है वहु विवक्ित मयवा मुख्य श॒ कटूलाता है गौर निस अंशको नहीं कहना 
चाहता ह वह्‌ अविवक्षित यथवा गौण कहुलाता है । स्यात्‌" निपात का अथं कथंचित्‌-किसी प्रकार होता 
है । वकता करस बिवक्षा से जव पदां के एक अंश॒ का वर्णन कृरा है तव बह षरे संशकोगौणतोकृर 
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दैता है पर सर्वथा छोडता नह है म्योकि सर्वथा छोड देने पर एकान्तवाद का प्रसङ्क आता है गौर ठसपै 
वस्तु तत्व का पूणं विवेचन नहीं हो पाता । एसी अभिप्राय से आचार्यो ते कहा है कि जो दोनों नयो के 
विरोध को नष्ट करते वलि स्यात्पदचिद्धितं जिनवचन मेँ रमण करते है वे ही पमयसार हप परमण्योति को 
प्रात फरते है 1 

` सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतत्त्व का प्रिजञान प्राप्त करने के चयि दोनों नयो का आम्बन रेता हँ परन्तु 
श्रद्धा मे बहु बकषुद्ध नय के आलम्बन को हेय समक्षता है । यही कारण हँ कि वस्तुस्वरूप का यथार्थं परज्ञान 
होने पर अशुदढधनयका मालम्बन स्वयं छूट जाता ह । कुन्दकुन्द स्वामी नै उभयन्यों के आलम्बन से वस्तु 
स्वल्पं का प्रतिपादन किया ह इसलिये चह नितरिवाद रूप से सर्वग्रह्य है । 


ससयप्राभृतं अथवा ससयत्तार 


“वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं' इस प्रतिज्ञावाभयसे मादरम होता ह कि इ ग्रन्थ 
का ताम कुन्दकुन्द स्वापो को समयपाहृड (समयपराभृत) अभीष्ट था । परन्तु पीठे चरकर (रवचनसार 
मौर “नियमसार' इन सारान्त नामां के साथ 'समयसार' नाम से प्रचित हौ गया । (समयते एकत्वेन 
युगपजजानाति गच्छति च" अर्थात्‌ जो पदार्थो को एक साथ जाने अथवा गुणपर्यायरूप परिणमन करे वह 
समय है । इष निशवित्त के अनुसार समय खन्द का बधं जीव होता ह शौर कर्षेण भसमन्तात्‌ भतम्‌ दति 
भरामृतम्‌" जो उक्कृषटता के साथ समर ओर से भरा हुमा हो--जिसमे पूर्वापर विरोष रहित साङ्खोपाङ्ख 
वर्णन हो उत भामृत कहते ह इस निरस्त के अनुसार पराभूत का अथं शास्त्र होता है । ' समयस्य प्रसृतम्‌! 
हस समास के अनुसार समयभ्राभृत का अर्थं जीव-आहमा का शास्र होता दै । पन्य का चाच नाम समया 
ह भतः इसका र्थं प्रैकािक शुद्धस्वमाव अथवा सिदधपर्याय ह । 

समयपरामृत प्रस्थ नि्नलिलित्र १० विकारं मे विमाजित ईै--१. पू्वरङ्गधिकार, २. भौवा 
जीवापिकार, ३. फर्तुकर्माधिकार, ४, पुष्यपापाचिक्रार, ५. आल्रवाधिकार, ६. संवराधिकार, ७. निर्जरा 
धिकार, ८. वन्धाधिकार, ९. मोक्षाधिकार मौर १०. सर्वविशुद्ज्ञानाधिकार । नयो का सामन्नस्य वेठनि 
के लिप अमुतचन्द्र स्वाम ते पीछे ते स्याद्वादाधिक्षार भौर उपायोपेयभावाधिकार नामक दो स्वतन्त्र परि 
शिष्ट गौर लोड ह । भमृतचन्द्रसुरिकृत टीका कै अनुसार समग्र ग्रन्थ ४१५ गाथाम मे समाप्त हमा है गौर 
जयसेनाचारयकरृत टीका के अनुसार ४४२ गाथाम मे । 

उपयुनत मधिकारो का प्रतिपा विषय इस प्रकार है 


पूवरङ्गाविकार- 

कुनदकुन्द स्वामी ने स्त्य ूवरद्धनामका कोर भधिकार सूचित तहीं किया है परन्तु संत टीका- 
कार भमृतचद्र सूरि ने ३८बीं माथा की समाप्ति पर पूर्वरङ्क समाप्ति कौ सूचना दी है । इन ३८ गाथाभों 
म प्रारम्भ की १२ माथाएं पौडिकाह्प में है । जिनमे ग्रन्थकर्ता मे मङ्गलाचरण, ग्रन्थप्रतिज्ञा, स्वसमय 
परसमय का ग्यास्यान तथा बदधनय भौर जबुद्धतय के स्वरूप का दिष्रंन कराया है । इन नयो कैज्ञानके 
विना समयप्राभूत को सम्चचा अशक्य हं । पीठका कै वाद ३८वीं माधा तक पर्वरङ्ग नाम का भधिार ह 
जिसमे भात्मा के शुद्ध स्वरूप का निदशंन कराया गया है । बुढनय भल्मा मे जहां परदव्यजनित विमाव- 
भाव को स्वीकृत नहीं करता कहँ वह अपने गुण बौर पर्यायो कै साथ भेद भी स्वीकृत नहीं करता । बह 
इस बात को भी स्वीकृत नहीं करता कि सम्यग्दर्शन, सम्यम्ञान भौर सम्यक्‌चरितर ये भाता के गुणरहः 
पयोकि इनमे गुण गौर गुणी का भेद सिदध हता है । वह, यहं घोषित करता है किं भात्मा सम्यग्द्शनादिरूप 
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है "बालम प्रमत्त है बौर भतमा अश्रमत्त है इस कथन को भौ शुदढ्नय स्वीकृत नहीं करता, वरयोकि दप 
कथन ते भामा प्रमत्त बौर ब्रमत्त पर्यायो मे विभक्तं होता ह । बह तो आला को एक अयक्‌ ही स्वीकृत 
करता ह ! जीवाधिकार मे जीव के निजस्वहूप क्रा कथन कर्‌ उपै परषदार्थो मौर परपदा्धो के निम्न्ति पै 
होने बाले विभावो से पुयक्‌ निरूपित क्रिया हं । नोक मेरा नहीं ई, द्रन्यकमं मेरा नहीं ह॑ मौर भावकम 
भी मेरा नहीं ई, इस तरह इन पदार्थो से आत्सतत् को पृथक्‌ सिदध कर ज्ञेय-तायक भाव एवं माव्यमावक 
माव की अवे्ा भौ भातमा को शेय तथा भाव्य से पृयक्‌ सिद्ध क्वा ह । जिस प्रकार दर्पेण पने मे 
्रतिविम्वित मयूर से भिन्त है उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान पे भवे हुये घटपदादि लयो से भिन्न ई बौर 
जिस प्रकार दर्पण व्वालालों कै प्रतिवि से संयुक्त होने पर भौ तज्जन्यताप से उभ्ुष॑त रहता है इसी 
कार गारा शपते बस्तितव मे रहने वलि सुख दुःखरूप कर्मफ के अनुभव से रहित ह 1 इसप्रकार पर्येके 
प्रपदार्थो से भिन्न आत्मा के भस्तित्व का श्रद्धान करना जीवतत के निरूपण का लक्ष है 1 एप प्रकरणे 
लन्त मे बुन्दक्रुन्द स्वामी ने उद्षोष क्या है-- 
अहूमिक्को खु सृद्धो दंसणणाणमदयो सदारूषी । 
णवि अत्यि मञ्ज किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥३८॥ 

अर्यात्‌ निश्चय से म एकं ह, शुध ह, दर्न-जञान ते तन्मय ह, सदा अर्पौ हु, जन्यं परमाणु मातर 
भीमेराक्हींहं। 

इस सव कथन का तात्प यह्‌ है कि यह्‌ जीव, पृद्गर क संयोग ते उन्न हुई संयोगन पर्याय मे 
बातपवुदधि कर उनकी इष्ट-अनिष्ट परिणति मे हृषंविपाद का बनुमेव करता हुमा व्यधं ही रागी दरेपी हेता 
है गौर उनके निमित्त से नवीन कर्मवन्ध कर्‌ अपने संसार कौ वृद्धि करता ह । जव यहं जीव प्पदारयो पै 
भिद निज दद्रस्वहूप कौ गोर लक्षय करते रगत ह तव प्र पदार्थो से इसका ममत्व भाव स्वयमेव दूर 
होते र्गता है। 
लीवाजीवधिकार 


जीव के साय सनादिकाल से कर्म-नोकर्मस्प पुद्गल द्रव्य का सम्बन्ध चखा आं दृहा ह । मिथ्यात्व- 
दशा मे बहु गीव शरौरह्प नोकर्म की परिणति को गात्मा को परिणति मानकर उक्षमे अहंकार कणा ह- 
इष च्य ही हू, एेा मानता ह, बतः सर्वप्रथम इसको गररोर से पृथक्ता सिद्ध कौ ह । उसके बाद ज्ाना- 
वेरणादि दर्यकमं घौर्‌ रागादिक सावकमो से इका पृथव्ल दिखाया ह { आचार्यं महाराज मे कहा ह कि 
है भाई! ये सव पृदुगल द्र्य के परिणमन से निष्पन्न है अतः पृद्गख के है, तू इन्दं जीव क्यो मान रहा 
ह? यवा- 
एए स्वे भावा पुर्गलदव्वपरिणामणिप्यष्णा 1 
कैवलिनिर्गेहि मणिया केह ते जीवोत्ति वुच्चति ।४५४॥ 
जो स्पष्ट हौ अजीब ह उनके कहने मे तो कोई घास बात नरी ई परन्तु जो मजीवाभ्रित परिणमत 
जीव के साथ धुर-मिसकर्‌ अनित्य तन्मयौभाव से तादत्म्य नैप सवस्या को प्राप्त हो रह ह उन्हँ मनीवे 
सिद्ध करना इस अधिकारे की दिरेषता है । रागादिक भाव अजीव ह, गुणस्यान, मार्मणा, जीकसमापसत आदि 
भाव भजीव हँ यह्‌ दाते वहां तक रिष्ट कौ गई है । अजीव ह--इसका यह तापय नही ६ कि ये धट- 
पटादि के समान बजीव हँ । गहूं "अजीव ईै' इका इतना ही तात्प ह॑ कि ये जीद दी स्वभाबपरिणति 
नहीं ह । यदि जीव कौ स्दभाव-परिणति होती तो विकराल मे इनका मभाव नहीं होता परन्तु जिस पौद्ग- 
लकि कमं क़ उदयावस्या मे ये भाव होते ह उका मभाव होमे पर य स्वयं विलीन हो जाते है। चस 
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व व ध आती ह परन्तु वहं उष्णता सदा ॐ लिथे नहं आती है ! अन्तिका सम्बन्ध 
ह ध र इ जरति ध इी प्रकार रोषादि ्रव्यकर्मो के उदय॒का पे होने वाटे रागादि भाव आत्मा 
क क वे संयोगमे भाव होने से मात्मा के विभाव भाव ह, स्वमा नही, इसौकतिये इनका 
ू ये रागादिक भाव भात्मा को छोड़कर अन्य पदार्थो मे नहीं होते इसरि उन भाता के कहने के 
लिये अन्य आचार्यो ते एक अशुडनिश्चवयनय की कल्पना की है। वे, शुद्धनिश्चयनय से आत्मा के नहीं ह 
परन्तु अशद्निश्चय नय से भामा के है, एसा कथन करते है परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी षिभाव को आत्मा 
मानने के स्मे तैयार नहीं है । उन्हँ मात्मा के कहना, वे व्यवहार भय का विषय मानते ह भौर उस व्यव- 
हार का जिते कि उन्होने अभूताथं कहा है । 
दसी प्रसंग में जौव का स्वरूप वतरते हुए फुन्दकुन्द स्वामी ने कहा ई-- 
अरसमरूबमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसःं । 
जाण अलिगग्गहूणं जीवमणिदिद्ुसंडणं ॥४९॥ 
अर्थात्‌ है मन्य | तू शात्माको एना जान कि वहु रसरहित है, रूपर हिते है, ग॑ध रहिते ३, बन्यवत 
अर्थात्‌ स्पर्शा रहित हँ, शव्द रहित हं, मलिद्धग्रहण है अर्थात्‌ किसी खास लिङ्ग से उसका ग्रहण नहीं होता 
तथां जिसका कोई भाकार निदिष्ट नहीं किया गया है, एसा ह, किन्तु चेतनागुण वारा ह । 
यहां चेतनागुण जीव का स्वरूप ह बौर रस गन्ध भादि उसके स्वरूप नहीं है । परपदारथे से उसका 
पृथक्त्व सिद्ध फरते के चये हौ यहा उनका उल्लेख किया गया है । वेर्णादिक बौर रागादिक--सभौ जीव 
से भिन्न है-जीवेततर है । इस तरह ईस जीवानीवाधिकार मे भाचायं ने मुमुकुप्राणी के लियि परपदार्थं से 
भिन्ने जीवके शृ्धस्वरूप का दर्शन कराया ह । साथ ही उससे सम्बन्धे रखने वाके पदार्थं को भजीब 
दिखलाया है । यह जौवाजीवापिकार ३९ वीं गाथा ते लेकर ६८ वीं गाथा तफ चला ह । 


फतुंकर्माधिकार 
जीव भौर अजीव ( पौद्गकिक कमं } नादि काक से सम्बद्ध भवेस्था को प्राप्त हँ इसचियि प्रन 
हना स्वाभाविक ह कि इनके अनादि सम्बन्ध का कारण क्या हं ? जीवने कमं को किया या कमं ने जीवे 
कोकिया? यदि जीवने कर्मकोक्रियातो जीव में एसी कौन-सौ विषोषत्ता थौ किं जिससे उसने कर्म को 
किया ? यदि विना विशेषताके ही किया तो सिद्ध महाराज मी कर्म को करे, इसमे क्या आपत्ति ह ? भौर 
कर्मने जीवको क्रियातो कर्म मे रेसी विशेषता कहां से साई कि वे जीव को कर स्कं--उसमे रागादिकं 
भाव उल्यन्न कर सकं । बिना विरोषतता के ही यदि कमं रागादिक करते हँ तो कमं कै भस्तितवक्रार मे सदा 
रागादिक उत्पन्न होना चाहिये । इस प्र्नावखी से वचने के किए यह समाधान किया मया है कि जोवकै 
रागादि परिणामों से पुद्गर प्न्य मेँ कर्मरूप परिणमन होता है भौर पुद्गल के कर्म॑ख्प प्रिणमन--उनकी 
उदयावस्था का निमित्त पाकर भात्मा मेँ रामादिक भाव उत्पन्न होते ह । इ समाधान में जो अन्योन्याश्रय 
दोष आता है उपे अनादि संयोग मानकर दूर किया गया ह 1 इस कर्तुकर्माधिकार पे बुन्दङुन्द स्वामौ ने 
इसी मात का बढ़ी सूक्ष्मता से वर्णन क्रया हं । 
अमूतचनद्र स्वाभो ने कर्ता, कर्म भौर त्रिया का रक्षण क्ितते हुए कहा है -- 
यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तक्तमं । 
या परिणतिः क्रिया सा तयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥ 
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रथात्‌ जो परिणमन कत्ता है वहं कर्ता कहुराता है, ओ परिणाम होता है छते कर्म कहते ह घौर 
जो परिणति हेती है बह क्रिया कहली ह । वास्त्वमे ये तीनोंहौ भिन्ननहीं हँ एकद्न्यकीही 
परिणति ह । 

निरेचयनय, कतृकर्मभाव उसी द्रव्य मे मानता है जिसमें ग्याप्यव्यापकभाव मथवा उपदानोपादेय भाव 
होता ह । भो कार्यरूप परिणत शता ह उपे व्यापक या उपादान कृते हँ भौर जो कार्यं होता ह उमे व्याप्य 
या उपादेय कहते है । मद्री से घट वना" य मिह व्यापकं या उपादान ह शौर षट य्य य उपदिय 
ह यह्‌ व्याप्यव्यापकभाव या उपादानोपादेयमाव सदा एक प्रवय ही होता ६, दो दरवयोमे नहीं, य एक 
द्र्य दुसरे द्रव्य पं परिणमत त्रिका मे भी नहीं फर सकता । जौ उपादान ॐ कार्यङ्प परिणमन में सहायक 
होता वह्‌ निमित्त कहलाता ह जंसे मिदर के घटाकार परिणमन मे कुम्भकार तथा दण्ड चक्र दि । भौर 
उस निमित्त कौ सहायता से उपादान मे जो कार्य होता ६ वहं नैमित्तिक कहछाता ह जसे कुम्भक्रार भादिकी 
सहायता से मिट े हमा घटाकार परिणमन । यह निमित्तनैमित्तिकमाव दो विभिन्न व्यो मे भी बन जाता ह 
परन्तु उपादानोपादेय भवि या व्याप्यन्यापक भाव एकं द्रव्य मर ही वनता ह । जीव के रागादिभाव का निमित्त 
पाकर पुग मे कर्मरूप परिणमन होता ह मौर पुद्गल की उदयावस्या का निमित्त पाकर जीव मे रागादि. 
भाव उतपन्न होते है । इस प्रकार दोनो मे निमित्त नैमित्तिके भाव होने पर भी निश्चयनय उने कतृं क्म 
मावको स्वीकृत नहीं करता । निमित्तनैमित्तिकभाव के होते प्र भी कतृ कमभाव न माने मे युक्ति यहं दी 
जाती है किरा मानने पर निमित्त मे हिक्रियाकारित्व का दोष आता ६ अर्थात्‌ निमित्त अपने परिणमन 
काभी कर्ताहोगा घौर उपादाने परिणमनका मी कर्ता होगा, जो कि सम्भव नहीं ह । कृन्दकुन्द 
स्वामी ते कहा ६ई- 


जीवो ण करेदि घडं णेव पडं गेव सेसगे दल्ये 1 
जोगुणजोगा उपरादगा य तेसि हृवदि कत्ता 1१०० 


जीवनतोषटकोकरतादह,नपटको करता है भौर न बाकी के बन्य एरवयो को करता है जीवे 
के योग शौर उपयोग ही उनके कर्ता ह । 


इक टीका पे भमृतचन्र स्वामी ने लिला ईै--लो घटादिकं भौर ज्रोयादिक परदरवयात्मके कर्मं है 
मदि इन्दं मात्मा व्याप्यव्यापकभाव मे करता है तो तदूपा का प्रसंग जता है गौर निमित्त नैमित्तिकिमाथ से 
कता हं तो नित्यकृत्व का प्रसंग घाता ई परन्तु ठेसा ह नही, वों मात्मा उनसे म तो तन्मय हीह 
भौर न नित्यकर्ता ही ह बतः न तो ग्याप्यव्यापकभानं पे कर्ता है गौर न निमित्तैमित्तिकभाव से । किन्तु 
भनित्य जो योगर भौर उपयोग हषे ही घट पादि व्यो के निमित्त कर्ता है । उपयोग बौर योग आत्मा कै 
विकेहप भौर व्यापार है अर्थात्‌ जव भात्मा ठेता पिक्ल्य करता ह किम षट को वना, तव काययोग के 
हाय भात्मा के प्रदेशो मे चश्चलता आती है भौर चञ्चलता को निमित्तता पाकर हृस्वादिक के व्यापारं दार 
दण्डनिमित्तक चक्रश्रमि होती है तव षटादिक की निष्पत्ति होती हँ । यह विकल्प भौर योग अनित्य है, 
कदाचित्‌ मज्ञान के हारा करमे से आसा इनका कर्ता हो भी सक्ता है परल परदरन्यात्सके कर्मो का क्त 
कदापि नही हो सकता । यहां निमित्तकारण को दो मागो मे विभाजित क्रिया है--एकर सक्षात्‌ निमित्त भौर 
दतरा परम्परा निमित्त । कुम्भकार उपने योग ओर उपयोग का कर्ता है, यह्‌ सक्षात्‌ निमित्ते को भपे्षा 
कथन ई योक इनके साय वुम्थकार का साक्षात्‌ सम्बन्ध हँ भीर कुम्भकार के योग त्था उपयोग से दण्ड 
तथा चेकरादि मं जो व्यापार होता है तथा उप्ते गो षटादिक.की उत्पत्ति होती है वहं परेभ्परानिमित्त की 
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बयेका कथन ह । जवे परम्परा निमित्त से होमे वटे निमित्तनैमित्तिकमाव को गौण कर कथन किया जाता 
हं तव यहु बात कही जाती है तनि जीव घटपटादि का कर्ता नहीं ह परन्तु जवे परम्परा निमित्त से होने वारे 
निमित्तनमित्तिकभाव को प्रमुखता देकर कथन परिया जाता ह तव जीव घटपटादि का कर्ता होता ह । 
ताय्यवृत्ति को निम्न पंक्तियों से यही भाव प्रकट होता ई-- 

“इति परेपस्या निमित्त रूपेण षेटादिविपये जीवस्य कर्तृं स्यात्‌) यदि पुनः मुख्यवृत्या निमित्तकृतं 
मवति तहं जीवस्य निव्यत्वात्‌ सर्वदैव कमकतुत्वप्रसंगात्‌ मोक्षाभावः ।' गाया १०० 


दस प्रकार परम्परा निर्भित्त खूप से जीव षटाक्कि का कर्ता हता, यदि मुख्यवृत्ति से भीवकौ 
निमित्तकर्ता माना जावे तो जीव के मित्य होने से सदा हौ कसकतृत्व का प्रसंग भो जायगा मौर उस प्रसंग 
से मोक्ष का अभावे हो जावेगा। 

श्वट का कर्ता करम्हार नही है पट का कर्ता कूविन्द वहीं है गौर र्थ कीं कर्ता वई नहीं है, यहं 
कथन रोफविशुड अकस्य प्रतीत हौता ई पर यथार्थं मेँ जव विचार किया जाता है तव कुग्हार कुचिन्द बौर 
वई अपने-अपने उपयोग भौर योग के ही कर्ता होते ह । रोक मे उनका जो कतुत्व प्रसिद्ध है वह परतरा- 
निमित्त की अपेक्षा हौ संगत होता ६ । 


मूर रकन यह्‌ था किक्तमंका कतौ कोन है? तथा रागादिकिका कर्ताकरौन ह? इस प्रश्न कै 
उत्तर मे जच व्याप्यव्यापकमाव या उपादनोपादेयभावे कौ अपेक्षा विचार होता है तव यह्‌ वात घाती ह 
कि सकि कर्मरूप परिणमन पुद्गररूप उपादान में हृभा ह॑ तः इसका कर्ता पुद्गल ही है जीव नहीं है । 
परन्तु जव परस्परा निमिक्तनैमित्तिक भाव कौ पेता विचार होता ह त्व चीव के रोगरादिक मावोंका 
निमित्त पाफर पृद्ग भ करमहप परिणमन हमा ह इसलिये उना कर्ता जीव ईं । उपादानोपादेय भाव की 
अपेक्षा रागादिक का कर्ता जीव है भौर परम्परा निमित्तनैमित्तिक भाव को अपेक्षा उदयावस्या को प्राप्त 
रागादिक द्रव्यकमं । 

जीवादिक नौ पदार्थो ॐ विवेवन के वीच मे कतृ कमभाव की चर ठेढने मे शन्दहुनद स्वामी का 
तना ही भमिप्राय ध्वनित होता है कि यह जीव अयते भापको किसी पदार्थं का कर्त, धर्ता तथा हर्ता मानकर 
व्यथं हौ रागद्रं प के प्रपञ्च मे पड़ता ह । अपने भाकतो पर का कर्ता माने से अहंकार उत्पन्न होता हं 
भौर परक इष्ट अनिष्ट परिणति में हर्ष विपाद का मतुभव होता ह । जवं तक पर पदा्यो भौर तन्निमित्तक 
दैमाविकभावों भे हर्षं विाद का अनुभव होता रहता है तव तक यहं जीव अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव में 
सुस्थ नही होता । वह मोहं कौ पारा मे वहृकर स्वस्य से च्यूत रहता ह । मोक्षाभिलाषी जीव को अपनी 
यह भूर सवे पह सुवार छेनी बाहवे । इसी उम से आाच्चवादि तत्सो की चर्वा करने के पुवं कुल्दकुल्दं 
महाराज ने सचेत क्या है फ है मुमुक्षु प्राणी! तू कर्तृत्व के अहंकार से वच, अन्यथा रागरटेष की दल-दल 
मै फप्च जयेगा । 

"आत्मा कर्मो का क्तं गौर भोक्ता नहीं ह" तिर्वयनय के इस कथन का विपरीत फलितायं निकार- 
क्र जीवो को स्वच्छन्द नहीं होना चाहिये । क्योकि अचरद निर्चरयतय सै जीव रागाविकि भावो काशौर 
व्यवहार नय से कर्मी का कर्ता तथा भोक्ता स्वीकृत किया गया ई । परस्पर विरोषौ नयो का सामन्जस्य 
पात्र मेद फे विवार से ही स्मन्न होता हं । 

सी करतकमाधिकार मे अमृतेनन््र स्वामी ने अतेक नयपक्षो का उल्लिलल कर तच्वेदौ पुरुष को 
इनक पक्षस अतिङगान्त--परे रहेवाखा बताया है । आदिर नय वस्तुसवरूपको समसतेके साधन है, साध्य 
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नह । एक अवस्था एमी भी भातौ ह जहां व्यवहार ओौर निद्वय दोनों प्रकारके नय विकल्पोका भस्तित्व 
नहीं रहता, प्रमाण भस्त हौ जाता ह मौर निक्षेपचक्र का तो पता ही नहीं चरता कि वह्‌ कहां गया-- 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं 
कवचिदपि न च विद्मो याति निक्षेपचक्रमु । 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि- 
न्नुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥९] 
पुण्यपापाधिकार 
संसारचक्र से निकरकर मोक्ष प्रास्त करने फे अभिलाषी प्राणी फो पुण्य का प्रलोभन अपे सक्षय 
भ्रष्ट करते यासा ह इसलिए र्दकुन्द स्वामी भास्रवाधिकार का प्रारम्भ करने फे पहृरे हौ इते सचैत फरते 
हए कते ह कि हि समृ ! तू मोक्षल्पी महानगर कौ यात्रा फे किष निकला ह । देख, कहीं वीच मे ही 
पुण्य के प्रलोभन पे वहीं पड़ जाना । यदि उसके प्रलोभन मे पड़ा तो एक षवे मे उपर से नीचे गा जविगा 
शौर सागरो पर्यन्त फे सिए उसी पुप्यमहरु मेँ नजरकद हो जावेगा । 
अधिकार के प्रारम्प में कुस्दकुन्दं महाराज कहते हँ कि छोग अशुभ को कुशीर गौर भुभको 
सुशील कहते ई परन्तु बह शुम सुशील से हो सक्तां ? जो इस लौव को संसार में ही प्रविष्ट रखता 
है--उसपे बाहर भीं निकलने देता ! बन्धन की उपेक्षा सुवणं मौर रोह--दोनो कौ वेदां समान है । 
लो वन्वन से वचना चाहता हँ ते सुवणं की वेदी भी तोडनी होगी । 
वास्तव में यहु जीव पृण्य का प्रलोभन तोडने मे असमर्थं सा हो रहा ह 1 यदि पने मात्मस्वातच््य 
तथा शुदधस्वमाव कौ मोर इसका लक्ष्य वन जावे तो कठिन नही ह । दया, दान, त्रताचरण भादि कै भाव 
रोक मेँ पुण्य कहे जाते हँ घौर हिसादि पापों मे प्रवृत्तिरूप भाव पाप कहे जाते है । पुण्य के फलस्वरूप 
पृष्यप्रङृतियों का बन्ध होता है मौर पाप के फलस्वरूप पापश्रकृतियो का । जव उन पुण्य गौर पाप प्रकृतियों 
का उदयकाल गाता ह त्ब इस जीव को सुख दुःख का अनुभव होता है । परमां से विचार किया जावे 
तो पुष्य घौर पाप दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का वन्ध इस जौव को संसारमें ही रोकने वाला ह । इसलिए 
इनसे वचकर उस तृतीयावस्था को प्राप्त करने का प्रयासं करना चाहिये जो पण्य गौर पाप--दोनों कै 
विकल्प षे परे ह । उस तृतीयावस्था मे पहुंचने पर ही यह्‌ लीव कर्मवन्ध से वच सकता ई भौर कर्मबन्धं 
से वचने पर ही जीव का वास्तविक क्याण हो सकता है । उन्होने कहा है- 
परमट्ढबाहिसा जे अण्णाणेण पण्णमिच्छंति । 
संसारगमणहेदुं वि मोक्वहैठं भजाणंता ॥१५४॥ 
जो परमार्थं से बाह्य हं अर्थात्‌ ज्ञानात्मक मात्मा के अनुभव पे शून्य है, वे अज्ञान से संसार गमन 
काफारण होने पर भी पुण्य की इच्छा करते हूँ तथा मोक्ष के कारण को जानते भी तहीं है। 
यहाँ भचार महाराज ने कहा है कि जो मनुष्य परमा्थज्ञान से रदित ह वे ज्ञानक मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण जो वीतराग परिणति है उसे तो जानते नहीं हँ भौर पुण्य को मोक्ष का साक्षात्‌ कारण समश्च 
कर उसकी उपासना करते हँ जबकि यह्‌ पुण्य संसारकी ही प्राप्तिकाकारण ह । यहा पृण्यहूप भाचरण 
का निषेघ नहीं है विन्तु पुण्याचरण को सोश्च का साक्षात्‌ मागं मानने का निपेध क्रिया है ज्ञानी जीव 
अपने पद के अनुशूप पुण्याचरण करता है भौर उसके फलस्वरूप प्राप्त हूए इत्र, चक्रवत भादि के वैभव 
का उपभोग भौ करता ह॑ परन्तु श्रा मेँ यही भाव रखता है कि हमारा यह पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण नहीं ६ सथा उसके फरुस्वरूप शनो वभव भाप होता है वह मेर स्वपद नहीं है । यहाँ इतनी बातत 
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ध्यान में रखने योग्य ह कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपूर्वकं छोड़ा जाता है उस प्रकार बुद्धिपरवक पुण्या- 
चरणं नहीं छोड़ा जाता, वह तो शुद्धोपयोग कौ भूमिका मेँ प्रविष्ट होने पर स्वयं चट जाता है । 


जिनागम का कथन नयसपक् होता ह भतः बुद्धोपयोग कौ अपेक्षा शुभोपयोग रूप पृष्य को त्याज्य 
कहा गया ह । परन्तु मशुमोपयोर रूप पाप की अपेक्षा उवे उपादेय बताया गया है । भुभौषयोग में यथार्थं 
मागं जल्दी मिल सकता ह परन्तु अशुभोपयोग में उसकी सम्भावना ही नहीं है । जसे प्रातःकाल सम्बन्धी 
सूय॑लालिमा का फर सूर्योदय हं गौर सायंकाल सम्बन्धी सुरयलालिमा का फल सूर्यास्त है । इसी भपिक्षिक 
कथन को अंगीकृत करते हए श्रौ कुन्दकन्द स्वाम ते मोक्ष पाहूड मे कहा है- 
वर्‌ वयतर्वेहि समगो मा दरक्लं होउ णिरय इयर्रोहि । 
छायातवटिषयाणं पडिवारुत्ताण गुरुमेयं ॥२५॥। 
गौर इसी अमिप्रायसे पूज्यपाद स्वामौने भी इष्टोपदेशमे शुभोपयोग रूपं त्रताधरणते होनेवाले 
दैवपदकरो कुछ बच्छा कहा है भौर अलुभोपयोगरूप पापाचरण होनेवारे नारकपदको बुरा कहा है-- 
वरं वरतैः पदं दवं तात्रतैवंत नारम्‌ । 
छायातपस्थयोभेदः प्रतिपारतोमंहान्‌ ।॥२॥ 
अर्थात्‌ व्रतो से देवपद पाना कुछ अच्छा ह परन्तु अत्रतों से नारक्पद पाना अच्छा नहीं ह । क्योकि 
छाया भौर धृष मे वैठकर प्रतौक्षा करे वा भे महान्‌ भन्तर है । 
अशुमोपयोग सर्वया ्याब्य ही हं बौर शद्रोपयोग उपादेय हौ है । परन्तु शुभोपयोग पात्रमेव कौ 
मपा हिय बौर उपादेय दोनों रूप ह † मन्दी-भिनहीं भाचायो ने सम्यदष्टि के पुष्य को मोक्ष का कारण 
वताया ह । बौर मिथ्यादृष्टि के पुण्य को वश्व का कारण 1 उत्का यह कथन भी नथविवक्षा से संगत होता 
है । कसतुतत्व का ययाथ विश्लेषण करने पर यहु वात॒ बनृभव मँ मती है कि सम्यमदष्ट जोव कौ, मोह 
का भा्िफ अभाव हौ जाने से जो आंदिक निर्मोह मवस्था हृद है वही उसकी निर्जरा का कारण हं मौरनो 
शुभरागल्प शवस्था है वह बन्धका ही कारणं ह । वन्व कै कारणों कौ चर्चा करते हुए क्दकृन्द स्वामी ने 


# है 
तोएकही वातक्हीहं रत्तो ब॑धदि कम्मं मु्वदि जीवो विरागसंपत्तो । 


एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 

भरात्‌ रागी जीव कर्मो को वाषिता हं भौर विराग को प्राप्त हुभा जीव कर्मो को छोढृता हं । यहं 
श्री लिनेशवर का उपदेश है, इससे कर्मो मेँ राग मतं करो 1 ॥ 

यहां आचाय ते शुभ अशुभ दौनो प्रकार के राग को बन्धका कारण कहा ह । यह बात बुधौ हं 
किशुभरागसे शुभ कमं का बन्ध होता ह भौर अशुभ राग ते अलुभ कर्मका। शुम राग के समय शुम 
कमि स्थिति-बनुभाग वन्ध अधिक होता है बौर धरम रामे अशम कमपि स्यिति-बनुमाशं बन्ध अधिक 
होता ई । वैसे प्रकृति भौर परदेडा वन्ध तो यथासम्भव यच्छन्ति पर्यन्त सभी कर्मा होता रहता है। 

यह्‌ पुण्यपापाधिकार १४५ से १६३ गाथा तक चरता है। 


आल्नदाधिकार-- ५ | 
सक्षप मे जीव द्रव्य कौ दो भवस्थाएं है-एक संसारी मौर दूरी मुत । इते संसारी अवस्था 


अवृद्ध होने घे हेय है भौर मुक्त भवस्था शुद्ध हने से उपदिय है । संसार अवस्था का कारण भाक्षव बौर 
भ । 
१, सरम्मादिदपुष्णं ण होइ संसारकारणं भिया । | 
मोक्लस्स होद देडं जवि णिदाणं ण सौ कुद 11४०४॥ भादुसुगर देवसेनस्य 
् 
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वन्धतत्त्व है तथा मोक्ष अवस्था का कारण संवर ओर निर्जरा तत्त्व ह । भात्मा कै निन भावोँ सि क्ष्म भति 
ह उन्हे मासतव कहते हे । एते भाव चार ह--१. मिच्यात्व, २. भविरमण, ३. कपाय भौर ४ योग । 
यद्यपि तत्त्वार्थं सू्करार ते इतं चार कै सिवाय प्रमाद का भौ वर्णन किया है परन्तु कुम्दकुन्द स्वामी श्रमाद 
कोकपायका ही एक रूप मानते ह॑ भतः उन्होने चार मस्व का ही वर्णन किया ह) इन्दी चारके 
निमित्त से आखव होता ई । मिथ्यादृष्टि गुणस्यान मे चारो हौ गान्नव ह, उसके वाद भविरतसम्प्दृष्टि तक 
अदिरमण, कषाय गौर्‌ योग ये तीन आस्रव है । पञ्चम गुणस्यानमें एक देश्न धविरमणक्रा समाव हो जाता 
है । साते गुणस्यान से दशवे गुणस्थान तक कषाय सौर योग ये दो आान्चव दँ भौर उसे वाद ११, ११ 
भौर १३ वे गुणस्यान मे मात्र योग आास्चव ह तथा चौदहवे गुणस्यान मे भाक्तव विल्युल ही नहीं हँ । 

इस अधिकारकी सास चर्चा यहं कि ज्ञानी अर्थात्‌ म्य्दष्टि जीव के आन्तव भौर वन्ध नहीं 
होते 1 जबकि करणानुयोग कौ पदति से अविरतसम्यग्ृष्टि को लादि लेकर तेरह गुणस्यान तकर क्रम ए 
७७, ६७, ६३, ५९, ५८, २२, १७, १, १, १ अकृतियो का वन् वताया ह । यहां करन्दकुन्द स्वामी का 
यह्‌ अभिप्राय है कि जिस प्रकार भिथ्यात्व भौर नन्तानुवन्ी के उदयकाल मे इस जीव के तीव्र र्याति 
बनन्तसंसार का कारण बन्ध होता धा उस प्रकार का वल्घ सम्यद्दष्टि जीव के नहीं होता । सम्यग्द्न की 
ती अद्मुत महिमा है कि उसके होने के पूवं हौ यघ्यमान कर्मो कौ स्थित्ति घटकर अन्तःकोड़ाकीडी सागरं 
प्रमाण हो जाती ह गौर सत्ता में स्थित कर्मो की स्थिति इससे भ संख्यात हजार सागर कम रह्‌ जातो हँ । 
वैसे भी अविरत सम्बण्दष्टि जीव के ४१ शरृतियों का मान्तव भौर वन्धतो छ ही जाता ह । वास्तयिक 
वात यह है कि सम्यण्दुष्टि जीव के सम्यग्दशंनं प परिणामों पे वन्वं नही होता 1 उसके जो वन्ध होता हं 
उसका कारण अप्रत्याच्यानावरणादि कषायो का उदय ह । सम्यग्दशंनादि भाव, मोक्ष फ कारण ह वे वन्ध के 
कारण नहं हौ सकते किन्तु उनके सद्धावकार मे जो रागादिक भाव है वे ही बन्वके कारण है! इसी भाव 
को ममृतचन्द्र भुरि ने निस्नाकित कलश मे प्रकट क्या ह- 

रागद्रेषविमोहानां ज्ञानिनो यदघंभवः । 
तत एव न बन्धौऽस्य ते हि वन्धस्य कारणम्‌ ॥११९॥ 

चकि न्नानी जीव कै रागपरप गौर विमोहं का अभाव ह इसक्िए्‌ उसके बन्ध्‌ नहीं होता ! वास्तव मे 
रागादिक हौ वन्य के कारण हँ । जहां जधन्य रत्नत्रय को वन्व का कारण वतलाया हं वहां मी यही विवक्षा 
्ाह्य है कि उप्फे कालमें नो रागादिक भाव है वै वन्धे कारण है । रतत्रय को उपचार से वन्वका 
कारण कह गया है । 

यहं मल्वाधिकार १६४ से १८० गाथा तक चरतत हं । 
संवराधिकार-- 


\ माजञव का विरोषी तत्त्व संवर ह अतः मत्तव क वाद हौ उसका वर्णन क्रिया जा रहा ह। 
आन्तवनिरोधः संवरः" माव का रुक जाना संवर है । यचचपिं अन्य ग्रन्थकारो ते 


॥ े गु, समिति, घर्म, अनु- 
रक्षा, परिषहनय गौर चारि को संवर कहा ह किन्तु इत मधिक्रार में कुन्द्ुन्द स्वामी ने मेद वि्ान को 


व संवर 9 वतलाया ह । उनका कहना है करि उपयोग, उपयोग भे ही है, करोधादिकिमेनहींह 
र क्रोषादक, क्रोषादिक ही मे है उपयोग मेँ नहीं है । कर्म म ही है 
\ मह उपयोग मे नहीं है। कमं गौर नोक्र्मं तो स्पष्ट ही आत्मां से भिन्न हँ 


१. र सेवेमाव्याय १ सूत्र, २ शख गुधतिसमितिधर्मानपरेक्षापरिपहुनयचारिवै तुत्वा्थसूतर नवमाध्याय, 
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यतः उत्ते मेदल्ाम आस करते मे महिमा नही हं । महिमा तो उन रागादिक भाव कमो से अपने ज्ानौपयौगं 
को मिन् करने मे है नो तन्पयोभाव को परस होकर एक दील रहँ है । अज्ञानी जीव दस ज्ञानधारा मौर 
रागादिधारा को भिन्त-मिन्न नहीं समञ्च पाता इसके बह किंी पदार्थं का जान होने पर उसमे तकाल 
राग द्भ करणे र्गता ह । परन्तु ज्ञानी जीव उन दोन धाराओं के अन्तर को समस्ता ह इसलिये वह्‌ 
किसी पदार्थ को देखकर उसका ज्ञाता दरष्टा तो रहता है परन्तु रागौ दरपौ नहीं बनता ! नहां यह्‌ जीव 
रागादिक को अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव पे भिन्न अनुभव करने लगता ह॑वहीं उनके सम्बन्ध से होने वले 
रागहेषतेवचजातादह। रागद्वेष से बच जाना ही सच्चा संवर ह । किसी वृक्ष को उखाइना होतो 
उसके पतते नोचने से काम नहीं चकेगा, उसको नड पर प्रहार क्र्नाहोगा । रागद्रेषकीक्डहै णद 
विज्ञाने का सभाव । भतः मेद विज्ञान हारा उन्हं भपने स्वरूप पे पृथक्‌ समन्नना, यही उनके नष्ट रने 
को वास्तविक उपाय ह । इस भेद-विज्ञान फी महिमा का मान करते हृए मौ भमृतचन््र सुरि ने कहा है-- 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन। 
अस्थेवामावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ 

अर्थात्‌ माज तक जितने सिद्ध हये है वे सब भेदयिज्ञान पे ही पिद हृए ह मौर जितने संसार में 
द्ध है वे भेदविज्ञान कै ममावसे ही बह 

इस भेदविज्ञान कौ भावना तम तक करते रहना चाहिए जब तक किं ज्ञान, पर से च्युत होकर श्राने 
मेही प्रतिष्ठित नहीं हो जाता । परपदाथं से ज्ञान को भिन्न करते का परुषां चतुर्थं गुणस्थान पे शुरू 
होता हं ओर दशम गुणस्थान कै अन्तिम समय मँ समाप्त हेता है । वहाँ वह जीव परमार्थ से मपनी ज्ञान- 
भाराको रागादिककौ घारासे पृथक्‌ कर्ता है। इस दकषामे इस मीव का ज्ञान, सचमुच ही ज्ञान मे 
प्रतिष्ठति हो जाता है भौर इषीलियि जीव के रागादिक के निमित्त से होने वे वन्ध का सर्वया मभाव हो 
ताह । सात्र वोग के निमित्त से सतावेदनोय का भक्तव मौर वन्व होता ह सो भौ सांपरान्यिक भाल 
र्‌ स्थिति तथा अनुभाग बन्ध नहीं । माच ईर्यापथ आघव भौर कृति-अदेश बन्ध होता है 1 जन्तभुहतं 
कै भीतर एेसा जीव नियम से केवसननान प्राप्त करता है । बहो भग्यप्राणियो ! संवर फ इस साक्षात्‌ मार्ग 
पर भग्रसर होमो जिससे आक्तव भीर बन्ध से दृटकारा भिके । 

संयराधिकार १८१ से १९२ शाथा तक चलता हँ । 
निलराधिकार | . 

सिद्धो के बतन्तवे भाग ओौर अभग्यरा्ि से भनन्तगुणित कर्मपरमाणुर्भो की निर्जरा संसारके यक 
प्राणौ के प्रतिसमयहो रही है पर ेसी निर्जरा से किसी का कल्याण नहीं होता । पर्योि नितते कर्मपर- 
माणुगों कौ निर्जरा होती है उतने हौ कर्मप्रमाणु भाव पूर्वक बन्ध को प्राप्त हौ जाते है । मर्या उस 
निजरासे होता ह जिसके होने पर नवीन कर्मपरमाणुों का मास्व भौर वन्ध नही हता । इसी उदय से 
यही करम्दकुन्द महाराज ते संवर फ़ बाद ही निर्जरा पदाथंका निरूपण क्याहै) संवेरके दिता निर्जरा 
की कोई सफलता वही ह । 

निर्जराधिकार के प्रारम्भ मेही कहा ग्या है- 

उवभोग मिष्येहि दन्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
जं कुणदि सम्मदिटूटी तं सत्वं णिज्जरणिमित्तं ॥११२३॥ । 

सम्य््द्टि जीव कै इन्द्रियो दवारा जो चेतन चेतन पदार्थो का उपभोग होता है षह सव निर 

के भिभित्त होता ह । महो । सम्यगष्टि भी फी कंसो उक्कष्ट महिमा है कि उसके पूर्वव कमं उदय म भा 
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रह ह॑ बौर उनके उदयकार मे होने वाका उपयोग भौ हो रहा दै परन्तु उसते नवौन बन्व नहीं होता 1 
किन्तु परवव्ध कर्म अपना फल देकर खिर जाते हं । सम्यरदष्टि जीव कर्म लौरकर्मफे फलका मोक्ता 
अपतत बापको नहीं मानता 1 उनका ज्ञाय तो होता ह वह्‌, परन्तु भोक्ता नहीं । भोक्ता भपने जञायकस्व- 
मावकाही होता ह । यही कारण है कि उसकी वह्‌ प्रवृत्ति निर्जरा का कारण वनती ह ! 
सम्यणदष्टि जीव के ज्ञान भौर वैराग्य कौ बद्ध साम्यं है । ज्ञानस्ामथ्यं कौ महिमा वताते हृष 
कुनदक्नद स्वामी ने कहा ह॑ जिस प्रकार विष का उपभोग करता हुमा वैयपुरुष मरण को प्राप्त नहीं 
होता उसौ प्रकार जानी पुरुष पुद्ग कर्म के उदय का उपभोग करता हुमा वन्ध को प्राप्त नहीं होता । व॑रा- 
ग्यसामध्यं कौ महिमा वताते हए कहा है कि जिस प्रकार भरतिमावेते मदिराका परान करन वाखा 
मनुष्व मद को प्राप्त नहीं होता, उशी प्रकार अरतिभाव से द्रव्य का उपभोग करने वाखा ज्ञानी पूरुष वन्धे 
को प्राप्त नहीं होता ! कंपी बदृमुत महिमा ज्ञान भौर ्वैराग्यकौ हं किं उसके होने प्रर सम्य्दृष्टि जीव 
मात्र निर्जराको करता है वन्व को नहीं । अन्य प्रस्थो मे इस अविद्या कौ निर्जरा का कारण तपश्चरण 
कहा गया है परन्तु कुन्दकरुन्द स्वामी ने तपद्चरण को यवां तपश्चरण वनति वाला जो ज्ञान ओर वैराग्य 
ह उसीका सर्वप्रथम वर्णन क्रिया है । ज्ञान मौर वैराग्यके विना तपश्चरण निर्जराका कारण न होकर शमवते 
काकारण होत्रा ह । ज्ञान मौर वंराग्यसे दून्य तपर्चरणके प्रभावस्ते यह्‌ जीव अनन्त वार मुनित्रते धारण 
कर नौवें ग्रैवेयकं ठक उत्यन्न हो जाता ह परन्तु उतने मात्रे संसारभ्रमणका अन्त नहीं होता । 


मव प्रश्न यहु ह कि सम्यदष्टि जीव के क्या निर्जरा ही निर्नरा होती ह बन्व वित्कुरु नही होता ? 
इसका उत्तर करणानुयोग कौ पद्धति मे यह होता ह॑ कि सम्यग्दृष्टि जीव के निर्जरा का होना प्रारम्म हो 
गया ¡ मिथ्यादृष्टि जीव क देसी निर्जरा माज तक नहीं हई । विन्तु सम्यग्दशन होते ही वह दसौ निस 
का पात्र वन जाता है ! 'सम्यद्ष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षयकोपशमकोपशान्तमोहृक्षपकक्षीण- 
मोहलिनाः क्रमशोऽपं्येयगुणनिर्जराः'- जागम में गुण्श्रेणी निजंराके ये दश स्यान दतकये ह । इनमे 
निर्जरा उत्तरोत्तर वदती जाती ह । सम्यग्दृष्टि जीव के निजंरा भौर वन्ध दोनों चते हूँ । निर्जरा कै 
कारणो से निर्जरा होती है भौर वन्धके कारणो पे वन्ध होता है । जहा वेन्व का सर्वथा अभाव होकर 
मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है एेसा तो सिफं चौदहवां गुणस्थान ह । उसके पूवं चतुर्थ गुणस्थान पै 
तेरह गुणस्थान तक निर्गरा मौर वन्ध दोनों चते हँ । यह ठीक ह कि जस जैसे यह्‌ जीव उपरित्तन गुण- 
स्थाना मे चता जाता ह वैसे वैसे निर्जरा में वृद्धि शौर वन्ध मे च्यनता होती जाती ह । सम्य्ृष्टि जीव 
के ज्ञान मौर वैराग्य शक्ति को प्रधानता हो जाती है इसलिए वन्ध के कारणों की गौणता कर एसा कथन 
किया जाता ह कि सम्यषदष्टि के निर्जरा ही होती है, वन्ध नहीं । दसी निर्जराधिफार में कुन्दकुम्द स्वामी 
ने सम्यर्दर्शन के आठ अंगो का विकञद वर्णन कतया ह 1 

यहं अधिकार १९३ से केकर २३६ गाया तक चलता ह ! 

वर्धाधिकार- 


मात्मा नौर पौद्गलिक करम--दोनो ही स्वदन्त द्र्य ह॑ शौर दोनों मे चेतन गचेठन कौ अपक्षा 
पूवं गौर परिम जैघा गन्तर ह । फिर भी इनका मनादिकाल से संथोगर वन रहा है जिस प्रकार चुम्बके 
मे लोहा को सीचने कौ मौर रोहा मे छिचने कौ योग्यता है उसी भकार आतमा मे करम प गल को 
सचे की ओौर कर्मप पुद्गरु मेँ खिचने कौ योग्यता ईं । अपनी गप्नी योग्यता ॐ कारण दोनो का एक 
भेनानगाह हौ र्हा हं । इती एक शोनावगाहं को चनव कहते ह ! इस वन्ध दशा के कारणों का वर्णन करते 


( २९ ) 


हए भवाय ने स्नेह अर्थात्‌ रागभाव को ही प्रमुख कारण तराया है । अधिकार के प्रारम्ममे ही वै एक 
दृष्टान्त देते हँ कि जिस प्रकार धूलिवहुर स्यान मे कोई मनुष्य रस््रौँ से व्यायाम करता ह, ताइ तथा केरे 
भादि के वुको को छेदता-मेदता हँ, इस क्रिया से उसके वारीर के साय पूकि का सम्बन्ध होता है सो इस 
सम्बन्ध के होनेमें कारणक्याह ? उस वग्यायामकर्ताके शरीर मे जो स्नेहु-तैर रग रहा है, बहौ उसका 
कारण ह । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जोव, दैन्द्रिविपथो मेँ व्यापार करता है, उस व्यापार के समय जो 
कर्मरूपी ूलिका सम्नन्ध उसकी मात्मा के साय होता है, उसका कारण ष्या है ? उसका कारणमी 
उसकी मात्मा में विद्यमान स्नेह अर्थात्‌ रागभाय है । यह रागमाव जीवे का स्वमाव नहीं किन्तु विभाव है 
मौर वहं भी दरग्यकर्मो कौ उदयावस्थाहूप कारण से उत्पन्न हमा है । 
आक्लवाधिकार मेँ मास्व के जो चार प्रत्यय-मिथ्यादर्शन, अविरमण, कषाय भौर योग बताये 
हैवेही वन्धके भी प्रत्यय--करारण ह । इष्टी प्रत्ययो का संक्षिप्त नाम रागदेष अथवा मध्यवसान-भाव 
ह । इन अष्यवसान-मा्ों का जिनके अमाव हो जाता ह वे बुभ मुभ करमो के साय वन्ध को प्राप्त नहीं 
होते! जैसा कि कहा है- 
एयाणि णत्थि जेसि अज्छवसाणाणि एवमादीणि। 
ते भपूहेण सरेण व॒केम्मेण मुणी ण र्पति ॥२७०॥ 
मै किसी की हिसा करता हूं तथा कोई मन्य जीव मेरो हिसा करते हँ । मँ किसी को जिलाता ह 
तथा कोई अन्य भृते जिति है । मै कपी को सुख दुःख देता हं तथा जन्य कोई मुके सुल दुःख देते है- 
यह सव भाव अध्यवसान माव कहलाते हँ । मिथ्यादृष्टि जौ इन अध्यवसान भावों को कर कर्मबन्ध करता 
है मौर सम्यग्दृष्टि जीव उससे दुर रहता ह 1 
सम्पदि जीव वन्ध के इस वास्तविक कारण को समक्ता है इसलिए वह्‌ उसे दुर कर नि्न्ध 
भवस्या को प्राप्त होता है परन्तु मिथ्यादृष्टि जौव दस्र वास्तविकं कारण को गहं समञ्च पाता इसल्ि 
करोड़ों वपं की तपस्या कै द्याया भी वह्‌ निर्वन्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर पत्ता । मिथ्यादृष्टि जीव धमं का 
भआचरण-तपदचरण आदि करता भी है परन्तु शवम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्पकंखयणिमित्तं घमं को 
भोग के निमित्त करता 8, कर्मक्षय के निमित्त नहीं 1 
अरे भाई } सच्चा कल्याण यदि करना चाहता है तो इन अध्यवसान भावो को समश्च मौर उन्हँ 
दुर करने का पृरषाथं कर । 
कितने ही जीव निमित्त की मान्यता से दचते के छिपे एसा व्याख्यान करते ह कि आत्मा मे रागा- 
दिकं अध्यवसान भाव स्वतः होते है, उनमें व्यक कौ उदयावस्था निमित्त नही हं । एसे जीवो को वन्धा- 
धिकार की निम्नगाधागों कां मनन कर अपनी श्रद्धा ठीके करनी चाहिए- 
जह्‌ फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमई रायमारईहि । 
रगिज्जदि अर्ण्णोहि दंसो रतार्दीहि र्वो ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्धोण सयं परिणमद रायमार्ईहि। 
राइज्जदि भण्णेहि दुसौ रागादीहि दोसेहि-॥२७९॥ 
तैसे स्फटिकमणि भप शुद्ध है, वहु स्वयं छलाई आदि रंग-ूप परिणमन नहीं करता किन्तु लाल 
भादि द्रव्यो से ठाई भादि रङ्कल्प परिणमन करता ह । इसी प्रकारं चान जीवं भप बुद्ध है, वह स्वयं 
साग आदि विभावरूपं परिणमन नहीं करता, विन्तु न्य राग मादि दोषों व्यकर्मोदयजनितत निकायो 
रागादि विभावभावरूप परिणमन करता हं । 


( ३० } 


श्रौ अमृतचनद्र स्वामी ने भी कलशा के द्वारा उक्त भाव प्रकट किया है-- 
न जातु रागादिनिमित्तमावमात्मात्मनो याति यथाककान्तः। 
तस्मिन्तिमित्तं॑परसद्ध एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌ ॥१७५॥ 

जिस प्रकार बकंकान्त~स्फरिकमणि स्वयं लला भादि को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा स्वयं 
रागादि के निमित्त भाव को प्राप्त नहीं होता उसमे निमित्त परसंग ही है-अस्राकै हारा किया हुभा 
परकासंगहीह। 

ज्ञानी जीव स्वभाव गौर विभाव के अन्तर को समञ्षता है। वह्‌ स्वभाव को अकारण मानताह 
पर विभाव को सकारण मानता ह ज्ञानी जीव स्वभाव मे स्वत्व वृद्धि रखता ह गौर मिभाव भें पर्व- 
वृद्धि 1 इसीलिए वद बन्व से क्चता ह । 

यह्‌ अधिकार २३७ से सेकर २८७ गाथा तक चलता है 1 
सोक्षाधिकार 

भतस कौ स्वकमं से रहित जो मवस्था ह उसे मोक्ष कहते है । गक्ष शब्द ह इसके पर्वं रहने 
वाली वद्ध मवस्था का प्रत्यय कराता ई । मोक्षाधिकार मे मेक्षप्राप्तिके कारणों का विचार किया गया 
है) रम्भ मै ही कृन्दकुन्द स्वामी रिलते है--जिप प्रकार चिरकार से बन्धन मे पड़ा हुमा कोई पुरूष उस 
बन्धन कै तीत्, मन्द या मध्यमभाव को जानता ह तथा उसके कारणों को भौ समघनता ह परन्तु उस बन्धन 
का-वेडी का छेदन नहीं करता ह तो उस वन्धन से मुक्त नहीं हो सक्ता । ईसौ प्रकार गो जीवं कर्मवन्प 
क हृति, प्रदेश, स्थिति बौर वनुभाग वन्ध को जानता है तणा उनकी स्थिति भादि को भी समक्ता है 
परन्तु उस बन्ध को छेदने का पुरुषार्थं नहीं करता तो वहं उस कर्मवन्व से मुक्त नहीं हो सकता । 

इष सन्दमं मे कुन्दकुन्द स्वामी ने बड़ी उक्ृष्ट बात कही है । मेरी समश्च पे वहं उक्छृष्ट वातत 
महात्रताचरण रूप सम्यक्वारितर ह । है जीव ! तुके धद्धान है कि मै कमं यस्वन पे बद्ध हमौरतू बद्धहोने 
के कारणो फ भी जानता ह॑ परन्तु तेरा यह श्दढान गौर ज्ञान तुते कमवन्ध से मुक्त करमे वाला नहीं ह । 
मुक्त करमे वाला तो यथार्थ श्रद्धानं गौर ज्ञान के साय होने वाला सम्यक्चाखि रूप पुरूषाय ही है । 
जव तक तृ इस पुस्षार्थं को भङ्कीकृत नही करेगा तव तक वन्धन सै मुक्त होना दुर्भर है । मातर ज्ञान भौर 
दर्शनं को ल्ि हुये तेरा सारो पयंन्त का दीर्घकाल यों ही निक जाता है पर तु वल्घत से मक्त नही 
हो पाता । परन्तु उष दवान ज्ञान के साथ जह चारि पी परुपार्थं को शङ्कीकृत करता ह बह तेरा 
कायं बतते मे बिलम्ब नहीं रुगता । यह तक कि अन्तमुहूतं मे भी काम बन जाता ई । 

है जीव ! तु मोक्ष कि्का करना चाहता है १ भात्मा का करना चाहता हँ । परन्तु संयोगी पर्याय 
के अन्दर तूने भात्मा को समक्ञाया नहँ ? इस वात का तो विचार कर 1 कहीं इस संयोगौ पर्याय को ही 
तौ तूने भात्मा नही समम रकता है ? मोक्षप्राप्ति का पुरषाथं करते के पहले आत्मा मौर वन्ध को समचना 
भावश्यक हं । कुन्दकुन्द स्वाम ते कहा है-- 

भीवो बन्धो य तहा छिन्ज॑ति सलबेखणोहि णियएहि । 
गन्धो छेएदव्वो सुद्धो अप्पा य॒ पेतव्वो ॥ २९५) 

जीय भौर बन्ध मपने-अपने दक्षो से गाते जति हसो जानकर वन्ध तो खेदे के योग्य ई बौर 

जीव--आस्मा ग्रहण करने के योय ह । 


रिष्य कहता है भगवन्‌ ! वहु उपाय तो वतागो जिस द्वारा मै मात्मा का ग्रहृण कर भृँ । उत्तर 
मेँ कुन्दकुन्द महाराज कहते है 


( ३१ ) 


केह सो धिष्पदं अप्पा पण्णाए सो उ पिपए्‌ अपां | 
जह्‌ पण्णाई्‌ विहत्तो तह पण्णा एव पित्तव्यो ॥२९६॥ 
उस आत्मा का प्रहेण कमे किया जावे ? प्रज्ञा-मेद ज्ञान के द्वारा भात्मा का ग्रहृण क्रिया जावे। 
जिन्न तरह प्रज्ञा से उते विभक्त फिया था उसी तरह प्रज्ञा से उसे ग्रहण करना चाहिए । 
पण्णाए धित्तव्बो जौ चेदा सो अहं तु भिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मञ्ज परेत्ति णायव्वा ॥२९७॥ 
प्र्ञाके द्वारा ग्रहण करने योग्य जो वेतयिताहै वही मै हं गीर अवशेष जो भाव हँ वे मूचे 
प्र है। 
इस प्रकार स्वपर के मेदविजानपूर्वक जो चारिद्रि धारण किया जाता ह बही मोक्ष प्राप्ति का वास्त 
विके पुष्पाय ह 1 मोह भौर क्षोमं से रहित मात्मा कौ परिणति को चारित्र कहते हँ । वरत, समिति, गुप्ति 
भादि, दसी वास्तविक चाय कौ प्राप्ति मे साधक होने से चारित्र कहे नाते है । 
यहं अधिकार २८८ से केकर ३०७ गाथा तक चलता ह 1 
सवंविषशुदधं जानाधिकार 


आत्मा फे अनन्त गुणों का.ज्ञान ही सवसे प्रमुख गुण ह । उसमें किसी प्रकार का विकार न शेष रह 
जावे, दसलियि पिले अधिकारो मे उक्त अनुक्त वातो का एक वार फिरसे विचार कर क्ञाने को सर्वथा 
निर्दोष बनाने का प्रयत्न इस सर्वविशुद्धि ज्ञनाधिकरार मे फियागयाहै। 


“भात्मा परद्रव्य के कर्तृत्व से रहित है इसके समर्थन में कहा गया ह कि प्रत्येक द्रव्य अपने हो 
गुणपर्यायहूप परिणमन करता ह॑ भन्यदरन्यरूप नहीं, इसलिये वहु पर का कर्ता नहीं हो सकता, अपने ही 
गुण भौर पर्यायो का कर्ता हो सक्ठा है ) यौ कारण ह कि मात्मा करमो का कर्ता नहीं ह कर्मो का कर्ता 
पुद्गल द्रष्य है क्योकि ज्ञानावरणादि रूप परिणमन पुद्गल द्रव्यमेही हो रहाहं। इसी तरह रायादिक 
काकर्ताभाताही ह, पर द्र्य नहीं, क्यो्षि रागादिरूप परिणमन भात्मा ही करता है । निमित्त प्रधान 
दृष्टि को छेकर परे अधिकार मे पुद्गल्जन्य होने के कारण राग को पौद्गलिक कहा ह । यहा उपादान 
भरषान दृष्टि को लेकर कहा गया ह कि वरंकि रागादिहप परिणमन मात्मा का होता ह, तः अत्मा के है । 
अमृतवन्द्र सूरि ने तो यह तक कहा है कि जो जीव रागादिकं कौ उत्पत्ति मे परद्रव्य को ही निमित्त मानते 
है वे बुदधनोधविधुरान्धवुद्धि ह तथा मोह ल्पी नदी को नहीं तैर सक्ते- 

रागजल्मनि निमित्ततां परदरन्यमेव कल्यन्ति ये तु ते। 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धनुद्धयः ॥२२९१॥ 


कितने ही महानुभाव भपनी एकान्त उपादान कौ मान्यता का समर्थन करने के लिये इस कलशा 
का अवतरण दिया करते है पर वै श्लोक मे पड़ हए एव" शब्द कौ भोर दृष्टिपात नहीं करते । यहां अमृतचंद्र 
सूरि "एव" बव्द कै दारा यह्‌ प्रकट कर रहै है किं जो राग की उत्ति मे परद्रव्य को ही कारण मानते हैः 
स्वद्रव्य को नहीं मानते, वे मोहनदी को नहीं तैर सकते । रागादिक की उत्पत्ति में परद्रव्य निमित्तकारण है 
शौर स्वद्रण्य उपादानकारण को न मानकर परद्रव्य कारण है । जो पुरुष स्वद्रव्यरूप उपादान कारण को न 
मानकर परद्रव्य को हौ कारण मानते है--मात् निमित्त कारण रे उनकौ उत्पत्ति मानते है वे मोहुनदीको 
नहीं तैर सकते । यह ठीक है कि निमित्त, कारये परिणत नदीं होता परु कायं कौ उलन्ति मे सक 
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साहाय्य अनिवार्यं माव्य ई ! भन्तरंग बहिरंग फारणोँ भे कायं कौ उत्पत्ति होती है, यहं लिनागम की 
नि्िवाद सनातन मान्यता ह ! यह जिस निमित्त कै साथ कायं का अच्वय व्यतिरेक रहता ह वही निमित्त 
शव्द से विवक्षित हँ इसका ध्यान रखना चाहे । 


आसमा पर का--क्मं का कर्ता नहीं है, यह सिद्ध कर जीवों को कमं चेतना से रहित सिद्ध किया 
गया ह । इती तरह ज्ञानी जीव अपने ज्ञापक्स्वमार काही भोक्ताह, कर्मफर का मोक्ता नहीं है, यह्‌ 
सिद्ध फर उपे कर्मफरचेतना से रदित सिद्ध किया गया ह । ज्ञानी तो एक ज्ञानचेतना से हौ सहिते हं, उसी 
के प्रति उकी स्वत्व वृद्धि रहती है । 

इस अविकार के बन्त मे एक चात लौर्‌ बड़ी सुन्दर कटी गई है 1 कुम्दकृष्द स्वामी कटूते है करि 
कितने ही लोग सुनिरिङ्गं अथवा गृहस्थ फे नानालिङ्ग धारण करने कौ प्रेरणा इसलिए करते ह किये 
मोक्षमागं हँ परन्तु कोई लिद्ध मोक्ष का मागं नहो हैः मोक्ष का भार्यं तो सम्यग्दचन, सम्यग््ान भौर सम्यक्‌. 
चारित्र की एकता है  इष्ए- 

मोक्छपहे अप्पाणं ववेहि तं चेव क्षाहि तं वेया! 
तत्येव विहर णिच्च मा विहर्मु अण्णदव्वेसु ।॥४१२॥ 

मोक्ष मागं मे मात्मा को रुगाभो, उसी का व्यानं करो, उसी का चिन्तन करो भौर उसी भें विहार 
करो, उन्य द्रव्यो मे नहीं । 

इस निक्ष्चयपूं कथन का कोई यह्‌ फलितार्थ न निकार छे पि कृष्दुन्द स्वामी मुनिलिङ् गौर 
श्रावकलिङ्खं का निषेव करते है । इर्ये षे रगे हाय जपती तयबिवक्षा को प्रकट करते ह-- 

ववहारिभो पुण णमो दोण्णिवि स्गाणि भण मोक्लपहे । 
गिच्छयणमो ण च्छद मोक्सपहे सर्व्वालिगाणि ॥४१४॥ 

परन्तु व्यवहार नय दोनों नयो को मोक्षमागं मे कहता है गौर्‌ निक्वधनव मोक्षमागं मे सभी लिङ्गो 
करो दष्ट नहीं मानता । 

इस तरहं विवाद के स्थलों को कन्दकुन्द स्वामी त्कार स्पष्ट करते हुए चूते है । जितागम का 
कथत नयविवक्षा पर गवरम्बित है यहं तो सर्वसम्पत वात है, इसलिए ग्या्यानि करते समय वेक्ता अपनी 
नयविवक्ा को प्रकट करते चे मौर श्रोहा भी व्याद्यात त्त्व फो उसो सयनिवक्षा से ग्रहेण करने को 
प्रयास करं तो विसंवाद होने का अवसर ही नहीं मावे ! 

यहं मधिकार ३०८ से लेकर ४१५ गाथा तक चरता ह । 


स्याद्रादाधिकार भौर उपायोपेयभावाधिकार 


. ये भधिकार अमृत स्वामी मे स्वरचित आताष्याति रीका के बङ्गरूप लिखि है } इतना स्पष्ट 
हैकि समयपरामृत या षमयसनार भघ्यालम ग्रन्थ ह 1 घ्यात्म ग्रंथो का वस्नुतत्त सीधा भात्मा से संतरव रने 
वाला हता है । इसङिएु उसके कथन में तिद्चयनय का आाङ्धम्वन प्रधान खूप से ल्या जाताहै। परपदाथं 
ते व॑ध रखने वलि व्यवहारनय का मालम्बन गौण रहता है । जो श्रोता दोनों नयो क प्रधान मौर ौण- 
भाव पर दुष्टि नहीं रखते उन रम हो सकता है1 उनके भ्रपका निराकरण करने के उदृष्यसेही 
भमृतचनद्र स्वामी ने दन मपिकरासो का अवतरण किया हि। 
स्याद्वाद अधिकार में उन्हनि स्यादा के वाच्यभूते अनेकान्त 


न्त का समर्थन करते के छिए तत्‌-अतत्‌ 
इतु-भसत्‌, एकअनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेक नयो घ आतप प कर 


तुर्व का निरूपण क्रिया है \ बन्त मेँ केरुश्च 
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काव्यो के दवारा इसी वात का समर्थन किया है । अमृतचंद्रस्वामी ने अनेका्त को परमागम का जीव-प्राण 
भौर समस्त नयो के विरोध को नष्ट करने पाता माना है । चैषा कि उन्होने स्वरचित पुरषाथंसिदधयूपाय 
परथ के मद्खलाचरणसूप मे कहा ईै- 


परमागमस्य जीवं निषिद्धजाव्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ ] 
सकरुनयविरपितानां विरोधमथत्ं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ 
आत्मख्याति टीका कै प्रारम्भ में भी उन्होने यही भाकांल्ा प्रकट की है-- 
अनन्तधमंणस्तत्तवं पयन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकेन्तमयी भूततिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥२॥ 
अनेकषर्मा्मक परमात्मतत्व के स्वरूप का अवोकन करते वारी भनेकान्तमयो मुपि निरन्तर ही 
प्रकाशमान रहै । 
इसी अधिकार मे उन्होने जीवत्वशक्ति, चितिशतिति भादि ४७ शकितो का निरूपण किया ह जो 
नयविवक्षा के परिन्नानसे दी सिद्ध होता है । 
उपायोपेयाधिकार मेँ उपायोपेयभाव की वर्चा की गयी ह जिप्तका सार यहं है-- 
पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जाती है वहं उपाय ह भौर उस उपाय के द्वारा जो वस्तु पराप्त 
की जातौ हं बह उपेय ह । मत्मारूप वस्तु यचपि ज्ञानमात्र वस्तु है तो भी उसमे उपायोपेयमाव तिचयमान 
है । क्योक्ति उस भातमवस्तु कै एक होने पर भी उसमे साधक भौर सिद्धके मेदसे दोनो प्रकार कापरि- 
णाम देखा जाता हं अर्थात्‌ मात्मा ही साधक भौर आत्मा ही सिद्ध ह । उन दोनों परिणामों मेँ जो साधक 
कूप हं वह॒ उपाय कहलाता ह भौर जो सिद्धकूप ह वह्‌ उपेय केहकाता है । यह्‌ आत्मा भनादिकारु से 
मिथ्याद्शन-ज्ञान-वारिति के कारण संसारम भ्रमण करता ह । जब तक व्यवहार रत्नत्रय को निश्चलरूप 
से भङ्कीकृत कर गनुक्रम से अपने स्वरूपानुमव की वृद्धि करता हुमा निदवय रल्त्रय कौ पूर्णता को प्राप्त 
होता ह त्तव त्क तौ साधकमाव है भौर निश्चय रत्नत्रय कौ पूणता से समस्त कर्मो का क्षय होकर जो मोक्ष 
प्राप्त होता ह बह सिद्धभाव ह । इन दोनों भावरूप परिणमन ज्ञानं का हौ है इसलिए बही उपाय ह भौर 
वहौ उपेय है । यह्‌ रुण कौ प्रधानता से कथन है । 


संसत टीकाकारो का परिचय 


मपूतचन सूरि 

समथपराभूत या समयसरार प्र दो संसृत टीकाए उपरुन्ध है-एक भाहमस्याति गौर्‌ द्री तासर्य- 
वृत्ति । आात्पष्याति के रचयिता भमृतचनद्र सूरि ह इन्होन कुन्दकरुन्द स्वामी के हादं ( भ्िप्राय } को 
खोरे का पूणं प्रयास किषा है । वुम्द्रुन्द स्वामी के प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय भौर समयसार प्रर इनकी 
संसृत टौकाएं भिरूती है जो तद्‌-तद्‌ अन्धो के साय मुद्रित हो चुकी है 1 माप्की भाषा पाण्डित्यपूण हं । 
अष्याल्मप्न्थो कौ टीकां मे यदि सरर भाषाका प्रयोग होता तो भौर भी मधिकं लाभदायक होता । 
समयसार की टका के साथ पने गाथाभों के ममिप्राय को स्पष्ट अथवा पल्लवित करमे के किए श्लोक 
भौ छते है जो कलशा के नाम से प्रसिद्ध है 1 उनके संस्कृत टीका सहित तथा मात्र हिन्दी टीका सदिति 
ल्ग प्ते भी संस्करणं प्रकादित हुए है । ये कर्काष्य इतने लोकश्रिय सिद हुए हँ कि कितने ही महातु- 
भागों के नित्य पाठमे सम्मिखितिहोगयेह। इन्दीकीरैली का अनुकरण कर पदमप्रभमरषारौ देव तै 
तियमसार की संस्कृत दीका क्ली ह त्या दीका के बाद कलगकाष्य्‌ मौ चिलि है 

स^५ 
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दन दीकाथो कर सिवाय मृतवचन्र स्वाम केद्वारा विरचित पृरपार्थसिद्धभुपाय तथा तत्त्रर्घसार 
ये दो भ्रन्य शौर मिलते ह 1 प्रवन्तता ह कि इन्हीं ममृत्रचनद्राचार्यं दारा विरचित एक शवितमणितकोप' 
ग्रन्थ भी मिला ह जिसमें पच्चस-पच्यीस श्लोको के पर्ची प्रकरण ह । इनकी कविता दुरूहं तथा भाध्या- 
सिक शौर दार्शनिक चटी का सम्मिश्रण है । इसके प्रकाशत की योजता चल रही है । 


इन आचार्यं ने भपना परिचय किरी ग्रन्थ मेँ नहीं दिवा है । यहां तक कि समयसार फे इस निर्पण 
का करि एक द्र्य दूसरे प्य का कर्ता नहीं हैः इनके उपर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे वे समयसार की 
टीका फे अन्त गे लिखते ह- 

स्वशक्तिसंमुचितवस्तुतत्तवर्व्यास्या कृतेमं समयस्य शब्दैः 
स्वूपगृप्तस्य न किञ्चिदस्ति कतंव्यमेवामृतचन्द्रसुरेः ॥२७८॥ 

सपनी शक्ति से वस्तुस्वहप को सूचित करने वाछे शब्दो कै दारा यह्‌ समय~-ञगम यवा समय. 
सार की व्याख्या कौ भर ह ! स्वरूप मे गुप्त रहने वारे बमूृतचन््र सुरि का ईसमे कुछ भी केतृत्व नहीं है 1 
दसी भाव कै श्लीक पञ्चास्तिकाय तथा पृूषा्षसिद्धधुपाय के अन्त मे उपरन्धह । ` 

यह्‌ आचार्यं अैकान्त कै अनन्य भक्त थे । निश्चय भौर व्यवहारनय के पारस्परिक विरोध का शमन 
केरते फे स्यि पूरपार्थसिद्धचुपाय में इन्हेने लिला है- 

व्यवहारनिरेचयौ यः प्रवय तत्त्वेन भवति मध्यस्थः 1 
प्राप्नोति देश्चनायाः स एव फर्मविकरं किष्यः ॥८॥ 

जो यथां रूप मे व्यवहार गौर निश्चय को जानकर मध्यस्थ होता ह वही रिष्य देदाना के पूणं 
फल को प्राप्त होता है । । 

मापते पञ्चास्तिकाय कौ टीक्न के अन्त मे निद्चयाभास, व्यवहारामास गौर उभयामास का घडा 
सन्दर वर्णन किया ह । 

ये विक्रम सवत्‌ १००० के रगमग हृए है वरयोकि जयतेन कै पर्मरलाकर मे इनके दवारा रचिते 
परुषां सिदधचुपाय के ५९ पद्च उद्धृत ह । जयपेन ते गपना यह श्रन्थ वि० सं० १०५५ मेँ वनाया है, 
एणा उसको पररास्ति के अन्तिम पद से प्रकट ह । स तरह गमृतचन्द सूरि १०५५ के पूर्ववर्ती ही है, 
उत्तरवर्ती नहीं । 
जयरेनाचापं- 


तालरयवृत्त के कर्ता श्री जयसेनाचायं ह इनकी टीका कौ भाषा वहत सरल गौर हृदयग्राही हे । 
वास्तव मं अध्यात्म ग्रन्यो कौ टीका रषी ही भाषा मे होनी चाहिये  इन्टने दुन्दकुन्द के परवचनसार, 
समयसार्‌ गौर पञ्चास्तिकाय, इन तीनों ग्रन्थो पर दीकाएं लिली हँ भौर उनम निद्चय-व्यवहारनय का एसा 
पामङ्य वेठाया ह कि पृते समय हृदय परफुल्ठित हो जाता ह । बात्मह्यातति गौर तात्प्वत्ति फी भायाभों 
मे कहीं कही हीनापिकता पाई जाती है अर्थात्‌ तास्प्यवत्ति मे एेसौ नेक गायाएुं है जिनकी दीका मृत- 
चन्द्र सूरि न को हे । इसप इतना सिद होत ह करि इन गर्यो की प्रतियों से पाठ भेद वहत पहले से 
9 ६। भयृतचनद्र स्वामी ने भपनी टोका का माधार अन्य परति को बनाया होगा शौर जयेन ने 
क क स्वामी ने छानवरीन कर्‌ दविरक्त मथवा नावश्यक गायाभो को छोड़ा ह परन्तु 


~~~ -------- 
१- देखो, अनेकान्त वपं ८ अंक ४.९ 


( ३५ ) 


भयसेन वारी तान्य के विदान्‌ ह । इनकी दीका की पति का जरुघरण कर परभाते 
भौर वृहद्‌ द्वयस फी रीकाए' तत्तत््तामो ॐ दारा छली गयीं 1 


पं० वतारसीदासनी- 


जन साहित्य मेँ हिन्दी भाषा का इतना बडा अन्य कवि नहीं हुमा । इनका अन्व एक धनी मानी 
सम्भन्त परिवार में हुमा था । इनक प्रपितामह जिनदास का साका चकर्ता था । पितामह मूलदास हिन्दौ 
ओर फारसी फे पण्डित थे गौर्‌ यह्‌ नर वर मालवा में वहां के मुसलमाप नवात के मोदी होकर गये घे। 
इक मातामह मदनसिहं चिनालिया जौनपुर क प्रसि ओौहरो थे मौर पिता सद्गसेन फु दिनों तक 
मेगाल कै सुतान मोदो के पोतदार रहै थे । इनका छम्म जौनपुर माष सुदो ११ संवत्‌ १६४३ भे हमा 
था। यह भरीमाल व्य थे। यह्‌ बडे ही प्रतिभाद्ाछी कवि थे। रिसा सामान्य प्रप्तक्ी थी पर भदत 
प्रतिभा होने के कारण यहं अच्छे कवि थे । इन्हने चौदह वषं कौ अवरा मे एक हजार दोहा चौपादमों 
का सवरस नामक ग्रन्थ वाथा था, जिसे मागे चलकर, दस भयते कि पंसार पथ-परष्ट न हो, गोभतो मे 
प्रवाहित कर दिया था । 

इनके पिता मुक्तः बागरा निवासी ही थे तथा इन्ट भी वहटूत दिनों तक आगरा रहना पड़ा था। 
उस समय बागरा जँन-विदानों का केन्र धा) इनके सहयोगियो मे १० रामचन्द्रजी, चतुर्युज वैरागी, 
भगवतीदास बी, धर्मदास जी, कृवरपार जी भौर जगजीवनराम जौ विशेष उत्स योय हँ । ये सभी कवि 
थे । महकिविं बनारसीदास जी का सन्त कवि सुन्दरदाष से सम्पकं धा । वत्ताया गया है--श्रसिद्ध जैन 
कपि बनारसीदास के साथ सुन्दरदास की त्रौ धी । पुन्दरदास जव मागरा गये थे तव कनारसीदासि फै 
साथ संपकं हूभा था 1 बनारसोदासजी युन्दरदासकी योग्यता, कविता घौर यौगिक चमत्कारि मुग्व हो गये 
थे । तमी इतनी राधायुक्त कण्ठते उन्हन प्रशंसा को थी । परन्तु वेमे ही त्यागी गौर मेधाचौ बनारसीदास 
जी भी ये उनके गुणों पे सुन्दरदास प्रमावित् हौ गे! इसी से वैी अच्छी प्रशंसा उन्होने भी की धी। 


महाकवि बनारसीदास का सम्पर्क महाकवि तुलसीदास फे सामी था। एक क्िवदन्ती मे कहा 
गया ह कि कवि तुलसीदास नै भपनी रामायण बनारसीदास को देने के लिये री धी 1 जव मथुरा से रौरं 
कर तुखसीदास भागरा आये तव बनारसीदास ते रामायण पर भपती संमति "विराजे रामायण घटा 
मर्मी होय ममं सो जति सूरख मान नाहि ।' इत्यादि पद लिख कर दी थौ 1 कहते ह दस सम्मति से प्रसन्न 
होकर ही तुलसीदास जी ने फु पद्य भगवान्‌ पारश्वनाय की स्तुति मे लि है । ये प्च शिवेनन्दन हारा 
लिखितं गोस्वामी जी कौ जीचनी सँ प्रकाशित ह । इनकी निम्न रचनाएं ह~ 

१, नाममाला-एक़सौ पचहत्तर दोहं का छोटा-सा ब्द कोप है, इसकी सं ० १६७० मे जीतपुर 
मेर्वनाकीथी) 

२. नाटक समयसार--यह्‌ कविवर की सवसे प्रसिद्ध गीर महृत्वपूणं स्वना ह । इसकी रचना सं° 
१६९३ मे भागयमेकौ गयी थौ 1 

३. मनारसी बिखास--दसमे ५७ फुटकर रचनाएं सग्रहित ह । इसका संकलन सं० १७०१ मे पं? 
जगजीवन ने किया था । 

४, बद्धकथानक--दूसमे कवि ते भात्मकथा चिली है इसमे सं० १६९८ त्क को सभी षठनाएं दी 
गयी है 


१. श्री डा° नैमिचश््र शास्त्री त हिन्दी जन साहित्य-परि्षीलन भाग १ पष्ठ २४४ से साभार उद्धृत ! 


( ३६) 
माद्य हिन्दी दौकाकार श्रो जयचन्धजी ` 


बातम्या क आवार पर समयसार की सर्वं प्रथम हिन्दी-टीका १० जयचन्द्र जीनेकीह। दरस 
टीका का निर्माण इन्होनि कात्तिक वदी १० वि० सं०° १८६४ को किया हं । 


श्री पं० जयचन्द्र जौ छावड़ा उण्डेल्वारु जैन थे । जयपुर से ३० मीर की दरौ पर स्थित फागई 
( फागी } राम मे रहने बलि श्वौ मोत्तीराम जी के पुत्र धे ! बाल्यावस्था से हौ इनकी जँनठत्तव चर्चा मे 
रुचि धी । कुछ समय वाद आप फ़ाई से जयपुर मा शवे ! यहां भाने पर इ्दोने विद्रानों कौ मच्छी शली 
देखो 1 उन विद्वानों के सभ्पकरं से वापकी स्वाध्याय सम्बन्धी अर्भिरुचि वदती गयी । इनका जन्म वि० संभ्में 
१८१५ को हज था गौर समराधिमरण १८८१-८२ क रुगमग माना जता ह । आपकी स्वनाम मे उनका 
काल दिया हुआ है जिससे जान पड़ता ह॑ किं जपते १८५९ से रचना करना बुर कर्‌ दिया था मौर यह्‌ 
रचना कार्थं १८७४ वि० घं० तक चरता रहा ह 1 भाप संस्कृत भाषा के भच्छे जानकार थे । न केवल 
धर्म विषय के आप न्नाता थे किन्तु न्याय दिषय मेँ मी अच्छे वियात थे ! यें स्वतन्त्र कविताएं भी लिखते 
ये । समयार के प्रत्येक धिकार मे जो आपने सवया जादि पध द्ये हँ वे वहत ही भावपूर्ण है । भापकी 
साहित्यिक रचनाएं निम्न प्रकार है 1 


१ तत्त्वां सूत्र वचनिका वि° सं° १८५९ 

२ सर्वार्थसिद्धि वचनिकाभ चैत्र शूला ५ सं° १८६१ 

३ प्रमेयरलमाला वचनिका मापादृ ुक्छा ४ सं° १८६३ 
४ स्वामिकात्िकेयानुत्रे्ावचनिका* श्रविण कृ° ३ सं° १८६३ 
५, द्रव्यसंग्रह वचनिका श्रावणं कृ० १४ सं ° १८६३ 
६ समयसार वचनिका# कारिक ० १० सं १८६४ 
७ देवागम (माप्तमीमांसा) वचनिक्राभ चैत्र कृष्ण १४ सं० १८६६ 
८ अष्टा वचनिका मद्र° जु° १२ सं° १८६७ 
९ श्ानाणन वचतिका माधे ° ५ सं° १८६९९ 

१० भक्तामरस्तोत्र वचनिका कातिक क०° १२ धं” १८७० 
११ पचो की पुस्तक (मौलिक २४६ पचो का संप्रह) माषाढ शुक्छ १० सरं° १८७४ 


१२ सामायिकेषाठ वचनिका 

१३ पत्रपरीक्षा वचनिक 

१४ चन्दरप्रभचरित्र द्ितीयसरगं वचनिका 
१५ मतसमुच्चय वचनिका 

१६ षन्यक्षुमार्‌ चरित वचनिका 


इन रमां मे तारकाङ्धित ग्रन्थो कौ भ्तियां स्वयं पण्डित जी कै काय की छिद्र ई दि० जैनही 
वडा मन्दिर जयपुर मे विराजमान ह । 





१. श्री प° जयचन्द्र जी छावड़ा का प्रिविय तथा उनके साहित्यिक कार्यो की 


॥ सुची दरव्य-संग्रह कौ डा 
ददाल जी कोष्यि दवारा छित भूमिका से साभार ङी गयी है । 


( ३७ ! 


समयसार का थह संस्करण 


उपलग्ध जैनागमौ मेँ समयप्राभूत ( संमयस्तार ) पना खास महत्व रखता ह । उसका स्वाध्याय 
कर अन्य अनेक धर्मी रोग शाश्वत कल्याणकारी वीतराग मागं मे दीक्षित हए है । करन्दकुन्द महाराज के 
हृदय-हिमाख्य से जो अध्यात्म कौ मन्दाकिनी प्रवाहित हई है उसकी सरस-शीतरु धार में अवगाहन केर 
संसार भ्रमणरूप दाहं से परंतप मानवे परमक्नान्ति का अनुभव करते दँ । इपर समय समाज मेँ समयसार फे 
स्वाध्याय का पर्याप्त प्रसार हमा ह । जगह जगृहु से इसके सुन्दर संस्करण प्रकारित हो रहै ह । सवप्रथम 
इसका प्रकाशन पं० जयचन्द्र जौ छावड़कृत हिन्दीकचनिका के साथ श्री रायचनदरननशास्वमाला बम्बर से 
हमा था। पण्डित जी कतौ भाषां प्राचीन हिन्दी थौ उसे खड़ी वोक्णी मे परिवत्ित करने का कार्यं सर्वप्रथम 
श्रीमान्‌ पं० मनोहरलार जौ शास्त्री ते किया धा । यह संस्करण सन्‌ १९१९ मे प्रकारित हुमा था । इसी 
संस्करण के वाधार पर अ्हिसामन्दिर दिल्ली मे भी एक संस्करण १९५९ ई० मे प्रकाशित हुमा था । 
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाखा से प्रकारित यह्‌ संस्करण कई वर्षो से दृष््राप्य था । संस्कृत की दौ टीकां भौर 
हिन्दी की भरर तथा स्पष्टतम व्याख्या से भरंकृत होते के कारण इसकी मांग आती रहती थी । ईसच्े 
कागज कौ दुर्छभता के समय भी इसका यहु संस्करण प्रकारिते किया जारहाह। समयसार के पिले 
संस्करणों की संस्कृत टीकां मे छपाई की सुविधा के कारण जो सन्विगत परमवर्णसम्बन्धी नदियां ची 
भा रही थीं उन्हँ इस संस्करण मे ठीक कर दिया है । 


रस्ताबनालेख मे जिन विद्वानों कौ रचनामों से सहयोग लिया गया ह उनका मभार यद्यपि तत्तत्‌- 
प्रकरणं के पादटिप्पण भादि मेँ करता भाया हूं फिर भी यहाँ समुदाय खूप से उनका आभार मानता हं । 
इसका युन्दर मुद्रण भी महन परिन्टसं जबलपुर ने किया है अतः उनका मी आसारी हं । प्रूफ दैलने मे 
यद्यपि सावधानी वरती गई है फिर भी बशूुद्धियों का रहं जाना असंभव नहीं हं शतः उनके ल्म विदानो से 
क्षमापरार्थी हुं । श्री कृन्दकुन्द स्वामी कौ भध्यात्मदेशना से जगत्‌ के मानव मात्र भात्मकेत्याण मे मग्रसर होते 
रैः इस भावना के साय प्रस्तावनां के समाप्त करता हूं । 


चरं „, विनीत 
दिनाक ८-१-७४ पर्नालाल जेन सराहित्याचायं पी-एच डी° 





इस युगकं महान्‌ तत्त्ववेत्ता 


्री$द्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरुषको वि्वविहारी प्रज्ञा धो, अनेकं जन्मोमिं मायासि जिसका योग था भर्थात्‌ जन्मसे 
ही योगीवर लसी निसक्ी निरपराव वैराग्यमय दशा धौ तथा सवं जीवोत्र प्रति जिसका विश्वव्यापी प्रेम 
धा, से भाख्चर्यमूति महातमा श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तत्त्वज्ञानियोकी परम्परारूप इस भारतभूमिके 
गुजरात भरेशन्तय॑त स्ौराषटूके ववाभिया वंदर नाक एक शान्त रमणीय गवे वणिक कुटुम्बे विक्रम 
संवत्‌ १९२४ (ईस्वी सन्‌ १८६७) की कापिको पूषिमा रविवार को रात्रिक दो वजे हमा था । इनके पिताका 
नान श्रौ सजीमाई पंचाणमाई मेहता भौर माताका नाम श्री देवार था1 इनके एक छोटा माई भौर 
चार बहुन थीं । श्रमद्जीका प्रेम-नाम रष््मीनन्दन' था 1 वादमें यह नाम वदलकर 'रायचन्द' रखा गया 
बौर भविष्ये आप श्रीमद्‌ राजचन्द्र के नामते प्रसिद्ध हुए । 
वराल्यावस्था, समुल्दय वयचर्या 

श्रीमद्जके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे भौर उनकी माताजी देववाई जनसंस्कार लाई थी । उन 
समी संस्कारोका मिश्रण किसी बद्भृत ठंगसे ंगा-यमुनके संगमकी भाति हमारे वाल्-महात्मके हृदयमें 
प्रवाहित हो रहा था । सपनी प्रौढ बाणीमें बाई वर्षको उग्रम इस वाल्यावस्थाका वर्णन समुज्ययवयचर्या' 
नामके जेदमें उन्हनि स्वयं किया ह- 

“सात वषं तक वारचयकी सतेलकूदक्रा अत्यंत सेवनं क्या या । चेलक्‌दमे भी विजय पानेकौ गौर 
राजेद्मर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करलेको परम अभिरापा थौ । वस्त्र पहननेकी, स्वच्छ रखनेक, खाने- 
पीनेकी, सोने-वेठनेकी, सारी विदेह दशा थी; फिर भी बन्तःकरण कोमल था ! वह्‌ दशा माज सी वहत 
याद साती हे 1 भाजका विवेकी ज्ञान उस वयम होता ती मुने मोक्षके लिये विशेष बभिकाषा न रहती । 

सात वर्षे ग्यारह वषं तकका समय रिभा केनेमे वीता ! उस समयं निरपराध स्मृति होते एक 
ही वार पाठका अवलोकन करना पडता था । स्मृति एसी वल्वत्तर थी कि वसी स्मृति वहत ही थोडे 
मनष्योमे इत कालरमे, इस धेम होगी । पठ्नेमे प्रमादी वहुत था । वातोमे कुश, सेलकूदमे रुचिवान भौर 
जानन्दी था 1 जिस समय शिक्षक पाठ पठता, मात्र उसी समव पठकर उस्ना भावार्यं कह देतां । उस समय 
म्मे प्रीति-सरर वात्सल्यता--वहृत धी ! ससे ठेवध चाहता; सवमे श्रातृभाव हो तभी सुख, इसका मृकषे 
स्वाभाविक शान था । इस समय कंत्पित बाते करतेकी मुच वहत आदत थौ ! आवे वप मैने कविता की 
धी; जो वादमें जाचने पर समाप थी । 

भस्यास इतनी त्वरासे कर सका धा किं जिस व्यनिति मुङ्े प्रथम पुस्तकका बोध देना आरम्भ किया 
या उसको गुनराठी शिक्षण भली-मांति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मैने योव किया था 1 

मेरे पितामह कृप्णक भक्ति करते थे । उनसे उस्र वयमेंकष्णकीर्तनके पद भने सूने थे तथा भिन्न- 
भिन्न अदतारोके संवंधमे चमत्कार सुते ये, जिससे मूचे भक्ते साथ-साथ उन अवतारे प्रीति हो गई थो, 
मौर रामदासजी नामके साधु पात मैते बाल-लीलामे कंठी रेधवाई थ ।----उनके सम््रदायके हन्त हो, 





श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
जन्म : बधाणिया देहोत्सग : राजकोट 
वि. सं. १९२४ कृतक पिमा, रविवार वि, से. १५५० चेत्र वद ५, मंगलवार 


( ३९ ) 


जगह-जगह पर चमत्तारसे हरिकथा फरते होवे ओर त्यागी होवें तो कितना आनन्द आये ? यहौ कल्पना 
हमा करती; तथा कोई वैभवो भूमिका देखता कि समर्थं वैभवशारी होनेकौ इच्छा होती !“““गुनराती भाषा- 
की वाचनमाामे जगकर्ता सम्बन्धौ कितने हौ स्थरो उपदेश रिया ह वह मुदे दृढ हौ गया था, जिसे 
जैन रोगोके प्रति मुदे वहु जुगुप्ा आती थौ "तथा उस समय प्रतिमाके अश्रद्धालु छोगोकी क्रियां मेरे 
देखनेमे भाई थीं, जिससे षै क्रियाए मिन खगनेसे मँ उनसे डरता था अर्थात्‌ वे मुन्ेप्रिय न धीं । 


लोग मृ पहकेमे ही समयं शक्तिाटी गौर गावका नामाकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए मै 
सपनी प्रशंसाके कारण जानवूक्षकर वैसे म॑ डमे वैरकर भपनी चपल शक्ति द्शनिका प्रयत्न करता । कंठीके 
किए बार-बार वै मेरी हास्पुवंक टीका करते; फिर भी मै उनसे वाद करता गौर उह समक्चानेका प्रयत 
करता । परन्तु धीरे-धीरे मुदे उनके (जनके) प्रतिक्रमणसू त्र इत्यादि पृस्तकं पदुनेके लिए मिली; उनमे 
वहत विनयपूर्वफ जगते सव जीवसे मित्रता चाही ह । भतः मेरी प्रीति दस्मे भी हुई भौर उसमे भी 
रही । धीरे-धीरे यह्‌ प्रसंग वहा । फिर भी स्वच्छ रहमेके तथा दूरे आचार-विचार मुञष वेष्णवोकि प्रिय थे 
मौर जगतकर्ताकी श्रद्धा थी । उस भरसेमे कठो द्र मई; इसक्लिए उसे फिरसे मैने नहीं वाधा । उस समय 
वाधते, न वँधतेका कौर्कारण ने दहा नथा। यह मेरी तेरह वर्षकी वयचर्या है । फिर मैं भपने 
पिताकी दूकान पर वैठता मौर अपने मक्षरोकी छटके कारण कच्छ-दरबारके उतारे पर मुहल किलनेके किए 
बुलाते तवर भै वहां जाता । दुकान पर भने नाना प्रकारकी लीला-खहर की है, अनेक पुस्तकं पदी ह, राम 
इत्यादिके चरितरों पर कविताएं र्वी है; सांसारिक तृष्णाए कौ है, फिर भौ मेते किीको न्यून-अधिकं दाम 
नहीं कहा था किसको स्यून-मधिकं तौल कर नहीं दिया, यहं मृते निरिचित याद ह । "' (पत्रांक ८९) 
जातिस्मरणनज्ञान भौर तत्वज्ञानकी प्राप्ति 

श्रीमद्जी जिस समय साति वर्षे थे उस समय एक महत्वपूर्णं प्रसंग उनके जीवनम बना । उन 
दिनों ववाणियामे भमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदजीके भ्रति बहत भरम था । एक दिनि 
सापे काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई । यह्‌ बात सुनकर श्रीमदृजी पितामहे पा आमे गौर 
पूछठा--जमीचन्द गुजर गये क्या ? पितामहम सोचा कि मरणकौ वात सुननैसे वाक्के डर जायेगा, अत्तः 
उन्होने, भ्याट्‌ कर ठे, ठेस कहुफर वह्‌ बात टालनेका परयत किया । मगर श्रीमदूजौ बार-बार बही सवाल 
करते रहे । भाखिर पितामहने कहा-- हौ, यहु बात सच्ची है \" श्रीमद्जीने पृष्ठा-- गुजर जानेका अथं 
व्या ? पितामहे कहा--“उसर्ेसे जीव निकल गया, गौर अव वह चक-फिर या वोर नहीं सकेगा; इसक्िए 
उसे तालावके पासकै स्मशानभें जका देगे ।' श्रीमद्जी थोड़ी देर घरमे इधर-उधर पूमकर धिपे-खिपि तालाब 
पर गये गौर तव्वर्ती दौ श्षाखावाले वदूल पर चढ़ कर देखा तो . सचमुच चिता अर रही थी । कितने ही 
मनुष्य मासपास कैठे हृए थे । यह्‌ देखकर उम्हं विचार भाया कि एसे मनुष्यको जला देना यह्‌ कितनी 
कररता ! सा क्यौ हमा ? इत्यादि बिचार केरते हृए परदा हट गया; भौर उन्हे पर्वभवोकी स्मृति हो भाई। 
फिर जव उन्हे शूनागढ्का गढ़ देखा तत उस (जातिस्मरणज्ञान) मे वृद्धि हई । । 

इस पर्वस्मृतिख्प ज्ञानने उनके जीवनमे प्ररणाका अपूव नवीन मध्याय जोड़ा । इसीके प्रतापसे उन्हं 
छोटी उभ्नसे वं राग्य भौर विवेककी प्राप्ति द्वारा तत्त्ववोघ हुमा । पूर्वं मवके ज्ञानसे भात्माकी श्रद्धा निश्चल 
हो ग्द । सवत्‌ १९४९, कातिक वद १२ के एक पत्रमे लिखते है--““पुनजन्म है--जरूर ह । इसके किए 
"तै" अनुभबते हाँ कहनेमे बचक हं । यहं वाक्य ूर्वंभवके फिसौ योगका स्मरण होते समय सिद्ध हमा लखा 
है । जिने पुनजंन्मावि भाव विवे है, उस पदार्थको किसी प्रकारमे जानकर यहु वाक्य लिखा मया है ।* 
(पत्रांक ४२४) 


८ 


एक मन्य पत्रमे छिखते ह-- “कितने हौ निर्णयो भैः यह मानता हूँ कर इस कारमे मौ कोरई-कोई 
महात्मा गतभवको नातिस्मरणज्ञानसे जान सकते ह; यहं जानना कल्पित नहीं किन्तु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
है ! उ्छृषट संवेग, ज्ञानयोग गौर सत्संगसे भी यह्‌ ज्ञान प्राप्त होता ह॑ अर्थात्‌ पूरवभव प्रत्यक्ष भनुमवभे भा 
जाता है । जव तक पूर्वमव अनुभवगम्थ न हौ तव तक आत्मा भविष्यकाले लिए सकंकित्त धर्मप्रयतत किया 
करता ह; गौर एसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता ।” (पत्रांक ६४) 


अवधानश्रयोग, स्यशेनकशविति 

वि० सं० १९४० पे श्रीमद्जौ अवधान-भयोग करने ख्ये थे । षीरेषीरे वे श्यतावधान तक पव 
गये थे । जामनगर बारह गौर सोरुहे अवधान करने पर उन्हँ 'हिन्दका हीरा एेका उपनाम मिङा था । 
वि० सं० १९४३ मे १९ वर्षकी उश्नमे उन्होने वम्वर्इकी एक सार्वजनिक सभामें डां० पिटर्सनकौ अष्यक्षतामे 
शतावधानका प्रयोग दिखाकर वडे-बड़े रो्गोको आश्चर्यम डार दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्हे 
“सुवर्णचन्द्रकः' प्रदान करिया था गौर "साक्षात्‌ सरस्वती" कौ उपाधिसे सम्मानित किया था । 

कनौमद्नीकी स्प्शनशवरित भौ अत्यन्त विलक्षण थौ । उपरोक्त सभामें उन्हं भिन्-मिन्न अरकारफे 
वारहं ग्रन्थ दिये गये ओर उनके नाम भी उन प कर सुना दिये गये । वादे उनकी बांलोपर पटूटी बाघ 
कर जो-जो न्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सव ग्रन्थोके नाम हार्थो टटोखकर उन्होने वता दिये । 

श्रीमद्जीकी इस अदूमुत शवितसे प्रभावित होकर तत्कारीन अम्बई हाईकोरके मुख्य म्यायाघीशच सर 
चाल्सं सारजन्टने उन्हं यू रोपमे जाकर वहा अपनी शवितिां प्रदत्त करेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होने 
हसे स्वीकार नहीं किया । उन्हे कोत्तिक्षी इच्छा न थो, वत्कि एसी परवृत्ति आत्मोन्नतिमे वाधक भौर 
सन्मार्गरोधक प्रतीत होनेसे प्रायः वीस वर्षकी उस्नके बाद उन्हे अवधान-प्रयोग नहीं किये । 
महात्मा गाधीने कहा था 

महात्मा गांघोजी श्रोमद्जीको धर्मक सम्बन्यमे अपना मार्गदर्शक मानते थे । ब किते ६ै-- 

“भुन्न पर तीन पुरुषोने गहरा प्रमाव डाला है--टाल्सरटोय, रस्किन गौर रायचन्दभाई । टाल्सटोयते 
अपनी पुस्तकों द्वारा भौर उनके साथ थोड़े पत्रग्थवह्‌।रसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक "अन्द दि लास्ट" 
से-जिसका गुजराती नाम मेने 'र्वोदय' रला हं, भौर रायचन्दभाईने गपने गाढ़ परिचयसे । जव मु्न 
हिन्दुधर्मे शंका पैदा हुई उस समथ उसफे निवारण करनेमे मदद करनेवाले रायचन्दभाई धे" 

जो वैराग्य (अपूर्वं भवसर एवो व्यारे गावे ?) इस काग्यको कडि्योमे क्षलक रहा है वहू मैने 
उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमे प्रतिक्षण उनमें देखा है । उनके लेखो एक भसाघारणता यह ह किं उन्होने 
जो शनुमव क्रिया वही णि ह । उसमे कटी भौ कृत्रिमता नहीं ह । दुसरे पर प्रभाव डालनेके लिये एक 
पेवित्त भी लिखी हो एसा मने नहीं देखा 1"""" 

‡ शञतावधान भर्थात्‌ सौ कामोको एक साथ करना । जैसे शतरंज शेरते जाना, मालाके मनक 
गिन जाना, जोड़ वाकी गुणाकार एवं भागाकार मनम गिनते जाना, भाठ नदं समस्यार्मोक पूति करना, 
सोह निर्दिष्ट नये विपयोपर निदिष्ट छन्दमे कविता करते जाना, सोलह भाषाक अनुक्रमविहीन चार सौ 

शब्द कर्तीकरमसहित पुनः मनुकरमवद्ध कह सुनाना, कतिपय ंकाररोका विचार, दो कोठे रिह हुए उर्टे. 
सीघे अकषम कविता करते जाना इत्यादि 1 एक जगह्‌ ऊचे आसनपर बैठकर इन सव कामम मन भौर 
दष्क प्रेरित करना, लिखना नहीं या दुवारा पूना नहीं भौर सभी स्मरणमे रख कर इन सौ क्मोको 
प्म करना । भ्रौमद्जी छिसते है--“भवधान मात्मशवितका कार्यं हं यह मुम स्वानुभवसे प्रतीत रभा ई +" 
(पत्रांक १८} 


॥ 


{( ४१ )} 


। खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनम वैराग्य तो होता ही 1 किसी समय हस जगतके किसी 

भी वैभवर्मे उन्हुं मोह हमा हो एषा ने नहीं देखा ।*““ 

व्यवहारकुशरता मौर धर्मपरायणतताका जितना उत्तम भेर ते कविभे देवा उतना किसी शन्यमें 
नहीं देखा!” 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती" कै प्रसंग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ मे गांधीजी कहते ई--बहुत बार कहं 
ओर लिख गया हं कि मैने वहुतोके जीवनमेसे बहुत कुछ लिया ह । परन्तु सवते भधिक किसीके जीवनमेसे 
मैने ग्रहण किया हौ तो वहं कति (धीमद्जी) के जीवनमेे है । दथाधर्म भी मैने उनके जीवतमेसे सीख 
है "बून करनेवरेमे मी प्रेम करना यह दयाधमं मृदो कविने सिलाया है 1" 
पृहुस्याभम 

वि० सं° १९४४ माध सदी १२ को २० व्षंकी भायुमे श्रीमद्जीका दुभ विवाह जौहरी सेवाछंकर 
जगजौदतदास मेहता बडे माई पोपटलाककी महाभाग्यशालो पुरी क्षवकवार्ईके साथ हुधा था । दमे 
दूसरोकी "इच्छा भौर अत्यन्त भग्रह' ही कारणरूप प्रतीत होते है । विवादेके एकाध व्षं॑वाद शिखे हए 
एक लेखमे श्रौमदजौ लिते ह--“^्ीके संबषमे किसी भौ प्रकारसे रागदरेष रलनेकौ मेरी भंशमाव्र इच्छा 
नहीं है । परन्तु पूर्वोपाजंनसे च्छे प्रवर्तने मटका हँ!” (पत्रांक ७८) | 

सं० १९४६ के पत्र लिखते है--"तत्वज्ञानकौ गुप्त गुफाका दशन करेपर गृहाश्रमसे विरक्त होना 
अधिकतर क्षता ह ॥” (पत्रांक ११३) 

श्रीमद्ली गृहवासे रहते ए भौ भत्यन्त उदासीन थै । उनकी मान्यता थी-करटबरूपौ काजलकी 
कोटड़ीमे निवास करने संसार वहता हँ । उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
संसारका क्षय हो सकता है उसफा शतांशा भी उस काजकी कोट्डीमे रहनेसे नहीं हौ सकता, क्योकि वह 
कपायका निमित्त है शौर अनादिकारसे मोहके रहेका पर्वत ह 1" (पताक १०३) फिर भी ईस प्रतिकूरतामे 
वे अपने परिणामोकी पूरी सम्भा रसकर चले । 


सफल एवं प्रामाणिक व्यापारी 

्रमदूजी २१ वर्पकी उप्नमे व्यापाराथं ववाणिय वंद भये भौर सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकानमे भागीदार रहकर जवा्हिरातका व्यापार करे छो । व्यापार फरते हुए भी उनका कय भात्माकरी 
लोर अधिक था । व्यापारे भवकाच् मिलते ही श्रीमद्जी कोई धूं भातमविचारणामें कीन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग मौर कर्मयोगा इनमे यथार्थं समन्वेय देखा जाता था । श्रीमद्जीके भागीदार श्री माणेकलाल 
धेलाभाईने अपने एक वक्तव्यम कहा था--ध्यापारमे अनेक प्रकारक कठिनादयां भाती थीं, उनके सामने 
श्रीमद्‌भी एक अदो पर्वतके समान टिक रहते थे । मैने उन्दै जड़ वस्तुोकी चितासे वितातुर नहीं देखा । 
वै हमेशा शान्त गौर गम्भीर रहते थे ।॥ 

जवाहिरातके साय मोतीका व्यापार भौ श्रौमदृली ने शुरू किया था गौर उसमे वे सभी व्रापारि्ोमे 
अधिक विश्वारपात्र माने जाते थे । उस समय एक अरव धपते भाईके साय मोतीकी अद्त्िका घन्धा करता 
था। छोटे भाक मनमे भाया किभाज मै भी बडे भार्ईकी तरहबड़ा व्यापार कर । दलालने उसकी 
श्नीमद्जीमे भेट करा दौ । उर्हनि कस कर मार खरीदा । पैसे छेकर घरव धर पहा तो उसके बहे भाई 
पत्र दिखाकर कहा कि वह मार अमुक क्रमत विना नहीं वेचनेकी रातं की है गौर तूने यह क्या किया ! 
ग्रह सुनकर वह धवरया मौर शरीमदुजीके पास जाकर गिडगिडाने गा कि ओ एेसी घाफतृमे फा पड़ हं । 

स०^~६ | 


( ४२) 


श्रोपदुजीने सुरन्त माल वापस कर दिया अर वसे नित सिमे। मानो कोई सौदा किया हीनथाटएसा 
समन्चकर हौनेवकि वहत लफेको जाने दिया } वह्‌ भरव श्ौमद्लीको खुदाके समान माननं च्गा । , 

इसी प्रकारका एकं दूसरा प्रसंग उनके करुणामय ओर निःस्पृह जीवनका उरं उदाहरण हं । एक 
वार एक व्यापारीके साथ श्ीमदूलौने हीरोका सौदा क्रिया कि अमुक समवमें निर्ित ने ए भावस वह 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे । उस विषयका दस्तावेज भी हो गया । परन्तु हुमा एेसा कि मूरेतके 
समय भाव वहत वड्‌ गये ! श्रौमद्जी खुं उस व्यापारीके यह जा पचे मौर उषे चिदा देशकर वह 
दस्तावेज फाड़ डा मौर चोटे--"“भाई, इस चिदटी ( दस्तावेज ) के कारण तुम्हारे 'हाथ-पावि बव हए 
थे । वाजार मा वह्‌ जानेस तुमसे मरे साठ-सत्तर हवार श्पये केने निकरते है, परन्तु भै तुम्हारी स्थिति 
समत सक्ता ह । इतने भधिक स्पये बै तुमरे तो तुम्हारी क्या दघरा हो ? परन्तु राजचन्द्र दूष पी 
सकता ई चन मही ।” वहं व्यापारी एतक्ञमावरेस्ीमद्‌ जीकौ भोर स्तन्म होकर देखता ही रह गया 1 


भविष्यवक्ता) निमित्तज्ञानी 

्ीमदुलीका ज्योतिप-संवंव ज्ञान भी प्रर था 1 वे जन्मकंडली, वंफ़ल एवं भन्य बिह देव कर्‌ 
मिष्यकर सुचना कर देत ये । श्र जूरामाई ( एक मुमु ) के मरणके वारम उन्होने सवा दी मास 
सष्ट कहा दिया या एक वार सं० १९५५ कौ चैत वदी ८ को मोरवीमे दोपहरके ४ वजे धवं वशा 
माकारमे कारे वादल देते भौर उन पकाल पड्नका निमित्त जानकर उन्होने कहा--“ऋतुको सन्ना 
हेमा है“ तदनुसार सं° १९५५ का चरौमासा कोरा रहा बौर घं° १९५६ मे भयंकर त दकाल पड़ । 
शीमद्जो दूरके मनकी वातको भौ सरर्तासे जान छेते ये । यहं स्व उनकी निर्मल मात्मरक्तिका 
परमाव था। 
कनि-लेखक 

श्ीसद्जीमे, अपे विचारोकी अभिव्यक्ति परूपमे करको सहज छषमता थौ । उन्दने स््रीनीतति- 
घोधक, 'द्वोधशतकः, 'धार्यप्जानी पडठी', रुन्नरकला वघारवा तिषै' भादि मनेक कविता केवर भाद 
वर्षी वयमे छली थीं । नौ वर्षकी आायुमे उन्होने रामायण बौर महामारतकी भी पच-स्वना कीथी 
जो भाप न हो सकी । इसके मतिरिक्त जो उनका मूर विषय आत्मज्ञान था उसमे उनकी अनक रचना 
है । परमुखस्पपे (भातमसिद्धि", अमूल्य तत्तवविचार', "मव्तिना बीस दोहरा, परमपदप्राम्तिनी भावना 
( अपूर्व भवसर }, "मूखमाग रहस्य, (तृष्णानी विचिवता' हँ । 

"मात्मसिदि-शास्ल "के १४२ दौहौकी रचना तो श्रोमद्जीने मात्र डेढ़ षेमे नडियादमे. भादरिन वदी 
१ (जुनरातौ) सं १९५२ को २९ दर्षकी उग्रम फो थी ! इसमे सम्यण्र्शनके कारणमूत छः परदका वहत 
ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन क्रिया ह । यहं कृति नित्य स्वा्यायक यस्तु है । इसके मग्र जीमे भी गच 
पद्यात्पक्त अनुवेद प्रगट हो चुके ह । 

गच-रेखनमे श्रीमदूजीने 'पृष्पमाा', “भावनावोध' मौर "मोक्नमाला' कौ स्वना की । इसमे 'मोक्ष- 
माला तो उनकी उत्यन्त प्रसिद्ध स्वना ह जिसे उन्होने १६ वषं ५ माकी लायुमे मान तीन दिनमें चख 
धी । इसमे १०८ चिक्षापाठ हँ । आज तो इतती आयुर्मे शुद्ध लिखना भौ नहीं भाता चव क्र श्रौमदूलीने 
एक भपूवंपृस्तक ठ्खि उली \ पूर्वमवका-अम्यास ही इसमे कारण था ! सोक्षमालाके संवंधरमे श्रीगदी 
लिखते ह--'“जैनवरमकौ ययार्यं समञ्चानेका उसमें यास किया है, जिनोक्त मासे कु भी न्यूनाधिक उसमे 
चहीं कहा है । वौतराग मार्गमे मावालवृको रचि हो, उसके स्वल्पको समले तथा उसके बीजका हृदयम 
रोषण ह, इत हैते इक दाजाववोधूप योजना कौ है 1" 


( ५३) 

नौ कुन्दकरुन्दाचार्यके (ंचास्तिकाय शरन्यकी मरु गायाबोका श्रीमदजीने भविकल (अक्षरशः) 
गुजरात्ती अनुवाद भी श्रिया है । इसके अतिरिक्त उन्होने श्रौ भानन्दपनजीकृत चौवीसीका अथं लिना 
भी प्रारम्भ किया धा, भौर उसमे प्रथम दो स्तवर्नोका भथं भौ किया था; पर वहं अपणं रह गया ह । फिर 
भी इतने से, श्वीमद्जीकी विवेचन शली कितनी मनोहर गौर तर्य है उसका स्यार आ जाता है । 
सूर्वोका यथार्थं अथं सम्ने-समक्षानेमे श्रीमद्जीकी निपुणता भजोड थी । 
सतमतान्तरके आग्रहुसे द्र 

श्रीमद्जीकी दृष्टि वड़ी विशार थी । वे रूढि या अन्धश्द्धाके कटर विरोधी थे 1 वे सततमतान्तर 
मौर कदग्रहादिसे दूर रहते धे, वीतरागताकी भोर ही उनका लक्षय था ! उन्होने आत्मध्मका हौ उपदेद 
दिया । इसी कारण ञाज भौ सिन्न-भिन्न प्परदायवासे उनके वचनोँका रचिपू्वक अभ्यास करते हुए देषे 
जाते हैं । - 

श्रीमद्गी लिते है- 

“मूलतस्वमे कहीं भी भेद नहीं है, मात्र दृष्टिका भेद ह एसा मानकर आश्य समञ्ञकर पवित्र धर्ममे 
प्रवृत्ति करना ।" (पुष्पमाला-१४) 

“^तु चाहे जिस धर्मो मानता हो इसका मुभे पक्षपात नही, मात्र कहनेका तात्पयं यही कि जिस 
मासे संसारमलका नाश हो उस भवित, उस घर्मं भौर उस सदाचारका तु सेवन कर 1“ (पुष्पमाला-१५) 

“शरुनिया मतभेदे बन्धनसे तत्तव नहीं पा सकी 1" (पत्रांक २७) 

“जहां तहसि रागदेषरहित होना ही मेरा धर्म है““.मे किसी गच्छे नहीं ह, परन्तु आत्मा्मे हं यह 
मत भूलियेगां ।'' (पत्रांक ३७) 

श्रीमद्जीने प्रीतम, खा, छोटम, कवीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिह्‌ मेहता आदि 
सन्तोकी वाणीको जहाँ-तहां भादर दिया ह भौर उन्हें मार्गातुसारी जीव (तत्तप्राप्तिके योग्य भात्मा) कहा 
है ! फिर भी अनुभवपूर्वक उन्होने जंनशासनकी उक्कृष्टताको स्वीकार करिया है-- 

"भ्रमत्‌ वीतराग भगवन्तोका नि्िचताथं किया हुभा एेसा अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
दित्तकारी, परम अद्भुत, सवं दुःखका निःसंशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाा, पेरम अमृतस्वरूप एेसा सवेक्किष्ट 
शाक्वत घर्मं अयवन्त वर्तो, तरिका जयवन्त वर्तो । उस श्रीमत्‌ मनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका भौर उस 
लयवन्त धर्मका आश्रय सदैव कर्तव्य ह ।” (पत्रांक ८४१) 
परम बीतरागदश्षा 

श्रौ मद्जीकी परम विदेही ददा थी । वे लिखते ६॑- 

“एक पुराणपुरुष भौर पुराणपुरुषकी प्रमसम्पत्ति सिवाय हमे कु रुचिकर नहीं लगता; हमे किसी 
प्दार्थमे रुचिमात्र रही नहीं है""'हम देहषारी ह या नरी- यहं याद करते हँ तव मुष्फेीसे जान पाते हँ ।'" 
(पंक २५५) 

"ह्‌ होते हुए भी मनुष्य पूणं वीतराग हो सकता है एसा हमारा निश्च अनुभव ह । प्रयोकि हम 
भी अवश्य उसी स्थितिको पानेबाठे ह, एसा हमारा मात्मा भखण्डतासे कहता है भौर पेसा ही है, जरूर 
पसा ही है 1" (पत्रक ३३४) 

"भान छे कि चरमसरीरीपन इस कालम नहीं है, तथापि अशरीरी भावसे भात्मस्थिति ह तो बह 
भावतनयसे चरमश्चरीरीपन नही, अपितु सिद्धत्व है; भौर यहं अशरीरी माव इस कामे नहीं है एेा यहाँ कह 
तो इस काले हम खुद नहीं है, एेसा कहने तुत्य ह \" (पत्रांक ४११) 


( ४४) 


रहुमदाबादभे भगाखानकरे वेगरेपर शरीमद्जीते श्वी लस्लुजी तथा श्री देवकरणली मुमिकौ धुलाकर 
वीतरागमें 3 99 
अन्तिम सुचना देते हुए कहा था--हूमारेभे ओर बीतरागमे मेद ने मानियेगा । 


एकान्तचर्या, परमनिदृततिरूप कामना 


मौहमयी (बम्बई) नगरीमे व्यापारकि काम करते हए भी श्रीमदूजी ज्ञानाराधना तो करते ्ी रटत 
थे गौर पश्र हारा मुमुमोकी शंका्ोका समाधान करते रहते थे; फिर भी वीच-वीचमे पेदीसे विशेष घव 
काश केकर वै एकान्त स्थान, जंगल या पर्वतम पहुंच जाते थे । मूख्यरूपसे वे संमा, वडवा, कावि, 
उत्तरसंडा, नडियाद, वसो, राछज मौर ईडरमे रहे थे) वे क्रिस भी स्थान पर्‌ बहुत गृ जे ये, 
फिर भी उनकी सुगन्धी छप नहीं पाती थौ । अनेक जि्ञासु-भ्रमर उनके सत्समागसका लाम पातेके लिए 
पीपी फहीं भो पह दी जाते थे । एते प्रसंगो पर हृए बोधका यतूरिचित्‌ संग्रहं 'धीमद्‌ राजरच 
्रन्थमे 'उपदेशछाया", 'उपदेशनोध' भौर 'व्ाष्यानसार' के नामत प्रकारित्त हुमा है ! 


यपि श्रौमदूजौ गृहवास-व्यापारादिमे रहते हृए॒भी विदेहीवत्‌ थे, फिर भी उनका अन्तरङ्गं ५ 
संगपरित्याग कर्‌ निग्रन्धदशाके लिए छटपटा रहा था । एकं पत्रमे वे किखते है--“भस्तजीको हिरनके ग 
से जन्मकी वृद्धि हुई धौ गौर दस कारणस जङ्मरतके मवमे असंग रहै धे ! एसे कारणो मे भौ असंगत 
वहत ही याद आती हैः ओर क्तत ही वारतो एषा हो जता है कि उस्र असंगताके विना परमदुःख 


= + ध ॐ. 22 
होता है । यम गन्तकाके पराणौको दुःखदायक तहं लगता होगा, परन्तु हमे संग दुःखदायकं रमता है । 
(पतांक २१७) = 


फिर हायनघमे वे शिखते ह--“परवसंग भहासतवरूप श्री तीर्थकरने कहा ह सो सत्य ई ¦ देसी 
मिशठगुणस्थानक जैसी स्थिति कहां तक रखनी ? जो वात वित्तम नहीं सो करनी; भौर भो चित्तम है उमे 
उदास रहुना एेसा व्यवहार रिस प्रकारसे हौ सकता है ? व॑स्वेषमे शौर नि्रन्थभावसे रहृते हए कोटिकोटि 
विचार हमा करते ह ।' (हायनोच १-३८) “भातिचन्यतासे विचरत हुए एकाम्त मौने िनसदृश व्यानसे, 
तन्मयात्मस्वरूप एसा कब होगा ?“ (हायनोष १-८७) 


परवत्‌ १९५६ मे गहमदावादमे श्रीमदूजीने श्री देषकरणजी सृनिसे का था--"हूमने सभाम स्तर 
भौर शक्षमी दो्तौका त्याग निया है, गौर सवंसगपरित्यागकौ भना मात्ताज देगी ठेषा छता है ।" भौर 
तदनप्ार्‌ उन्होने सरवसंगपरित्यागरूप दीक्षा धारण करतेकी अपनी माताजीसे भनृज्ञा भी ठे ली धौ | प्रन्तु 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य दित-पर्‌-दिन विगता गया । एमे ही भवेसर पर किसीने उनसे पुछठा-“भापका 
शरीर एश बो होता जाता है !” श्रीमदुलोने उत्तर दिया--''हुमारे दो वमी है, श्षरीर भौर बाल्मा। 
हमारा पानी भात्मारूपौ वगौचेरै जाता है, इससे शरीररूपौ बमीचा सुख रहा ह !“ अनेक उपचार करे 
पर भी स्वरासपय ठीक नहीं हेमा \ अन्तिम दिनोमे एक पत्रमे छित है-“भल्यन्त त्वरा प्रवास पूरा क्ररना 
था, चहां वोचम सेहरा मरंस्यरे बा गया । सिर पर षू बोक्च था उसे भात्मवीरयसे जिस पकार भस 
कारम सहन कर शिया जाय उस प्रकार प्रयत करते हृष, पैरोने निकायित उदयम यकान ग्रहण कौ} नो 
स्वय ह बह मन्यथा नहीं होता यही मद्भुतं आश्चयं ह । मव्यावाप स्थिरता है ।" (प्राक ९५१ ) “ 
#न्ति पय 


स्थिति गौर भी गिरती गई । शरीरका वजन १ 


३९ पोडरे षदकरे मान ४३ पौंड रह्‌ गया । शायद 
उनका मधिकं 


भौवन कालको पसन्द नदीं था । देहुत्यागके पहर दित शामको अपे छोटे भाई मनसुखलाङ्‌ 


( ४५ ) 


आादिसे कहा" तुम निश्चिन्त रहना । यह आत्मा शा्वत ह । अवदय विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होने- 
वाखा है } तुम शान्ति मौर समाधिपूरवंक रहना । जो रत्नमय ज्ञानवाणौ इस देहके द्वारा कटी जा सकनेवाछी 
थी उते कहुनेका समय नहीं ह । तुम पुरुषार्थं करना ।'” रात्रिको हाई वले वै फिर बोे--“निरिचन्त रहना, 
भार्ईका समाधिमरण है 1“ भवसानके दिन प्रातः पौने नौ बजे कहा--“मनसुख, दुःखी ते होना । मै अपने 
भात्मस्वरूपमें छीन होता है 1" फिर वे नहीं बोरे । इस प्रकार पांच घंटे तक समाधिम रहकर संवत्‌ १९५७ 
की चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगल्वारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नरवर श्चरीरका त्या करके 
चत्तम शतिको प्राप्त हुए । भारतभूमि एक अनुपम त््ज्ञानी सम्तको खो तरँठी 1 उनके देहावसानके समा. 
चारसे मृमृक्षभोमे अत्यन्त शोकके बादल छा गये । जिन-जिन पुर्षोको जितने परमाणम उन महात्माकी पह 


ष्क श्ये 


चान हुई थौ उतने प्रमाणमें उनका वियोग न्ह अनुभूत हुभा था 1 
उनकी स्मृतिमें शास्त्रमाङाकी स्थापना 


वि० सं° १९५६ क भादो मासमे परम सत्भृतके प्रचार हतु वम्र श्रीमद्जीने परमशरुतप्रभावक- 
मण्डलकी स्थापना कौ थी । श्रमद्जीके देहोत्सगंके वाद उनकी स्मृतिस्वूप श्रौ रायचन्दरजैनग्रन्यमाक्ला' कौ 
स्थापना कौ गई जिसके अन्तर्गत दोनों समभरदार्योके अनेक सदुगरल्थोका प्रकाशन हुभा है जो तत्तवविचारकोकि 
लिए इस दृषमकालको वितानेमें परम उपयोगी भौर अनन्य आधारख्प हं । महात्मा गांधीजी इस संस्थाके 
टृस्टी गौर शी रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । श्री रेवाशंफ़रक देहोत्सर्गं वाद संस्थामें छ 
शिथिलता भा गई परन्तु अव उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम भगासके दृस्टियोनि सम्भार किया 
है गौर सुचाररूपे पूर्वानुसार सभी कार्यं चल रह्‌। ह 1 
भोमद्‌जीके स्मारक 

श्रोमद्जीके अनन्य भक्त आत्मनि श्री रुषुराजस्वामी (श्री लल्लूजी मुनि) की प्ररणापे श्रीमद्जीके 
स्मारककै रूपमे भौर भक्तिधामके रूपमे वि सं० १९७६ कौ कातिकी प्रणिमाको गास स्टेशनके पास 
श्रीमद्‌ राजचत्द्र आश्रमः की स्थापना हुई थी । श्री रषुराज स्वामीके चौदह चातुर्मास पावन हमा यहं 
भाश्रम भाज वदते-बदते गोकुर-सा गाव वन शया है 1 श्री स्वामीली हारा योजित सत्संगभक्तिका क्रम भज 
भी यहा पर उनकी भाज्ञानुसार चर रहा है । घामिक जीवनका परिचय करानेवाला यहं उत्तम तीथं बन 
गया ह । स्ेपमें यहं तपोवनका नमूना है । श्रीमदजीके तक्तज्ञानपुणं साहित्यका मी मृष्यतः यहीसे प्रकाशन 
होता है । इ प्रकार यह्‌ श्रौमदृजीका मुख्य जीवत स्मारक हं । 

इसके गतिरिषत वर्तमाने निम्नलिखित स्थानोपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मंदिर आदि संस्थाएं स्थापित है 
जहां पर मुमुकष-वन्धु भिरकर आत्म-कल्याणा्ं भीतराग-तत््वज्ञानका काभ उठते ह--ववाणिया, राजकोट, 
मोरवौ, वडवा, खंभात्, काविला, सीमरडा, बडा, भादरण, नार, सुणाय, नरोडा, सडोदरा, धामण, 
अहमदावाद, ईडर, सुरेन््रगगर, वसो, वटामण, उत्तरणंडा, बोरसद, बम्ब (घाटकोपर एवं चौपाटी), 
देवराली, वैगलोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान), मोम्बासा (आक्रिका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रशस्ति 

भाल उनका पाथिव देहं हमारे बीच नही है मगर उनका भक्षरदेहं तो सदाके छिए अमर ह । उनके 
भृ पो तथा लेलक संग्रह गुजेरभाषामे श्रीमद्‌ राजचन्द्र न्धे परकारित हो चुका है (जिसका हिन्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुशुमोे किए मार्गदरंक मौर अवरम्बनरूप ह । एक-एक पत्रमे कोई 
अपूर्वं रहस्य भरा हुमा ह । उसका ममं सम्षनेके खयि संतसमागमकौ विरेष भावयकता है । इन पत्रमे 


( ४६) 


श्रीमद्जीका पारमाधिक जोवन जरहा-तहा दृष्टिगोषर दता ह । इसके अलावा उनके जीवनके घनैक गरं 
प्रसंग जानने योगय द जिसका विरद वर्णन श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम प्रकाशित श्रीमद्‌ राजचदर जीवनका' मे 
किया हुमा ह (जिसका हिदी भनुदाद मौ प्रकट हो चुका है) । यहाँ पर तो स्थानाभावसे उस महान्‌ विभूति 
कै जीवनका विहगावलोकनमात्र किया गया है } 

श्रीमद्‌ रधुराजस्वामी (परी प्रभृषरीली) श्रौ सद्गुरुप्रसाद' ग्रन्थकी प्रस्तावना श्रौ मदे प्रति भपना 
हदयोद्गार इन शब्दम भकट करते है--“भपरमारथमे परमार्थके दृढ भग्रहुरूप अनेक सूम भूलभूरुरयाकि 
प्रसंग दिखाकर, इस दासके दोष दर करतेमे इन भप्त पुरुषका परम संग भौर उत्तम वध प्रवल उपकारक 
वते है'"""संजीवनी भौषचे समान मृतको जीवित करे, एसे उनके प्रवल पुरपार्थं जागृत करमेवाटे वचरनोका 
माहासम्य विशेष विदेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमे ङे जाय एेसौ सम्यक्‌ समद (दर्बान) उस पुरुप भौर 
उसके बोधको प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दुषम कलिकालमे भाश्चयंकारी अवम्बन है । परम माहाल्य- 
वंत सदगुरु भीम्‌ राजचंदरदेवके वचनोमे तर्लीनत्ता, शरद्धा जिसे प्राप्त हुई ह या होगी उसका महद्‌ भाग्य 
है । वहं भव्य जोव भत्पकालमें मोक्ष परते योगय है ।'" 


एसे महात्साको हमारे गणित चन्दन हौ 





अथ समयसारस्य विषयानुक्रभणिका 


क ¢ रन 


विषय 
भङ्खुलाचरण ग्रन्यप्रतिज्ञा “"““ 
जीवाजीवाधिकार ॥१॥ 
रङ्खमूमिस्थ वाधा ह, उसमें जीवनामा 
पदार्थका स्वरूप कहा है, यह्‌ जीवा- 
जीवरूपं छह दन्यात्मक लोके है 
इसमे घर्म अधमं भाकाज्ञ काल ये 
- चार द्रव्य तौ स्वभावपरिणतिस्वल्प 
ही ई, भौर जीव पुद्गलद्रग्यके 
उततादि काल के संयोगसे विमाव- 
परिणति भी है, पर्योकि सपर्शस 
गन्ध वर्णं शब्दरूप मूर्तीक पृद्गलको 
देखकर यहं जीव॒ रागदरेषमोहरूम 
परिणमता है मौर इसके निमित्तसे 
पुद्गल कर्मरूप होकर जीवसे वंषता 
है। इस तरह इन दोनके अनादिपे 
वन्धावस्था है । जव निमित्त पाकर 
रागादिकषूप नहीं प्रिणमता तव 
` नवीन कमं भौ नहीं बंधे गौर पुराने 
कर्म षड जाते ह इसलिये मोक्ष होता 
ह । एसे जीवके स्वसमथ परसमयकी 
, प्रवृत्ति होती है। सो जब जीव सम्यर्‌- 
दर्शन ज्ञानचारित्र भावमय अपने 
स्वेभावसूप परिणमता ह तव स्वसमय 
होता है भौर जव मिथ्यादर्शोन ज्ञाने 
चारितररूप परिणमता है तव तक 
` पुद्गरकरममं ठहरा हमा परसमय 
है एसा कथन 
जीवके पुद्गरूकर्मके साथ वन्ध होनेसे 
.परसमयपना है सो यह सुन्दर नहीं 
है इसमें जीव संसारम भ्रमता षनेक 


पुण सं 


त्रके दुल पात्रा है, इसत्परि . .. 


विषय 
स्वभावमें ठहुरे सवे भुदा होकर 
शकेला ठहर तभी सुन्दर (ठीक) है 
जीवको जुदापन अर एकपनका पाना 
` दुर्लभम है, वथोकि वन्धकी कथा तो 
सभी प्राणी करते ह यहं कथा विरे 
जानते हँ इसलिये 
इस फथाको हम अनुभवे बुद्धिके गनु- 
सार कहते हँ इसी तरहं अन्य भी 
अनुमवसे परीक्षाकर ग्रहण करना 
शुद्धनयकर देखिये तो जीव प्रमत्त भग्र 
मत्त दों दशाम जुवा एक ज्ञायक- 
भावे मात्रह जो कि जानतेवाछा है 
वही नीव हं त 
ज्ञायकभावमात्र भात्माके दर्शनं ज्ञान 
चारितके भेदकर भी बशुद्धपन नहीं 
हैज्ञायकहं वह्‌ ज्ञायकहीहै*' 
आत्माको व्यवहारनय अबुद्ध कहता है 
उससे कह्नेका प्रयोजन 
शुद्धनय सत्यार्थ, व्यवहारनय भस्या्थं 
कहा गया है क 
जो स्वरूपकर शुद्ध परमभावको प्राप्त हो 
गये उनके तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान्‌ 
है गौर लो साधक अवस्थामें ह उनके 
व्यवहा रनय भो प्रयोजनवान्‌ है एसा 
तं ध ५ 
जीवादितत्वोको शुद्धनयकर जानना 
सम्यक्त्वं है यह्‌ कथन `  * 


शुदधनयका विषयमृत आत्माको बद्ध, 
, स्पृष्ट जन्य भनियत विरोष इन पांच 
भृवोते रहित्तका कुन. 


पृण पं 


१०.१९ 


१३ 


१४१५ 


१६-१७ 
१८.२० 


२१-२३ 


२४.२८ 


२९-३३ 


३४.३८ 


विषय 
शुद्धनयका विषय बआस्माक्ठो जानना 
स॒म्यरनान ह एसा कथन 
सम्यरदशंनञानपूर्वक चारित्र साधुको 
सेवन करना योग्य ह उसका दृष्टात- 
सहित कथन द ॥ 
शुद्धनयके विषयभूत भत्माको जव तक 
न जाने तब तक घे जीव भक्ञानी ह 
ेसा कयत अज्ञानीको समदचानेकी रीति 
अकञतीते जौवदेहुको एक देख रीरथंकर- 
की स्तुतिका प्रदन किया उसका 
उत्तर बौर + 
इस उत्तरम जीव देहंको भिन्तताका द्य 
चारित्रे जो प्रर्याख्यान कहा गया ह वह्‌ 
क्या है एेसा शिष्यका प्रन, उसका 
उत्तर ज्ञान ही प्रत्याख्यान ह यहं 
दियाहं = । 
दर्शन ज्ञानचारित्रस्वरूपम परिणत हए 
आत्माका स्वरूप कुकर रङ्गमूमिका- 
का स्थर गडतीस गाथाम पूर्णं" 
जीव अजीव दोनों वन्धपर्यायरूप होकर 
एक देखने आते है उनमें जीवका 
स्वरूपन जाननेपरे अज्ञानी जन जीवकी 
कल्यना अष्यवसानादि भावरूप 
अन्यथा करते है उनकी ग्वस्थाका 
पाचि गाथाोमे वर्णन 
जीवका स्वरूपं अन्यथा कल्पते है उनके 
निपेघ की गाथा एक 
अभ्यवसानादिकभाव पुद्गररुमय ह जीव 
नहीं है एसा कथन 
मध्यवसानादिकं भावे को व्यवहारनयसे 
जीव कहा गयाहि 
परमाथरूप जीव का स्वहूप 
वर्णको आदि केकर गुणस्यानपयंत जितने 
भाव है वे जीवके नही है यह्‌ कथनं 
े वर्णादिक माव नवके है र्ना व्यव्‌- 


( ४८ ) 


पुण घंण 


३९.४० 


४२.४९ 


४७.४८ 


४९-५प्‌ 
५६९५ 


, ६६-६८ 


६९७० 


७९-७९ 


८०.८२ 


८३ 


८४-८५ 
८६*८९ 


९०९१ 


पिषय पृण सुर 

हारनय कहता हई निशष्वयनय नहीं 
कहता सा दृष्टातपूर्वक कथन """” ९६-१०५ 

वर्णादिक भवोौकां जीव के साथ तदास्य 
कोई अज्ञानी माने उसका निषेध “““"१०६-१११ 

वर्तृकर्माधिक्षार ।\२॥ 

यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकेमे जव तक 

वरतत॑ता है तव तक कर्मका वन्ध 
करता ह ""“ ११२.११४ 

आस्षव शौर भात्माका भेदज्ञान होनेपर 
वन्ध नहीं होता ११५ 
आश्वस निवृत्त होने का विधान ११६.११९ 


आल्नवोपे निवृत्त हृए गात्मा का चिह्वं १२०-१२३ 
आक्षव भौर भात्मा का भेदज्ञान होनेपर 
आहमा ज्ञानी होता ह ठेव कतृकम 
भाव मी नहीं होता "“ " १२४.१२५्‌ 
जीवपुद्गलक्मके परस्पर निमित्त मित्तिक 
भाव हैतोकर्तुकर्मभाव नहीं कहा जा 
सकेता ““ १२६-१३३ 
आत्मा गौर फरमके करतुकर्ममाव नसे नहीं 
वैसे भोक्तुमोग्यभाव भी नहीं सपोमे 
ही कर्कर्मभाव शौर भोक्तृमोभ्य- 
भावहं ^ 
ग्यवहारनय भात्मा ओौर पुद्गककर्मके 
कतु कमभाव मौर भोक्तुभोरयभाव 
कुता है.'°“ 
आत्माको पृद्गरकरमंका कत साना जाग्र 
तो महान दोष, दो क्रियार्गोका कर्ता 
आत्मा ठहरता ह॑ यहं लिनमत नहीं 
सा माचनेवाला मिथ्यादृष्टि ह एसा 
कथन "" १३६-१४० 
मिथ्यात्वादि `आक्ष्वको जीव अजीवके 
भेद से दो भ्रकारका कथन भौर 
उसका हि " १४१-१४२ 
मात्माके मिथ्या अ्ञान अविरति ये 
तीन परिणाम बलादि. है उत्का कत 


१३४ 


१३५ 


( ४९) 


विषय 

पना गौर्‌ उनके निभिततते पुद्गलका 

कर्मरूप होना "" " १४३-१४७ 
मात्मा भिथ्यास्वादिभावल्प न परिणमे 

तच कर्मका कर्ता नहीं है" "१४८१५४९ 
मज्ञनिसे फमं कैसे होता है रेसा शिष्यका 

परष्न भोर उसफा उत्तर फममे कर्ता- 

पका मूर कषान ही ह“ “ १५०.१५४ 
अज्ञानिक्रा अमाव हेनेपर क्वान होता 

तव फतपिनि तहीं `" """ १५५.१५७ 
व्यवहारो ओौव पुदुगल्कर्मका क्ता 

माला भहते ह यद्‌ अशान ह ""“ १५८-१५९ 
लामा पुद्शक्फर्मका कर्ता निमित्तनेमि- 

त्िकभावसे भी नही है, भात्माके 

योग उपयोगं ह मे निपित्तनैमित्तिक- 

भवि फर र्ता है मौर योग उपयोग- 

फा मासा र्ता ह """ १६०१६९२ 
अशानी भी अपने अशानमावका ता 

है पृद्गकम॑फा फ निष्वयकर्‌ नही 

है ष्योकि परद्रव्ये तो परस्मर फ 

कर्मभाव निष्वयसे नहीं “ """ १६३-१६५ 
जीवफो परद्रव्ये कर्तापने फा हेतु देव 

उपवारसे फहा जाता है फि यहं कार्य 

जीवने फिया। यह्‌ ग्यवहारनयकरा 

वचन ह """” """" १६६.-१६८ 
मिष्यात्वादिक सामान्य भआल्लव भौर 

विक्षेप गुणस्थान ये बंधक कर्ताहं 

निदचयकर इना जोव कर्ता मोक्ता 

नह है" " १६९-१७२ 
जीव भौर भाक्तवोका मेद दिखलाया ह 

यभेद फहनेमे दपण दिया है“ १७२३१७४ 
सांख्यमती पुरुप शीर श्कृततिको परि 

णामी फते ह उसका निपेधकर पुरुप 

धौर पुदुगरफो परिणामी कहा हं“ १७५-१८१ 
ञानकर ातेभाव मौर अज्ञानकरः भन्ञान 

भाव ही व्व होता है" "“” १८२-१८४ 

प~७ 


पृण सण 


विषय 
धज्ञानी जीव द्रन्यकमं वंघनेका निमित्त 
होता है ^“ “" १८५-१९० 
पुद्गलफा परिणाम तो जौवते जुदा है 
गौर जीवका पुद्गले जुदा ““"” १९१-१९३ 
कर्म जीवसे वेदस्पुष्ट है या अवदसपृष्ट 
एषे रिष्ये प्रष्नका उत्तर निश्वय- 


पृण सं 


व्यवहार दोनों नयो दिया है १९४ 
जो मयोके पक्षपे रदित ह वह्‌ कतु म 

भावसे रदित समयसार शुद्ध भात्मा 

है देषा फह अधिकार पूर्णं ""“ १९५-२०६ 

पुष्यपापाधिकार ॥३॥ 

दुममधुभकमके स्वमावका वर्णन २०७-२०९ 
दोनों ही कमं वेधके कारणहू २१० 
एसल्ि दोनों कर्मोका निषेध  ““ २११-२१३ 
उसका दृष्टाति भौर भागमकौ साक्षी २१४ 
मोक्षका कारण ज्ञान है २१५ 
प्रतादिक पाठं तौमी ज्ञानक विना मोक्ष 
नहीं ह ५ २१६-२१८ 
परमा्ंस्वहूप मोक्षका फारण कहा है 

मन्यफा निषेध कियाहं "“ २१९-२२० 


करम मोक्षके कारणको घातिता है उघका 

धातना दुष्टान्तद्वारा दिखलाया है" २२१-२२२ 
कर्मं माप वंधस्वसू्प ही ह "“"” २२३ 
सम्यग्रशन्ञानचारिव मोक्षके कारण ह 

उनके भरतिपक्षौ धातक है सम्थवत्वका 

प्रतिपक्षी मिथ्याल्व, ज्ञानको प्रतिपक्षी 

अज्ञान, . चारित्का प्रतिपक्षी कषाय 

है रेषा फहा ह । एषे तीसरा गधिकार 

पूणं किया ह * " २२४-२२८ 

आल्लवाधिकार ॥४॥ 

आसवका स्वल्प वर्णन“ “ २२९.२३० 
मिथ्यात्व अविरत योग कषाय ये जौव 

अजीव भेदते दो प्रकारके है वे कर्म 

वंके कारण दहै ज्ञानीके उनका 

अभाव कहा “"" २३१.२३९ 


( ५० ) 


विषय पृण संण 
रागषेषमोहर्प जीवक भज्ञानमय 
परिणाम ही भक्तव ह २३३ 
राणादिक विना जौवके भावका संभव २६९४ 
ज्ञातीके द्रव्यभाव दोनों आसेर्वोका 
अभाव दिखाया ह" २३५ 
ज्ञानो निराघ्चव कसि तरह है रएसे 
शिष्यके प्रदनका उत्तर“  “" २३६ 
अज्ञानी भौर ज्ञानीके आल्तवका होना 
भौर न होनेका गुक्तिकर वर्णन “"“ २३७-२३८ 
रागदेषमोहं ही ज्ञान परिणाम ह वही 
वंधका कारणरूप भआल्षव ह । वह्‌ 
सानी के नहीं है इसल्यि जञानीके 
कर्मे भी नहीं है देता कह 
लधिकारं पूणं “" २३९-२४९ 
संवराधिक्षार 11५1 


संवरका मूल उपाय भेदविज्ञात ह 
उसको रीतिका तीन मायामे कथत २५०.२५४ 
भेदनिज्ञानते ही घषर कसे होता ह? 
एसे शिष्यके प्रदनका दष्टातपर्वक 
उत्तर + 
भेज्ञानेसे शद आत्माक्तौ प्राप्ति होती 
है उसमे संवर होमे का विधान २५७ 
वर हीते प्रकार तीन गाथे “ २५८.२५९ 
सवर होनेका क्रम कथन, अधिकार पुणं २६०.२६५ 


२५५-२५६ 


निजैराधिकार ॥६॥ 

द्रव्यनिर्जराका स्वरूपं """ २६६-२६७ 
भावनिर्जराका स्वरूप | २६८ 
जञानका साम्यं कथन २६९ 
वैराग्यका सामर्थ्यं कथन २७० 
ज्ानवेराग्यसामरथयका प्रगट कथन ` ` ` २७१-२७२ 
सम्यण्दुष्टिके अपने परे जानमेका 

सामान्य विदोपकर विधानं "" २७३-२७४ 
सी विधाने वैराग्य होता ह॑ ^“ २७५-२७६ 


सम्यय्दष्टि रागी कंसे महीं रेते प्रदनका 
उत्तर ” “" "^" ७७२७९ 


विषय 
उज्ञानी रागो प्राणी रागादिकको मपना 
पद जानता ह उस पदको छोड अपने 
वीतराग एक ज्ञयकभावपदमें 
ठहरतेका उपदेश दिया ह “ २८०-२८१ 
ात्माका पद ज्ञायकस्वभाव ह, ज्ञानमे 
जो भदरं बे केके क्षयोपदामके 
` निमित्तसे हैं एसा कथन “" २८२-२८३ 
ज्ञान ज्नानते ही प्राप्त होता हि “ २८४.२८६ 
नानी पररको कथो नष्टौ ग्रहण करता एसे 
शिष्यके प्रश्नका उत्तर ५ 
ज्ञानी परिप्रहुका त्याग करता है उसका 
विधान ` % 
इस विधिसे परग्रहूको त्यागे तो कमस 
कप्त नही हेता £ 
कर्मके फलकी वांछाकर कम करे वहं 
कर्मसे लिप्ता ह वांधाके विना करम 
करे तौमी कसे नहीं सिम्त होता २९०-२९९ 
उसका दृष्टातद्वारा कथन्‌ “"“" "“““ ३००-३०७ 
सृम्य्दष्टि निशेक तथा सात॒ भय 
रहित है “" ३०८-३१२ 
निष्काक्षितता, निविचिरफित्सा, उपगहुन, 
अमूढत्व, वात्सल्य, स्थितीकरण, 
परमावना इनका वर्णन निष्वयनयक्री 
प्रधानता" “ ३१३-१२० 


२८७ 
२८८ 


२८९ 


बन्धाधिफार ॥७1 


वन्धका कारण कथन "" ३२१३२२५ 

एमे कारणरूप आत्मा न प्रते तो वन्ध 

नहो एेसा कथन “"" ३२६-३२८ 

मिथ्यदृष्टिके बन्ध होता ह । उसके 
सशियको प्रगट कर दिखलाया हँ 

मिध्यादुष्टिका आशय प्रगट अज्ञान कहा 
चहं अज्ञान कंते एसे परष्नका उत्तर ३३७-३४० 

वाह्य वस्तुफे निश्चयनयकर्‌ वरन्धके 
करणपनेका पिषेध “" २४१-३४४ 


३२९३६ 


( ५१) 


, विर्षय 
मिथ्यादृष्टि ज्ञानरूप अष्यवसायसे 
अपने आत्माको भनेके अवस्थारूप 
करता ह एेसा कथन “` “""" ३४५-३४७ 
यहं भज्ञानरूप अध्यवसाय जिसके नहीं हँ 
उसके कर्मबन्ध नहीं होता `" ३४८-३४९ 
यहु अष्यवसाय क्या ह रसे रिष्ये 
प्रनका उत्तर ४ 
दस अध्यवसानका निषेध ह हं व्यवहार 
नयका ही निषेध ह 
जो केवल व्यवहारा ही बआरंबन 
करता है वहं मिथ्यादृष्टि है वयोकि 
इसका आलबन अभव्य भी करता है 
व्रतं समिति गुप्ति पाल्ता ह ग्यारहं 
बंग पदता ह तौमभी मोक्षनहीहं 
एसा कथन 
अभव्य घर्मकौ भी सामान्य श्रद्धा करता 
है तौ भी उसके मोगके निमित्त ह 
मोक्षफे निमित्त नहं ह ““"" ३५४-३५५ 
तिर्चयव्यवहारका स्वरूप “"" ३५६-३६० 
रागादिक भावोका निमित्त भात्माहैया 
परद्रव्य ? उसका उत्तर “* ३६१-३६८ 
सोक्षाधि्तार ॥८\। 
मोक्षका स्वरूप कर्मबन्धसे हृ्टना है सो 
कोई वन्धके स्वरूपको जानकर ही 
संतुष्ट होता ह कि इसी तरदं बन्धसे 
छट जा्येगे उसका निषेध ह कि 
चन्धको छेदे चिना नहीं छुट सकते ३६९-३७० 
बन्धकी चिन्ता करनेपर भी वन्ध नहीं 


पू © सण 


३५० 


३५१ 


३५२-३५३ 


चटा बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है ३७१ 
वन्धसे चूटनेका कारण कथन ३७२ 
बन्धका छेद किसके करना एते प्रश्नका 

उत्तर यहं है किं कर्मवन्धके छेदनेको 

्रज्ञाशास्त्रहीकारणहैं ”"" ३७३-३७६ 


्र्नारूप कारणते आत्मा ओर्‌ वन्ध 
दोनोको जुदे जुदेकर ` प्रज्ञाकरही 


विपय पृ० सं० 
भात्माको अ्रहण करना बन्धको 


छोडना “*"" ३७७.३७९ 
अत्माको चैतन्यमात्र ग्रहण करना ““ ३७९ 
चेतना दर्शनज्नानरूप है उनके चिना 

अलग नहीं रहती ""“" ३८०-२८३ 
आत्मके सिवाय बत्य भावका त्याग 

करना एसा कौन पंडित (बुद्धिमान्‌) 

होगा करि प्ररे भावको जानकर 

ग्रहण करेगा ? कोई नही करता ““““ ३८४ 


जो परद्रन्यको ग्रहण करता ह वह्‌ अप- 
राध ह बंधनमें पड़ता है, अपराध जो 
नहीं करता वहं बंधनमें भी नहीं पडता ३८५-३८६ 
अपराधकां स्वरूप वर्णन ˆ" "“" ३८७-३८८ 
शुद्ध आत्मके ग्रहणे मोक्ष कहा, आत्मा 
तो प्रतिक्रमण आदिकिर भी दोषोसे 
छंट जाता है शुद्ध भआत्माके ग्रहणसे 
क्या कमि? एते रिष्यके प्रश्नका 
` उत्तर यहं दिया है कि प्रतिक्रमण 
अप्रतिक्रमणसे रहित तीसरी बप्रति- 
क्रमणादि अवस्थास्वखूप शुद्ध भात्मा- 
काही ग्रहण ह इसोसे मात्मा निर्दोष 
होता ह “""" ३८९-३९४ 
सर्वनिरद्ध-स्ानाधिकार \\९॥ 
आत्मके परदरव्यके कर्तां भोक्तापनेके 
अभावका कथन है उसमें पठे कर्ता- 
पनेका अमाव दृष्टान्तपूवंक कहा ह ३९५-३९८ 
कर्तापना जीव भज्ञानसे मानते ह सो 


अज्ञानकी सामथ्यं दिखाई ह ३९९ 
भज्ञानीको मिथ्यादृष्टि कहा है ४०५ 
परद्व्यके भोक्तापनका भी आत्मक 

स्वभाव नहीं हं अज्ञानी भोक्ताहं 

एसा कथन ४०१ 
ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नहीं है ”"“ ४०२-४०३ 
जो आत्माको कता मानते हैँ उनके मोष 

नहीं ह एसा कथने ”*" * ४०४ 


( ५२ ) 


विषय 

अज्ञानी अपे भावकर्मका क्वाह एेसा 

युक्तिकरर कथन """" ४०५-४१८ 
आत्मक कर्तापना भौर यकर्तापना जिस 

तरहुमे है उस तरह स्याद्वादकर गाथा 

तेरहमे सिद किया है “ "" ४१९-४२८ 
बौद्धमती एसा मानते है कि क्मको करने 

वाला दूसरा है गौर भोगनेवारा दूसरा 

है उसका युक्तिकर निषेध "“““ ४२९-४३३ 
करतृकर्मका भेद अभेद जेषे ह उसी तरहं 

लयविमागकर दुष्टातपूरवक साधन" ४३४-४३८ 
निश्चयग्यवहारके कथनको खडियाकरे 

दष्टान्तकर स्पष्ट कहा है दस 

गाथा्गोमे "४२ ९-४५० 
रागद्रेषमोहकर अपने दर्शन ज्ञान चारिि- 

काही घात होता है इसके छह गाथां ४५१-४५४ 
भन्यद्रन्यका भअन्यद्रन्य कुछ महीं कर 

सकता यह कथन “” "““” ४५५-४५७ 


स्पश आदि पुद्गर्के गुण ह वे बात्माको 
कछ एसा नहीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो परन्तु अज्ञानी जीन इनसे 
वृथा राग द्वेष करता है एसा दस 
गाधासे """ ४५८-४६४ 
चारित्रका विधान, उसमे ज्ञानचेतनाका 
तो अनुमवन गौर कर्मचेतना कर्मफल 
चेतनाके त्यागकी रीतिका वर्णनं """ ४६५-४६७ 
लो कमं मौर कर्मफलको अनुभवता बपते 
को उसरूप करता ह॑ वहं नवीनकर्म- 
को बावता हं एसा तीन गाथाम 
दस जगह टीकाकारते क्मचेतना मौर 
कर्मफलचेतनाके विधानको स्पष्ट 
किया £, क्मचेतनाके तो धतीत 
वतमान जनागतत कर्मके त्यागसे कृत 
कारित मनुमोदनासे मन वचन कायते 
उनंचास उनंचास भंग (भेद ) कर 


पुण सं 


४६८ 


विषय 
त्यागका विधान भौर कर्मफठचेतनाफे 
त्यागे एकसौ भडतारीस कर्मप्रक- 
तियोँके नाम लेकर त्यागका विधान 
दिखलाया ह ""““ ४६९-४९१ 


कर्तृकर्मभावसे ज्ञानको जुदा दिवाकर 

समस्त बन्यद्रन्योसे नुदा पंद्रह गाथा्गो- 

मे दिखलाया ह ""“ ४९१-४९७ 
आहमा भमूर्तीक ह इसलिये इसके पएुद्गर- 

मयी देह्‌ तहीं ह उसके तीन गाया ४९८-५०० 
द्रव्यछिग देहमयी ह इसे भ्म 

मोक्षका कारण नहीं ह दर्शन ज्ञान 

चारित्र अपना भाव ह वही मोक्षकर 

कारण ह एसा तीन गाथाथोमे कथन ५००-५०१ 
मोक्षका अर्थो दर्शनज्ञानचारित्र स्वरूप 

मोक्ष मार्गम ही भामा प्रवतवि एषा 

उपदेश किया है जो द्रन्पक्गमे ही 

ममत्व करते है उनके मोक्ष नहीं है ५०२-५०५ 
व्यवहारनय तो मुनि क्रावकके लिद्धको 

मोक्षमार्गं कहता है मौर निश्वयनय 

किसी लिङ्खको मोक्षमार्ग नहीं कहता 

एसा कथन दस श्न्यको पणं किया हँ 

उसके पद्नेके, मथं जाननेके फलकी 

एकं गाधा कह ग्रन्थ पूर्णं “"“ ५०६-५१२ 
टीककिारके वचन हँ कि इस प्रस्थे 

आात्माको ज्ञानमात्र कृकर गनुभव 

कराया पर आत्मा अनन्तधर्मवाला 

है वहं स्याद्वादसे सघता है । ज्ञानमात्र 

कहनेमे स्याद्रादसे विरोध आता ह 

उसके मेटनेके लिय तथा एक हौ 

ज्ञानमें उपायमाव उवपेयमाव किस 

तरहं बन सक्ता ह ? उसके चिद 

करमेके लिये स्याद्रादाधिकार भौर 

उपायोपेयाधिकारक्षा इस सर्वं विशुद्ध 

ज्ञानाधिकारमे परिषिष्टरूपसे व्याख्यान 

करिया हं “" ५१३-५१७ 


ए सं° 


( ५३ ) 


विषय पृण सं विषय पृण सं° 
एक ही ज्ञानम तत्‌ भतत्‌ एक नेक सत्‌ रीस शक्तियोके नाम तथा रक्षणोका 
असत्‌ नित्य अनित्य इन भावोके १४ कथन उपायोपेयभावकां वर्णन, उसमे 
भेद कर उनके १४ काव्य है ““" ५१८-५२५ आत्मा परिणामी ह इसलिए साघक- 
स्याद्वादकर ज्ञानमात्र भावमे अनेकन्ता- पना भौर सिद्धपना ये दोनों भाव 
त्मकं वस्तुपना दिखलाया है ज्ञानमत्र छच्छी तरह वतते हँ एसा कथन ““ ५३१ 
कहेक्रा प्रयोजन लक्षणकी प्रसिद्धिसे स्याद्वादकी महिमाका वर्णन """" ५३२.५३८ 
लक्षय प्रसिद्ध हता है इसलियि ज्ञान दस समयसार शुद्ध भात्माके अनुभवः 
लक्षण है आसमा लक्षय है एेसा वर्णन ५२६-५३० प्रशं साकरः ग्रन्थं पूर्ण १३९ 
एक जञानक्रियारूप ही परिणत भआतमामे टीकाकारोका वक्तव्य“ ““ ५३९ 


अनंतशक्तियां प्रगट ह उनमेपे सेता- श्रन्थ सटीक समाप्त“ "" ५४०-५४१ 


इति विषयानुक्रमणिका 





“हि कुन्दकुन्दादि आचार्यो ! आपके वर्चन भी स्वरूपानूसंधानमे 
इस पामरको परम उपकारभूत हए है, इसल्यि मेँ आपको अतिशय ` 
भक्तिसे नमस्कार करता ह ।" कः 


, 


~. “कुन्दकुन्दाचायं भौर मआनन्दभनजोका सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान 
तीव्र था । कुन्दकुन्दाचायंजी तो भात्मस्थितिमे बहुत स्थित थे †“ 


# 


“समयसार पदृनेसे भी कई जीरको 'एक ब्रहमकी मान्यत्ारूप 
सिद्धान्त हो जाता है । सिद्धान्तका विचार बहत सत्संगसे मौर 
वैराग्य एवं उपशमका बरु विरोषतः बढृनेके वाद कर्तव्य है । थदि 
एेसा करनेमे नहीं आता तो जीव अन्य प्रकार बहुकर वैराग्य 
भौर उपशमसे रहित हो जाता है । 


; 


निश्चये अकर्ता, व्यवहार से कर्ता, इत्यादि जो व्याख्यान 
समयसास्म है वह विचारे योग्य है, तथापि जिसके बोधसम्बन्धी 
दोष निवृत्त हो गये ह एसे ज्ञानीसे यह्‌ पकार समक्षने योग्य है । 


--भ्रीमद्‌ राजचद्र 





समयसार्‌ 


श्रीमदुराजचदजैनरास्माला 





नमेः श्रीपरमात्मने 
श्ीमद्धगवक्छन्दहुम्दाचायंतिरचितः 


वरसमर्यप्ार्‌, 


( ठीकात्रयसहितः ) 


--ॐ0ॐ- 


जीवाजीवाधिकारः ॥१॥ 
श्रीमदश्तचन्द्रसूरिकूता आत्मख्यातिः 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चक्रासते । 
चिस्स्वभावायं भावाय सवंभावान्तरच्िदे ॥१।॥। ` 





९ न 
श्रीजयसेनप्वायकुता तासययदृतति 
वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देकसम्पदम्‌ । 
वक्ष्ये समयसारस्य वृत्ति ताद्पर्यसंश्ञिकाम्‌ ॥१॥। 
भय सुदधपरमात्मतत्त्प्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तररचिदिष्यग्रतिबोधनायं श्रीकुन्कुन्दाचायदेवनिमिते 
समयसारप्ाभृतग्न्ये भधिकारवुदपू्वकत्वेन पातनिकासहितं व्यस्यानं क्रियते । तत्रादौ वंदित सन्बसिदधे 











श्री पण्डित भ्रीजयचन्द्क्ृत आस्मस्याति-भषारीका 


सङ्कलाचरण 
दोहा--श्रीपरमाततमकूं प्रणमि, शारद सुगुरु मनाय । 
समयसार शासन करू, देरवचनमय भाय 1 १॥ 


शब्दब्रहमपरब्रह्यके, वाचकवाच्यनियोग । ` 
मंगलर्प प्रसिद्ध है, तमो धमं धन भोग ॥ २॥ 


२] श्रीमद्राजचन््रनैनशासत्रमारायाम , | प्रथम सधिकार 
ययय 
इति नमस्कारगाथामादि कत्वा सूत्रपाठकरमेण अथमस्यले स्वतन्तगाथापटुकं मवति । तदनन्तरं द्वितीयस्य 
भेदाभेदरलत्रयप्रतिपादनसूपेण "ववहारेणुवदिस्स दि. इत्यादि गाथाद्यम्‌ 1 भथ तृत्तीयस्थसे निस्चयन्यवहारधरुत- 
केवरिव्याख्यानमुख्यत्वेन जो हि सुदेण' इत्यादि गाथामूव्रहयम्‌ । बतःपरं चतुरयस्थके भेदामेदरलत्रयभावनायं 
त 
नयनय रह सार दुभवार, पयपय दृद मार दुखकार । . 

छ्य लय गुद पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ॥ ३॥ 


शब्द अथं अरु ज्ञान समयत्रय आगम गरे 
मतसिद्धान्त र कारभेदत्रय नाम वताये। 


दनहि आदि शुम मथंसमयक्चके सुनिये वहू 
अथं समयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु ॥ 


ताते जु सार विनकमंमल बुद्ध जीव शुध नय कै । 
इस प्रथ माहि कथनी सवे समथसार वुधजन गहै ॥ ४॥ 


नामा्दिक चहं ग्रन्थमुख, तामे मंगलसार। 
विधन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५॥ 


समयसार जिनराज रै, स्यादवाद जिनवेन । 
मुद्रा जिन निरगरन्धत्ता, नमू करं सथ चैन ॥ ६॥ 


इस तरह मङ्गरपूर्वक प्रतिज्ञा कर श्रकरन्दकुन्द आाचायंकृत गाथावद्ध समयपरामृत ग्रन्कौ 
जो संसृत टीका श्रीममृतचन््र आचायंृेत आत्मख्यात्ति नामकी है उसकी देशभाषामय टीका 
प्रारम्भ कसते है ! 


अब संस्छृत टीकाकार श्रीमान्‌ अमृतचन्दर आचायं गरथकी आदि मेँ संगरे हिथे इष्ट्देवको 
नमस्कार के हैमः” इत्यादि । अथं--समय' अर्थात्‌ जीवनामा पदाथं उसमे 'सार' जो ्वय- 
कमं, भावकम, नोकमं रहित शुद्ध भात्मा उसके लि मेरा नमस्कार हो । कसा है वह॒ ? "भावाय 
अ्थातु शद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है । इ विदोषणपदं से स्वंथा जभाववादी नास्तिको का मत खंडित 
हुमा । फिर कैसा है ? 'चित्स्वभावाय'-जिसका स्वभाव चैतनागुणरूप है । इस विगरोषणसे गुण 
गुणी का सवथा भेद मानने वले नेयायिकका निषेष हुमा । फिर कैसा है ? श्वानुभूत्या चकासति" 
अपनी ही बनुभवनरूप क्रियासे प्रकारा करता है--अपने को अपने द्वारा ही जानता है, प्रगट 
करता ह । इस विरेषणसे आत्माको तथा ज्ञानको सर्वा परोक्ष ही मानने वाके जेमिनीय-मटु- 
प्रभाकर मेद वारे मीमांसकों का व्यवच्छेद होता है । तथा ज्ञान अन्य ज्ञानकर जाना जाता ह 
पने आप को नहीं जानता एेसा मानने वाके नैयायिको का प्रतिषेध होता है । फिर कैसा दै? 
 सवभावान्तरच्छिदे' जो अपनेसे अन्य सव जीव अजीव चराचर पदार्थोको उनके सव क्षत्रकाल 
सम्बन्धी सव विशेषणों के साथ एक ही समय जानने वाला है, तथा जपने चैतन्यस्वभाव से भिन्न 
रागदेषादि भावों को पृथक्‌ करता है । इस विरोषण से सवज का अभाव मानने वाके भीमांसक आदि 
क़ निराकरण होता है । इन विशेषणो से अपने इष्टदेव्‌ समयसार को नमस्कार किया है। ` 


जीवाजीवाधिकार ! समयसार [३ 


अनन्तधमंणस्तत्त्वं पयन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयीम्‌त्िनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ।॥ २॥ 


[9 


तथेव भावनाफलग्रतिपादनार्थं च 'णाणम्हि भावणा' इत्यादि सूत्हठयम्‌ । तदनन्तर पञ्चमस्थरे निद्चयन्यवहार- 
नयद्रयव्यास्यानसूपेण "वहा रोऽभदत्यो' इत्यादि सूत्रष्ठयम्‌ 1 एवं चतुरदशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन सपमयसारपीषिका- 
व्याख्याने समुदायपातनिका । त्था अथं प्रथमतस्तावद्गाथायाः पूर्वार्धेन मद्धलारथमिष्टदेवतानमस्कारमुत्त- 
रारथेन तु समयसारग्न्धन्याख्यानं करोमीद्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-- 





भावाधं-यहूं मद्धलके किए शुद्ध आत्माकौ नमस्कार किया है । प्ररन-किसी विशेष इष्ट- 
देव करा नाम लेकर नमस्कार व्यो सही किया ? उसक्रा सपाधान-अष्यात्मग्रन्थ है, इसलिये इष्टे 
का सामान्य स्वरूप सवं कमरहित सव॑ज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसरियि समयसार कहने से 
इष्टदेव आ गया । एकं ही नाम सेने मे अन्यमततवादी मतपक्ष का विवाद करते हँ उन सबका निरा- 
करण इन कहै हुएु विदोषणो से वतलाया गया है । अन्यवादी अपने दरष्टदेव का नाम रेते है, उसमे 
दष्टराब्द का अथं नहीं घटता, बाधायें आती है, ओर स्याद्रादी जेनियो के सवेज्ञ, वीतराग शद्ध 
आत्मा इष्ट है, इसके नाम कथंचित्‌ सभी सत्याथं हते है । इष्टदेव को परमात्मा कहो, परम्योति 
कहो, परमेश्वर, शिव, निरञ्जन, निष्कलङ्क, अक्षय, भव्य, शुद्ध बुद्ध, अविनाक्षी, अनुपम, अभेद, 
अच्छे, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानन्द, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहुतु, जिन, भप्त, 
भगवान्‌, समयसार-इत्यादि हजायों नामों से कहो, कृ विरोध नहीं । परन्तु सर्वथा एकान्तवादियों 
कै यहा इन नामों मे विरोध है । इसरियि इसका अथं यथाथं समक्षना चाहिये । 


प्रगट निज अनुभव करे सत्ता चेतनरूप । 
सब ज्ञाता रुखिकं नमो समयसार सब भूप ॥ १॥ 


आगे सरस्वती को नमस्कार करते द-“अनस्त" दृस्यादि । भ्यं -जिसमे अनेक अन्त-धमं 
है, एेसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप मूरति नित्य ही प्रकाशरूप हो । वह्‌ सूति ेसी है कि जिसमे 
अनन्त धमं ह एेसा भौर प्रत्यक्‌-परन्यों से, परद्रव्य के गुणपर्यायों से भिन्त तथा परद्रव्य के 
निमित्त से हृए अपने विकारो से कथंचित्‌ भिन्न एकाकार एेसा जौ आत्मा उसके तत्त को अर्थात्‌ 
असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यो से विलक्षण निजस्वरूप को अवहोकन करती है । 


भावाथं--यहां सरस्वती की मूति को आशीर्वचनरूप नमस्कार क्या है। जो लोकमें 
सरस्वती की मूति प्रसिद्ध है, वह यथाथं नहीं है, इर्य उसका यथाथं वणन क्याहै। जो 
सम्यगन्ञान है, वहु सरस्वती की सत्यां मूति है । इसल्यि उसमे भी सम्पूणं तो केवलक्ञान दै जिसमें 
सब पदाथं प्रक्ष प्रतिभासित है, वही अनन्त धर्मो सहित आत्मतत्व को प्रत्यक्ष देखता दै । भौर 
उसी के गनुसार श्रुतज्ञान है वह्‌ परोक्ष देखता है इसश्ि वह भीः उसी की मूरति है # तथा द्रव्यश्रुत 


१. श्रत्यगातमनू" शब्द वेदास्त भौर उपनिपद्‌ मेँ भी प्रयुक्त हमा ह । इसका वाच्य परप्रात्मा या 
समयसार ही है जि दीकाकार्‌ ने भाव श्लोक मे प्रणाम क्या है । 


४1 शरीमदुराजचन्दरनैनरास््मारायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


प्रपरिणतिहेतोर्मोहुनास्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकत्माषितायाः । 
मम परमविशुद्धिः शुद्चिन्मात्रमू्तेभंवतु समयसारव्याख्ययेवानुमूतेः ॥ ३ ॥ 








घंदिततृ' इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याष्यानं क्रियते । वंदिततु निश्वयनयेन स्वस्मिन्नेव राध्याराधक- 
भावरूपेण निधिकल्पसुमाधिलक्षणेन भावनमस्फारेण, व्यवहारेण तु वचनातमकद्रन्यनमस्कारेण बन्दित्वा । कान्‌ 
सत्वसिद्धे स्वात्मोपकन्धिसिद्धिलक्षणस्वसिद्धान्‌ । क्र विरिष्टान्‌ । पतत प्रप्तान्‌ | कां? गदि सिद्धगति 
सिद्धपरिणतिम्‌ । कथंभूताम्‌ । धुवं टङ्कोकणज्ञायकंकस्वभावत्वेन ध्रुवामविनर्वराम्‌ । अमन्तं भावकरमदरव्य- 





वचनरूप है सो यह्‌ भी उसी की मूति है क्योकि वचनो द्वारा अनेकं धमं वाजे आत्मा को यह्‌ वत- 
छाती है । इस तरहं सव पदार्थो के तत्त्व को जताने वारी ज्ञानरूप तथा वचनरूप गनेकान्तमयौ 
सरस्वती की मूति दै। इसी कारण सरस्वती के ताम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि 
बहुत से कहे जति दँ! यह्‌ अनन्त धर्मो को स्यात्द से एक धर्मी मे अविरोधरूप साषती है इस- 
लिये सत्याथं है । कितने अन्यवादी सरस्वती कौ सूति को अन्यथा मानते है वहु पदां को सत्यां 
कहते वारी नहीं है । प्रन-आत्मा का जो अनन्तधर्मा विशेषण दिया है उपम अनन्त धमं कौन- 
कौन ह १ उसका उत्तर--पस्तु मे सत्व, वस्तुल, प्रमेयतव, प्रदेशवतव चेतनत्व, अचेतनत्व, मूति- 
मत्व, अमूतिमत्व इत्यादि तो घमं (गुण) ह गौर उन गुणों का तीनो कालो म समय समयवर्ती 
परिणमन होना पर्याय है, बे अनन्त है । तथा एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्य, भिन्नत्व, अभि- 
न्त्व, जुद्धत्व, अशुद्धत्व, मादि अनेक धमं है, वे सामान्यरूप तो वचनगोचर है भौर वि्ेषरूप वचनके 
अविषय है, एसे वे अनन्त ह सो ज्ञानगम्य है! एेसा होनेपर भात्मा भी वस्तु है उसमे भी जपने धमं 
अनन्त हँ उनम से चैतनपना असाधारण है, दूसरे अचेतनद्रवय मे नहीं है । गौर सजातीय जीवद्रव्य 
अनन्त है उनमे भी चेतनपना है तो भी निजस्य से जुदा जुदा कहा रै । क्योकि हर एकं द्रव्योके 
्रदेदा भिन्न-भिन्त हँ इसल्यि किसी का प्रदेश किसी मे नहीं मिक्ता । चेतनत्व अपने अनन्तधर्मो 
मँ व्यापक है इष कारण दसी को मात्मा का तत्व कहा है । उसको यह्‌ सरस्वती की मू देखती 
है ओर दिखाती है । इसलिये इस सरस्वती को भशीर्वादरूप वचन्‌ कटा है-नो सदा प्रकारारूप 
रहो । इसी से सव प्राणियोका कल्याण होता है, एेसा जानना ॥ २॥ 
अगे टीकाकार इस ग्न्य के व्याख्यान करने के फर को चाहूते हुए प्रतिज्ञा कसते है- 
(पर' इत्यादि। 
मथं-श्रोमान्‌ अमृतचनद्र आचायं कहते है कि इस समयसार ( शुद्धात्मा तथा ग्रन्थ ) की 
व्याख्या से ही मेरौ अनुभूति-अतुभवनरूप परिणति की परमविशुद्धि-समस्त रागादि विमावपरिति- 
रहित उक्ृष्ट नि्मरुता हो जाय । यह्‌ मेरौ परिणति एसी है कि परपरिणत्िका कारण जो मोह्‌- 
नीय कमम, उसका अनुभाव-उदय्प विपाक उससे जो अनुभाव्य-रागादिक परिणामों कौ व्याप्ति है 
उससे निर्तर कल्मावित-मैरी है । भौर दरयद से बुद्ध चैतन्यमाव मू हूं । 
भावाय --आचय कते ह कि रुद द्व्याथिकनयकी दुष्टि सेतो मै सुद्धचेतन्यमात्र मूति हँ । 
परन्तु मेरी परिणति मोहुकमं के उदय का निमित्त पाकर मैटी है--रागादिरूपं हो रही है ! इसलिगि 
इस्त त्मा के शृद्ध कयनरूप जो यह्‌ समयसार ग्रन्थ है उसकी टीका करने का फल यह्‌ चाहता 
ह कि मेरौ परिणति रागादिक से रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुदधस्व्प की प्राति हो, दूसरा कु भी 
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अथ सूत्रावतार :- 
वदिन्त सन्वसिद्धे धुवमचरमणोवमं गहं पतते । 
वोच्छानि समयपाहुडमिणमो सुयकेबीभणिषं ॥ ९ ॥ 


वन्दा सव॑सद्धन्‌ धुवामचलामनौपम्यां मतिम्‌ । 
वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अहो शरुतकेवहिमिणितस्‌ ॥ १ ॥ 


'वेदित्‌.' इत्यादि । अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलम्बमानामना- 
दिभावान्तरपरपरिवृत्तिविशान्तिवश्नाचलत्वमुपगतामखिलोषमानविलक्षणाद्भूतमाहा- 
त्म्यत्वेनाविदयमानोपम्थामपवगेसंत्निकां गतिमापत्नान्‌ भगवतः सवेसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन 
साध्यस्यार्मनः प्रतिच्छम्दस्थानीयान्‌ भाकदरब्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि च निधायानादि. 
निधनशुतप्रकालिप्त्वेन निखिलाथं साथंसाक्षात्कारिकेवलिभ्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः 


कर्मनोकर्ममलरहितत्वेनशषुद्धस्वभावसदहित्वेन च निर्मलाम्‌ मथवा अचलम्‌ इति पाठान्तरे दरव्यक्षेवादिपञ्चप्रकार- 
संसारभ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपतिदचलत्वेन च चलनरहितामचाम्‌ । अणोबमं निखिलोपमानरहितत्वेन निर- 
पमामदभुतस्वस्वभावसहितत्वेन अनुपमाम्‌ 1 एवं परवाषेन नमस्कारं कृत्वापरा्न सम्बन्धामिषेयप्रयोजनसूच- 
नाथं प्रतिज्ञां करोति । बोच्छामि वक्ष्यामि । क समयपाहुडं समयप्रामृतं सम्यग्‌ मथः वोधो यस्य भवति स 
समय मात्मा, अधवा समं एको मवेनायनं गमनं समथः प्रामृतं सारं सारः शुद्धावस्या समयस्यामनः प्राभृतं 
समयप्राभृतं, अथवा समय एव प्राभृत समयपरामृतं । इणं इदं प्रत्यक्षी भूतं भ बहो मन्याः । कथंभूतं सुदके- 
वलोभणिदं प्राङ्तलक्षणबल सेबरोशब्ददीर्घत्वम्‌ । शरुते परमागमे केविभिः सवंजै्मणितं श्रुतकेवकलिभणितम्‌ । 





स्यात्त राभ, पूजादिक नहीं चाहता । इस प्रकार आचायं ने टीका करने को प्रतिज्ञा द्वारा फक 
की प्राथनाकीहै॥३॥ 

आगे मूरगाथाकारं श्रीकुल्दकुन्दाचायं ग्रन्थ की आदि मे मङ्खलपूवंक परतिज्ञा कसते हँ -- 

आचायं कटूते है, म [ ध्रुवाम्‌ ] भ्रुव [ अचलाम्‌ ] अचल ओौर [ अनौपम्थाम्‌ ] अनुपम 
[ गतिम्‌ ] गततिको [ प्राप्तान्‌ ] प्रात हृषु एसे [ सवसिद्धान्‌ ] सब सिद्धो को [ वंदित्वा ] नमस्कार 
कर [ अहो } हे भव्यो [ श्रतकेवकिभणितम्‌ ] शुतकेवलि्योकर कहे हुए [ इदम्‌ ] इस [ समय- 
्रामृतम्‌ 1 समयसार नामक प्रामृत को [ व्यमि ] करहुगा । 

टीका--यहां अथ रेन्द सङ्कर कै अथं को सूचित करता है । ओर प्रथमत एव ग्रन्थं की 
मादि मे सब सिद्धौ को माव-र्यस्तुतिकर-अपने आत्मा मे ओौर परके आत्मा मेँ स्थापन कर इस 
समय नामकं प्राभुतका ( हम ) भाववचन भौर द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण आरम्भ करते है । इस 
प्रकार श्री कुन्दकरुन्दाचायं कहते है । वे सिद्धभगवानू सिद्धनाम से साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्द 





१, "निखाय" यह पाठ है । 


६] श्रीसदुराजचन्दरजेनशास्त्रमाकायाम्‌ [ प्रथमं शधिकार 


स्वयमनुभवद्भिरभिहितत्वेन च प्रमाणतासुपगतस्यास्य समयप्रकाकस्य प्राभृताह्व- 
यस्याहत्मवचनावयनस्य स्वपरथोरनार्दिमोहु्रह्मणाय भाववाचा द्व्यवाचा च परि- 
भाषणमुपक्रम्यते ॥ १ ॥ 





अथवा शरुतकेवलिमणितं गणव रदेवकयितमिति । सम्पन्यामिवेयप्रयोजनानि कथ्यन्ते-व्यास्यानं वृत्तिग्रन्धः, ग्या- 
स्थेयं तस्रतिपादकभूत्रमिति, तयोस्सम्वन्धो व्याष्यानव्यास्येयमम्बन्वः । सूत्रमामिघानं सूत्रार्योऽभिचेवः तयोः 
सम्बन्धोऽभिघानामिषेयसम्बन्धः। निवि कारस्वसम्वेदनन्नानेन शुद्धातमपरिलानं पराप्तिर्वाप्रयोजनमित्यमिप्रायः॥ १॥ 
अथ भायापर्ा्धन स्वसमयमपरार्ेन प्रयमयं च केययामोत्यसिप्रायं मनसि सम्प्रषायं सूत्रमिदं निरूपयति-- 





के स्थान--आदं हँ । जिसका स्वरथ संसारी भव्यजोव चिन्तवनकृर उन समान अपने स्वरूप को 
ध्यायकर उन्हीं के समान हो जति ह । ओर चारों गतियो से विरघ्ण जो पंचमगति मोक्ष, उपे 
पाते है । जो पंचममति स्वभावसे उत्पन्न हुई है श्सल्यि ध्रुवपने का अवलम्बन करती है । इस विरोषण 
कर्‌ चारो गति्ां परनिमित्त से होती है इचि धुव नही है, विनस्वर ह इरे चारो गतियो 
से पृथकपना सिद्ध हुमा । वह गति अनादिकाक से अन्यभाव क निमित्त से हृए पर मे श्रमण की 
विश्रान्ति ( मभाव } के वश अच दशा को प्राप्त हुई दै) इस विरोषण से चारों गतियो मे पर 
निमित्त से भ्रमण हने का व्यवच्छेद हुंमा । जगत में समस्त जो उपमायोग्य पदाथं है, उनसे विलक्षण 
है-अद्भूत माहात्म्य के कारण जो किसी कौ उपमा नहीं पा सकती ! इस विदोषण से चारो गतियो 
मे प्रस्पर कर्थचित्‌ समानता भो पाई जाती है इसका निराकरण हमा । वह्‌ भपवगंरूप है । धमं 
अथ गौर काम दू त्रिवगं म न होने से वह्‌ मोक्षगति अपवगं कही गई है ! ेसी फंचमगति को 
सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हए ह । केसा है समय प्रामृत ? अनादिनिधन परमागम शब्दह्य द्वार प्रका- 
रित होने से तथा सव पदार्थो के समूह्‌ के साक्षात्‌ करने वाले केवली भगवान्‌ सर्व्ञकर प्रणीतपनां 
होने से मौर केवलियों कै निकटवर्ती साक्षात्‌ सुनने वाले मौर स्वयं अनुभव करने वारे एते रुत 
केवरो गणधर देवों के दवारा कहे जाने से प्रमाणता को प्राप्त हभ है, वह्‌ अन्यवादियों के भागम 
की तरह खस्य (अलज्ञानौ) का ही कल्पना क्रया हुभा नहीं है जिससे कि अप्रमाण हो । तथा 
समय अर्थात्‌ सवं पदाथं अथवा जीव पदाथं क प्रकारक है । ओर अरहुन्त भगवान्‌ के परमागम 
का वयव (अंश) है । देसे समयप्रामृत का, अनादिकाल से उन्न हए अपने ओर पर के मोह- 
अज्ञान मिथ्यात् के नाश होने के रिय मै परिमाषण (व्याख्यान) करूंगा ॥ 
भावार्थं ह पर्‌ गायासूतर मे माचायं ने “वष्यामि" किया कही है, उसका अथं टीका- 
५ धातु से परिभाषण लेकर्‌ किया है । आश्य एसा ५ सुचित होता 
द प॑ न सानप्रवादं नामक छे पूवं के वारह्‌ "वस्तु" अधिकार है, उनमें भी एक एकं 
के वीस वीस भ्ाभृत अधिक्रार ह, उसमे ददते वस्तु मे समयनामक जो प्राभृत है उसका परिभाषण 
माचा करते ह । सूरो कौ दश जातिया कही गई हैँ उनम एक परिभापा जाति भी है जो अधिकार 
को प्ास्थात्‌ पूथना करे वह्‌ परिभाषा कही जात है । इष समयनामा प्रामत के लमू 
ज्ञान तो पके वडे आचार्यो ं 0 
व हर वेड भाचार्यो को था गौर उसके अथं का ज्ञान जवार्यो की परिपाटी के अनसार 
४ को था । इसल्ि उन्हनि ये समयप्राभृत के परिभाषा सूत्र रवे हँ वे उस परामृतं 


॥ 
५. 
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तत्र तावत्समय एवाभिधीयते :-- 


जीवो चरित्तदंसणणाणटिठड तं हि ससमयं जाण । 
पुमगलकम्मपदेसटिटियं च त' जाण परसमय ॥ २॥ 
जीवः चखििदयेन्ानस्थितः तं हि स्वसमयं जानी । 
पद्गरुकमप्रदेशस्थितं च तं जानीहि रसमयम्‌ ॥ २॥ 
योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावेऽवतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययध्रौव्येक्यानु- 
भूतिलक्षणया सत्तयानुस्थूतश्चैतन्यस्वरूपत्वान्तित्योदितविशददृशिप्तिज्योतिरनन्त- 
धर्माधिरूदैकधमित्वादुद्योतमान्रव्यत्वःक्रमाक्रमप्रवत्तिविचित्रभावस्वभावत्वादुत्सङ्धि-त 
गुणपर्याय स्वपराक्ारावभासनसमथत्वादुपात्तवेदवरूप्येकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगति- 





“जीवो घरित्त इत्यादि जीवो' शुद्धनिश्चयेने शुदधनुदधंकस्वभावनिश्चयप्राणेन तथवाशुद्धनिरचयेन क्षायोप- 
शमिकादुद्धमावप्राणैरसदुमूतव्यवहारेण यथासं मवद्रव्यप्राणंश्च जोवति जीविष्यति जीवितपूरवो वा जीवः। 
चरित्तदंसणणाणदिठिदं तं हिं ससभधं जाण । स च जीवश्वारित्रदशंन्ानस्थितो यदा भवति तदा काले तमेव 








के अथं को ही सूचित करते है एेसा जानना ! मङ्गल के रयि सिद्धो को जो नमस्कार किया भौर 
उनका 'स्वं' सा विशेषण दिया, इससे वे सिद्ध अनन्त ह ठेसा अभिप्राय दिखाया गौर शुद्ध 
मात्मा एक ही है' एसा कहने वाले अन्यमतियों का व्यवच्छेद किया । संसारी के शुद्ध आत्मा साध्य 
है वह शुद्धात्मा साक्षात्‌ सिद्ध है, उनको नमस्कार करना उचित ही है । किसी इष्टदेव का नाम 
तहीं कहा उसके बाबत जैसा टीकाकार के मद्धलाचरण भँ कहा गया है वेसा यँ भी जानना 1 
शरुतकरेवी शब्द के अथं मे श्रुतं तो अनादिनिधन प्रवाहरूप आगम है भौर केवरी शब्द से सवज 
तथा परमागम के जानने वाले श्रुतकेवी रहै, उनसे समयप्रामृत की उत्पत्ति कही है । इससे ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता दिखाई ओर अपनी बुद्धि से कल्पित होते का निषेध किया गया है ! अन्यवादी 
छद्यस्थ ( अल्पज्ञानी ) अपनी बुद्धि से पदाथं का स्वरूप अन्यप्रकार से कहकर विवाद करते है 
उनका असत्याथंपना बतलाया 1 इस ग्रन्थ के अभिधेय सम्बन्ध ओर प्रयोजन तो प्रगटही दैँ। 
अभिधेयक तो शुद्ध आरमा का स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रन्थ मे शब्द हैँ उनका वाच्यवाचकरूप 
सम्बन्ध है ओर शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है । इस तरह्‌ प्रथम गाथासूत्र का 
तात्पर्यां जानना ॥ १॥ 

प्रथमगाथा मे समय के प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की । वहां यह्‌ आक्षा हुई किं समय क्या 
है इसचियि प्रथम ही समय का स्वरूप कहते हहे भव्य जो [जीवः] जीव [चरित्रवशंनज्ञानस्थितः] 
दन, न्नान ओर चरसि मे स्थिर हो रहा है [ तम्‌ ] उसे [ हि ] निर्य से| स्वस्मथम्‌ ] स्वसमय 
[ जानीहि ] जानो । [ च ] ओर नो जीव [ पुकालकमेपरेशस्थितम्‌ ] पुद्गलकमं के प्रदेशो मे 


तिष्ठा हुभा है [ तम्‌ ] उसे [ परसमयम्‌ 1 परसमय [ जानीहि ] जानो 1 


८1 शरीमद्राजचनद्रनेनशास्त्रमाकायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


स्थितिवततनानिमित्तस्वरूपित्वाभावादसाधारणचिद्रपतास्वभावसम्ाकाच्चाकाशधर्मा - 
ध्मेकालयुद्गलेभ्यो भिन्नोऽत्यन्तमभन्तदरव्यसंकरेपि स्वरूपादप्रच्यवनात्‌ रद्धोत्कीणेचि. 
स्स्वभावो जीनो नाम पदार्थ; स समयः, समयत एकत्वेन युगपञ्जानाति चेति निरकतेः । 
अयं खल यदा सकलस्वभावभासनसमथविधयाससुत्पादकंविवेकन्योतिरुद्गमनात्समस्त- 
परव्यासच्यु्य दुतिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतस्वैकल्वगतरवेन वत्तेते तदा द 
नन्ञानचारिवस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपस्जानन्‌ गच्छरच स्वसमय इति । यदा त्वना- 
चविद्याकन्दलीमूलकस्दायमानमोहानुवृत्तितन्त्रतया दृिक्तप्तिस्वभाव नियतवृत्तिरू- 
पाशत्मतत्वात्रच्युख परपव्यप्रत्ययमोहुरागद्रेषादिभावैकसच्वगतत्वेन वत्तते तदा 
पुद्गलकमंपरदेश्ञस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगयञ्जानन्‌ गच्छ इच परसमय इति प्रतीयते । 


भ श्ये 


एवं किल समयस्य दविध्यमुद्धाबति ॥ २ ॥ 


जीवं हि स्फुटं स्वसमयं जानीहि । तथाहि--विशुद्न्ञानदशंनस्वभावे निजपरमात्मनि यदुचिरूपं सम्यग्दशंनं 
तत्रैव रागादिरहितस्वसंवेदनं ज्ञानं तथैव निदचलानुभूतिल्पं वोत्तरागवारितरमित्युक्तलक्षणेन निश्चयरत्नत्रयेण 
परिणतजौवपदाथं है रिष्य स्वसमयं जानीहि पृगलकम्मृवदेसदि8दं च तं जाण परसमयं पुद्गछकर्मोपदेग- 
सथितं च तमेव जानीहि परसमयम्‌ । तद्यया-पुद्गलकर्मोदयेन जनिता ये नारकायुपदेशा व्यपदेशाः संज्ञाूरवो- 
वतनिश्चयरलत्रयामावात्तत्र यदा स्थितो भवत्ययं जीवस्तदा तं जीवं परसमयं जानीहीति स्वसमयपरसमय 


टीका-जो यह्‌ जीव नामक पदाथं है वह ही समय है । क्योकि समयरान्द का एसा मर्थं 
है-“सम्‌' तो उपसगं है ओर अय्‌ गतौ' धातु है । उसका गमन अथं भीहै तथा ज्ञान अथं भीहै, 
श्पम्‌' का अथं एकसाथ है 1 इसलियि एक काल में ही जानना मौर परिणमन करला-ये दो क्रियाय 
जिसमें हों वह्‌ समय है । यह्‌ जीव पदाथं एक काल मे ही परिणमन कसा है भौर जानता भी है 
इसल्यि यही समय है । इस तरह दो क्रिये एक काल मे होती है । वहू समयनामक जीव तिल्य ही 
परिणमनस्वभाव मे रहुने से उत्पाद व्यय ध्रौन्य की एकतारूप-अनुभूति लक्षण वारी सत्ता से सहित 
है । इस विशेषण से जीव कौ सत्ता नहीं मानने वाले नास्तिक वादियों का मत खंडित हुमा । तथा 
पुरुष को ( जीव को ) अपरिणामी मानने वजे सख्यो का व्यवच्छेद उसे परिणमनस्वभावी कह्ने 
से हुमा । नैयायिक वेरोषिक सत्ता को नित्य मानते हँ तथा बौद्ध सत्ता को क्षणिक मानते ई, उन 
दोनों का निराकरण उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कटने से हुमा; वह्‌ चैतन्यस्वरूपी होने से नित्य उद्योत- 
रप निम॑र दशनज्ञान-ज्योतिस्वरूप दै-चैतन्य का परिणमन ददनज्ञानस्वरूप है । इस विशेषण से 
चेतन्थ को ज्ञानाकारस्वरूप नहीं मानने वाठे सांख्यो का निराकरण हुभा; बनन्तधमोमिं रहने बारा 
जो एक धर्मी उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुमा है, क्योकि अनन्तधर्मो की एकता ही द्रव्यत है । 
इस विदोषण से वस्तु को धर्मो से रहित मानने वाठे बौद्धो का निषेध हुमा; क्रमरूप मौर अक्रम- 
रूप प्रवृत्त हृए जो अनेकभाव उस स्वभावधुक्त होने से उसने गुणपर्यायों को गङ्खीकार किया है । 
पर्याय तो क्मवर्ती होते हँ ओर गुण सहवतीं होते हँ ओर सहवती को क्रमवती मी कहृते है । 
इस विदोषण से पुरुष को निगुण मानने वाले सास्यादिकों का निरास हमा । अपने ओर अन्य 
व्यो के आकार के प्रकाशनं करने मेँ समथं होने से उस्ने समस्तरूप के ्ञल्काने वाकी 
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रक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ।1२॥ अथ स्वगुणेकत्वनिशष्चवयगतशुद्धात्मवोपादेयः कर्मवन्धेन सहैकत्वगतो हेय इति, अथवा 
स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं न पृनः परस्मय इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, यवास्य सूतरस्यानन्तरं 
सुतमिदमुचितं भवतति निरिस्य विवक्षितपूत्रं भ्तिपादयति,--इति पातनिकार्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ ! 





एकरूपता पा ङी हँ अर्थात्‌ जिसमे अनेक वस्तुमो का आकार श्षखकता है, एेसे एक ज्ञान के आक्रार 
रूप है । इस विशेषण से ज्ञान गपने को ही जानता दै, पर को नहीं जानता है, एसे एकाकार मानने 
वाले का तथा अपने को नहीं जानता, पर को जानता दै, एेसे अनेकाकार ही मानते वाले का 
व्यवच्छेद हुमा; पृथक्‌-पृथक्‌ जो अवगाहन, गति, स्थिप्ति ओौर वर्त॑ना कौ हैतुत्ा तथा रूपित्वरूप 
जो दर्यो के गुण उनके अभाव से गौर असाधारण चैतन्यरूप स्वभाव के सद्भाव से-गाकास, धर्म॑, 
- अधरम, काल गौर पुद्गल इन पांच रन्यो से मन्न है । इस विशेषण से एक ्रह्मवस्तु को ही मानने 
वाले का व्यवच्छेद हुभा । वह अनन्त अन्य द्रव्यो से अत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी अपने 
स्वरूप से न छूटने से टद्कोत्कीणं चैतन्यस्वभावरूप है, इस विरोषण से वस्तुस्वभाव का नियम 
बतलाया है । एसा जीवनामक पदां समय ह । जब यहु सत पदार्थो के स्वभाव के प्रकादने मे 
समथ एेसे केवलन्ञान को उत्पन्न करे वाटी भेदज्ञानेज्योति के उदय होने से सब परद्व्यों से 
पृथक्‌ होकर दशन -जञान मे निर्चित प्वृत्तिरूप आत्मतत्त्व से एकत्वरूप होकर प्रवृत्ति करता है, 
तब दशन-ज्ञान-चारितर मे स्थिर होने से अपने स्वरूप को एकत्वरूप से एक काल मेँ जानता तथा 
-परिणमन करता हुभा स्वसमय कहलाता है । भौर जब यह अनादि अविद्यारूपर मूक वाले कन्द कै 
समान मोह कै उदयके अनुसार प्रवृत्ति कौ अधीनतासे दशंनच्चानस्वमाव मँ निरिचित वृत्तिरूप 
आतमस्वरूप से ट परद्रव्य के निमित्त से उन्न मोह रागदरेषादि भावों मे एकरूप हो प्रवृत्त होता 
है, तब पुद्गर के कामण प्रदेशों मे स्थित होने से परद्रव्य को अपने से अभिन्न एक कारम 
जानतता है तथा रागादिरूप परिणमन करता है, अतः परस्तमय एेसी प्रतीति होती दै । इस तरह 
हस जीवनामकं पदार्थं के स्वसमय ओर परसमय से दो मेद प्रकट होति है । 


भावार्थ-जीवनामक वस्तु को पदाथं कहा है । वह्‌ इस प्रकार है कि पदं तो जीव' एसे 
अक्षरसमूहरूप है गौर इ पद से जौ दरव्यपर्यायरूप भनेकान्तस्वरूप निरिचित किया जाय, वहं 
पदाथं है। एसा पदाथं उत्ाद-व्यय-प्रौव्यमयी सत्ता स्वरूप है । दशेनज्ञानमयचेतनास्वरूप है, 
अनन्तधमं स्वरूप द्रव्य है (ओौर जो द्रव्य है, वह्‌ वस्तु है, गुण-पर्यायवानु है) वह्‌ स्वपरप्रकार॒क 
ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, आकाशादिक से भिन्न असाधारण चेतन्यगुणस्वरूप है मौर यद्यपि वहं 
अन्य द्रव्यो से एक कषेजावगाहृरूप स्थित है तो मी अपने स्वरूप को नहीं छोडता । एसा जीव- 
नामक पदार्थं समय है । जघ यह अपने स्वभाव में स्थित होता दै तब तो स्वसमय है ओर जव 
पौद्गक्िक कमप्देशो मे स्थित होता हुमा, परस्वरूप रागदेषमोहृस्वरूप परिणमन करता है तवे 
परसमय है ! रेस इस जीव कै द्विविधता आती है ॥ २॥` 


मागे आचाय कहते है कि समय की विविधता ठीक नहीं है क्योकि वह बाधासहित है 
वास्तव मे समय का एकत होना ही प्रयोजनीय है । समय के एकत्व से ही यहु जीव कोभापा 
सकता है [एकत्वनिकषचयगतः] एकत्व तिदचय मे पराप्त जो [समयः] समय ह वह [सवत्र रोके] सवर 


२ 


१० ] श्रीमद्राजचन्दनैवशास्तरमाकायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 
अथैतद्‌ बाध्यते-- 
एयत्तणिच्छयगभो सम सम्बस्थ सुन्दरो लोए । 
जंघकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३॥ 
एकलनिर्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो रोके । 
बन्धकषयैकसे तेन वरिसम्बादिनी मवति ॥ २॥ 
समयशब्देनात्र सामान्येन सवे एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुण- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति निरुक्तेः । ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकारपुद्गलजीवदरग्या- 
त्मनि लोके ये यावन्तः केचनाप्य्थास्ते सवं एव ॒स्वकीयदरव्यान्तमंग्नानन्तस्वधमचक्र- 
चुम्बिनोऽपि परस्परमचुम्बिनोऽत्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः पर- 
रूपेणापरिणमतारविनष्टानन्तव्यक्तितवाद्रङ्कोत्कोरणां इव तिष्ठन्तः समस्तविश्टानिरुट- 
कायंहैतुतया शदवदेव विश्वमनुगृहन्तो निथतमेकत्वनिदचयगतत्वेनैव सौन्दयंमापद्न्ते । 
प्रकारान्तरेण सर्वसङ्खरादिदोषापत्तिः ! एवमेकतवे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवा- 
हयस्य समयस्य अन्धकथाया एव विसवादापत्तिः । कूतस्तनमूलपुद्गलकमंभ्देश- 
स्थितत्वमूलपरसमयोत्पादितमेतस्य हैबिध्यम्‌ । अतः समयस्येकत्वमेवावतिष्ठते ।॥३॥ 





एयत्तणिच्छयगदो- स्वफीयशुदधगुणपर्यायपरिणतः, अभेदरलत्रयपरिगतो वा एकत्वनिक्चयगतः सममो 
समयशब्देनात्मा, कम्मादधेतोः । सम्यगयते गच्छति परिणमति । कान्‌ ? स्वकोयगुणपर्यायानिति ब्युत्तैः 
सम्चत्थसुदरो सर्वत्र समीचीनः । क्व ! रोगे लोके अथवा सत्र्॑रकेन्दरिमायवस्थासु शुद्धनिर्चयनवेन सुन्दर 
उपादेय इति । बंघकहा कर्मबन्धजनितगुणस्थानादपिपर्यायाः । एयतते एकत्वे तन्मयत्वे था वन्धकथा प्रवतंते 
तेण तेन पूर्ो्तिजीवपदारयेन सहं सा विसंबादिनो विसंवादौ कोऽर्थः ? विसंबादिनौ कथा । प्रढृतरक्षणवकात्‌ 


लोक मे [सुन्दरः] सुन्दर है तिन इसलिये [एकत्वे] एकत मे [बिन्धकथा] दूसरे के साथ वन्ध कौ 
कथा [विसंवादिनी] निन्दा कराने वाली [भवति] है । 

टोका-यहां समयरब्द से सामान्यतया सभी पदाथं कहे जति है क्योकि समयशन्द का 
अक्षराथं एसा है कि समयते अर्थात्‌ एकीभाव से अपने गुणपर्यायों को प्राप्त हुमा जो परिणमन 
करे, वह्‌ समय है । इसलिए सब ही धमं, अधम, आकाशि, काल, पुदुगरु ओर जीवद्रवय स्वरूप 
खोक मे जो कुछ पदां है, वे सभी यद्यपि अपने द्रव्य मेँ अन्तमं हुए अपने अनन्त धर्मा का 
स्पदं करते हतो भी परस्परम एक दूसरे का स्पशं नहीं करते । गौर अत्यन्त निकट एक- 
्ेतरावगाहरूप स्थित है तो भो सदाकाल निर्वय से अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, इसीकिणए 
विरुटढका्-स्वमाव से विपरीत कायं भौर अविरुद्ध कायं-स्वभाव रूप कार्यं इन दोनो हेतुं से 
सदा सब परस्पर का उपकार कसते ह । परन्तु निश्चय से एकत्व के निश्चय को प्राप्त होने से ही 
भुन्दरता पते है । क्योकि जो जन्य प्रकार हौ जांय तो संकर ग्रतिकर आदि सभी दोष उसमे 
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तयेतदसुलभत्वेन विभाव्यते- 
सुद परिचिदाणुभूया सत्वस्य परि कामभोगरवधकहा । 
एयनत्तस्पुषरंभो णवरि भ॒ सुख्हयो विहत्तस्स ॥ ९ ॥ 
्रतपरिचितायुभूता स्वस्यापि कामभोगवन्धकया । 
एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुकमो विभक्तस्य ॥ ४ ॥ 
दह सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याभान्तमनन्तद्रव्यक्षेन- 
कालभवभावयरावत्तं : समुपक्रान्तरान्तेरेकच्छनत्रीकृतविदवतया महता मोहुग्रहैण 
गोरिव बाहूयमानस्य प्रसभोज्जुम्मिततृष्णान्तकत्वेन व्यक्तान्तर्मायस्योत्तग्योत्तम्य मग- 
तृष्णायमानं विषयग्राममुपरत्धानस्य परस्परमादायेत्वमाचरतोऽनन्तः शरुतपु्वनिन्तश्चः 


पल्लिङ्खं सलि ्गनिदेशः । विसंवादिनौ यसत्या होदि मवति । शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धजीवस्वस्पं न भवतीत्यर्थः 1 
ततः स्थितं स्व समय एवात्मनः स्वकूपमित्ति ॥ ३1! वथेकत्वपरिणतं शुद्धातमस्वसूपसुलभं न भवतीत्याख्याति- 
“शुदपरिचिदाणुभूदा"" इत्यादि । 

भदा श्रुता अनन्तो भवति। पररिचिदा परिचिता सा पूर्वमनन्तरो भवति । मणुभूवा घनुशृतानन्तशो 
भवति । कस्य । सब्बह्वि सर्वस्यापि जीवकोकस्य । कासौ ? कामभोगवन्धकहा कमह्पभोगाः कामभोगाः 
अथवा कामदाब्देन स्पर्शनरसनेन्द्रियदयं भोगदब्देन घ्राणचक्षुःनोत्रत्रयं तेषां कममोगानां बन्वः सम्बन्धस्तस्य 
कथा । अथवा चन्वरव्देन प्रकृतिस्यित्यनुभागप्रदेशवन्धास्तत्फकं च नरनारकादिरूपं भण्यते । काममोगवन्धानां 


माजा । इस तरह सव पदार्थो का भिन्न भिन्न एकत सिद्ध होने पर जीवनामक समय को 
वन्ध की कथा से विसंवाद की बापत्ति होती है । क्योकि वन्धकथा का मूलकारण जौ पुद्गल 
कमं के प्रदेशों मे स्थितरूप प्रसमयता से पेदा हुई, जीव मे परसमय, भौर स्वसमयरूप द्विविधता 
वह्‌ है । अतः समय का एकत्व होना ही सिद्ध होता है । 

भावा्थं-निर्चय से सव पदां सपने अथने स्वभाव मेँ ठहुरते हृए सोभा पाते है । परन्तु 
जीव नामक पदां की अनादिकाल से पुद्गल कमं के साथ बन्ध अवस्था है उससे इस जीव में 
विसंवाद खड़ा होता है, इमल्यि शोमा नहीं पाता । अतः एकत्व होना ही अच्छा दहै, उसीसे 
यह्‌ जीव शोभा पा सकता है ॥ ३॥ 

आगे कहूते ह किं इस एकत्व को प्राप्त कर छेना ही च्छा हैः-[ से्व॑स्य अपि ] सव ही 
लोको के [ काममोगवन्धकथा ] काम-मोग-विषयक बन्यको कथा तो [ भरत्तपरिचितानुभरता ] 
सुने मे आ गई है, परिचय मे आ गई है ओर अनुमवमें भो आयी हृद है इसलिए सरम है । 
[ नवरि } किन्तु केवल [ विभक्तस्य | भिन्न आत्मा का [{ एकत्वस्य उपलम्भः ] एकत्र 
कभी न सुना, न परिचिय भ भाया शौर न अनुभव मै जाया इसक्पि [ न सुरुभः ] एक यही 
सुलभ नहीं दै । 
` १, चभस्त प्राचीन छिखित प्रियो मे "्यक्तान्र्मायस्य' एसा पाठ हैः विन्तु समस्तमद्वित प्रतिभं मे 
"व्यक्तान्तराषे : यह पाठ ह । दोनों के अर्थं समान है 1 
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परिचितपर्वानन्तशोऽनुभूतपू्वा चैकत्वबिर्ढतवेनातयन्तविसंबादिन्यपि कामभोगानुबद्धा 
कथा । इदं तु तितयव्यक्ततयान्तःपरकामानमपि कषायचक्तेण सहैकीक्रियमाणत्वा- 
दत्यन्ततिरोभूतं सतस्वस्थानात्ज्ञतयां परेषामात्मन्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि 
तपूव, न कदाचिदपि परिचितपूर्वं, न कदाचिदध्यनुभूतपूवं च नि्म॑लविवेकालोक- 
विविक्तं केवलमेकत्वम्‌ ! अत एकत्वस्य त युलभत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

= 


कया कामभोगवम्धकथा, यतः पूरवोकतप्रकारेण धूतपरिचितातुभूता भवति ततो न दुर्लभा किन्तु सुलर्भव ! एयत्तस्य 
एकलस्य सम्यगद्नज्ञानचसतरकयपरिणतिरूपनिषिकल्पसमापिवहेन स्वखंवे्शुद्धर्मस्वह्पस्य॒तस्यंकतवस्य 
उवलंभो उपलम्भः प्रापिरछाभः णवरि केवलं अथवा नवरि किन्तु ण सुलभो नैव सुरः । कथंमूतस्यैकत्वस्य । 
विभक्तस्त विभक्तस्य रागादिरहितस्य । कथं न भुरम ईति चेत्‌, श्रुतपरिचितानुमूतत्वामावादिति ॥ ४ ॥ 
अथ यस्मादेकत्वं सुखम न भवति तस्मात्तदेव कथ्यते-- 


तं तदुरवोक्तम्‌ एयत्तविभत्तं एकत्वनिभकतं अभेदरलत्रयकपरिणतं मिथ्याल्वरागादिरदहितं परमात्म 





टीक्षा- यदपि इस समस्त जीवरोक को कामभोगविषयके कथा एके के विरुद हीने से 
अत्यन्त विसंवाद करानेवारी है-आत्माक्रा अत्यन्त बुरा करनेवारी है, तो भी वहु अनन्तवार 
पटे सुनने मे आई रै, भनन्तवार परिचय म आई दै ओर अनन्तवार अनुभव म भी आचुको 
है 1 यहं जीव लोक संसाररूपी चक्रके मध्यमे स्थिर है, जो निरन्तर अनन्तवार्‌ द्रव्य, क्षेत, 
काल, भव ओौर भावरूप प्ररावतंन करने से भ्रमण करता रहता है, समस्त लोक को एकच्छव 
रा्य से व्च करने वाटे बरुवान्‌ मोहरूपी पिशाच से वैर की भांति जौता जाता है, वेग से वदी 
हई तृष्णारूपी रोग के संताप से जिसके अन्तरङ्क मे क्षोम ओौर पीड़ा हद है; मुग की तृष्णा के 
समान श्रान्त-सन्तप्त होकर इन्द्रियो के विषयों की भोर दौड़ता ह । इतना ही नही, आपसे 
माचार्यत्व भौ करता है अर्थात्‌ दूसरे को भी कहु कर अङ्खीकार कराता हं । इसक्िएु काम-भोग 
की कथा तो सबको सुख से प्राप्त ह । त्था भिन्न अत्मा का जो एकत्व है, वह्‌ यद्यपि सवा 
प्रकटरूप से अतर्क मँ प्रकारमान ह, तो भी वहं कषायं के साय एकरूप सरीखा हो रहा ह, 
दसकिए उस॒क्रा अल्यन्त तिरोभाव हो रहा है-अच्छादित ह । इस कारण अपने मेँ अनात्मञचेता 
होने से कभी अपने को स्वयं भी नही जाना ओर दूसरे आत्मा के जानने वालों की संगति--सेवा 
भी नहीं की । इसक्तिए कह एकत्व कौ कथा न कभी सुनने म आई, न परिचयमे आई ओर न 
कभी लनुमव मे ही आई । यद्यपि वह एकत्व निर्मरुभेदज्ञानरूप प्रकार के द्वारा प्रकट देखने मे 
आता है, तो भी पूर्वोक्त कारणों से इस भिन्न आत्मा का एकत्व दुर्लभ है । 


भावाथं--ईइस लोक मँ समी जीव संसाररूप चक्रं पर चे पांच परावतंनरूप भ्रमण करते 
है । वहां पर मोहकम के उदयरूप पिशाच से जते जात ह इसी कारण से विषयों की तुष्णारूप 
दाह्‌ से पीडित होते है! उसमे भी उस दाह की शान्ति का उपाय इन्दियों के रूपादि विषयों को 
जान कर उनकी मोर दीइते ह । गौर परस्परमें भौ विषयो का ही उपदेश करते है । इसखियि 
काम ( विषयों की इच्छा ) तथा भोग ( उनका भोगना ) इन दोनो की कथा तो अनन्तवार 
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अत एवैतदुपददयते- 
तं एयत्तविहत्तं दाणएहं अप्पणो सविहवेण । 
जदि द्‌ाएञ्ज पमाणं चुिकञज छलं ण पेत्तव्वं ॥ ५ ॥ 
तमेक्यविभक्तं दरेभ्दमातमनः स्वविभवेन । 
यदि द्यं प्रमाणं स्वयं छलं न गृहीतव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
इहं किल सकलो टासिस्यात्पदमुद्रितशषग्दन्ह्योपासनजन्मा समस्तविपक्ष्षोद- 
क्षमातिनिस्तुषयुक्तयवलमस्बनजन्मा निर्म॑लविज्ञानधनान्तनिमग्नपरापरगुरु्रसादीङृत- 
शुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा अननरतस्यन्दिसुन्दरानन्दसुद्रितामन्दसंचिदार्मकस्वसंवेद- 
नजन्मा च यः कर्चनापि ममात्मनः स्वो विभवस्तेत समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्त- 
मात्मानं दरयेऽहुमिति बदन्यवसायोऽस्मि + किन्तु यदि दरयेयं तदा स्वयमेव स्वानु- 
भवप्रतयक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकनतेव्यम्‌ । यदि तु स्खलयं तदा तु न छलग्रहुणजाग- 
रकेभेनितव्यम्‌ ।॥ ५ ॥ 





स्वरूपमित्यर्थः । दाएहुं दर्शयेऽहम्‌ । केन अप्पणो सविहवेण आत्मनः स्वकौयमतिविभवेन भगमतरकपरमगुरूप- 
देरस्वसंवेदनप्रतयक्षेणेति । जदि दाएर्ज यदि दयेयं तदा पमाणं स्वसंवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकर्तन्यं 
भवद्भिः । पुष्किज्ज यदि व्युतो भवामि छलं ण धेत्तव्वं तहिं छलं न ग्राह्य दर्जनवदिति ॥ ५ ॥ अथ कोऽयं 





सुन, परिचय मौर अनुभव मे आई, इस कारण सुर ह । विन्तु सव पर्रव्यो से भिन्न चैतन्य- 
चमत्कारस्वूप अपते अत्मा की कथा का न तो स्वयमेव केभी तान हुमा ओर जिनके हुषा, 
उनकी न कभी सेवा की, इसरिये दसकी कथा न कभी सुनी ओर न वहु कभी परिचय ओर जनु- 
भव मे ही आई | इस कारण आत्मा के एकत्व का पाना सुलभ नहीं है, दुरंम हँ ॥४॥ 


अव चायं कहते हैँ कि इस भिन्न आत्मा का एकत्व हम दिखरते है--[तिम्‌] उस 
[एकत्वविभक्तम्‌] एकत्वविभक्त आत्मा को [अहम्‌] म [आत्सनः] आत्मा के (स्वतिभवेन) निज 
वैभव द्वारा [द्ये] दिलराता है [यदि] जो गै [इशयेयम्‌] दिखलाऊं तो उसे प्रमाणम्‌] प्रमाण 
(स्वीकार) करना (स्यम्‌) ओर जो करीं पर चूक जाॐ तो [खलम्‌] छर (न) नहीं [गृहीतव्यम्‌ | 
ग्रहण करना । 

टीका--आचायं कहते है कि जो कर मेरे आत्मा का निजवेभवं हँ उस सबसे मे दसं एकत्व 
विभक्त आत्मा को दिलाने के रिय उद्यत हुआ हँ । मेरे मात्मा के निजवैभव का जन्म्‌, इस 
रोक मे प्रकट समस्त वस्मुओं को प्रकाश केरे वाला भौर स्यात्‌ पद से चिद्धित शब्दतरह्म-अरहंत 
के परमागम की उपासनं से हुभा है । यहाँ "स्यात्‌" इस पद का तो कथंचित्‌ अथं है अर्थात्‌ किमी 
रकार से कहना शौर सामान्यधमं से क्वनगोचर सब धर्मो का नाम आता ह तथा वचन कै 
अगोचर जो कोई विशेष धमं हँ उनका अनुमान कराता ह । इस तरह वह सब वस्तुं का 
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कोऽसो शुद्ध आत्मेति चेत्‌- 
णवि होदि अप्पसत्तो ण पत्तो जाणभो इ जो भावो । 
एवं भणति सद्धं णो जो सोड सो चेद ॥६॥ 
नापि भवत्प्रमत्तो न प्रमचो ज्ञायकस्तु यो भरः । 
एवं मणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः सदतु स चैषव॥६॥ 
थो हि नाम स्वतः सिद्त्वेनानादिरनन्तो नित्योद्योतो विशदज्योतिक्ञयक एको 
भावः स संसारावस्यायामनादिवन्धयर्यायनिरूपणया क्षी रोदकवत्रमंपुद्गठेः सममेक- 
त्वेऽपि द्रव्यस्वमाननिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयतेचित्यवङञेन प्रवत्तंमानानां पुष्यपाप- 
निवेर्तकानामुपात्तवेश्वरूप्याणां शुभाञ्ुभमावानां स्वभावेनापरिणमनात्रसत्तोऽप्रमत्तश्च 





नद्धासेति पष्ट परलयु्तरं ददाति--णबि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो लुददन्याथिकनयेन शुभागुभपरिणमनामावान्न 
भवत्यपरमत्तः परमत्तरच । प्रमत्तशव्देन मिथ्यादष्टूयादिप्रमत्तान्तानि, षड्गुणस्यानानि, भम्रमत्तश्व्देन पुन सपरमत्ता- 


ये 


योग्यन्तान्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते 1 स कः कर्ता । जाणगो द्‌ नो भागो श्ञायको ज्ञानस्वसूपो योऽौ भावः 





प्रका है ! इस कारण सवव्यापी कहा जाता है ओौर इसी से अरहृन्त के परमागम को शब्दब्रह्म 
कहते है । उसकी उपासना कै दारा मेरा ज्ञानवेभव उतयन्न हमा है; तथा जिसका जन्म समस्त 
विपक्ष-अन्यवादियों द्वारा ग्रहण किये गये स्वया एकान्तरूप नयपक्ष के निराकरण मे समथं अति- 
निस्तुष (सुस्पष्ट) निर्वाधियुक्तिं के अवरम्बन से है, निर्मल विज्ञानघन आत्मा मँ अन्तनिमग्न 
परमगुर सवंज्ञदेव, अपरणुरु गणधरादिक से केकर हमारे युरुपयंन्त के प्रसाद से प्राप्त हए सुद्धात्म- 
तत्त्व के अनुग्रहपूरवंक उपदे मे जिसका जन्म ह निरन्तर क्षरते हृए आस्वाद मेँ आये ओर सुन्दर 
आनन्द से मिले हुए प्रचुर नान स्वरूप आत्मा के स्वसंवेदन से जिसका जन्म है, एेसा जो कुछ 
मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से उस एकत्वविभक्त आत्मा का स्वर्प दिखाता हं 
यदि यह्‌ दिखलाऊं तो स्वयमेव अपने अनुमव-श्रलक्ष से परी कर प्रमाण मानना । यदि कहीं 
क्षर, मात्रा, अलङ्कार, युक्ति आदि प्रकरण मे चूक जाऊं तो छल (दोष) ग्रहण करने मे जागरूक 
न रहना । क्योकि सास्वसमुदर के प्रकरणं बहुत ह, इस कारण यहां स्वसंवेदन रूप अथं प्रधान 
ह 1 ईसरिए अथं की परीक्षा करना 1 
भावाथं-भचायं मागम का सेवन, युक्ति का अवरम्बन, परापर गुर का उपदेश ओौर 
स्वसंवेदन इन चार निमित्तो से उत्मन हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मा 
का स्वरूप दिललाते ह । उसे सुनने वा हे भोतामो, अपने स्वसंवेदन प्रयज से प्रमाण करो । 
क्टी-किसी प्रकरण मे भूल तो छर न मानना । यहाँ अनुभव परान है, इसी से शदधस्वरूप का 
निर्चय करो 1\५॥ ॥ 
अगे दसा जद आत्मा कौन है किं जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? एसे प्रन का उत्तर 
| १ गायासू् कहते है-[यः तु] जो [्ञायकः माच] ज्ञायकभाव ह वह्‌ [घघमत्तः जपि] अप्रमत्त 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ १५ 


न भवत्येष एवाोषपरव्याम्तरभावेश्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न 
चास्य ज्तेयनिष्ठतवेन ज्ञायकत्वपरसिद्धः राहु्निष्फनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं थतो हि 
तस्यामवस्थायां ज्ञाकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदश्षायां प्रदीपस्येव कतकं - 
णोरनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एव ॥६॥ 





पदार्थः शुद्धात्मा । एवं भगंति सुद्धा; शुद्धनयावलंस्विनः तहिं कि भग्ति णदाजो सो इसरो चेव नाता 
शद्वात्मा यः कथ्यतते तु स चैव ज्ञतैवेत्यथंः ।\६॥ इति स्वतन्वरगाथापद्केने प्रथमस्थलं गतम्‌ । अथानन्तरं 





भी न) नहीं है मौर (न प्रमत्तः) न प्रमत्त हौ है (एवम्‌, इस तरह (रुद्धम्‌) उसे शुः (भणन्ति) 
| न यः) भौर जिसे (ज्ञातः) ज्ञायकभाव द्वारा जान लिया (सः) वह्‌ (एवं तु) वही है, अन्य 
नहीं । 


टीका-जों एक ज्ञायकभाव है, वह अपने आप : ही सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हृभा । 
उस भाव से त्तो अनादिपत्तारूप है ओौर कभी उस ज्योति का विता नहीं होता इसकिए्‌ अनन्त 
है, नित्यउदयोत्त रूप है इस कारण क्षणिक नहीं है । एसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति दै । वह संसार 
की अवस्था मँ अनादिवन्धपर्याय की निरूपणा (अपेक्षा) से कर्मरूप पुद्गरद्रव्य सहित, दूध जल 
की तरह होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिनं 
है एसे कषायो के उदय की विचित्रता से प्रवृत्त हृए पुण्य पाप के उत्यन्न करने वाज्ञे समस्त अनेक- 
रूप शुभ अशुभे भाव के स्वभाव भे परिणमन नहीं करतौ । ज्ञायकभावे से जद भावरूप नही 
होती । इसक्िए प्रमत्त भी नहीं है ओौर अप्रमत्त भी नहीं है । यही समस्त अन्य द्रव्यो के भावों से 
भिन्लखूप मे सेवित हभ दध एेसा कहा जाता है 1 भौर दसका जेथाकार होने से ज्ञायकत्व प्रसिद्ध 
है । जैसे दाहम योग्य जो दाह्य दधन यद्यपि उसफे आकार अग्नि होती है इसरिएु अग्नि को दहन 
कहते है त्तो भी अग्नितो मण्निही है, ईधन अगति नहीं है । उसी तरह जेयरूप आप नहीं है, 
भापतोज्ञायकही टै) इस तरहं उस जेयकेदीराकी हुई भी इस आतमा कै अशुद्धता नहीं है 
क्योकि ज्ेयाकार अवस्था मे भी ज्ञायकभावे द्वारा जाना गया है अपना ज्ञायकलत्व, वही स्वरूप 
परकादन की--जानने की अवस्था म भी ज्ञायकरूप हौ है ज्ञेयरूप नहीं हुभा । क्योकि अभेदविवक्षा 
से कर्ता तो भप ज्ञायक ओौर कमे अपे को जाना-ये दोनों एक आप ही है, अन्य नहीं है । जैसे 
दीपक घटपटादि को प्रकारितत करता है, उनके प्रकाशने की अवस्थामे भी दीपकहीहै, वही 
अपनी ज्योतिरूप लौं के प्रकाशने की अवस्था मे भी दीपक ही है, कुछ दूसरा नहीं है । 


भावार्थं अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है । वहां मूखदरव्य तो अन्यद्रन्यरूप होता 
ही नही, परद्रव्य के निमित्त से अवस्था कुछ मरिन हो जाती है । उस जगह द्रव्यदृष्टि से तो द्र्य 
जो है बही दै गौर पर्यायदष्टि से देखा जाय तव वह॒ मङिन ही दीखता है । उसौ तरह आत्मा का 
स्वभाव ज्ञायकत्वमात्र है भौर उसकी अवस्था पुद्गलकमं के निमित्त से रागादिरूप मलिन है, 
वह्‌ पर्यय है । उसकी दष्ट से देखा जाय तब मलिन ही दीखता है भौर द्रव्यदृष्टि से देला जाय, 
त॒व ज्ञायकत्व ही ज्ञायकल है, कुछ जड्त्व नहीं हमा) यहाँ पर द्रव्यदृष्टि को प्रधान कर कहा 


१६] श्रीमद्राजचन्दजैन्ञास्त्रमारायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 
द्नक्नानचारित्रवस्वैनास्याश्ुद्त्वमिति चेत्‌-- 


ववहरिणुवदिश्सइ णाणिस्त चरित्त दंसणं णाणं । 
णवि णाणं ण चित्तं ण दंस्णं जाणमो सुद्धो ॥ ७॥ 


्यहारेणोपदिर्यते ज्ञानिनं दनं सानम्‌ । 
नापि ज्ञानं न चचिं न दशनं ज्ञायकः . द्धः ॥७॥ 


आस्तां तावद्‌ बन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्याुद्धत्वं, देनज्ञानचारित्राण्येव न 
यथा प्रमत्तादिगुणस्थानेविकत्पा जीवस्य व्यवहारनयेन विध्यन्ते शुदधदरव्याधिकनिश्चयनयेन न विदन्ते तथा 


है । जो प्रमत्त अप्रमत्त का भेदं है, वह्‌ पतो पर्य फे संयोगजनित पर्याय है । यह अशुद्धता द्रन्य- 
दृष्टि मे गौण है, द्रव्यदृष् शुद्ध है इसलिये आत्मा ज्ञायक है, इस कारण उसे प्रमत्त अप्रमत्त नहीं 
कहा जाता । क्लायक' एसा नाम भी ज्ञेय के जानने से कहा जाता है क्योकि्ञेय का प्रतिनिम्ब 
जव क्ञलकता है तन वेसा ही अनुमव म आता है। सो यह भौ अशुद्धता इसके नहीं कही जा 
सकती क्योकि जैसे ज्ञेय ज्ञान में रतिभासित हुभा, वैसे ज्ञायके का ही अनुभव करने पर ज्ञायक 
ही है । यह्‌ मै जानने वाला हं सो मै ही हँ दूसरा कोई नहीं है-एेसा अपना अपने से अभेदरूप 
अनुभव हुमा तव उस जानने हप क्रिया का कर्ताभपदही दै भौर जिसको जानासोक्मंभी 
अपही है। एसे एक ज्ञायकत्वमात्र आप शुद्ध है--यह शुद्धनय का विषय है । अन्य पर 
संयोगजनित भेद है, वे सवं भेदरूप अद्बुद्ध प्रव्याथिकनय के विषय हैँ । बुदद्रन्य की दुष्टिमे 
यह्‌ भी पर्यायार्थिक ही है इसल्यि व्यवहारनय ही है-एेसा आश्य जनना । यहा एेषा भी 
जानना किं लिनमत का कथन स्याद्वादक्प है इसल्यि शुद्धता ओर अशुद्धता दोनों वस्तु के 
धमं है । अशुद्धनय को सवंथा असत्यां ही न मानना । नो वस्तु धमं है, वह्‌ वस्तु का सत्त्व है, 
पर्व्यके संयोग सेही हमा भेद ह । यहां अञुदधनय को हिय कहा है, उस अलुद्धनय का 
विषय संसार है । उसमे आत्मा क्छेर भोगता है । जब आत्मा परदरव्य से विभिन्न हो जाय तब 
संसार भटे गौर तभी क्छेश मिटे। इस तरह दुःख मेटने के ल्यि शुद्धनय का प्रधान उपदेश है । 
मौर अशुद्धनय को असत्याथं कहने से एेसा तो नहीं समञ्चना कि यह्‌ वस्तुधमं सवथा ही नही, 
भकार क फूल कौ तरह असत्‌ है । एसे सर्वथा एकान्त समञ्चने से मिथ्यात्र भाता है ¡ इसलिये 
स्ाद्राद का शरण लेकर बुद्धनय का आकम्बन करना चाहिये, स्वरूप की प्राप्ति होने के पचत्‌ 
शुद्धनय का भी अवलम्बन नहीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है-वह्‌ है यह प्रमाणदुष्टि है । इसका 
फर वीतरागता है, एेसा निश्चय करना योग्य है । यहाँ पर जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है' एसा 
कहा है, वह्‌ गुणस्थान कौ परिपाटी मेँ छठे गुणस्थान तक तो प्रमत्त कहा जाता है भौर सातवें 
से लेकर अप्रमत्त है, सो ये सभी गुणस्थान अशुदधनय के कथन मे ह, शृद्धनय से आत्मा ज्ञायक ही 
है॥६॥ 
्रशन-वया आत्मा के दशन, ज्ञान ओर चख इन तीन भावों से अशुद्धता आ सकती है ? 

उत्तर-जञानिनः) ज्ञानो के (चरित्रं द्ननं ज्ञानम्‌) चरि, दरशन, ज्ञान-ये तीन भाव (व्यवहारेण) 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ १७ 


विद्यन्ते; यतो हयनन्तधर्मण्येकस्मिन्‌ ध्मिष्यनिष्णातस्यान्तेवासिजनस्य तदवनोधविधो- 
यिभिः कौर्चिदधमेस्तमनुशासतां सुरीणां धर्मधमिणां स्वभावतोऽभेदेऽपि व्यपदेशो भेद- 
मुत्पा् व्यवहारमात्रेणेव ज्ञानिनो देनं ज्ञानं चारिजरमित्युपदेशः । परमा्थतस्त्वेक- 
्रव्यतिष्पोतानन्तपर्थायतयेकं फिशचिन्मिलितास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतां न दों 
न ज्ञानं न चासिं ज्ञायक एवेकः शुद्धः \\७॥ 





ददनिज्ञानचारिवरविकल्पोऽपीत्युपदिशति-ववहारेण सद्भृतव्यवहारनयेन उवदिस्तदि उपदिश्यते कथ्यते । 
कस्य । णाणिस्स श्ानिनो जीवस्य । विम्‌ चरितं द॑सणं णाणं चासरदर्शनजञानसवल्पम्‌ णवि णाणं ण चरितं 
ण ईंसणं शुद्निदचयनयेन म पुनरि न चारित्रं त दर्शनम्‌ । तहि विमस्तीति चैत्‌ । लाणगो क्ञायकः भुदध 
चैतन्यस्वभावः । सुदो शुद्ध एव रागादिरहितं गति! अयमत्रार्थः । यथा तिश्चथनयेनाभेदल्पेणाग्नरेक एव 
पर्चाद्ध दरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः दति व्युसपत्या 
विषयभेदेन व्रिधा भिदे । तथा जीवोऽपि निश्वयरूपाभेदनयेन शुदवैतन्यरूपोऽपि भेदश्पव्यवहारनयेन 
जानातीति जाने, पयतीति दर्शने, चरतीति चारितरमिति न्युत्या विपयमेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥७॥ 
व्यवहार दवारा [उपदिश्यते] कहे जते ह । निरचयनय से [ज्ञानम्‌ अपि न्‌] ज्ञान भौ तहीं है । 
[चरं च] चारित्र भी नहीं है गौर [दक्घनं न] दर्शन भी नहीं है । ञानी तो एक [ञायकः] ज्ञायक 
ही टै इसलिये [शुः] शुद्ध कहा गया है । 

दीका इस ज्ञायक मात्मा कै बन्धपर्याय के निमित्त से अशुद्धता है" वह तो रर ही रहो, 
इसके दशंन-्ान-चाखि भी नहीं है । वकि निदचयनय से अनन्तधर्मा जो एक धर्मी वस्तु 
उसको जिसने तदी जाना एसे निकटवर्ती शिष्य जन को उस अनन्तधमंस्वरूप धर्मी के बतलाने 
वाठे जौ कोई धम उनके दारा शिष्य जनों को उपदेश करते हुए भावचार्यो का एेसा कथन टै कि 
धमं ओर धमी का. यद्यपि स्वभाव से अभेद है तो भी नाम से भेद होने के कारण व्यवहार मात्र से 
ज्ञानी के दशन है, ज्ञान है, चारि है । परन्तु परमं से देखा जाय तोएद्रव्य करे वारा पिय 
गये अनन्त पर्याथ की ल्पता से एक-एक मिक हुए अभेद स्वमाने वस्तु को अनुभवं करने वारी 
पण्ड पुरषो की दृष्टि मे दशंन मो नही, कान मौ नह भौर चासि भी नही, एक ज्ञायक भाव 
है, कट बुद्ध है । 

भावाय --इप शद्ध आत्मा कै कम॑न्ध के निमित्त से अवुदधता भाती है, यह्‌ बाततो दुर 


= 


ही रह, इसके दशन, ज्ञान, चासति का भी मेद नहीं है । क्योकि वस्तु मनन्त धम्म एकः धर्मी 


है । परन्तु व्यवहारी जन धर्मो को ही समक्षते है, घमीं को नही जानते । इसर्यि वसतु के कछ 
असाधारण धर्मो को उपदेश मे ठेकर अभेदरूप वस्तु म भी घर्मो के नामरूप भेद कौ उतम करके 
रेखा उपदेश कसते है कि ज्ञानी ॐ दशन है, ज्ञान है, चारित्र है । बभेद मँ भेद करने से यह व्यव- 
हार है । परमाथ से विचारा जाय तो अनन्तं पर्यायो को एकद्रव्य अभेदलूप पिषे हए बल है, इस 
कारण भेद नहीं है । यहाँ कोई कटे कि पर्याय भी द्रव्य काही मेददहै, अवस्तु तो नहींहै उपे 
व्यवहार किंस तरह कह सकते ह ? उसका समाधान --यहं तो सच दै परन्तु यहा दरवयदृष्टि घे 
अभेद को प्रधान मान कर उपदेश है, इल्यि ममेददृष्ट मे मेद को गौण करे से ही बभेद अच्छी 
म 


१८] श्रीमदूराजचन्दजैनशास्वमालायामू [ प्रथम अधिकार ` 
ताहि परमां एवैको वक्तव्य इति चेत्‌ - 
जह णवि सक्कमणजञ्जो अणउजमासं विणा उ गाहेदं । 
तह ववहरेण विणा परमल्थुवएसणमसक्कं ॥ ८ ॥ 
यथा नापि शक्योऽनायोष्ना्यमापां बिना तु ्राहयितुम्‌ । 
तथा व्यमहारेण विना परमा्थोपदेशनमरक्यम्‌ ॥८॥ 
यथा खलु ्लेच्छः स्वस्तीत्यमिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसम्बन्धावबोध- 
बहिष्कृतत्वान्न किश्चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिभेषोन्मेषितचक्षुः प्रक्षत एव । यदा 
तु स एव तदत्भाषासम्बन्धैकाथेत्ेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्ति- 
पदस्याविनाशो भवतो भवत्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सय एवोद्यदमन्दानन्दमयाशरु- 


क्षलज्परलहलोचनपात्रस्तत्मतिपद्तत एव । तथा किल लोकोऽप्यात्मेत्यभिहिते सति 
यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्टृतत्वान्च किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमे- 





शय यदि शुदनिद्चयनयेन जीवस्य दरशनज्नानचरितराणि न सन्ति तहि परमार्थं एवैको वक्तव्यो न 
व्यवहार इति चेत्तन-जह णवि सक्कं यथा न शत्यः । कोऽसौ 1 अणज्जो अनार्यो म्लेच्छः । किम्‌ कुम्‌ । 
गहुः मरथग्रहणर्पेण सम्बोधयितुम्‌ । कथम्‌ । अणनज्जभासं विणा अनार्यभाषा म्लेच्छमापा तां विना 1 
दष्टान्तो गतः । इदानीं दा्ण्टन्तमाह--तह तथा बवहारेण विणा व्यवहा रनयेन विना परमत्युवदे्णमसक्कं 


तरह्‌ ज्ञात हो सकता है, इस कारण मेद को गौण करे व्यवहार कहा है । यहां एेसा अभिप्राय है 
कि मेदहृष्टि मे निविकल्प दशा नहीं होती भौर सरागी के जब तक रागादिक दूर नहीं होते, तन 
तक विकल्प वना रहता है । इस कारण भेद को गौण करके अभेदरूप निविकल्प अनुभव कराया 
गया है । वीतराग होने के बाद भेदाभेदरूप वस्तु का ज्ञाता हौ जाता है वहां नयका मवलम्बन ही 
नहीं रहता ॥ ७॥ । न । 

यदि एसा है तो एक परमाथ का ही उपदेश करना चादिए । उसके उत्तर में गाथासुत्र 
कहत दै [यथा] जैसे [अनायः] म्लेच्छ जनों को [अना्यंभाषां विना तु] म्लेच्छ भाषा के विना 
[ग्राहयितुम्‌] वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने को [नापि शक्यः] कोई पुरुष समथं नहीं हो सकता 
[तथा] उप तरह्‌ [व्बहरेण विना} व्यवहार के बिना [परमार्थोपदेशनम्‌] परमां का उपदेश 
[अव्यम्‌] रव्य नहीं है । । 

. दीन्ला-जेते किप म्लेच्छ को देकर किसी ब्राह्मण ने "स्वस्ति हो' एेपा शब्द कहा । वह्‌ 
म्छच्छ उस शब्द के वाच्यवाचकसम्बन्य के ज्ञान से शून्य होने से उसका अथं कुछ भौ नहीं 
समता हमा ब्राह्मण के सामने महे की तरह टकटकी रगाकर देखता ही रहा कि इसने क्या कहा 

है । तव उस ब्राह्मण की भाषा तया मलेच्छ कृ भाषा-इन दोनों का अथं जानने वारे अन्य 


जीवाजीवाधिकार संमय॑सारं [ १९ 


षोन्मेषितचकषुः प््षत एव । यदा तु स॒एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापिनसम्यग्बोध- 
महारथरयिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय द्शेनज्ञानचारित्राण्यततीत्यात्मेत्या- 
त्मपदस्याभिषेयं प्रतियाते तदा सद्य एवोदमन्दानन्दान्तःसुन्दरबन्धुरबोधतरङ्गस्त- 
तसतिपद्यत एव ! एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छभाषास्थानी- 
यत्वेन परमाथेपरतिपादकत्वादूपन्यसनीयोऽय च श्राह्मणो च म्लेच्छितव्य इति वचनाद्‌ 
व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः \८॥ 


क्न 


परमार्थोषदेशनं कर्तुपक्यम्‌ इति । अयमनराभिप्रायः । यथा कर्वित्‌ ब्राह्मणो यतिर्वा म्लेच्छपतत्यां गतः 
तेन नमस्कारे ते सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति मिते स्वस्तयर्थमविनकइवरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्षते मेष 
हव । तथाममज्ञानिजनोभ्यात्मेति भणिते सत्यात्मशब्दस्या्थमजानन्सन्‌ भ्रान्त्या निरीक्षत एव । यदा पुननिश्चय- 
व्यवहारनयहपुरषेण सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि जौवशब्दस्याथं इति कथ्यते तदा सन्तुष्टो भूत्वा जानातीति 1 
एवं मेदाभेदरलत्रयन्याश्यानमुस्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयं स्थलं मतम ॥८। 


[याक 9 षि जण 


किसी पुरूष ते उसे स्लेर ः माषा मे समक्ञाया कि "स्वस्ति शब्द का अथं तिरा कल्याण हो' एेसा 
है । उप समय उत्न्न हृए अत्यन्त भानन्द के आंसुभों से उस म्लेच्छ के नेतर भर भये, इस तरह 
वह म्लेच्छ उस स्वस्ति" शब्द का गथं समस ही रेता है। उसी तरह्‌ व्यवहारी जन भी "आत्मा 
देसा शब्द कहने से जैसा भात्म शब्द का अथं है उस अथं कै ज्ञान से रहित है । इस कारण मल्म- 
शब्द का अथं कुछ भी नहीं समन्षता हुआ गेहे की तरह ठकटकी लगाकर देता ही रट्‌ता है । 
ओर जब कोर व्यवहार परमाथं मागं पर सम्यज्ञान रूप महारथ को चलाने वाके सारथी कै 
समान आचाय यां अन्य कोई विदान व्यवहारमागं भे रहकर दशन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा 
परिणमन करे, वहु आत्मा है' एेसा आत्मा शब्द का मथं कहता है तब उसी समय उत्वन्न हए 
अत्यन्त आनन्द वाल हृदय गे सुन्दर गौर ज्ञानरूप तर ङ्ख के उछरने से वहं उस _ आत्ममन्द का 
अथं अच्छी तरह समन्ञ जाता है । इस प्रकार यहां जगत्‌ तो म्टेच्छवेत्‌ जानना ओर व्यवहारनय 
म्लेच्छभाषा के तुल्य जानना । इसत व्यवहार को परमां का कहने वाला समञ्चकर उपदेश 
करने योगय है । अतः ब्राह्मण को म्लेच्छ योग्य आचरण नहीं करना चाहिय, इ कचन से व्यवहार 
नय सर्वथा उपादेय नहीं मानना । 


भवाथ रोक शुदधनय को तो जानते हौ नहीं ह वरयोकि शुद्धनय का विषय अभेद एकप 
वस्तु है 1 तथा अरुद्धनय को हौ जानते ह क्योकि इसका विषय भेदरूप अनेकं प्रकार है इसलिये 
व्यवहार के दवारा ही शुद्धनयरूप परमाथं को समञ्च सकते ह । इसकारण व्यवहारलय को परमां 
का कहने बाला जान उसका उपदेश किया जाता है । यहां पर एेसा न समन्चना कि व्यवहार का 


£ 


आलम्बन कराते है किन्तु व्यवहार का आलम्बन चडाकर परमाथं मे पचाति है ॥८॥ 
आगे परदन उत्पन्न होता है कि व्यवहारनय परमाथ का प्रतिपादक कैसे है ? उसके उत्तर 


२० ] श्रीमद्राजचन्दजेनशास्व्रमारायाम्‌ [प्रथम अधिकारं 
कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌- 
जो हि सुरणहिगच्छई्‌ अप्पाणमिणं तु केवरं सुद्ध । 


४.१ 


तं सुयकेवङिभि्िणो मणंति रोयप्पहूतरयरा ॥ ९ ॥ 


जो सुयणाणं स्वं जाणहू सुयकेवलि तमाहू जिणा। ` 
णाणं अप्या सव्वं जह्वा सुयकेवी तद्या ॥१०॥ (जुम्म) 
यो हि भुतेनामिगच्छति आत्मानमिमं तु केवरं शुद्धम्‌ । 
तं भ्ुतकेवहिनमृषयो भणन्ति छोकम्रदीपकराः ॥९॥ 
यः श्रुतज्ानं सवं जानाति भुतकषेवकिनं रमाहुनिनाः । 
ज्ञानमात्मा सवे यस्माच्छतकेवरी तस्मात्‌ ॥१०॥ (युग्मम्‌), 
यः शरुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवली ति तावत्परमार्थो यः 
श्रुतक्ञानं सर्वं जानाति स शरुतकेवलीति तु व्यवहारः! तदत्र सर्वैमेव तावत्‌ ज्ञानं 
निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनचेतनेतर- 
पदाथेपश्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपततेः । ततो गत्यन्तराभावात्‌ ज्ञानामातमेत्यायात्यतः 





अथ पूवंगाायां मणितं व्यवहारेण परमार्थ ज्ञायते ेतस्तमेवाथं कथयति-जो यः कर्ता हि स्फुटं 
ुदेण भावशुतेनस्वसंवेदनक्ानेन निविकत्पसमाधिना करणभूतेन अभिगच्छदि ममि समन्ताज्जानात्यनुभवति । 
१ । मपां भातमानम्‌ दरणं दपं ्रयक्ीभतं तु पुन. । विम्वििष्टम्‌ । केवलम्‌ गसहायं सुद्ध राादि- 
रहितं तं पुरुप सुदत्रदाल निश्चयभरुतकेवलिनम्‌ ईसिणो परमकऋरषयः भणति कथयन्ति लोगष्पदोदयरा छोक- 





मे गाथा सूत्र कहते हैः-[थः] जो जीव [हि] निश्चय कर [शतेन] श्रुतज्ञान से [तु इम्‌) इस अनुभव 
गोचर कबलं शुद्धम्‌] केवल एव शुद्ध [आत्मानम्‌] भात्मा को [अभिगच्छति] सम्मुख हुमा जानता है 
[तम्‌] उसे [लोकपरदीपकगाः] रोकं को प्रकाश करने वाले [ऋषयः] ऋषीर्वर [भरुततकेवलिनम्‌] 
शुतकेवरी [भणन्ति] कहूते है । [यः] जो जीव [सर्वम्‌] सव [भुतन्ानम्‌) श्रुतज्ञान को [जानाति] 
जानता है [तम्‌] उसे [निनाः] जिनदेन [भुतकेवलितम्‌] शुत केवली [आहुः] कहते है [यस्मात्‌ 
क्योकि सदम्‌ ज्ञानम्‌] सवर ज्ञान [आत्मा] मात्मा ही है 1 [तस्मात्‌] इस कारण आत्मा को ही 
जानने से [भुतकेबरी) शरूतकेवली कहा जा सकता है । ` 


टीन्ञा-जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह भरुत्तकेवरी है, पहु तो 

परमाथं है, मौर जो सव श्रुतज्ञान को जानता है वह शरुतकेवली है यह्‌ व्यवहार है ! हूं परदो 

, प्न सुकर परीक्षा करते ईह--यहां निरूपण किया जाने वाला सुब ही ज्ञान आत्मा ह कि अनात्मा ? 
"उसे से अनात्मा का यक तो ठीक-नही है, क्योकि जड्-रूप॒ अनात्मा आकाज्ञादि पांच द्रव्य है 


जीचाजीवाधिकार ] समथसार [ २१ 


रुतज्ञानमप्यात्मेव स्यात्‌ । एवं सतति य आत्मानं जानाति स शरुतकेवलीत्यायाति स 
तु परमां एव । एवं ज्ञानन्ञातिनौ भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमाथंमात्रमेव 
प्रतिपाद्यते न किश्चिदप्यतिरिक्तम्‌ । भथ च यः भरतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स 
भ्ुतकेवलीति प्रमाथस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः शतज्ञानं सर्वे जानाति स श्त- 
केदलीति व्यवहारः परमाथेप्रतिपादकस्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति \ ९ ॥ १० ॥ 


कुतो व्यवहारनथो नानुसत्त व्य इति चेत्‌ ?- 
ववहारो.ऽभूयत्थो भूयस्थो देसिदो दु सुद्धणभो । 
भुयत्थमस्सिदो खलु सम्माहटटी हक्ड जीवो ॥११॥ 
व्यवहारोऽभूताथों भूतां दशितस्तु शुद्धनयः 
भूताथमाभितः खलु सभ्यण्टृष्टिभवति जीवः ॥११॥ 


प्रदीपकराः लोकरप्रकालका ईति । अनया गाथया निर्चयश्रुतकेवलिलक्षणमुक्तम्‌ । अथ 'सुदणाणः मित्यादि- 
जो यः कर्ता सुदणाणं दादशाङ्ध द्रव्यधुतं सम्वं सवं परिपूणं जाणादि जानाति सुर्के व्यवहारशरतकेव- 
लिन तमाह लिणा तं पुरुषम्‌ भाहुः वरृवन्ति 1 के ते 1 जिनाः सर्वज्ञाः । कस्मादिति चेत्‌ । जहा यस्मा्तार- 


उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है । इसलिए अन्यपक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है 
एसा पक्ष सिद्ध हज । श्रुतज्ञान भी अत्मा ही दहै एसा होने पर यह्‌ सिद्ध हुमा कि जो मात्मा को 
जानता है वह्‌ श्रुतकेवी है भौर वही परमाथ है । इसं तरह ज्ञान भौर ञानी को भेद से कटने 
वाठे व्यवहारसे भी परमाथंमत्रही कहा जाता है उससे अधिक कुछ भी नहीं । अथवा जो 
्रत्तज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह्‌ श्रुतकेवली है; इस परमाथ का (निश्चयनय के 
द्वारा) कहना अक्षवय है, इसर्एि जो समस्त श्रुतज्ञान को जानता है, वह्‌ श्रुतकेवछी है । एेसा 
व्यवहारनय परमाथं का प्रतिपादक होने के कारण अपने को प्रतिष्ठित करातता है । 

भावा्थं-जो शस्त्रजञान से अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्धात्मा को जानता है, वह शरुतकेवरी 
है यह्‌ तो परमाथ कथन है भौर वही सन शास्वज्ञान को जानता है ज्ञान आत्मा है एेसा जिसने 
ज्ञान को जाना उसने आत्मा को ही जाना यही परमाथ है । इस प्रकार ज्ञान भौर ज्ञानी के भेद 
कहने चारे व्यवहार ने भी परमाथ ही कहा, अन्य कुछ नहीं कहा । यहां सा है कि परमाथं का 
विषय तो कथञ्चित्‌ वचनगोचर नहीं भी है; इसच्ए व्यवहारनय अपनी आवर्यकता को सिद्ध 
करता है ॥९-१०॥ 

आगे फिर प्रन उरुता है कि- पूवं मे कहा था कि व्यवहार को अद्खीकार नहीं करना । 
परन्तु जव यह्‌ परमाथ का कह्ने वाला है तो रेसे व्यव्हार को क्यों नहीं अङ्खीकार करना 
चाहिये ? इसके उत्तर मे गाथासूत्र कहते है [व्यवहारः] व्यवहारनय [अभूताथः] अभूताथं है 
[तु] गौर [शुद्धनयः] शुद्धनय [भताथ] भूताथं है देसा [व्ञितः] ऋषीरवरों ते दिललाया है [जीवः] 
जो जीव [भूताथंम्‌] भूतां फे [आधित्तः] माश्ित है वह्‌ जीव [खद्‌] निर्चयकर [सम्यश्ष्टिः] 
सम्यग्हण्डि [भवति] है । 


२९1 शरीमदुराजचन्दजैनरास्वमाङायाम्‌ | प्रथम अधिकार 


व्यवहारनयो हि सवे एवाभूताेत्वादभूतमर्थ प्रचोतयति । शुद्धनय एक एव 
भूताथेत्वाद्‌ भूतस्थं प्रयोतयति ! तथाहि ! यथा प्रबलपद्कसंवलनतिरोहितसहजकाच्छ- 
भावस्य पयसोऽनुं भवितारः पुरुषाः पड्धपयसोविवेकमकूर्वेरतो बहुबोऽनच्छमेव तदनु- 
भव्ति । केचित, स्वकरविकीणेकतकनिपातमात्रोपजनितपङ्कपयसोधिवेकतया स्वंुरुषा- 
कराराविर्भावितसहनेकाच्छभावत्वादच्छमेव तदनुभवन्ति । तथा प्रनलकमंसंबलनतिरो- 
हितसहुनेकन्ञायकस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकमंणोम्विकमगरर्न्तो व्यवहार- 
विमोहितहृदयाः प्र्योतमानभाववेवरुप्यं तमनुभवम्ति भूता्थंदधिनस्तु स्वमति- 


णात्‌ सुदणाणं द्न्यरुताघारेणोत्पन्तं भावश्ुतज्ञानम्‌ आदा आत्मा मवति । कथम्भूतं सथवं सर्वमात्मसंवि्तिविषयं 
परपरिच्छिप्तिविषय वा तह्या तस्मात्कारणात्‌ सृदकेवलो दरव्यभुतकेवली स भवतीति । भयमव्रर्थः यो भावशरुत- 
रूपेण स्वसम्ेदनजञानवेन भुदधासमानं जानाति स निश्चयशुतकेवलो मदति । यस्तु स्वशुदधातमानं न संवेदयति न 
भावयति वरहिविषयं द्रवभशुताथं जानाति स॒ व्यवहारधृतकेवरी भवतीति ननु तहि स्वसंवेदनस्चानवकेना- 
स्मन्‌ कारेऽपि धरुतकेवलौ भवति ? तन्न यादं पूर्वपुरुषाणां शुकष्यानरूपं स्वसंवेदनं तादुकषमिदानीं 
नास्ति किन्तु पर्म्यषयानं योग्यमस्तीप्य्ः । एवं निश्चयव्यवह रभरतकेवहिव्यास्यानस्पेण गायादयैन तृतीयस्य 
गतम्‌ ॥९-१०॥ अथ मायायाः पृवरद्िन मेदरलत्रयमावनामृत्तराद्धेनाभेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादयति- 


णाणह्चि भावणा खुं काद्व्वा दस्णे चरिते य । 
ते पुण तिष्णिवि आदा तह्या कृण भावणं अदे ॥ 


शाने भावना च्यु कर्तव्या दनि चारित्रे च। 
तानि पृनसत्ीण्यपि मात्मा तस्मात्‌ कखे मावनामात्मनि ॥ 


सम्यगर्दन्ानचारित्रवये भावनां खलु स्फुट कर्तव्या सर्वत । त्तानि पुनस्त्रीण्णपि निश्चवयेनात्मेवे यतेः 
कारणात्‌ तस्मात्‌ कुं भावनां बुद्ास्मनीति 1 भय मेदामेदरलव्रयभावनाफल दर्शयप्त-- 


जो आद्भावणमिणं णिच्च वजुततो सुणी समाचरदि । 
सो सव्व -दुक्छ-मोकषं पाददि अचिरेण कारेण ॥ 


दीका--समस्त व्यवहारनय अभूताथं होने से अनिद्यमान-असत्य-अभूताथं को प्रकट करता 
है ओर केवल शुदधनय ही भूताथं होने के कारण विद्यमान-सत्य-मूत अथं को प्रकट करता है ! एसे 
भव कीचड़ के मिलने से जिसका निम॑ल स्वभाव आच्छादित हौ गया, एसे ज के उनम 
करने वारे बहुत से पुश तोपेसे है कि जर गौर कोचड़का भेद न कखे उष मेरे जल क्रा ही 
अनुमव करते है ओर म जीव अपने हाय से निम॑री गौषधि डरुकर कदम मौर जरको भिन्न 
मिन्त फरले से नसम अपना पुरुषाकार दिखाई दे एसे स्वाभाविक निर्म स्वभावरूप जर को 
पीने काही अनुभव करते है । उसी प्रकार प्रज कमं के संयोग होने से जिसका स्वाभाविक एक 
-नायक भाव भच्छादित हो गया है एसे भाला के अनुभवे करते वाले जो पुरुष ह वे भात्मा गौरं 

१, पृर्षकार इत्यपि पाडः | 





जीवाजीवाधिकार ] समयसार [२३ 


निपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितास्मकमंविषेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहलै- 
कन्ञायकस्वभाववात्‌ प्र्योतमानेकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति । तदन्नं ये भूताथंमाभ- 
यन्ति त एव सम्यक्‌ पदयन्तः सम्यग्दष्टयो भवनत न पुनरन्ये कतकस्थानीयत्वाच्छृद्- 
नयस्यातः प्रत्यगात्सर्वजञभिव्यंवहारनयो नानुसर्तग्यः। अथ च केषाश्चित्कदाचित्सोऽपि 
प्रयोजनवाध्‌ । यतः 





यः आत्सभावनामिमां नित्योचतः मुनिः समाचरति । 
सः सर्वदुःखमोक्षं॒प्रापनोस्यचिरेण कारेन ।। 
यः कर्ती मात्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन्‌ मुनिस्तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति स सर्व- 
टुःलमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोककारेनेत्यरथः । दति निष्चयव्यवहाररतत्रयभावनाभावनाफरग्याष्यानरूपेण 
गाया्रयेन चतुर्थस्थलं गतम्‌ । अथ यथा कोऽपि ब्राह्मणादिविक्षिष्टो जनो म्लेच्छप्रतिवोधनकङे एव म्टेच्छभार्पा 
ब्रूते न च शेषकाले तथैव ज्ञानी पुनरप्यज्ञानिप्रत्तिवोधनकाे ष्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्मादभूतार्थ- 
त्वादिति प्रकाशयति;--ववहारो व्यवहारनयः अभूदत्यो अमूता्थः असत्यार्थो भवति भूदत्थो मृतार्थः सत्यर्थः 
दैिदो देदितः कथित्तः इ पुनः कोऽसौ पुद्धणमो शुद्धनयः तिश्चयनयः 1 तहि केन नयेन सभ्यगद्टर्मबतीतनि 
चेत्‌ । भूदत्थं भूतार्थं सत्या्थं निश्चयनयम्‌ भस्सिदो माश्रितो गतः स्थितः सदु स्फुटं सम्मद हृषि नीवो 
सम्यष्षर्भेवति जीव दति टौकाव्याश्यानम्‌ द्वितीयव्यास्यानेन पुनः वहारो मभूदत्यो व्यवहारोऽभूतार्थौ 
भूदत्यो भूतार्थस्च देसिदो देशितः कथितः न केवर व्यवहारो देशितः सुद्धणमो शुद्धनिश्चयनयोऽपि । दु शम्दादयं 
शुद्धनिकष्वयनयोऽपीति व्याद्यानेन भृताभूतार्थसेदेन च्यवहारोऽपि द्विधा, चुद्रनिर्चयाशृद्धनिश्चयभेदेन निश्चयनयो- 
ऽपि द्विषा इति नयचतुष्टयम्‌ इदमन्र तात्पयं यथा कोऽपि प्राम्यजनः सकर्दमं नीरं पिवेति, नागरिकः पुनः बिनेकी 





कमं का भेद न करके व्यवहार मेँ विमोदित चित्त हुए, जिसके भावों का अनेकरूपपना प्रकट है, 
एसे अशुद्ध आत्मा का ही भनुमव करते हँ गौर शुद्ध नय के देखने वाले जीव अपनी वृद्धि से प्रयुक्त 
लुद्धतय के अनुसार ज्ञानमात्र मे उन्न हुए आत्मा भौर कमं की विवेक-वुद्धि से अपने पुरषाकार 
रूपं स्वरूप से प्रकट हुए स्वामाविकृ एकं ज्ञायकभावपने से जिसमे एक ज्ञायकमाव प्रकादमान है 
एसे शुद्ध आत्मा का अनुभव कसते हँ । इसरिएि जो पुरुष शुद्धनय का आश्रय केसे है वे ही सम्यक्‌ 
मवरोकन कसते हुए सम्य्ष्टि है ओर दूसरे जो अशुद्नय का सवंथा आश्रय करते हँ वे सम्य- 
पुष्टि नहीं है । यहां शुद्धनय तिमंरी द्रव्य के समान जानना, इस कारण कमं से भिन्न आत्मा को 
जो देखना चाहते है उन्हे व्यवहारनय अङद्गीकार नहीं करना चाहिये । 

भावा्थं--यहां व्यवहारनय को भभूताथं मौर बुद्धनय को भूताथं-सत्याथं कहा है । जिसका 
विषय विद्यमान न हो-असत्याथं हौ उसे अभूताथं कटृते ह । उसका अभिप्राय एसा है कि शुद्ध- 
लय का विषय अभेद एकाकाररूप निव्यद्रव्य है इसकी दृष्टि में भेद नहीं दीखता । इसल्यि इसकी 
दृष्ट में मेद अतिद्यमान-असत्याथं ही कहना चाहिये । एसा न समञ्लना कि भेदरूप कुछ वस्तु ही 
नहीं है । यदि एसा माना जावे तो जसे वेदान्त मतवा मेदरूप अनित्य को देख अवस्तु-मायास्वरूप 
कहते ह॑ गौर्‌ सुवंव्यापक एक भभेद नित्य शुद्र को वस्तु कहते दै वेसा हौ जायगा। इससे 


॥ 
२४1] श्रीमद्‌ राजचन्दजेनरास्नमालायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


सुदधो सुद्धादेसो णायव्यो परमभावद्रिसीहि । 
ववहारदेसिद्‌ पुण जे दु अपरम टिटिदा भते ॥१२॥ 
दः शुदरादेडो कञातव्यः परममाबदिभिः। 
व्यषहारदेशिताः एनय स्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥ 
ये खलू पर्थन्तपाकोत्ती्णजा^यकात्तंस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति, तेषां 
परथमद्वितीयाचनेकपाकपरस्परापच्यमानकाततस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभेवनमूल्य- 
स्वच्छृदप्र्यदेितया समुदयोतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुढनय `एवोपरितनैक- 





जनः कत्तकफलं निक्षिप्य निर्मखोदकं पिवति 1 तथा स्वसंपरेदनरूपभेदमावनाशून्यजनो मिथ्यात्वरागादिविमाव- 
परिणामसहितमालमानपनुमवति, सद्दृण्टिजनः पुनरभेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाधिवलेन फरस्थानीयं 
निर्वयनयमाश्षिस्य शुद्धात्मानमनुमवतीत्यर्थः ।। ११॥ अथ पूर्वगाथायां भणितं भूतार्थनयमाश्नितो जीवः 
सम्यदृष्टिर्भवति 1 मत्र तु भ केवलं मृतार्थो निर्वयनयो निर्धिकत्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान्‌ भवति । किन्तु 
निविकट्पसमाधिरदितानां पूनः पोडशवधिकासुवणंलामामावे भघस्तन्वाणिकासुवर्णछाभवत्केषाल्विसपरायमिकानां 
कदाचित्‌ सविकत्पावस्यायां मिथ्यात्वविषयकषायदुव्यानवञ्चनार्थं ग्यवहारनयोऽपि प्रयोजनवान्‌ भवतीति 





सर्वथा एकान्त शुद्धनय की पक्षरूपं मिथ्यादृष्टि का ही प्रसङ्ख आ जायगा । इस कारण यहाँ एेसा 
समञ्लना कि जिनवाणी स्याद्रादरूप है, प्रयोजन के वड से नयको मुख्यगौण करके कहती है । मेद- 
रूप व्यवहार का पक्ष तो प्राणियों को अनादिकालसे ही है मौर उसका उपदेश भी बहुधा सभी 
परस्पर करते है, किन्तु जिनवाणी मेँ व्यव्हार का उपदेश शुद्धनय का सहायक जानकर क्रिया है । 
परन्तु उसका फल संसार ही है । गौर शुद्धनय का पक्ष इस जीव ने कभी नही ग्रहण किया तथा 
उसका उपदेश भी केही-कहीं है इसलिये उपकारी श्रोगुर ने शुद्धनय के ग्रहण का फर मोक्ष जानकर 
इसी का उपदेश मुख्यता से दिपा है, कि बुद्धनय भूताथं है-सत्याथं है, इसी को आश्रय करते से 
सम्य्दष्टि हो सकता हैः इसके जाने विना व्यवहार मँ जव तकं मग्न है तब तकं आत्मा का ज्ञान 
श्रद्धाने रूप निदचय सम्यक्त्व नहीं हो सकता--एेसा जानना ॥११॥ 

आगे कहते है कि यह व्यवहारनय भो किसी-किसी को, किसी काल मेँ प्रयोजनवान्‌ है, 
स्था निषध करते योग्य नहीं है, इसर्यि इसका उपदेशा है -(परमभावदक्गिभिः) जो शुद्धनय 
तक प्टुचकर श्रद्धावान्‌ हुए तथा पूणं ज्ञान चारितरवानु हो गये उनको तो (लुद्धदेशः) शुद्धनय का 
उपदेश करने वारा {गुदधः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) जानने योग्य है । यहां शुद्ध त्मा का प्रकरण है 
इसलिये शुद्ध, नित्य, एक, ज्ञायकमात्र मात्मा जाना । (पुनः) गौर (े तु) जो जीव (परमे भवे) 
अपरमभाव अर्थात्‌ द्धा, ज्ञान वौर चार्के पूणं भाव को नहीं पटच सके, तथा साधक अवस्था 
मै दी (स्थिताः) ण्हरे हृए है व(व्यवहारदेशिताः) यवहारदारा उपदेश करने योग्य है । 


१. प्राचीन प्रत्तयों मे उप्रितनैक पाठ मिला है, किन्तु 


6 पं० जयचन्द्र जौ को उपरतानेक पाट भिका 
था जिसका अथं दूर हृए गनेकं वर्णो वाडा हँ । । । 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ २५ 


प्रतिर्बाणिकास्थानीयत्वाद्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌ ! ये तु प्रथमितीयानेकपाकपर- 
म्परापत्यमानकार्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनु भवन्ति तेषां पयन्तपाकोत्ती्णजात्य- 





्रततिपाययति भद्ादेसो बुद्दन्यस्यादेदः कथनं थत्र स भवतति बृद्रादेशः । णादग्बो ज्ञातव्यो भावयितव्यः । 
कः} प्रमभावदरसीहि बुद्धात्मभाव्द्शिमिः । कस्मादिति चेत्‌ । यतः षोडशर्वाणकाकार्तस्वरणाभवदभेदरलत्र- 





ठीका--जो पुरुष अभ्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सोने के समान वस्तु के उक्कृष्ट असाधा- 
रण भावों का अनुभव करते हँ उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेकं पाकं की परम्परा से पच्यमान 
अशुद्ध सुवर्ण के समान अनष्ट मध्यम भाव का अनुभव नहीं होता । इस कारण शुद्धगरन्यके ही 
केहुने वाले होने से जिसने अचल्ति अखण्ड एकस्वभावरूपं एकभाव प्रकट क्रिया ह ठेसा शुद्नय 
ही उपरितन एकं शुद्ध सुवर्णावस्था के समान जाना हुभा प्रयोजनवान्‌ है । ओर जो पुरुष प्रथम 
द्वितीय भादि अनेक पाकों कौ परम्परां से पच्यमान उस अरुद्ध सुवणं के समान वस्तु के अनुकृष्ट 
मध्यम भाव का अनुभव करते हँ उनको अन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सुवणं के समान वस्तुके 
उक्छृष्ट भाव का अनुभव न होने से उस काल मे जाना हभ व्यवहारनय ही प्रयोजनवान्‌ है । 
वयोकिं व्यवहारनय अशुद्ध द्रव्य के कहते से भिन्ल-मिन्त एकं भावं स्वरूप अनेकं भाव दिखलाता 
है तथा जो विचित्र अनेक वणंमाछा के समान है । इस तरह भपने-अपने समय म दोनों ही नय 
कार्यकारी है क्योकि तीथं ओर तीथं के फक कौ एेसौ ही व्यवस्थिति है । (जिससे त्रा जावे वह्‌ 
तीर्थ है एेसा तो व्यवहार धम है गौर जो पार होना है वह्‌ व्यवहार धमं का फक है अथवा अपने 
स्वकूप का पाना वह्‌ ती्थ-फक है) । एेसा ही दूसरी जगह भी "जो जिणमयं इत्यादि गाथामें 
कहा ह । अथं--यदि तुम जनधमं का प्रवत॑न चाहते हो तो व्यवहार ओौर निर्चय इन दोनों नयो 
को मत छोडो क्योकि एक~ ग्यवहार नय के विना तो तीर्थ~व्यवहार मागं का नाश हो जायगा 
ओर दूसरे-निस्चय के विना तत्त्व (वस्तु) का नाञ्च हो जायगा । 


भावाथं-लोक मे सोने के सोलह ताव प्रसिद्ध ह उनमें पन्द्रह ताव तकं चूरी जादि पर 
संयोग की कालिमा रहती है तब तक्‌ उसे अशुद्ध कहूते दै गौर फिर ताव देते.देते जब अन्तिम ताव 
से उतरे, तव सोकुहवान शुद्ध सुवणं कहकाता है । जिन जीवो को सोखृहवान के सोने का ज्ञान, 
श्रद्धान त्था उप्तकी प्राप्ति हो चुको है उनको पनदरहुवान तक का सोना कु प्रयोजनीय नहीं है । गौर 
जिनको सोरहुवान्‌ के शुद्ध सुवणं कौ प्राप्ति जब तक नहीं हुई तव तकं पद्रहुवान तक का भी 
प्रयोजनीय है । उसी तरह यह्‌ जीव पदाथं है वह पुद्गर ॐ संयोग से अशुद्ध अनेकरूप हो रहा हैः 
उधका सब परद्रव्य से भिन्न एक ज्ञायकतामात्र का जिनको ज्ञान, धद्धान तथा माचरण रूम 
प्राप्ति हो गई है उनको तौ पुद्गर संयोगजनित अनेकरूपता को कह्ने वाला अलुद्नय कु प्रयो- 
जनवान्‌ नहीं है, ओर जबतक शुद्धमाव की प्राप्ति नहीं हई है तब तक जितना अबुद्ध नयका 
कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान्‌ है । जबतक यथार्थ जञान-श्रदधान की प्राप्त रूप सम्यग्दशन 
की प्राप्ति न ह हो तब तक तो जिनसे यथायं उपदेश मरुता है देसे जिनवचनों का सुनना, 
धारण करना तथा लिनवचन के कहने वाले. श्रीजिनगुर्‌ क्री भक्ति, जिनविम्ब का दरशन इत्यादि 

सू० 


२६] श्रीमद्राजचन्दरजेनशास्त्रमाकायाम्‌ , [ प्रथम अधिकार 


कार्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनग न्यत्वाद्नु्व्यादेितयोपदितप्रतिविशिष्टेक - 
भावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवणेमालिकास्थानीयत्वात्परिन्नायमानस्तदात्वे 
प्रयोजनात्‌, तीर्थेतीथेफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात्‌ ॥ १२ ॥ उक्तंच-- ज्‌ जिण- 
मयं पवज्जह्‌ ता मा ववहारणिच्छए मुयह । एक्केण विणा छिन्जई तित्थं अण्णेण 
उण तच्चं ॥ 


उभयनयविरोधष्वंसिनि स्याल्यदाद्धे, निनवचति रमन्ते ये स्वयं वन्तमोहाः । 
सपदि समयसारं ते परं ग्योतिरुच्चैरनवमनययक्षाकषुप्णमीक्षन्त एवं 1४1। 





यस्वसूपसमाधिकाले सप्रयोजनो भवति । निः्रयोजनो न भवतीत्यर्थः षवहारदेिदो व्यवहारेण विकल्पेन 
भेदेन परययिण देशितः कथित इति व्यवहारदेशितो व्यवहारलयः पुण पुनः अधस्तनर्वाभिकसुवर्णलामवस्योगनवान्‌ 





व्यवहारमागं मे प्रवृत्त होना प्रयोजनवान्‌ रै । ओर जिसके श्रद्धा गौर ततान तो हुमा पर साक्षा- 
सराप्ति न हुई तव तकं पूवंकथित्त काये, पर रव्य का भारुम्बन छोडुने रूप जणुब्रत गौर महात्रतका 
ग्रहृण, समिति, गुप्ति, पंचपरमष्ठी के ध्यान रप प्रवत॑न तथा उसौ प्रकार प्रवतंन करे वा की 
सद्कति करना भौर विशेष जानने के लिए शास्त का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमागं मे भाप 
परतन करना तथा अन्य को प्रवृत्त करना इत्यादि व्यवहारनय का उपदेश मद्खीकार करना प्रयो- 
जनवान्‌ है । व्यवहारलय को कथंचित्‌ असत्याथं कहा गया है; यदि कोई उसे सर्वथा असत्याथं 
जान कर छोड दे तो सुभोपयोग रूप व्यवहार छोड दे गौर चूंकि शुदधोपयोग की साक्षात्‌ प्राप्त 
नहीं हई इसलिये उल्टा अयुभोपयोग मे ही आकर भ्रष्ट हुमा यथाकथञ्चित्‌ स्वेच्छारूप प्रवृत्ति 
करेगा तव नरकादिगति तथा परम्परा से निगोद को प्राप्त होकर संसारम ही श्रमण करेगा | 
इस कारण साक्षात्‌ शुद्धनयं का विषय जो शुद्ध आत्मा है, उसको प्राप्ति जवतके न हू तब तक 
व्यवहार भी प्रयोजनवान्‌ है । एेसा स्याद्रादमत में श्रीगुरुं का उपदेश है । 

इसी यथं का कलशारूप काव्य टीकाकार कहते ह-“उमय'- इत्यदि । अथं-निर्चय 
व्यवहार रूप जौ दो नय उनमे विषय के भेद से परस्पर से विरोध है । उप्र विरोध को दुर करने 
वारे स्याल से चि्धित जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचन भे जो पुरुष रमण करते ह-परचुर प्रीततिसद्ित 
अभ्यास कते है, वे पुरुष विना कारण अपने आप मिच्यात्व-कमं क उदय का बमन कर इष अति- 
कयरूप परमज्योति प्रकाशमान लुद्धमात्मा का शीघ्र ही अवलोकन करते है । यह्‌ समयसार ङ्प 
शद्ध भात्मा नवीन नहीं उलन्न हमा--पूवं से ही कमं से आच्छादित था, वह्‌ प्रकट व्यक्त हौ 
गया है । तथा वह्‌ सवंथा एकान्तरूप करुन फे पक से सं्डित नहीं होता-निवधि है । 


भावाथ--लितव्चन सया्रादरूप हँ, जहां दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे जो सूप 
है वह्‌ भसहूप नही होता, एक है वहं गनेक नहीं होता, नित्य ह वहु अनित्य नहीं होता, भैदरूप 
है वह्‌ अभेदरूप नहीं होता, शुद्ध ह वह्‌ अबुद्ध नही हतां इत्यादि नयो के विषयों म विरोघ हैः 
वहां जिनवचन कथृच्चितु विवक्षा से सतुःभसब्रूप, एक-अनेकर्प, नित्य-अनित्यषप, भेद-अमेदल्प 
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व्यवहुरणनयः स्यापि ्राक्यदव्यामिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः । 
तदपि परममथं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पदयतां नैष विभ्चित्‌ ।\५]। 
एकत्वे नियतस्य शुदढधमयतो व्याप्तुयंदस्यात्मनः । 
पूणानघनस्थ ॒दशंनमिह्॒॒र्यान्तरेभ्यः पृथक्‌ ॥ 
सम्यण्दशंनमेतदेव निथमादात्मा च तावानयं । 
तन्मुक्त्वा नवतत्वसन्ततिमिभामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥ 





भवेति 1 केषाम्‌ ? जे ये पुरुषाः इ पुनः मपरमे अशुद्धे भसंयतसम्यण्द्टूयपेक्षया श्चावकापेक्षया वा सरागसम्य- 





शुद्-अशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, श्ूटी 
कर्पना नहीं करता  इसर्पि द्रव्याथिक, पर्या्याथिके दोनों नयो मे प्रयोजन के वक्ष शुद्ध दरव्यायिक 
को मुख्यकर निर्चयनय कहता है ओर अशुदधदरव्याथकरूप पर्यायाथिक को गौणकर व्यवहारतपर 
कहता है । इस प्रकार जिनवचन मे नो पुरुष रमण कसते है, वे इ बुद्ध आता को यथाथ पाति 
है, अन्य सर्वथा एकान्ती सा्यादिक नहीं पाते 1 क्योकि वस्तु सर्वथा एुकान्तपक्ष का विषय नहीं ह 
तोभीवे एक धर्ममात्रको ही ग्रहण कर वस्तु की भसत्य केत्पना कसते ह। वहु असत्याथं ही हैः 
वाधासहित मिथ्यादृष्टि है एसा जानना । इस प्रकार बारह गाथा मे पीठबन्ध (भूमिका) है ! 


आगे आचायं शुद्धनय को प्रधानकर निरुचयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते है क्योकि अशुढनय 
(व्यवहा रनय) की प्रधानता भँ जीवादि त्वो के श्रद्धानं को सम्यक्त्व कहा है । उसी स्थान प्र 
उन जीवादिकों को शुद्धनय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है एेसा कहते है । वहां टीकाकार 
उसकी सुचनिका रूप तीन श्लोक कहते ह उनम से प्रथम इरोक मे यहु कथन है कि व्यवहारनय 
को कथंचित्‌ प्रयोजनवान्‌ कहा है तो भी यह्‌ कुछ वस्तुभूत नहीं है । “ब्यवहूरण" इत्यादि । षथं-- 
व्यवहारनय को यद्यपि दरस प्रथम पदवी म (जबतक शुद्ध स्वस्प की प्राप्ति न हुई हो तबतक) 
जिन्होनि अपना पैर रखा है एसे पुरुषों के किये हस्तावरम्बन तुल्य कहा है तो भी जो पुरुष चैतन्य- 
चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावों से रदित परमञथं (सुद्धनय का विषयमूत) को अन्तरङ्ध मे अवलोकनं 
करते है, उसका श्वद्धान करते ह तथा उस स्वरूप म कछीनतारूप चाखतरिभाव को प्राप्त होते ह 
उनके सिये यह्‌ व्यवहा रनय कुं भी प्रयोजनवान्‌ नहीं है । 


भावाथ -शुद्धस्वरूपं का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के पञ्चात्‌ असुद्धनय कुछ भी 
प्रयोजनभूत नहीं है । 

अब आगे के इलोक मेँ निरुचयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते है- “एकत्वे” इव्यादि 1 अथं-- 
जो इस आत्मा को अन्य द्रव्यो से भिन्न देखना, श्रद्ान करना वही नियम से सम्यग्दरन है 1 , 
वयोकरि आत्मा अपने गुणपर्यायों मँ व्यापक दै; शुद्धनय से एकत्व मे निरिचित किया गया है 1 पूणं 
ज्ञानधन है भौर नितना यह्‌ सम्यग्दर्शन है उतना ही आत्मा है । दसल्यि जाचायं प्रेरणा करते हँ 
किं दस नवततत्व कौ परिपाटी को छोड कर यह्‌ अत्मा ही हमे प्राप्त होवे । 


२८] श्रीमद्राजचन््रनैनशासतरमालायाम्‌ [ प्रयम अधिकार 


अतः शुदधनयायत्तं प्रत्यरज्योतिक्रचकास्ति तत्‌ । 
नवतत्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं त॒ मुन्चति ॥७।। 





पदु्िलक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्तप्रमत्तसंयतापक्षया च भेदरलत्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिताः, कस्मिन्‌ स्थिताः 1 
भावे जीवपदाये तैषामिति भावार्थः ॥१२ एवं निश्चयन्यवेहारनयव्याल्यानप्रदिपादनरूपेण गायादयेन पञ्चमं 





भावाथं- अपनी समी स्वाभाविक तथा नैमित्तिकं गवस्था्प गुणपर्यायमेद मे व्याप्त रहने 
वाला यह्‌ आत्मा शुडनय कै ह्यरा एकत्व मे निरिचित किया गा है--गुदढधनय से ज्ञायकमात्र एकं 
भाकार दिखाया उसको सव अन्य द्रव्य ओौर न्य द्वयो के मावों से पृथक्‌ देना गौर श्रदधान 
करना वह्‌ नियम से सम्यग्दरोन दै । व्यवहारनय जहां आत्मा को अनेकमेदरूप कहकर सम्यग्दर्शन 
को भनेकभेदरूप कहता है, वहां व्यभिचार (दोष) ाता है, नियम नहीं रहता । किन्तु मुनय 
की सीमा भे पचते ही व्यभिचार नहीं रहता इसक्िए नियमरूप है 1 क्योकि गुदनय का विषयभूत 
आत्मा परणज्ञानन है सव लोकालोक का जानने वाखा ज्ञानस्वरूप है एेसे आत्मा का श्वदधानरूप 
सम्यग्दशन है वह्‌ कृ आत्मा से भिन्त पदार्थं नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है । इसलिए आत्मा 
ही है । इस कारण जो सम्यग्रहनि है बह आत्मा है, मन्य नहीं है। यहाँ पर दतना भौर जानना कि 
नय शरुतप्रमाण के अंग ह इर्‌ शुद्नय भी शतप्रमाण का ठी अंश हुआ \ श्रृतप्रमाण ह वह्‌ परो 
प्रमाण है क्योकि वस्तु आगम से जानी जाती है । यह्‌ शुद्धनय भी सने द्रव्यो से भिन्न अत्मा की 
सव पर्यायो मे व्याप्त पूर्णचेतन्य केवलन्ञानरूप सव लोकालोक के जानने वारे असाधारण चैतन्य 
घमं को दिलाता दै, उसको यह्‌ व्यवहारी खमस्य (अत्पनानी) जीव आगम को प्रमाण मानकर 
पणं आत्मा का शद्धान करे, वहु श्रद्धान निरूचयसम्यग्दशन है जव तक व्यवहार नय के विपयभूत 
जीवादिक भेदरूप तत्वों का केव श्रद्धान रहूता है, तव तक निर्चय सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । 
इपणिए्‌ चायं कहते है कि इन तत्तव की सन्तति (परिपाटी) को छोडकर्‌ जुद्धनय का विषयभूत एक 
यह्‌ मात्मा ही हमको प्राप्त हौ; हम दूरा कु नहीं बाहृते । यह्‌ वीतराग अवस्था की प्राना है, 
कुछ नयपक्न नहीं है । सवंथा यों का पक्षपात ही मिथ्यात् है । प्रल-अनुभव में चंत्न्यमात्र 
आप इतना ही घाता को मानकर श्रदान करे तो सम्यग्दर्शन है कि नहीं ? समाधान-चैतव्य- 
मात्र तो नास्तिक के अतिरिक्त सभी मतवाङे आत्मा को मानते है यदि इतने ही श्वद्धान को 
सम्यक्त्व कहा जाय तौ सभी के सम्यक्त सिद्ध हो जायगा । इसकिए सर्वज्ञ की वाणी मे जैसा पुणं 
भात्मा का स्वरूप कहा है, वेसा श्रद्धान होने से निर्चय सम्यक्त्व होता ६ । अतः” इत्यादि 1 


अथं--दसके वाद जुदनय के आधीन मात्मच्योति प्रगर होती है \ नवतत भे प्राप्त 
पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोडती । + ॥ षः 


भावायं-नवतत्त मे प्राप्त हुमा आत्मा अनेकप दीखता है । वास्तव मे यदि इसका 
भिन्त स्वरूप विचारा जाय ततौ यहं भपन। चत्न्यचमत्कारमात्र ज्योति को नहीं छोडता ॥१२॥ 


, शृद्धनय से जानना ही सम्यक्व है, एेसा सूत्रकार गायाम कहते है-भूतारथेन अभिगताः] 
भूतायनयः से जाने हुए [जीवाजीवौ] जीव, बजीव चि] गोर पष्यपणे] पुष्य, पाप [च] तथा 
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भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च । 
आसवक्वरणिज्जर्बधो भोक्छो य सम्मतं ॥ १३॥ 


भताथेनामिगता जीबराजीबौ च पण्यपापं च । 
आन्तबसंषरनिजंरा बन्धो मोक्षश्च ॒सम्यक्तम्‌ ॥१२॥ 


अमूनि हि जोवादीनि नचतत््वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दरोनं सम्पदः 
एवामीषु तीथंपरवु्तिनिमित्तमभूताथेनयेन व्यपदिष्ियमानेषु जीवाजीवपुण्यपापाल्वसंवर- 
निजराबन्धमोक्षलक्षणेषु नवतचेष्वेकत्वद्योतिना भूताथनयेकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन 
व्यवस्थापितस्यात्मनोऽनुभूतेरात्मस्यातिलक्षणायाः संम्पद्यमानत्वात्‌ । तत्र विकायं- 
विकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्‌ आल्रव्यास्नावकोभयमालवः, संवायंसंवारकोभयं 
संवरः, तिजयेनिरजरकोभयं निजंरा, बन्ध्यबन्ध्यकोभयं बन्धः, मोच्यमोचकोभयं 
मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापाल्वसंवरनिजेराबन्धमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवा- 
जीनाविति । बहदु ष्ट्या नवततवान्यमूनि जीवपुद्गरयोरनादिबन्धपर्यायमुपेत्येकत्वे- 
नानुभूयसानतायां मूतार्थानि, अथ चेकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभ्‌यमानतायामभूता- 





स्थलं गतं । इति चतुदंशगाथाभिः स्थरपन्चकेन पीठिका समाप्ता । अथ करिचदासत्नभव्यः पौरिकरग्याद्यान- 
मात्रेणैव हैयोपादेयतत्तं परिज्ञाय विदुदक्ञानदरशनस्वमावं निजस्वरूप भावयति । विस्तररचिः पुननेवमिरघि- 
कारैः समयसारं ज्ञात्मा पर्चाद्भावनां करोति । तद्यथा--विस्तररुचिरशिष्यं प्रति जीवादिनवपदार्थाधिकारैः 
समयसारव्याख्यान क्रियते । तत्रादौ नवपदार्थाधिकारगाथाया भार्तरौ दरपरित्यागलक्षणनिविकल्पसामायिकस्थि- 
तानां यजच्ुद्धातमरूपस्य दशंनमनुभवनमवलोकनमुपरव्विः वित्तिः प्रतीतिः स्याप्तिरनुभूतिस्तदेव निश्चयनयेन 
निक्ष्वयचारिवाविनाभावि निदचयशम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिर्चयनयेन 
शद्धातमस्वरूपं भवतीत्येका पातनिका अथवा नवपदार्थां मृतार्थेन ज्ञाताः सन्तस्त एवामेवोपचारेण सम्यव्त्व- 
मिषता व्यवहारसम्यकत्वानि भवन्ति, मिश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति 
पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं पररूपयति-- 
क 


[आालवसंबरतिञराः] थाल्लव, संवरः निर्जरा [बन्धः] बन्ध [च] गौर [मोक्षः] मोच [सम्यक्त्वम्‌] 
यै नवतत सम्यक ह । 

रीका-जो जीवादि नौ तत्तव है वे भूतार्थं नय से जाने हुए सम्यग्दरोन ही है यह्‌ नियम 
कहा, क्योकि जीव, सजीव, पुण्य, पाप, आस्व, संवर, निर्जरा, वन्ध भौर मोक्ष रक्षण वाके व्यव- 
हार धमं की प्रवृत्ति के अथं ये जीवादि नवततत्व अभूतां (व्यवहार) नय से कहे हृए है, उनमें 
एकत्व प्रगट करने वारे भूताथं नय से एकत्व प्राप्त कर जुद्धनय से स्थापन किए गए अत्माकौं 


३०1 ्रीमद्राजचनद्रनैन्ास्रमारायागु [ प्रथम अधिकार 


रथानि ! तदोऽमीु तवतच्देषु भूताथेनयेैको जीव एव प्रद्योतते ! तथान्तद्‌ ष्ट्या 
ज्ञायक्ो भावो जीवो जौवस्य विष्ारहेतुरजीवः \ केबल जीदविकराच पूण्यपापास्तव- 
संवरनिनराबन्धमोक्षलक्षणाः, केवलाजीवनिकारहैतवः पुण्यपापाल्लवसंवरनिनंराबन्ध- 
मोक्षा इति ! नवतस्वान्यम्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोद स्वपरपत्ययेकदरव्यपरयायत्व- 
नानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकल्कालमेवास्खलन्तभेकं जीवद्रन्यस्वमावम्‌- 
पेत्वानुभूथमानतायामभूतार्थानि ! ततोऽमीष्वपि नवतद्देषु भूताथेनयेनैको जीव एव 
्रचयोतते ! एवमसाेकत्वेन द्योतमानः शुदधनयत्वेनानुभूयत एव 1 या त्वनुभूतिः 
सात्मल्यापिरेवात्मल्यातिस्तु सम्यग्दलेनमेवेति समस्तमेव तिरवचम्‌ । 


भूदत्येण मूता्येन निश्चयनयेन अभिगदा शूद्नयेन अभिगता निर्णीत्न निरिचता ज्ञाताः सन्तः । के 
ते । जीवाजीवा य पुष्णपाचं च सासवसंबरणिज्जरवंो मोको य जीवाजीवपुण्यपापाल्लवसंवरतिर्जरावन्घमोक्ष 
स्वरूपा नव पदार्थाः स्म्नत्तं त॒ एवामैदोपचारेण सम्यद्रत्वविपयत्वात्कारणत्वात्सम्यनरेवं भवेति 1 निदचये 


व्याति ल्क्षम वाली अनुभूति कौ प्राप्ति है, क्योकि बुदढनय से नवतत्व को जानने से आत्मा की 
अनुभूति होती है । उनमें से विकारी होने योगब भौर विकार करम वाला-ये दोनों पुण्य भी हँ 
जौर पाप भी है तया आस्राव्य (आखवसरूप होने योग्य) व भस्रावकं (आस्लव करने वारे) ये दोनो 
आचव दै, संवार्य (संवर रूप होने योग्य) व संवारक (संवर करते वाके) ये दोनो चंवर है । निर्जर 
योग्य, वे निर्जरा करने वारे ये दोनों निर्जरा है 1 वंधने योग्य, व वन्धन करने वाले ये दोनों वन्व 
है गौर मोघ्र होने योग्य, व मोक्ष करने वाले ये दोनों मोक्ष है । क्योकि एक के ही अपे आप पुण्य, 
पाप, आखव, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मो्की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती ] तथा वे जीव भौर 
अजौव दोनों मिलकर सव नौ तत्त्व है । इनको वाह्यद्ष्टि से देखा जाव तव जीव पद्गर कौ 
अनादि वन्ध पर्याय को प्राप्त करके उनका एकत्व से अनुभव करने प्रत्तोये नौ भताथ है 
सत्याथं है तथा एक जीव द्रव्य के ही स्वभाव को लेकर्‌ अनुभव किए गए अभूतां है--असत्याथं 
ह 1 जीव के एकाकार स्वरूप मे ये नहीं है । इसक्ए इन तक्वो मे भूतार्थनय से जीव एकरूप ही 
भ्रकाजमान है 1 उसी तरह्‌ जन्तदुष्ट से देखा जाय तव ज्ञायकमाव जीव है भौर जीव के विकार 
का कारण अजीव है 1 पुण्य, पाप, आन्लव, संवर, निजरा, वन्ध ओर मोक्ष जिसका लक्षण है एेसा 
केवर अकेले जीव का विकार नहीं है, पुण्य आदि ये सातो पदां केवल एक मजीव के विकार 
से जीव के विकार के कारण है! एसे ये नय तच्च ह वे जीव के स्वभाव को छोडकर स्वपरनिमित्तक 
एक इ््यपययल्य चे अनुभव किएु गए तो भूताथं है तथा सव काल मे नही चिगते एक जौकरनय 
्रकागमान हुता शुदधनय से अनुभव ( लाता ना 1 थ अनुभवन न 1 न 
ही प्रकार है, जो बात्मयाति है वही सम्यग्दशेन है । इस प्रकार यह्‌ न ह 
संहत दै। हं सवे कथन निर्दोष है-वाधा- 

चावाध--इ्न चवं तत्त्वो मे बुद्धनय से देता जाय तव जीव ही एक चैतन्यचमत्कारमात्च 


भे 


जीवाजीवाधिकार 1 समयसार [ ३१ 


(चिरमिति नवतस्वच्छक्मुत्लीयमानं कनकमिव निमग्नं वणेमालाकलपे । 
मथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमादमज्योतिरुयोतमानम्‌ ।८॥ 


अथेवमेकत्वेन चोतमानस्यात्मनोऽधिगमोपाया प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वभूता- 
थस्तिष्वप्ययसमेकं एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्यरोक्षं प्रत्यक्षं च ! तत्रोपात्तामुपात्तपर- 
वारेण प्रवत्तमानं परोक्ष, केबलात्मभ्रतिनियतत्वेन प्रवत्तंमानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि 
प्रसातपरमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूताथंमथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभाव- 
स्यानुभूयमानताथामभूता्म्‌ । नयतु दरव्याधिकः पर्यायाधिकरच । ततर द्रव्यपर्यायात्मके 
वस्तुनि द्रं सुख्यतयानुभावयतीति द्रव्याधिकः, पर्यायं मुष्यतयानुभावयतीति पर्याया- 
धिकः, तदुभयमपि प्व्यपर्याययोः पययिणानुभूयमानतायां भूतार्थम्‌ । अथ च द्रव्य- 
पर्यायानारीढशुद्धवस्तुमा्रजीवस्वभावस्यातुभूयमानतायामभूता्थम्‌ । निक्षेप्तु नाम, 
स्थापना, द्रव्यं, भावश्च ! तत्नातद्गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम । सोऽ्यसित्यन्यत् 
व 


परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नवपदार्थाः भृतार्थेन ज्ञाताः सन्तः सम्यक्त्वं भवन्तीत्युक्तं भवद्धिस्तत्कीदृशं 
भृता्थपरिजञानमिति पुष्टे प्रत्यु्तरमाह । यथपि नव पदार्थाः तीरथवर्तनानिमित्तं प्राथमिकरिष्यपिक्षया भूतार्था 
तावका षं 


प्रकादारूप प्रकर हो रहा है । इसके विना लुदे-नुदे नव ततत्र देखे जाँ तो कुछ भी नहीं । जवत्तक 
दूसतरह जीवतत का जानना नहीं है, तव तक व्यवहारदृष्ट म होकर पृथक्‌-पुथक्‌ नवतत्त्वो को 
मानता है । जीव पुद्गल की वन्धपर्यायरूप दृष्टि सेये पदाथ भिन्न-मिन्न दीखते है भौर जन बृद्धनय 
से जीव पुद्गरु का निजस्वरूप जुदा-लुदा देखा जाय, तव्‌ े पुष्य-पाप आदि सात त्व कु मी वस्तु 
नहीं दीखते, निमित्तनैमित्तिके भाव सेहृुएये सो निमित्तनंमित्तिकभाव जव मिट गया तब जीव 
द्ग जुदे-नुदे होने से दूसरा कोद पदाथं सिदध नहीं हो सकता । वस्तु तो द्रव्य है । दन्य के तिज 
भाव दरव्यके ही साय रहते ह गौर नेमित्तिकभाव का तो अभाव ही होता दै, इसलिए शुद्धनय से 
जीव को जानने से ही सम्यणदष्टि परापत हो सकती है । जब तक मात्मा को नहीं जाना तव तक 
पर्याधतुद्धि दै । 

यहं पर इसी अथं का कलशरूप कव्य कहते ह “विरम्‌” इत्यादि ॥ भर्थं-इस प्रकारनौ 
तो मे बहुतकाल से दुधी हई यह आत्मव्योति शुद्धनय से प्रकट कौ है । जसे वर्णो (रग) के समूह्‌ 
म सुवणं के चये हृए एकाकार को निकालते द, उरी तरह यह्‌ आत्मज्योति समञ्चना । इसको 
हमेशा बन्य द्रव्यो से तथा उनसे हृए नैमित्तिक भार्वो से भिन्न एकलूप देखो । यह्‌ हूर एक पर्याय 
मे एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान दै । 

करदा का भावा्थ--यह्‌ भात्मा स अवस्थाओं म नानारूप दौखता था, उसे बुद्धय ने 
एक चैत्यचम्रारमान्र दिखलाया हे सो भव सदा एकाकार ही अनुमवन करो । पर्यायबुद्धि का 
एकान्त मत रलो, एेसा श्रीगुरुं का उपदेश है 


३२ ] श्रीमदुराजचन्द्रजेनलास्रमाकायाम्‌ [ प्रथम्‌ भधिकार 


प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना ! वक्तमानतत्पर्यायादन्यद्प्व्यं, वत्तमानतत्यर्यायो भाव- 
सतच्चतुषटयं स्वस्वलक्षणवैलक्षणयेनानुभूयमानतायां भूताम्‌ । जथ च निविलक्षणस्व 
ठक्षमैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायाममूतार्थम्‌ । अथेनममीषु प्रमाणनयनिक्षपेषु 
भतारथत्सेमैको जीवे एव प्रद्योतते ॥१३॥ 





भण्यन्ते तथाप्यभेदरतनत्रयरक्षणनिविकतपसमाधिकारे मभूतार्या बसत्यार्थाः बुह्धात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन्‌ 
परमसमाधिकाछे नवपदार्थमध्येशुदधनिर्चयनयेनैक एव शुद्धात्मा प्रचोततते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति 1 
या चातुभृतिः पर्ीतिः शुद्धातमोपरुन्धिः सा चैव निकष्चयसम्यक्त्वमिति सा चंवानुभूतिगुणगुणिनोनिश्वयनयेना- 
भेदविवक्षायां शुद्धातमस्वरूपमिति तात्ययंम्‌ 1 किञ्च, ये च प्रमाणनयनिक्षेप; परमात्मादितत्वविचारकाले सह्‌- 





दीकरा-जसे नव तत्वों मे एक जीव का ही जानना भूतां कहा, उसी तरह एकत्व प्रकार- 
मान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण, नय गौर निक्षेप ह, गे भ निय से अमूताथं है 
उनमें भी एक आत्मा ही मूताथं है, क्योकि ज्ञेय ओर वचन के भेद से वे प्रमाणादि भनेक भेदरूप 
होते है । उनमें से प्रमाण दो प्रकार है--परोक्ष मौर प्रत्यक्ष । उनम से उपात्त अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर 
मन, भनुपात्त अर्थात प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परदारों से प्रव्तमान ज्ञान को परोक्ष कहते है | 
तथा जो आत्मा के प्रतिनियतपने से प्रवततंमान हौ वह प्रत्यक्ष है । 

भावाथे-प्रमाण ज्ञान है । वह्‌ पाच प्रकार का है-मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर 
केव ! उनमें से मति गौर श्रुतये दो ज्ञान परोक्ष ह, अवधि, मनपर्यय ये दो विकल प्रत्यक्ष हँ 
भौर केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ये दोनों तरह के ही प्रमाण ह । ये दो भेद प्रमाता, प्रमाण शौर 
प्रमेय के मेद का अनुभव करते हए तो भूतां ह-सत्याथं हँ । गौर जिसमे सब मेद गौण हौ गये है 
एसे एक जीव के स्वेभाव का अनुभव करते हुए अभूतां है-असत्याथं है । नय दो प्रकार है- 
्रव्या्थिके गौर पर्यायाथिक । उन्म से जो दरव्यपर्याय स्वरूप वस्तु को द्रव्यत्व की मुख्यता से अनुभव 
कराते वह्‌ द्व्याथिक नय है मौर पर्याय की मुख्यता से अनुभव करवे वह पर्यायाथिक नय है । ये 
दोनों ही नय द्रव्य पर्याय को मेदहूप पर्याय से अनुभव कराते हँ अतः भूतां है-सत्याथं ह॑ भौर 
रवय पर्याय इन दोनों का आस्वाद न जते हुए शुद्ध वस्तुमा् जीव के स्वमाव चैतन्यमात्र का अनुभव 
कराने पर भेदरूप अभूतायं ह-असव्याथं हँ । निक्षेप मी नाम, स्थापना, द्रव्य भौर भावके भेदसे 
चार तरह का है । जिसमे वह गुण तो न हो किन्तु व्यवहार क किए उसकी संज्ञा करना वहु नाम 
निक्षेप हे । अन्य वस्तु मे भन्य की प्रतिमा रूप स्थापना करना कि "यह्‌ वही है यह्‌ स्थापना निष्प 
है । वतंमान पर्याय से अन्य अतीत अनागत पर्याय रूप वस्तु को वरत॑मान पर्याय मे कहना यह्‌ द्रव्य- 
निक्षेप है । मौर वतमान पर्याय रप वस्तु को वतमान मेँ कहना यहु भाव निक्षेप है । ये चारो ही 
निक्षेप अपने जपने लक्षण मेद से भिन्त-भिन्न विलक्षण रूप अनुभव किये गये भूताथं है-सत्माथं 
है गौर भिन्न रक्षण से रहित एक अपने चैतन्य-लक्षणरूपं जीव के स्वभाव का अनुभव करे पर 
चारों ही ममूताथं है-मसत्याथं ह! इसतरह्‌ इन प्रमाण, नय ओर निक्षेपो मे भूताथंयने से एक 
जीव ही प्रकाशमान है । 


भावाथं--इन प्रमाण, नय ओर निक्षेपो का विस्तार से व्यास्यान इने प्रकरण ग्रन्थो मे से 
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उदयति न नयधौरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्ेपचक्तम्‌ । 

किमपरमभिदध्मो धाम्नि स्ेद्धषेऽस्मि्नुभवमुपयाते भाति न दतमेव ॥९॥ 
मात्मस्वभावं परभावभिसनमापृणेमाचन्तविसुक्तमेकम्‌ । 
विलोनसद्ुल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोऽभयुदेति ॥१०॥ 


फारिकारणमूतास्तेऽपि सविकल्पावस्थायामेव भूतार्थः । परमसमाधिकाले पुनरथूतार्थास्तिपु मध्ये भरतारथेन बुद- 
जीवं एक एवे प्रतीयते ॥ १३ ॥ 








जानना । इटं मे प्रव्यपर्यायस्वरूप धस्तु की सिद्धि होती है । ये साधक अवस्था म सत्याथं ही दै 
क्योकि ये ज्ञानके ही विशेष ह, इनके विना वस्तु को यथाकथल्चित्‌ (एकान्तरूप से) साधा जाय 
तब विपयंय हो जाता द । भवस्था के व्यवहार के अमाव कौ तीन रीतियां हँ । एक तो यथाथ 
वस्तु को जान फर ज्ञान भौर श्रद्धान की सिद्धि करना । ज्ञान गौर श्रद्धान सिद्ध होने के बाद 
प्रमाणादिक से श्वद्धान करने का कृष प्रयोजन नहीं है । दूसरी अवस्था विदञेष ज्ञान ओर राग, द्वेष, 
मोह, कमं का सर्वधा अभावरूप यथा्यात चासि का होना है, इसी से केवलन्ञान की प्राप्ति 
होती है, इसके होने के वाद प्रमाणादिके का आशम्बन नहीं रहता । उसके वाद तीसरी साक्षातु 
सिद्ध अवस्था है । वहां पर भी कुछ आरुम्बन नहीं है इसकिपु सिद्ध अवस्था मे भौ प्रमाण-नय- 
निक्षेप का ममाव ही है। 

हसी अथं का कलशरूप “उदयति” इत्यादि स्छोक कहते हैँ । अथं --इन सब भेदो का नाक 
करने वाले श्न के विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुज्ज आत्मा के अनुमव मे आने पर नयों 
की क्षमी उदय को प्राप्त नहीं होती । प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है भौर निक्षेपो का समूह्‌ 
भौ कहां चला जाता है यह्‌ हृम नहीं जानते । इससे जधिके वया कहै, कि द्वैत ही प्रतिभासित 
नहीं होता 1 

भावाथं-मेद को अव्यन्त गौण कर कहा है 1 बुद्ध अदुभव होने पर भमाणनयादिक भेदकौ 
तो वात क्या है, द्रत ही प्रतिभासितत नहीं होता । इस विषय मे विज्ञानाद्रेतवादी तथा वेदान्ती कहते 
ह कि परमाथं मै (असल भे) तो अदत का ही भतुभव हुषा, यहौ हमारा मत है, तुमने विरेष बया 
कहा ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत मै सवथा बद्वैत मानते ह । यदि सर्वथा शदवेतही माना 
जाय तो बाह्यं वस्तु का मभाव ही हो जाय करन्तु सा मभाव ्रलक्षविरुदढ है । हमारे मत मे नय- 
विवक्षा है, बह्‌ बाह्य वस्तु का रोप नहीं करती । बुद्ध अनुभव से विकल्प नण्ट्होजातादै, व 
आत्मा परमानन्द को प्राप्त हो जाता है इसकिए अनुभव कराने को ठेसा का गया है 1 यदि बाह्य 
वस्तु का लोप किया जावे तौ बात्मा का भौ लोप हो जाने से शून्यवाद का प्रसङ्गं आ सकता है। 
इसकिए तुम्हारे कहने से वस्तुरूप की सिद्धि हीं टौ सकती भर वस्तुस्वरूप कौ यथायं श्द्ा कै 
विना जो शद अनुभव भी किया जाय वह्‌ भी मिथ्यारूप है । एसा होने से शून्यवाद का भसन 
आता है तव आकाश के फूल के समान अनुभव दो जायगा 

मागे जो शुद्धनय का उदय होता है उसकी सुचना का शलोक कहते है । 'भत्मस्वभावम्‌, 
इत्यादि अर्थ -शुदधनय आत्मा के स्वभाव की प्रकट करता भा उदयप होता है ! वहू मात्मा को 

स०-५ 
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जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटूटं अणण्णयं णियद्‌ । 
अवित्तेसमस्तजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणाहि ॥ १४॥ 
यः परयति आत्मानम्‌ अवद्वपुष्टमनन्यकं नियतम्‌ । 
अविदोषमसयुक्तं तं शुदधनयं विजानीहि ॥१४॥ 
था खत्वबदधस्पृस्यानल्यस्य नियतस्याविशञेषस्यासंयुद्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स 
शुदधनयः सा त्वनुभूतिरात्मैवेत्यात्ैक एव प्रघोतते । कथं यथोदितस्यात्मनोऽनमूति- 
रिति चेद्बदधस्पष्टत्वादीनासभूताथैत्वात्तथाहि-यथा सेल विसिनीपनस्य सलिलनि- 
मतस्य सलिलस्पुष्टत्वपथयिणानुमूयमाचताथां सलिलिस्पष्ठत्वं भूता्थमप्येकान्तः 
सलिलतस्प्यं बिसिनीपत्रस्वभावसुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथेम्‌ । तयात्मनोऽनादि- 





इति नवपदार्थाधिक्रारगाथा गता 1 तत्र नवाधिकारेषु मध्य प्रथमतस्त्ावदष्टाविरतिगाघापर्यन्तं जीवाचिकारः 
कण्यते। तथाहि-तहनानंदैकस्वमावयुद्धात्ममावनामृ्यतया नो प्ति उप्पाणमित्यादि सू्पाठ््रमेण प्रथमस्थके 





परद्रव्य, पररव्य के भाव तथा परढरव्य के निमित्त से हए अपने विभाव इस तरह के परमा्वो से 
चिन्त प्रकट करता है । फिर समस्त ङ्प से पूणं सव रोकाोक के जानने वाले स्वभाव को प्रकट 
करतां ह, क्योकि सचान भ भेद कम॑संयोग से है, बुद्धनय मे कमं गौण है 1 तथा यादि अन्त से रहितं 
(कर भादि लेकर किसी से उत्नन नहीं हुमा बौर न कभ किसी तै नाद होता है) एसे पारिणा- 
भाव को प्रकट करता है । एक, सव भेद भावों से (द्वैत भावों से ) रहित एकाकार तथा जिसमे 
समस्त सङ्कल्पविकृत्पो के समूह्‌ का विलय (नाश) हो गया है, एसा बुद्धनय प्रकादारूप हाता है । 
दरव्यकम्‌, भावकमं मौर नोकर्मं मादि पुद्गल द्रव्यो मे अपनी कल्पना करने को श्षङत्प ओर्‌ जेयो 
के भेद से ज्ञान मे भेदो की प्रतीति को विकल्प कहते है !। १३॥ 


॥ इस तरह के शुद्धनय को गायामूवर से कहते है-[ यः ] जो नय [ आत्मानम्‌ ] बाता को 

मवेद्स्पृष्टम्‌] बन्रहित ओर प्रर कै स्प रहित [अनत्यम्‌] अन्यत्वरहित [नियतम्‌] चलाचकूता- 
रहित [विशेषम्‌] विरेषरहित [असंयुक्तम्‌] अन्य कँ संयोग रहित-रैसे पांच भावसूप [पश्यति] 
वरन करता है [तम्‌] उत्ते [शुद्धनयम्‌] शुद्धनय [व्रिजानीहि] जानो ! 


टीक्ा-निक्चय से अवद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, तियत, अविरोप, असंयक्त-एेसे बात्मा का 
1 ह शुदनय है । यह्‌ अनुभूति निरुवय से गात्मा ही है । एसा आत्मा ह एक प्रकास- 
मन हं मर्चा शुदधनय, आत्मा की अनुमृत्ति या आतमा इन सवका एक ही मभिभ्राय है । यहां 
षिष्य पृछा है कि वापने जैसा का है, वैसे भ्ा की बनुभूति इन पांच भावो मे केसी है ? 
उसका समाघान-जो बद्धस्पुष्टत्व आदि पांच भाव है उनम ममता्थ॑ता दै-इसलिए बुढनय 
ही भतम कौ अनुभूति है । इती वात को दृष्टान्त सै प्रकट करते ह--जैसे कमिनी का 
पतर ज म इवा हुमा है उसका जल सपयंन्‌ ङ्प अवस्था से अनुभव किये जाने पर जर-स्पश्चनप्‌ 
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बद्धस्पष्टत्वपयपिणानुमूयमानतायां बदधस्युष्टत्वं भूतार्थेभ्येकान्ततः पुद्गलास्पर्य- 
मात्मस्वभानमुपेत्यानुभुयमानतायामभूताथंम्‌ । यथा च मृत्तिकायाः करककरीरककरीक- 
पालादिप्यायेणानुभूयमानतायासन्यत्वं भूताथंमपि सर्वेतोऽप्यस्लम्तमेकं मृत्तिकास्व- 
भावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथेम्‌ । तथात्मनो नारकादिपययिणानुभूयमानताया- 
मन्त्वं भूता्थ॑मपि सवंतोऽप्यस्वलन्तमेकमात्मस्वभावसुपेत्यानुभूयमानतायामभूता- 
थेम्‌ । यथा च वारिषेवृं द्विहानिपयपिणानुभूयमानतायामनियतःत्वं भूतार्थमपि नित्य- 
व्यवस्थितं वारिधिस्वभावसपेत्यानुभूयमानतायामभूताथं तथात्मनो वृद्धिहानिपययि- 








गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं दुष्टान्तदार्ण्यन्तद्वारेण भेदासेदरतनत्रयभावनामृष्यत्तया दंसणणाणचरितताणि इत्यादि 
दितीयस्थले गाथाग्रयम्‌ । ततः जीवस्याप्रतिवुद्धर्वकथतेन प्रथमगाधा, वस्मोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, 
जीवो निक्वयेन रायादिपरिणामानामेव क्ति तृतीया चेत्येवं फम्मेणो कस्णम्हि य दैतयादि तृतीयस्यले परसर- 





दशा भूताथं है-सत्याथं है तौ भी एकं अपेक्षा से वास्तव मे जल के स्पशंन योग्य तीं एेसा कम- 
सिनी का पत्र स्वमावको लेकर अनुभव क्रिये जाते पर जल-स्पशं रूप ददा अभूताथं है । उसी 
तरह आत्मा के अनादि पुद्गल कमं से बद्धस्य रूप अवस्था से अनुभव किये जाने पर्‌ बदधस्पुष्टत्व 
भूतां है-सल्याथं है । वास्तव मेँ जो पुद्गकू के स्पशं योग्य नहीं एसे भातमस्वभाव को लेकर अनुभव 
क्रिये जाने पर बद्धस्ष्टत्व असत्याथं है । गौर जैसे मिट के कुण्डी, घट, कशी, खप्पर आदि 
परयायभेदों का अनुभव करने से जन्यत्व सत्याथं है तौ भी सव पर्यायो फे भेदम नहीं होते हुए एक 
मिदर क स्वभाव को अनुमव करने से यह पर्याय मेद अभूताथं है--असत्याथं है । उसी तरहं गाला 
को नारक आदि पर्यायिभेदों के रूप मे अनुभवन करने से पर्यायो का अन्यत्व सत्याथं है, तो भी सब 
पर्याय भेदो म अचल एक चैतत्याकार भातस्वभाव को रेकर अनुभव करते से अन्यत्व अभूताथं 
है--असत्याथं है । जैसे समुद्र को वृद्धि-हानि अवस्थारूप अनुभव करने से अनियतता भूताथं है तो 
भी नित्य स्थिर समुदरस्वभाव को अनुभवन करने से ममियतता मभूताथं है--असत्याथं है । उसी 
तरह आत्मा का वृदधिहानि पर्थायभेदोरूप अनुभव करने से अनियता अभूतां है-असत्याथ है। 
जैसे सुवणं का चिकना, भारी ओर पीला आदि गुणरूप भेदो से अनुभव करने पर विेषता सत्याथ 
है तो भी जिसमे सव विशेष विलय हो गय हँ एसे सुवणेस्वभाव को लेकर अनुभवं करने ५५ विके 
षता अभूतां है-असत्याथं है । उघी तरह्‌ भात्मा का ज्ञान, दशन जादि गुण रूप भेदो से बनु- 
भव करने पर विदोषता भूताथं है-सत्याथं है तो भी जिसमे सब विशेष विलय हो गये ह एसे 
चैतन्यमात्र आात्म-स्वभाव को लेकर अनुभव करने से विशेषता अभूतां है-मसत्याथं है । जैसे 
अग्नि ॐ निमित्त से उत्यन्न उष्णता से मि हुए जल की तपरूम अवस्था का अनुभव करने से जल 
म उष्णता की संयुक्ता भूतार्थं है-सत्याथं है तो भौ वास्तव मँ शौतल स्वभाव को छेकर्‌ जल का 
अनुभव करते से उष्णता की संयुक्ता अभूताथं है-असत्याथे है। उसी तरह कमं निमित्तकं मोह्‌- 
संगुक्ततारूप अवस्था द्वारा आत्मा का अनुभव करने के कारण युक्तता भूताथ है-सत्या्थं ह तो 


३६ 1 श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास््रमारायाभ [ प्रथम अधिकार 


णातुभूयमानतायामनियतत्वं भूताथेमपि नित्यव्यवस्थितमातमस्वभावमुपेत्यानुभूय- 
मानतायामभूता्थम्‌ । यथा च काश्चनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिषययिणानुभूयमानतायां 
विशेषत्वं भूताथेमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविलञेषं काश्चनस्वभावमुपेत्यानुभूयमाततायाम- 
भूतां फथात्मनो ज्ञानदं नादिपययिणानुभूयमानतायां विेषत्वं भूतार्थ॑मपि प्रत्थ- 
स्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूता्थेम्‌ । -यथा चापां 
सप्राचिःश्रत्ययोष्प्यसमाहितत्वपययिणानुभूयमानतायां सयुक्त त्वं भूताथेमप्येकान्ततः 
सीतमप्त्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्व- 





सम्बन्वनिरपेकषस्वतन्तं गाथात्रयमू । तदनन्तरमिन्धनाग्निदृष्टान्तेनाप्रतिवुद्धलक्षणकथनार्थम्‌ महुमेदमित्वादि 
चतुर्थस्यले सुतत्रयम्‌ । अतः परं शुद्धात्मतस्वसम्यक्‌शवद्ानज्ञानानुभूतिरक्षणाभेदरलत्रयभावनानिषये योज्याय 
्रतिबुद्स्तल्तिवोधनाथंम्‌ भण्णाणमोहिदमदो इत्यादि पञ्चमस्थके सूत्रतरयम्‌ । अथ निक्चयरतननेयलघ्षणधूद्वात्म- 
तत्वमजानचे देहं एवात्मेति योऽसौ पूर्वपक्षं करोति तस्य स्वरूपकथनाथं जदि जीवोण इत्यादि पूर्वपक्षदूपेण 





भी वास्तव मे आत्मबोधका बीजरूप चैतन्यस्वभावे को छेकर अनुभव करने से मोह संयुक्तता अभू- 
ताथ है-असत्याथं है ! 

भावा्थं-मात्मा पाच तरह से तेकरूप है-भ्रथम तो अनादिकाल से कर्मपुद्गकू के 
सम्बन्ध से वधा हुमा कर्मपुद्गल से स्पदारूप दीखता है तथा कमं के निमित्त से हुए नरनारकादि- 
पर्यायो मे भिन्नमिन्नस्वरूप दीखता है । शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद ( अंश ) घटते भी है, बहते 
भी है, यह्‌ वस्तु का स्वभाव है ! इसक्ए नित्य नियत एकरूप नहीं दीखता । ददन ज्ञान भादि 
अनेक गुणों से विशेष रूप दीखता है । कमं के निमित्त से उत्पन्न हृए मोह राग दवेषादिक पूररिणाम- 
सहित सुखदुःखस्वरूप दीखता है । यह सब अबुद्ध द्रव्याधिकरूप व्यवहारनय का विषय ह । उस 
दष्टि से देखा जाय तो सब ही सत्यां है परन्तु आत्मा का एक स्वभाव नय से ग्रहण नहीं होता 
मौर एकस्वभाव के जाने विना यथाथं आत्मा को कोई कैसे जान सकर, इस कारण दूसरे नय को- 
इसके प्रतिपक्षी शद्ध द्रव्याधिक को ग्रहण कर एक असाघारण ज्ञायकमात्र आत्मा का भाव लेकर 
सब परद्रव्यं से भिन्न, सन पयो मे एकाकार हामिवृद्धि से रदित, विदोषं से रहित, नैमित्तिक 
मावो से रहित शुद्धनय की दृष्टि से देखा जाय तव सभी ( पांच } भावों द्वारा अनेकरूपता है वह्‌ 
अभूतां है-असत्याथं है । यहां देखा जाचना कि वस्तु का स्वरूप जो अनन्तधर्मा्मक है, वह्‌ 
स्याद्वाद से यथार्थं सिद्ध होता है । मात्मा भी अन्तधर्मा है, उसके कितने ही धरम तो स्वाभाविक 
ह भौर क्रितने ही पुद्गर के संयोग से उत्पन्न हँ । जो कमं के संयोग से होते है, उनसे तो आत्मा 
कै संसार कौ प्रवृत्ति होती है, उस सम्बन्धी सुखदुःखादिफ होते है उनको भोगता है। यह्‌ इस 
मात्मा के अनादि ज्ञान से पर्यायदुद्धि है, अनादिं भनन्त एक आत्मा का ज्ञान नहीं है । उसको 
वतदाने वाला सर्वज्ञ का आगम है 1 उसमे शुद्ध द्रव्याधिक नय से यह्‌ वतराया गया है किमात्मा 
का एकं भसाधारण चरैतत्यभाव है--वहं अखण्ड दै, नित्य है, अनादिनिधन है । इसी के जानने से 
पययवुद्धि का पक्षपात मिट जात्ता है ! पर्रवयों से तथा उनके भावों से भथवा उनके निमित्त सं 


जीवाजीवाधिकार ] सभयार [ ३७ 


पययिणानुभूयमानताथां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः स्वयंबोधबीजस्वभावमुेत्यान्‌- 
भूयमानतायामभृतारथम्‌ । 





गाथका । तदनन्तरं व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्रयविभागप्रतिपादनमृ्थत्वेन 
चवहारममो भासदि इत्यादि परिहारसूतरचतुष्टयम्‌। जथ परमोवेक्षासक्षणशुद्धातमसंवित्तिद्पनिर्चयस्तुतिमृख्यत्ेन 
नो ईंदिएु निगित्ता इत्यादि सूत्रत्रयम्‌ । एवं गायाष्टकसमुदायेन षष्ठस्थलम्‌ । ततः पर निधिकारस्वसवेदन- 
ज्ञानमेव विषयकषायादिपरङ्रणाणां प्रत्याख्यानमिति कथनेन णाणं स्वे चावा इत्यादि सप्तमस्थे गाथा- 
चतुष्टयम्‌ 1 तदनन्तरमनन्तज्ञानादिलक्षणशुद्धात्मसम्यक्श्वद्धानानुचरणरूपाभेदरलत्रयात्मकस्वसवेदनमेव 
भावित्तातनः स्वरूपमिल्यु पसंहारमृस्यतया अहुमिक्कों खट सुद्ध इत्यादि सूत्रमेकम्‌ । एवं दण्ठकान्‌बिहायाष्टा- 
विकतिभूतरः सप्तभिरन्तरस्थरुर्जीवाधिकारे समृदायपातनिका । तद्यथा अथ प्रथमगाथायामवद्धस्पष्टमनन्यकं 
नियतमविरेषमसंयुक्तं संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन विसिनीपत्रमृत्तिकावाद्धसुवणौष्प्यरहितजलवत्पञ्चविशेषण- 
विशिष्टं शुद्धात्मानं कथयति-- 


जो प्सदि यः कर्ता पश्यति जानाति । कं । अष्पाणं ुद्धात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । मवद्धपुद्‌६ दर्यकर्म 





हुए अपने विभावो से अपने आत्मा को जानकर इसका अनुभव करे, तव परद्रव्य के भावस्वरूप 
परिणमत नहीं करता । उस समय कमं नहीं बंधते, संसार से निवृत्ति हो जाती है । इसलिए 
पर्यायाथिकरूप व्यवहारलयको गौण करे भमूताथं ( असत्याथं ) कहू कर शुद्धनिरषयनय फो 
स्याथ कहकर आरम्बन दिया है । वस्तुस्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आरम्बन नहीं 
रहता । इस कथन से एसा नहीं समक्ष लेना कि शुद्धनय को जो सत्यार्थ कहा दै, इस कारण 
अरुद्धनय सर्वथा असत्याथं ही है! एसा मानने से वेदान्त मतवारे जो संसार को सवथा 
अवस्तु मानते हँ उनका सर्वथा एकान्तपक्ष आ जायगा, तब मिथ्यात्वे आ जायगा । उस समय इस 
शुद्धनय का भी आरम्बन उन वेदान्तियों की तरह मिथ्यादृष्टि हो जायगा । इसछ्िए सभी 
नयो कौ कथञ्चित्‌ रीति से यथाथंता का श्रद्धान करने पर ही सम्यण्दष्टि होता है। 
इस प्रकार स्याद्वाद को सम्चकर जिनमत का सेवन करना; मुख्य गौण कथन सुनकर सवंथा 
एकान्त पक्ष न पकड लेना इसी प्रकार इस गाथा सूत्र का व्यास्यनि टीककारने करिया 
हैकिभात्मा व्यवहारनय की दष्ट मे जो बद्व्पष्ट आदिरूम दीखता है, वह्‌ इस दृष्टि मे 
तो सत्याथं ही है परन्तु शुद्धनय की दृष्टि मे बदधस्पष्ट आदिरूप अस्यार्थ हं । इस केथन मे 
स्याद्वाद तकाया गया है, एसा जानना। जो ये नय हवे श्रुतज्ञान प्रमाण के अंश है । वह 
श्रुतज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता हँ गौर ये नय भी परोक्ष ही बतलति हँ । बद्धसपुष्ट आदि पांच 
भावों से रहित आत्मा शुदधदरव्याथिकनय का विषय चैतन्यशक्तिमान ह, वह शक्ति तो परोक्ष ही 
है भौर उसकौ व्यवितयाँ कर्मसंयोग से मति शरुत आदि ज्ञानरूप है, वे करथचित्‌ अनुभव गोचर ह 
उनको प्रतक्षरूप भो कहते है ! तथा सम्पूणं ज्ञान केवरज्ञान छदमस्थ के ( अस्पक्ञानी के ) प्रक्ष 
नहीं है तो भी यह्‌ शुद्धनय भात्मा को केवलक्ञानरूप परोक्ष तकाता है! जब तक इस नयको 





१, जीव इत्यपि पाठः । 


३८) श्रीमदूराजचन््रमेनशास््रमालायाम्‌ | प्रथम बधिकार 


न हि विदधति बद्धसपुष्टभावादयोऽमी स्फुटमुपरि तरन्तोऽपेत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवतु तमेव योतमानं समन्तान्‌ जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ॥११॥ 
भूतं भान्तमभूतमेन रभसान्िमिद्य बन्धं सुधी- 
यचयन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हृढात्‌ 
आत्मात्मान्‌भवेकमम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते धरुवं, 
नित्यं कमेकलद्पद्कविकलो देवः स्वथं श्षाहवतः ॥१२॥ 


आत्मानुभूतिरिति शुदधनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा । 
आत्मानमात्मनि निवेतय सुनिष्प्रकम्पमेकोऽस्ति नित्यमबबोधघनः समन्तात्‌ १३ 





गोकर्ममयामसंपृष्टं जके विसिनीपतरवत्‌ । सणण्णयं मनन्यकं नरनारकादिपरयमिषु ्ष्यरूपेण तमेव स्थास्कोवा- 
¶शूरुषदादिपयविषु मृततकाद्र्थवत्‌ णियदं नियतमवस्थितं निस्तर ङ्गोततरङ्गायस्यासु समुद्रवत्‌ अबितेसं अवि- 
शेषभमिन्तं ्नदर्वनादिभेदरहितं गरतवरिनरधत्वपीतत्वादिवर्मषु सुवर्णवत्‌ मसज मसंुक्तमसम्बद्धं रागादि 
विकल्परूपभावकर्महितं निश्चयनयेनौषयरहित जलवदिति तं सुद्णयं वियाणौहि तं पुरुषमेवामेदनमेन शुद्ध 
नयविषयत्वच्ृदवातमसाधकतवा्छुदधामिप्रायपरिणतत्वाज्च शुद्धं विजानीहीति भावार्थः ॥१४॥ अय द्वितीय 
गाथायां या पूवं भणिता ुद्धास्मतुभूतिः सा चैव निधिकारस्वसवेदाजननातुभूिरिति रतिपादयतति--नो 
पस्सदि यः कर्ता परयति जानात्यनुभवति । कं अप्पाणं बुद्धात्मानम्‌ । किविशिष्टम्‌ । अबद्धपद्‌ठं भवदधस्पृष्टम्‌ । 


~~~ -~-----~--~----~-- --------~_-~-~-~---~_-_--~----- 


नहीं जानते तव तक आत्मा के पणैरूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसरिरए श्री गुर ने इस शुद्ध 
नयको प्रकट कर दिकाया है कि बद्ध-सपृष्ट आदि पांच भावों से रहित पुण॑न्नानधनस्वभाव , 
आत्मा को जानकर श्वद्धान करना, पर्यायवृद्धिकान रहना यह उपदेश है । प्रल--एेसा भात्मा 
्रयक्ष तो दीखता नहीं है ओौर विना देखे शवद्धान करना भूरा श्रद्वान है । उत्तर-देसे हुए काही 
द्धान करना यह्‌ तो नास्तिक मत है ! जिनमत मे प्रयक्न ओर परोक्ष दोनों ही प्रमाण माने गये 
हैः सो भागम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुदधनय है! इस शु्नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का 
धरद्धान करना, केवर व्यवहार-पल्यक्ष का ही एकान्त न कर केना । ४ 


यहां इस सुद्धनयं को मुस्य करके करूप काव्य “न हि विदधति" इत्यादि कहते है । 
उसका अर्थ--टीकाकार उपदेश करते ह कि--नुम उस सम्यक्‌ 'स्वभाव का अमुभव करो जिसमे यै 
वदधसपष्ट मादि भाव प्रगटपने से इस स्वभाव के उपर तरते है तो भी प्रतिष्ठा नहीं पाते । क्योकि 
रव्य स्वभाव नित्य है, एकल्प है गौर ये भाव अनित्य ह, अनेकरूप है । पर्याय दरव्यस्वभाव मे 
प्रवेश नहीं करती है, वह ऊपर ही रहती है । यहं शृद्धं स्वभाव सब अवस्थां मे परकामान है । 
एते स्वभाव का मोह्रहित होकर अनुभव करो क्योकि मोहकम के उदय से उन्न मिथ्यात्वूप 
अज्ञान जब तक रहता है तव तक यह्‌ अनुभव यथार्थं नहीं होता । 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [३९ 


जो पर्सदि अप्पाणं अबद्धपटं अणण्णमवितेसं । 
अपदेससुत्तमञ्छं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥ १५॥ 


यः प्यति आत्मानम्‌ अव्दधसफृष्टमनन्यमविरोपम्‌ । 
अपदेशष्रमध्यं परयति जिनशासनं सर्वम्‌ ॥१५॥ 
येयमबदधस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविरेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः सा 





भत्र वद्धशब्देन संश्टेपरूपवन्धो ग्राह्यः । स्ुष्टशब्देन तु संयोगमाघ्रमिति । द्रव्यकर्मनोकर्मभ्यामसंस्पष्टं जे 
विसिनीपत्रवत्‌ । अणण्णं नन्यं मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ । अविसेसं अविशेषमभिन्तं सुवणंवत्‌ नियतमवस्थितं समुद्रवत्‌ 





भावा्थं-शद्धनय के विशेषरूप आता का अनुभव करो यह उपदेश है । 

आगे इसी अथं का करश्रूम कान्य “भूत” इत्यादि कहते है कि एसा अनुभव करने पर 
आत्मदेव प्रगट प्र्तिभासमान होता है । भथं-यदि कोई सुबुद्धि सम्यग्दष्टि भूत (पहले हुमा), 
मान्त (वतमान) गौर भभूत (आगामी होने वाला) एेसे तीनों काक के कर्मो के बन्ध को मपने 
आत्मा से तत्काल पृथक्‌ करके तथा उस कमं के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वरूप 
जज्ञान को अपने वल (पुरुषार्थ) से पृथक्‌ कर जन्तरङ्ग भँ अभ्यास करे तो देखता है कि यह्‌ 
आत्मा, अपने अनुभव से ही जनने योग्य महिमामय, व्यक्त, अनुभवगोचर, निङ्वल, शाखवत 
(नित्य) शौर कर्म--कलबद्ु-कदंम से रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा है । 

भावार्थं -बुदधनय कौ दृष्टि से देखा जाय तो सव करमो से रहित चेतन्यमाच्र देव अविनारी 
आत्मा अन्तरङ्क भे स्वयं विराजमान है । पर्यायवुदि बहिरात्मा इसको बाहर दुता है सो बड़ 
न्नान है 1 

शुद्धनय के विषयभूत आत्मा कौ जो अनुभूति है, वही ज्ञान कौ अनुभूति हैः एेसा भागे की 
गाथा कौ उत्थानिकारूप काव्य कहते ह भात्मानु इत्यादि 1 अथं-इस प्रकार जो पूरवंकथित शुद्धनय 
स्वरूप त्मा कौ अनुभूति है, एेसा अच्छी तरह जानकर तथा आत्मा मँ भात्मा को निरुचल 
स्थापित करक सदा सव तरफ ज्ञानघन एक आत्मा ही है, इस प्रकार देखना चार््यि। 

भावा्थं-पूवं मे सम्यग्दशंन को प्रधान मान कर कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहत 
ह कि जो यह शुद्धनेय के विपयस्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही सम्यग््ान है ॥१४॥ 

अव दसी को गाथा से स्पष्ट कसते है; [यः] जो [आत्मानम्‌] आत्मा को [अबदधसपष्टम्‌] 
सवद्धस्पष्ट [अनन्यम्‌] अनन्य [अनिकेषम्‌] अविशेष (तथा पूरवंगाथा मे कथित नियत जौर असंयुक्त) 
[पयति] देता है वह्‌ [अयदेशसुघ्रमध्यम्‌] द्व्यशरुत मौर भावशरुत रूप [सं जिनशासनम्‌] सब 
जिनशासन को [पष्यति] देखा है । 


१, “अपदेससंतमज्ज इत्यपि पाठः दिल्ली नयामन्दि्रतौ । न प्रदेशभभिन्नं न सान्तं न मध्यम्‌ 
लुरे्पान्तमघ्यम्‌ 1 जिसका अथं यहं प्रतीत होता ह कि वहं जिनश्नासन भादि, म्य भौर अन्तरहित है । 


४० ] श्रीमदुराजचन्दजैनसास्त्रमालायाम्‌ [ प्रथम मधिकार 


खल्वखिलस्य निनशासनस्यानुभूतिः शरुतन्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभूतिरेवा- 
त्मानुभृतिः किन्तु तदी सामान्यविशेबाविर्भावतिरोभावाभ्यासनुमूयमानमपि चानम- 
बुढधलुन्धानां न स्वदते ! तथाहि-यथा तिचित्रव्यञ्चनसंयोगोपन्ञातसामान्यव्िष 
तिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं छवणं लोकानामबुद्धानां व्यम्जनलुन्धानां स्वदते 
न पुनरन्यसरंयोगूत्यतोपजातसामान्यविक्ेषातिर्भावतिरोभावाभ्याम्‌ । अथ च यदेव 
विशेषाविभविनानुभूयमानं ऊ्वणं तदेव सामात्याविभविनापि । तथा विचित्रन्नेयाकार- 
करम्बितत्वोपजातसामान्यविरेषतिरोभावाविर्भावभ्यामनुभूयभानं ल्ञानमवुद्धानां ज्ेय- 
सुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगरन्यतोपजातसामास्यविन्ेवाविर्भादतिरोभावास्या । 








लखयुक्त परद्न्यंयोगरहितं नि्चयनयेननौप्ण्यरहितिजक्वदिति । नियतात्युक्तविरोपणदयं सूत्रे नात्ति । कथं 
म्यत इत्र चेत्‌ सामर्रात्‌ ! तदपि कथं, श्ुतप्रकृतत्नामार््ययुक्तो हि भवतति सूत्रार्थः" इति वचनाम्‌ ! स 
` पुरपः पस्तदि दयति जानाति । क्रि तद्‌ लिणक्तासणं जिनशासनम्‌ वर्थस्तमयरपं जिनमतं चन्वं सर्वं दादशा- 
ज्गपरिूर्णम्‌ कथम्भूतम्‌ जपदेतसुत्तमज्स पदेल्भुत्रमध्यम्‌ अपदिश्यतेर्भ्यो येन स॒ मवत्यपदेचः कन्दो द्रवयघ्रुत्- 
मिति यावत्‌ । सवरं परिच्छित्तिहूपं मावधुतं ज्ञानमय इति यावत्‌ तेन चन्दसतमयेन वाच्यं ज्ञानमयेन परिच्छे- 
चमपदेशसूव्रमव्यं मण्यतते इति । जयमत्र मावः । यया लत्रपदधित्य एकरसोऽपि फल्या कपतरञ्ाकादिप्धन्यसं योगेन 





टीका--अवदधस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविदोष गौर असंयुक्त-एेसे पांच भावरूप आत्मा की 
जो यह अनुभूति है, वही निर्य से समस्त जिनखासन की अनुभूति है चथोकि श्रुतज्ञान स्वयम 
अत्मा दही है इसच्वि जो यह्‌ ज्ञान की अनुभूति है कही आत्मा कौ अनुभूति है 1 यह पर यहं 
विदोषता है कि सामान्यन्नान का तो प्रकट होना गौर विशेष जेयाकार ज्ञान का अच्छादित होना 
उसे ज्ञानमात्र ही जव अनुसव्‌ क्रिया जाय तव ज्ञान प्रगट अनुभव मँ आता है तो भी जो अज्ञानी 
है, जेयो (पदार्थो) मे जासक्त है, उनको वह्‌ नहीं ख्वता । जम अनेक तरह के शाकं आदि भोजनं 
क सम्वन्य से उन्न सामान्य ल्वण का तिरोभाव (अप्रकटता) तया विलेप वण का माविर्भवि 
(प्रकटता) उससे जनुमवं म आने वाला जो सामान्य च्वण का तिरोभावरूप ऊवण तथा लवण का 
विदेषभावस्प व्यञ्जनो का ही स्वाद अज्ञानी गौर व्यञ्जनो के लोभी मनुष्यो को जाता है! 
प्रन्तु अन्य के भसंयोग से उत्पन्तं खामान्य के आविर्भाव तथा विदोप के तिरोभाव से एकाकार 
अभेदर्प रवण का स्वादं नहं जाता । गौर जव परमाथं से देखा जाय तव तो विरोष के आयि- 
भाव से अनुभव मे माया क्षार रप्ररूम॒ख्वण दै, कही सामान्य के माविर्भाव से अनुभवं मे आया 
हृजा क्षार रसर्प रवण है ! उसरी तरह अनेकाकार ज्ञेयो के आकारो की मिता से जिसमे 
सामान्य का तिरोमाव गौर विशेष का आविभवि एसे भाव से अनुभव मे आया जो ज्ञान वह्‌ 
अज्ञानियों गौर जेयो मे आसक्तो को विशेषमावल्प--भेदरूप-अनेकाकारल्प स्वाद मे आता है 
परन्तु बल्य ज्ेयाकार के संयोग चे रहित सामान्य का आविर्भाव जौर विरोष का तिरोभाव ठेसा 
एकाकार अभेद्य ज्ञानमाव जनरुभव से जाता हृजा भी स्वाद मेँ वहीं आता! गौर परमाथं से 
विचर जाव तव जो विरोप के आविर्भाव से ज्ञान अनुभव मँ आता है, वही सामान्य के भावि 
भावि से ज्नानिययो के बौर जेय मे अनासक्तों के अनुभव मे आता है । जैसे क्वण की कंकंडी अन्य 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ ४१ 


अय च यदेव विकञेषाविभविनानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्धाविभविनाप्यलुन्धवृद्ा- 
नाम्‌ । यथा सेन्धवलित्योन्य्व्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सततोऽ- 
पयेकलवणरसत्वाल्लवणत्मेन स्वदते तथात्मापि परत्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल 
एवानुभूयमानः सवेतोऽप्येकविन्नानधनप्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्वदते ॥१५॥ 
भखण्डितमनाकुलं ज्वलदतन्तमन्तबेहिमहः परममस्तु नः सहजमुद्िलासं सदा । 
चिदुच्छलननिरभरं सकलकालमालम्बते यदेकरसमुरलसल्लवणलित्यलीलायितम्‌ ॥ १४॥ 
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्युभिः । 
साध्यसाधकभावेन द्विधेकः समुपास्यताम्‌ ॥१५॥ 


भिन्नभिन्नास्वादः प्रतिभात्यज्ञानिनां । श्निनां पृतरेकरस एव तथात्माऽप्यलग्डज्ञानस्वभावोऽपि स्पश्चरसगन्ध- 
शब्दनीरपी तादिवणंनेयपदार्थविषयेदेनाज्ञानिनां निविकत्पसमाधिभ्रष्टासां खण्डखण्डक्ञानलूपः प्रतिभाति 
ज्ञानिनां पुनरखण्डकेवलन्ञानस्थकूप एव इति हैतोरखण्डज्ञानखूमे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सवं निनलासनं क्नातं 
भवतीति मत्वा समस्तमिथ्यात्वरागादिपरिदहारेण तमव शृद्धारमनि भावना कर्त्येति । किञ्च मिथ्यात्वरन्देन 
दशनमोह रागादिशब्देन चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । भथ तुतोयगाथायां सम्यश्ञानादिकं सवं शुदा- 
त्मभावनाम्ये लम्यत इति निरूपयति । 


भद्‌! खु मञ्ज णाणे आद्‌ मे द॑ंसणे चरिते य । 
आदा पच्चक्वाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ 


शात्मा स्फुटं भम ज्ञाने भमा मै दशने चरिप्रे च । 
आत्मा प्रत्याख्याने भस्मा मे संवरे योगे ॥ 


्रवयो के संयोग के अभाव से केवर रुवणमात्र अनुमव किये जाने पर एक ल्वणरस सवतः क्षारलूप 
से स्वाद म आता है, उसी तरह आत्मा भी परद्रव्य के संयोग से भिन्न केवर एकभाव से अनुभव 
करने पर सव तरफ से एक विज्ञानघन स्वभाव के कारण ज्ञानरूप से स्वाद मेँ भाता दै । 
भावाथं--यहाँ बात्मा कौ अनुभूति को ज्ञान की अनुभूति कहा भया है । जज्ञनी जन 
इन्द्ज्ञान के विषयों मे ही दुग्ध हो रह ह भतः ज्ञेयो से अनेकाकार हृष ज्ञान का ही नेयमाच्र 
आस्वादन करते है । ज्ञेयो से भिन्त ्ानमात्र का मास्वाद नहीं र्ते। गौरजो ज्ञानी, जेयो 
मे आसक्त नहीं है, वे एकाकार ज्ञेयो से भिन्त शान का ही आस्वाद ठते है। जसे व्यञ्जनां 
(भोजन) से जुदी लवण की इली का क्षारमात् स्वाद आता है, उसी माति बास्वादं छेते है 
बरयोकि ज्ञान है, वही भात्मा दै गौर आत्मा है वही ज्ञान है । इस तरह गुणुणो का अभेददष्टि 
मै भाया हुमा जो सव पवयो पे भिन्न अपने पर्यायो भे एकरूप निश्चल अपने गुणो भ एकख्प, 
परनिमित्त से उत्पन्न हृए भावों से भिन्न अपने-अपने स्वरूम का अनुभव है वहीज्ञानका अनुभव 
है । यही मनुभव भावश्रुतज्ञानरूप जिनज्ञासन का अनुभव दै । शुद्धनय से इसमे कृ मेद नहीं टै । 
अब इसी अथं का कलशरूप काव्य कहते है-भखण्डितं' इत्यादि । अ्ं-बह्‌ उकष्ट तेज 
प्रकाशूप हे प्राप्त होवे, जो सदा कराल चैतन्य के प्रिणुमुन भ भुरा हुमा है \ शेरे रवण की 
स०-६ 


४२1 श्रीमद्राजचद्नेनयाच्ंमालयाम्‌ [ प्रयम अधिकार 


दंस्णणाणवस्तिणि सेविदञवाणि साहा णिच्च 1 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदौ ॥१६॥ 
दर्वनहानदखिणि रेषितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पुनर्जानीहि प्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चवयतः ॥१६॥ 
येनैव हि भावेनात्मा साच्यः साधनं च स्यारोनवायं नित्यमुपास्य इति स्वय- 
साकूय प्रेषां व्यवहारेण सादना दंनज्ञानचारत्राणि नित्यमुपास्यानीति परति- 
पादयते ! तानि पुनस््रीण्यपि प्रमार्थेनात्मेक एव वस्त्वन्तराभावाद्‌ यथा देवदत्तस्य 
कस्यचिद्‌ चानं शद्धानमतुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाहेवव््त एव न 
वस्त्वन्तरम्‌ ! तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणे चात्मस्वभावानतिक्रमादा- 
त्मैव न वस्त्वन्तरे, तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्र्योतते ॥ १६ 
स किल- । 
दयनज्ञानचारि स्तित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ ! मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्स प्रमाणतः \\१६ 
जादा गुदढात्ना खु स्फुटं सजत मम भवति । क्व विष्ये । णाणे मादा भे दं्तणे चरिते य मादा 
पच्चक्चापे जादा मे संदरे जोगे उम्यग्लानद्दनचारिकपत्यास्यान्घवस्योयसावनाविषमे ! योगे कोर्थः ? 
निविकत्यमाधौ परनस्नामायिके परमव्याने चैत्येको भावः मोयाकांक्षानिदानवन्धद्चत्यादिभावरहिते शुदरा- 
त्मनि व्यातते उवं सम्यन्ानाद्िकं रुभ्यत इर्यः । एवं चढनयव्याच्यानमृद्यत्वेन भ्रयमस्यरे गावात्रं थम्‌ 
11१५१ इतं ऊं मेदामेदरलत्यमुद्यत्वेन गायत्रं कथ्यते-तचवा ऽथनयायायों पिन भेदरलत्रवभादना- 


मपरार्देन चामेदरल्लत्रयमादनां कययद्ि--दंसणणाणचरिताणि तेविदच्वागि साहुणा पिन्तं सम्गद्ंनतान- 





उरी एकं कार सत क रीरा का जारम्बन करती है, उसी भाति एकः ज्ञानरसस्वर्प को आलम्बन 
करता है । वह्‌ तेन अखंडित हेय जरयो के ठकार चे खंडित नहीं होता; अनाकरुल है-जिमे 
कके निमित्त से हृए रागादिको से उतनन आङुर्ता नहीं है; अविनाली है ! अंतरङ्क तो चैतत्य्‌- 
भवि स देदीप्यमान जनुभव मे जाता है बौर वाह्य क्चनकाय कौं क्रिया तै प्रकट देदीप्यमान है, 
सहुजस्वमाव ठे हुमा है, इते करपी ने रा नहीं है मौर सदैव उत्तका वित उदयल्प है; एकरूप 
प्रतिभा्तमान है । 

भव सगौ गाया कौ उत्वानिका भं “एष क्ञान" इत्यादि दोक कहते है । जं पूवं कथितं 
चानस्व्प जो नित्य आत्मा हे उसकी सिद्धि के इन्द्क पुरषो क हारा साध्य-चाधकमाव के मेद 
दा तड्‌ का होने पर भी एकंख्प ही सेवनीय है, उते सेवन करो । 

व दन ज्ञान चास्ति रप साषकमाव है यही गाया में कहते हैः [साधना] साच्‌ प्रो को 
इवोनज्नानवरिवाणि] दन, ज्ञान गौर चान्त [नित्यम्‌] निरन्तरं [सेवितव्यानि] सेवन कले 
योग हं [पुनः] मौर तिनि वरीणि अपि] वे ठीन है तो भी [तिच्दयत्‌ः] निर्वयनय से [अत्मानम्‌ 
एव एक गात्मा हौ [जानीहिग्नानो ! । त श 
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जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ ५ 


दशेनज्ञानचारितरैस्निभिः परिणतत्वतः ! एकोऽपि निस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः । १७ 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातुत्वज्योतिषेककः । सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८ 
आत्मनश्रिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः। दशंनज्ञानचारितरैः साध्यसिद्धितं चान्यथा ॥ १९ 


चारित्राणि सेवितव्यानि साधुना व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं ताणि पुण जाग तिष्णिति तानि पृनर्जानीहि 
घ्ौण्यपि अप्पाणं चेव शुद्धात्मानं चैव णिच्छयदो निश्चयतः शृद्धनिश्चयतः । अयमतरार्थः--पद्ेन्द्रियविषय- 
करोधकपायादिरहितनिधिकल्पसमाधिमध्ये सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रवयसस्तीति । १६ ।। अथ गायाद्रयेन तामेव 
भेदाभेदरत्नत्रयभावनां दृष्टान्तदार्यन्ताभ्यां समर्थयति-जह्‌ यथा णाम अहौ स्फुटं वा फोवि कोऽपि किचत 





दीका-यह्‌ आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो उसी भाव से नित्य सेवने योग्य 
है, एसा स्वयं विचार करे, दुसरो के लिए व्यवहारनय से एसा प्रतिपादन करते हँ कि साधु 
पुरुषो को दशन ज्ञान चारित्र सदा सेवने योग्य हँ ओौर परमां से देखा जाय, तब ये तीनों एक 
मात्मा ही है; ककि ये अन्य वस्तु नहीं है (भतमा क ही पर्याय है) जैसे किसौ देवदत्त नामक पुरुष के 
ञान, शरद्धान मौर आचरण ह, वे उसके स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते, इसकिए वे देवदत्त पुरुष 
ही ई, अन्य वस्तु नहीं है उसी प्रकार आत्मा मे मी आत्मा कै ज्ञान, श्रदधान ओर ाचरण आत्मा 
के स्वभाव को नहीं उल्छंघन करते, इस कारण आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं हँ । इसण्यि यह्‌ 
सिद्ध हुभा कि एक आत्मा ही सेवन करे योग्य है । यहु अपने भाप ही प्रकाशमान होता दै । 


भावार्थ--दर्शन, ज्ञान, चारिव तीनों आत्मा के ही पर्याय है, कुछ जुद वस्तु नहीं है इस- 
स्यि साधु पुरषो को एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिये, यह्‌ निर्य है ओर व्यवहार से 
अन्य को भी यही उपदेज्ञ करना चाहिये । 


आगे इसी अथं का कलरूप पद्य कहते है -"दशशन" इत्यादि । भथं-यह गात्मा प्रमाण 
दष्ट से देखा जाय तव एककाल मे मेचक--अनेक अवस्थारूप भी है भौर अमेचक--एक भवस्था- 
रूप भी है । क्योकि इसके दशन, ज्ञान, चासति से तो तीनरूपता ह ओर स्वयं एकरूप ही है । 


अगे कहते है 1 "दन" इत्यादि-अथं-व्यवहारदृष्ट से देखा जाय तब आत्मा एक है तो 
भी तीन स्वभावरूप होने से अनेकाकार दै; क्योकि वह्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमता है । 
भावा्थ-सुद्ध दरव्याधिकनय से आत्मा एक है; इस नय को प्रधान करके कहा जाय, 
तब पर्यायाधथिकनय गौण हो जाता है । सो एक को तीनस्प परिणमता कहना यही व्यवहार 
हमा, असत्यां भी हुआ । ए व्यबहारनय से दशन ज्ञान चाति परिणाम से मात्मा को मेचकं 


कहा ह । 

अब परमाथनय से कहते ह॑ “परमार्थे " इत्यादि । अ्थं-शुद्धनिर्चय से देखा जाय तव 
प्रकट ज्ञायकज्योतिमात्र आतमा एकस्वरूप है क्योकि इसका शुद्ध दरव्याथिकनय से सभी अन्यद्रव्य 
क स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से हए विभावो को दर करे स्प स्वभाव है । भतः मेचक है, 
बुद्ध एकाकार है । 


४४ ] श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास््रमालायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिउण सदहदि । 

तो तं अणुचरदि पुणो अस्थस्थीथो प्यत्तेण ॥१७॥ 

एवं हि जीवराया णादो तह य सद्दहेदव्यो । 

अणुचरिदव्बो य पुणो सो चेव दु मोक्छकामेण ॥१८॥ युगलम्‌) 
यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं सात्र श्रदधाति । 
ततस्तमदुचरति पुनर्थाधिकः प्रयत्नेन | १७॥ 
एवं हि जीबराजो जातव्यस्तथैव शरद्वातव्यः | 
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोप्कामेन ॥ १८ ॥ 

यथा हि कदिचत्पुरुषोऽर्थारथी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव शरद्धसे 





पुरिसो पुरुषः रायाणं राजानं जाणिण छत्रचामरादिराजचिह लत्वा सदृहदि श्रत्ते भयमेव राजेति निर्चि- 
नोति तो ततो ज्ञानध्द्धानानन्तरं तं तं राजानं अणुचरदि भनुचरति आश्रयत्याराधयति । कथंभूतः सन्‌ । 
मत्यत्यीभो मर्थाधिको जीविताय पयत्तेण प्रयलेन स्वताल्येणेति दष्टन्तगाया गता ! एवम्‌ अनेन भरकारेण 
हि स्फुटं जीवराया चुदनीवरानो णादन्बो मिषिकारस्वसंेदनक्ञातेन ज्ञातव्यः । तह य तथव सद्यो 
--~---~--~-------~--~ -~----- 
मागे प्रमाणनय से मेचके अमेचक कहा सो इत चिन्ता को मेट जैत साध्य को सिद्धि हो 
वैसे करना यह्‌ “आत्मन” इत्यादि से कहते है । अथं-यह्‌ भात्मा मेचक है-भेदरूप भनेकाकार 
है तथा मेचके है--अभेदरूप एकाकार है । एसी चिन्ता को छोडो । साध्य आत्मा की सिद तो 
दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र-इन तीनों भावो से ही होती है दूसरी तरह नही, यह्‌ नियम है । 


भावा्थं-मात्मा की षिद्ध शुढदव्याधिकनय से होती है ! एता जुद्धस्वमाव साध्य है, वह्‌ 
पर्यायाधिकस्वरूप व्यवहारनय से ही साधा जाता है इसल्यि एसा कहा है किं मेदाभेद कौ कथनी 
से क्या, जिस तरह्‌ साघ्य की सिद्धि हो वैसे करना! व्यवहारी रोक भेदं दारा ही समस्ते है । 


इस कारण दरशन, ज्ञान गौर चासि तीनों परिणामरूप ही मात्मा है । इस तरह भेद को प्रधानता 
से अभेद कौ सिद्धि करना कहा गया है । ॥१६॥ 


। भागे इरी प्रयोजन को दो गाथाय मे दृष्टान्त द्वार व्यक्त करते हैः-यथा ना] चैर 
कोऽपि] कोई [अर्याधिकः परुषः] धन को चाहने वाला पुरूष (५ राजा को [ज्ञात्वा] 
जानकर [दयाति] खान करता है [ततः] उपे बाद [तं] उतकी [यतन छनुचरति] अच्छी 
तरद सेवा करता है [एवं हि) इसी तरह्‌ [भोक्काभेन] मोह को चाहने वाला [जीदराजः] जीव- 
स्य राजा को [ज्ञातव्यः] जाने [पुनः च] गौर फिर [तथैव] उसी तरह्‌ [शडातव्यः] श्वद्धान करे 
धि च स एव] उसरके बाद [अनुचरितव्यः] उसका अनुचेरण करे गौर तन्मय हो जाये । 
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ततस्तमेवानुचरति ! तथात्मना मोक्षाथिनां प्रथमसेवात्मा ज्ञातन्यः, ततः स एव 
द्धातव्यः, ततः स॒एवानुचरितव्यश्व साध्यसिदेस्तथान्यथोपयतत्यतुपपत्तिभ्याम्‌ । 
तत्न थवात्मनोऽतुभूथमानानेकभावसंकरेऽपि परमविवेककोदालेनायमहमनुमूतिरित्यात्म- 
ज्ञानेन सङ्च्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं भद्धानमुत्प्लवते तदा समस्तभावान्तर- 
विवेकेन निःशंकमेव स्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणसुप्लवमानमात्मानं साधयतीति 
साध्यसिद्धेस्तथोपत्तिः \ थदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वथमेवानृभूयमानेऽपि 
भगवत्यनुभूत्यातमन्धात्मन्यनादिबन्धवशात्‌ परः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमह- 
मनुमृतिरित्यात्मजञानं नोत्पवते तदभावादन्नातलरभप्र ङ्गम द्वानसमानत्वाच्छृदधानमपि 
नोत्प्लवते तश॒समस्तभावान्तराविवेकेन निःशेकमेव स्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरण- 
मनुत्पलवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः । 





अयमेव नित्यानस्दैकस्वभावो रागादिरहितः शुद्धात्मेति निरचेतन्यः जणुद्रिरम्बो य अनुचरितव्यस्च निवि- 
कल्पसमाधिनातुभवनोयः। पुणो पुनः सो चेव स चैव शुद्धात्मा इ पुनः मोक्षवकामेण मोक्षाथिना पुरेणेति 
न 
रीका- निङ्चय से जैसे कोई घन को चाहने वाखा पुरुष प्रयल से, पहले तो राजा को 
जानता है, पीछे उसी का श्रद्धानं करता है, उसके पश्चात्‌ उसी का सेवन करता है उसी तरह मोक्ष 
का चाहने वाजा पके तो आत्मा को जाने, अनन्तर उसी का शरद्धान करे उसके परवात्‌ उसीका 
अनुचरण करे वयोकि निष्कम अवस्थारूप अभेद बुद्धस्वरूप साध्य की इसी प्रकार उपपत्ति-सिद्धि 
है अन्यथा अनुपपत्ति है । जिस समय भात्मा के मनूभवे भ आये हए जो अनेक पर्यायरूप भेदभाव 
से मिधितता होने पर भी सब प्रकार भेदज्ञान मेँ प्रवीणता से यह्‌ मनुमूति है कि “वही 
एसे अत्मज्ञान से पराप्त हभ यह्‌ आत्मा जसा जाना वैसा ही है एेसी प्रतीतिस्वरूप रद्ान उदय 
होता है उसी समय समस्त अन्य भावों का भेद हीने के कारण निःशङ्क ही ठहरने मे समथं होने 
से त्मा का आचरण उदय हषा भात्मा को मानता है । इ तरह तो साध्य आत्मा की सिदि 
की; तथा उपपत्ति वहु है कि जो उसी प्रकार हो। छिस समय एसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा 
बारगोपार तक सदाकाल माप हौ अनुम मे माता हमा भौ अनादिबन्ध कै वश ते पवयो 
सहित एकत्व का निक्वय कर अज्ञानी कै “वह्‌ महु" एेसा अनुभूतिरूपम आलज्ञान नहीं उदय 
होता, उसके अभाव से ज्ञान के बिना शरदधान गधे के सीग कै समान है । इस तरह भद्धान का भो 
उदय नहीं होता । उस समय समस्त अन्य सावो काभेद न होने के कारण निशंकं आत्मा से ही 
ठरे की असाध्यं से ात्मा का बाचरण न होने प्र आत्मा को नहीं साध सकता । इस तदह 
साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति अथात्‌ दुसरी तरह असिद्धि ह । ह 
आआवाथ- साध्य आत्मा कौ सिद्धि दरनज्ञानचास्तर से ही है, अन्य प्रकार नहीं है । क्योकि 
परे तो आत्मा को जाने किं जो यह्‌ जानते वाका अनुभव मे माता है “वह भै ह उसके नन्वर 
की भतीरिरूप शद्धान होता है । बिना जाने श्दान किसका ? फिर समस्त अन्यभाव से भेद 
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कथसपि समुपातत्नत्नमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरद्गच्छदच्छम्‌ । 
सततसनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्वं न खल न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥ 


नन्‌ ज्ञानतादातम्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव कतस्तदपास्यतवेनानुक्ास्यतं 
इति चेन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादातम्येऽपि क्षणमपि ल्ानमुपास्ते स्वय॑ुद्ध- 
बोधितबुद्धल्वकारणपू्कत्वेन ज्ञानस्योत्त्तेः । तहि तत्कारणाप्पूवेमन्ञान एवात्मा, 
नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वादेवमेतत्‌ ॥१७।।१८॥। 


व 
दाष्टन्तः । इदमत्र तायं मेदाभेदरलत्रयभावनारूपया परमात्मचिस्तयैव पूरयतेऽस्माकं कि विकषेपेण भुभारुभ- 
खूपविक्षत्पजालेनेति एवं भेदाभेदरलत्रयव्याख्यानमुख्यत्तया गाथाच्रयं द्ितीयस्थके गतम्‌ ॥ १७१८1 सथ 
स्वतन्तव्याख्यानमुख्यतया गाथाजरयं कथ्यते । तचथा--स्वपरमेदविज्ञानाभावे जीवस्तावदत्तानी भवति परं 
किन्तु फियत्कालपर्यन्तम्‌ इति न जायते एवं पृष्टे सति प्रथमगाथायां प्रत्युत्तरं ददाति-कम्मे क्मंणि ज्ञाना- 
वरणादिद्रवधकर्मणि रागादिमावकर्मणि च णोकम्महिय दरीर।दिनोकर्मणि च अह्मिदि अहमिति प्रतीतिः हुक 
च कम्मणोकस्मं अहकं च करम नोकँति प्रतीतिः यथा घटे वर्णादयो गुणां घट करारप्रिणतपृद्गकस्कंधार्व 
वर्णादिषु च धेट इत्यभेदेन जा यावन्तं कारं एसा एषा प्रवयक्षीभूता खट्‌ स्फुटं बुद्धी तथा कर्मनोकर्मणा सह्‌ 


करके अपने मे स्थिर होवे एेसी सिद्धि है । जब जनेगा हौ नहीं तब श्वद्धान भी नहीं हो सकेगा । 
तब स्थिरता किसमे कर सकता है । इसलिये दूसरी तरह्‌ सिद्धि नहीं है एेसा नि्वेय है । 

अव दसी को दृद करते के लिये कलदारूप काव्य कहते है-“कथमपि" इत्यादि । भथे- 
भाचायं कटे हँ कि इस आत्मञ्योति को हुम निरन्तर अनुभव करते है! जो भत्मज्योति, अनन्तं 
मवितर्वर चैतन्य चिह्ववारी है, क्योकि इसके अनुभव विना अन्य रीति से साच्य आत्मा की सिद्धि 
नहीं है । जिस आस्मज्योति ने किसी प्रकार तीन रूपता बङ्खीकारकी हतो भी वहएकरूपसे 
च्यृत नहीं हई तथा निम उदय को प्राप्त हुई दै । 

भावाथे-आचायं कहते है कि जिसके किसी तरह पर्यायदृष्टि से तीनपना प्राप्तदै तो भी 
शुदधद्रव्यदृष्टि से एकरूपता नहीं चटी है तथा अनन्त चेतन्यस्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त आत्प- 
ज्योति का हेम निरन्तर अनुभव करते हैँ । एेसा कहने से यह्‌ आशय भी जानना करि जो सम्यष्ष्ट 
परह वे एसे ही अनुमव करे क्र जैसे ह्म अनुभव करते है । प्रन--आत्मा तो ज्ञान से तादा- 
स्यस्वरूप है जुदा नहीं है इसलिये ज्ञान का नित्य सेवन करता हौ है फिर ज्ञान का ही उपासना 
केरने कौ रिक्षा क्यो दी जाती है ? समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही, यद्यपि आत्मा ज्ञान से 
तादारम्यरूप है तो भौ एक क्षणमात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता 1 इसके ज्ञान की उत्ति 
माप ही जानने से अथवा दूसरे के बताने से होती है वर्ोकि या तो कालरुन्धि अये तब आप 
ही जान रुता हैया कोई उपदेशा देने वाला मिते तब जान सकता है । जैसे सोया हुमा पुरुष या 
तोपही जाग जाता हैया कोई जगावे तब जाग सकेगा । प्रन-यदि इस तरह है तो जानने 
के कारण कै पके आत्मा अज्ञानी ही है, क्योकि सदा ही इसके उप्रतिबुदधपना है ? उत्तर-यह 
बातपसेहीहै कि वह्‌ अज्ञानी ही है ॥१७१८॥ 


१ मुद्रित प्रतौ आत्मानं" इति पाठः ! २ “अनुशासनम्‌ इत्यपि पाठः प्रतौ । 
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ताहि कियन्तं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्‌-- 
कम्मे णोकम्मह्ि य अहमिदि अदकं च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी अष्पदिव्‌ द्धो हवदि ताव ॥१९॥ 
करमणि नोकर्मणि चादमिर्यहकं च कमं नोक । 
यादेका खलु दुद्धिखतिबुद्धो भवति तापेत्‌ ॥१९॥ 
यथा स्य्लरसगस्धवर्णादिभावेष पथुबध्नोदराद्याकारपरिणतयुद्गलस्कन्येषु घटो- 
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ऽयमिति घटे च स्य्च॑रसगन्धवर्णादिभावाः पुथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धा- 
श्चामी इति वरसत्वभेदेनानुभूतिस्तथा कमणि मोहादिष्वन्तरङ्गेषु, नोकमेणि शरीरादिषु 
बहिरङ्धेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गरपरिणामेप्बहमित्यात्मनि च करममोहादयोऽन्तरङ्ग 
नोकर्म्रीरादयो बहिरङ्गा्षचात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमीः इति वस्त्वभेदेन 
याबन्तं कालमनुभूतिस्तावस्तं कालमात्मा भवतयप्रतिुद्धः । थदा कदाचिद्यथा रूपिणो 
दर्पणस्य स्वपराकावभासिनी स्वच्छतेव वद्वेरष्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्थात्मनः 
स्वपराफारावभासिनौ ज्ञातृतैव, पुद्गलानां फभं नोकमं चेति स्वतःपरतो वा भेद- 
विन्नानमूलानुभूतिरु्यस्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।॥१९॥ 

स 
शुढवुदैकस्वमावजिनपरमात्मवस्तुनःएेवयवुदिः अप्पदवुदधो ब्रतिबुदधः स्वसंवित्तशून्यो वहिरात्मा हवदि 
भवति ताव तावत्कालमिति । भत्र भेदविक्ञानमूलं शुद्धातमानुभूति स्वतः स्वयम्बुद्ापे्षया परतो वा बोधित 
ु्धपक्षया ये लभन्ते ते पुरषाः धुमाशुभवहिर्येषु विद्यमनष्वपि मकरुरन्दवदविक्ारा भवन्तीति भावाः ॥१९॥ 


भागे फिर पूते है कि यह आत्मा करितने समय तक अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) रहता है ? उसके 
उत्तर का गाथासूत्र कहते है--[थानत्‌] अन्‌ तक इस _ भतम के [कमणि] ज्ञानावेरणादि द्रव्यकमं 
मावकमं [वा] गौर [नोकमंणि क्षरीर आदि नोकमं मे [अहं कमं नोकमे] यँ कमं नोकमं हं [अहक 
इति च] गौर ये कमं नोकमं मेरे है [एषा खल्‌] पेसी निश्चय [मतिः] बुद्धि है [तावत्‌] तव तक 
[अप्रतिबुद्धः] यह गात्मा बप्रतिवुदध (अज्ञानी) [भवति] है 1 

टीका- जैसे स्यं, रस, गन्ध ओौर वणं आदि भा मे चौड़ा नीचै अवगाहुरूप उदर आदि 
के भकार परिणत हए पुद्गल के स्कन्धो (समूह) म यह घट है गौर घट मेँ स्पशे, रस, गन्ध भौर 
वणं आदि भाव ह तथा पृथु वुध्नोदर आदि के भकार परिणत पुद्गरस्कन्ध ह, एसे वस्तु के अभेद 
से अलुूति दै, उसी तरह कमं जो मोह आदि अन्तरङ्ग परिणाम मौर नोकसं जौ शरीर आदि वाह्य- 
वस्तु ये सब पुद्गल क परिणाम है मौर आत्मा कै तिरस्कार करते वाले हँ । उनमे ये कमं नोकमं 
है' तथा मोहादिक अन्तरङ्ग भौर शरीरादि बर्हिरञ् कम आत्मा के तिरस्कार करने वाले पुद्गल 
परिणाम मेरे आत्मा के है इस प्रकार वस्तु के लभेद पे जब तकं जनुभूति है तन तक भामा 


४८] भ्रीमद्राजचन्द्जैनशासमालायामू [ प्रथम अधिकार 


कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूलामचलितमनुभूति ये स्वतो बान्यतो वा । 
प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभावैर्मुकुरवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ॥२१॥ 





अय बुद्जीवे यदा रागादिरदितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति 1 भजीवे देहादौ यदा रागादिपरिणामस्तदा वन्धो 
भवतीत्यासयाति । 


जीवेव अजीव वा संपदि समयद्ि जल्थ उवजु्तो । 
तत्थेव बन्धमोकछो हवदि समासेण गिदिदटूढो ॥ 


जीवै वा अजीवे वा सम्प्रतिसमये यत्रोपयुक्तः । तत्रैव बन्धः सोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टः । 
लीवेव स्वशुद्धजीवे वा अजीषे वा देहादौ वा संपदिस्मयहि व्तमानकलि जत्थ उवजुत्तो यतरोपयुक्तः 
तन्मयत्वेनोपादेयवुद्या परिणतः तत्येव तत्रैव भजीवे जीवे वा बंबमोक्ो अजीवे देहादौ वन्वो, जोबो 
बुद्धत्मनि मोक्षः हुबदि भवति समासेण णद्ध संक्षेपेण सर्व्ंनिदिष्ट इति । भव्रैव जञात्वा सहजानन्दैक- 
स्वभावे निजात्मनि रतिः कक्तत्या । तद्विलक्षणे परद्न्ये विरतिरिरयमिप्रायः॥ अथाजुद्धनिश्चयेनात्मा रागादि- 
भावकर्मणां कर्ता भनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन द्न्यकरमणामित्यविदयति-- 





भप्रतिवुद्ध है, अज्ञानी है । ओर जब किसी समय जैसे कूपी दपंणकी स्वपर के भकार कौ प्रतिमास 
करने वारी स्वच्छता ही है तथा उष्णता गौर ज्वाला अग्नि की ह, उसी तरह भरूपी मता की 
लपने परके जानने वारी ज्ञातृता (जञातापना) ही है भौर कमं नोकमं पुद्गर के ही है एेसी पने 
भाप ही अथवा दूसरे के उपदेश से भेदविज्ञान कारणवारी अनुभूति उत्पन्न हो जायगी तव ही यह्‌ 
आतमा प्रतिवृद् (ज्ञानी) होगा । 


भावाथे-यह्‌ मात्मा जव तक दसा जानता है करि जैसे स्पशं आदिक पुद्गल भे है गौर 
पद्गर सपर्शादिमय है उसी तरह जीव मँ कमं नोकमं हु भौर कमं नोकमंमय जीव है तब तक तो 
अज्ञानी है \ गौर जब यह्‌ जानले कि आत्मा तोज्ञाता ही है मौर कमे नोकमं पुद्गरके हीह 
तभी यह्‌ ज्ञानी होता है। जेते दर्पण मे अग्नि कौ ज्वाला दीखती हो, यह एसा जाने कि ज्वाल 
तोथन्निमेदहीरै, दपेणये तीं बेटी) जो दपणमें दीख रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है। 
दसौ परह कमं नोकमं अपने गात्मा भै नहीं बैठ, मात्मा क ज्ञान क स्वच्छता सी है जिसमे जेयका 
प्रतिविव दीखता है । इस प्रकार कमं नोकमं ज्ञेय है, वे प्रतिभासि होति है एेसा अनुभव आत्मा 
का मैद-ज्ञानरूप या तो स्वयमेव हो मथवा उपदेश से हो तव ही श्नान होता है ! 


वे इसी अथं का करशरूप काव्य कहते है “कथमपि"' इत्यादि । अथं-जो पुरुष भप से 
ही भथवा पर के उपदेश से किसी तरह भेदविज्ञानरूप मूरकारण वाली अविचल निश्चल गफ 
आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कसे ह, वे ही पुट दपेग की तरह जपने आत्मा भे प्रतिमिवित हुए 
अनन्त भावों के स्वभावा से निरन्तर विकाररहित होते है, ज्ञान म जो जेयो के आकार प्रतिभा- 
सित होते है उनसे रागादि विकार को प्रप्त नहीं हेते हँ ॥ १९॥ 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [४९ 
ननु केथमयमप्रतिबुद्धो चक्येत- 
अहमेदं एदमहं अहमेदस्तेव होमि मम षदं । 
अण्णं जं परदव्वं सचरिचत्ताचित्तमिस्सं बा ॥२०॥ 
आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अरहपि आसि पुववंहि । 
होहिदि पुणोवि मञ्ज एयर अहंपि होस्सामि ॥२१॥ 
एयं तु असंमूदं आदवियप्पं॑करेदि संमूढो । 
भूदस्थं जाणतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥ (त्रिकटम्‌ › 
अहमेतदेतद्दमहमेतस्यास्मि ममैतत्‌ । ४ 
अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं षा ॥२०॥ 
आसीन्मम पूर्वमेतद्‌ एतस्याहमप्यासं पूवं हि । 
भविष्यति पुनरपि मम एतस्याहमपि सविष्यामि ॥२१॥ 
एत्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संमूढः । 
भूताथं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥ 
यथाननिरिन्धनमस्तीन्धनममतिरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्यागनिरस्त्यगेरिन्धनं 








जं दरुणदि भावमाद्‌ा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छयदो वहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ 


यं करोति भावमात्मा कर्ता र भवति तस्य भावस्य । 

निष्वयतः व्यवहारात्‌ पुद्गरकर्म॑णां , कर्ता ॥ 
जं करुणदि भावमादा फत्ता सो होदि तस्स भावद्स यं करोति , रागादिभावमात्मा स॒ तस्य भावस्य 
परिणामस्य र्ता भवत्ति । णिच्छयदो शरुद्निष्चयनयेन अशुद्धभावानां, शुदधनिश्चयनयेन शुद्धमावानां कर्तेति । 
भावानां परिणमनमेव कर्त्वम्‌ । ववहारा अनुपचरिता्द्मृतव्यवहारनयात्‌ पोगतलकम्माण पुद्गरद्रव्य- 
कर्मादीनां कतारं कर्तेति । कर्तारम्‌ इति कर्मपदं कत्तंति कथं भवतीति चेत्‌ प्रते पवापि कारकन्यभिचारो 
लिङ्गग्यमिचारश्च ¦ मतर रागादीनां जीवः कर्तेति भणितं ते च संसारकारणं तततः संसारभयमीतेन मोक्षा- 


अगे शिष्य प्रन करता है किं यह अप्रतिवुद्ध (अज्ञानी) किस तरह पहचाना जा सकता है 
उसके चिह्घ वततकामो, उसके उत्तररूप गाथा कहते ह [यः] जो पुरुष [अन्यत्‌ यत्‌ परद्व्यम्‌] 
जपने से शन्य जो पल्य [सचित्ताचित्तमिधं वा] सचितत स्तरीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक, 
१. ता्परयवृत्ि के अनुसार इस गाथा के द्वितीय भौर घतुयं पाद क्रमशः इ प्रकार है- 
भहमेदं चावि पुत्रं कारम्हि, महमेदं चावि होस्सामि । 
स्‌-9 


५०] श्रीमद्राजचनद्रननेरोसिभालायाम्‌ [प्रथमं अधिकार 


प्वमासीदिन्धनस्याग्निः पुवमासीदगेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धतस्यागिनः पुनभेविष्य- 
तीतीन्धन एवासद्भूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कप्रिचत्क्षयेत तथाहमेतदस्म्येदहुमस्ति 
ममेतदस्तयेतस्याहृमस्मि मभेततपुवेमासौवेतस्याहं पूवैमासं भमैततयुनर्भविष्यत्येतस्याहं 
ुनरभविष्यामीति परन्य एवासद्भूतात्मविकल्यत्वनप्रतिबुद्धो रक्येतात्मा ! नाग्नि. 
रिन्धनमस्ति नेन्धनमनितिरस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति। नागनेरिन्धनमस्तिनेन्ध- 
नस्याग्तिरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धनस्येन्धनमस्ति । नागेरिन्धनं परव॑मासीन्ेन्धनस्याग्निः 
पूवेमासोदप्तरभिः पूवेमासी दिन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीग्ागनेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्ध- 





धिना समस्तरागादिविभावरहिते शुददरनयगुणप्ययि स्वस्मै निजपरमात्मनि भावना कत्तवयेत्यमिप्रायः । एवं व 
स्वतन्तरव्याख्यानमुद्यत्वे तृतौयस्थरे गायात्रयं गतम्‌ । अथ यथा कोऽ्यप्र्िवुद्धः भग्निरिन्धनं भवति इन्धन- 
मम्तिभवति भग्निरिष्धनमासीत्‌ इन्धनमन्निरासीत्‌ वग्निरिन्धनं भविप्यति एन्धनमम्निर्भविष्यतीति वदति 
तथा यः कालत्रयेऽपि देहरागादिपरद्रभ्यमात्मनि योजयति सोऽतिदृद्धो दहिरात्मा मिथ्याज्ञान भवतीति प्रह्य- 
यत्ि--महृमेदं एवमहं अहं इदं, पद्ब्यं इदम्‌ बहं भवामि । अहृमेदस्सेव हि होमि भम एदं महुमस्य सम्म्धी 
भवामि मम सम्बन्धीदम्‌ षण्णं लं परदणषवं देहादन्यद्धननं पत्रकलत्रादि यलद्न्यं सच्वित्ताचित्तमिस्सं वा 
सचित्ताचित्तमिधरं वा । तच्च गृहस्यपिकषया सचिन्तं र्यादि, मचिततं सुवर्णादि, मिध साभरणस््यादि । भयवा 
तपोवतपिक्षया सचित्तं छात्रादि, षचित्त पिच्छकमण्डलुपुस्तकादि, मिश्वमुपकरणसदहितछात्रादि । मथवा सचित्तं 
रागादि, भवितत द्व्यकम्मोदि, सि द्व्यभावकमद्धयम्‌ । मथवा विषयकपायरहितनिषिकत्पसमाधिस्थपुरुषापेकषया 
सचि सिद्परमेष्ठस्वरूपम्‌, अचित पुद्गलादिपञ्च्रन्यरपं, मश्वं ुणस्थानजीवस्थानमार्गणादिपरितंसारि- 
जीवस्वरूपमिति वर्तमानकारपिक्षया गाया गता । मसीत्यादि । मासि मम ुष्वमेदं भासत्‌ सम पूरवमेतत्‌ 
महमेरं चावि पूम्बकालहि बहमिदं चैव पूरवकाे होहि पुणोवि भन्सं सबिष्यति पुनरपि यम अहूमेदं चावि 
हेस्सामि महेमिदं चैव पन्भविप्यामि इति भूतभाविकारपिक्षथा माथा गता 1 एदमित्यादि । एदं इमं तु पनः 
संभूदं असदुमूतं कालत्रयपरढरव्यसम्बन्विमिथ्यारूपं भादवियप्पं आत्मविकतपम्‌ अदुधनिशष्वयनयेन जीचपरि- 
णामं फरेदि करोति सम्मूढो सम्यशैमूढः भजञानी बहिरात्मा । भूदत्थं भूतार्थं निश्वयनयं जाणतो जानन्‌ घन्‌ 
ण फरेदि न कृरोति । इ पूनः कार्तयपरदव्यसम्बन्विमिष्याविकतपं मस्मूढो भंमूढः सम्यगदष्टिरन्तरात्मा 
जानी भेदाभेदरलतरयमावनारतः। किञ्च यथा कोश्यक्नानौ जग्तिरिन्धनम्‌ इन्धनमम्तिः कालत्रये निश्वये- 
नैकान्तेनाभेदेन वदति तथा देहेरागादिपरपर्यमिदानीमहं भवामि ूरवमहमासं पुनरग्रे भविष्यामीति यो वदति 
सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यदष्टिरन्तरात्मेति । एवभज्ञानिन्ञानिजीवलक्षणं जञात्वा निनिकार- 


1 
मिश्र ्रामनगरादिक्र--इनको देस समक्षे फि [अह्‌ एतत्‌] म यह ह [एतत्‌ अहस्‌] ये रवय मुज स्वरूप 
है [एतस्य बहस्‌] मँ इनका ह [एत्‌ मम अस्ति] थे भरे है [एतत्‌ मम पुम्‌ आसीत्‌] ये मेरे एवं 
भे थे [एतस्य अहमपि पूर्वम्‌ आसम्‌] इनका भै भी पुरे था [पन] तया [एतत्‌ सम भविष्यति|] 
ये मेरे अगामी होगे [अहमपि एतस्य भविष्याि] मै भी हनका आगामी होगा, [एतत्‌] 
भसदृभरतम्‌] एसा हू [आात्मविकत्पम्‌] गात्मविकल्प करता है वह्‌ [संमूढः] मढ है [द] गौर 
जौ पर्ष [ताथ] परमाये वस्तुस्वरूप को [जानन्‌] जानता हुमा [तम्‌] रे शूठा विकल्प 
ति करोति] नहीं करता है, वह्‌ [असंमहः] मूढ गही है, ज्ञानी है । 


जीवाजीवाधिकार 1 समयसार [५१ 


तस्याग्निः पुनभतिष्यत्यग्नेरग्तिः पुनरभ॑विष्यतीरधनस्येन्धनं पुनभेविष्यतीति कस्य- 
चिकनानेव सद्भूतागिनिदिक्षत्पवल्नाहुमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न 
ममेतदस्ति सैतस्याहुमप्मि ममाहमस्मयेतस्पेतदस्ति न ममेतत्पूवंमासीन्नेतस्थाह पूव 
मासं ममाहं पूवंमासमेतस्येतत्पू्मासीन्त ममेतस्युनभेविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि 
ममाहं पुनभेविष्यास्येतस्यैततपुनरभविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भतात्मविकत्पस्य प्रति- 
बुद्धलक्षणस्य भावात्‌ ॥२०।२१।२२॥ 





स्वसम्बेदनङक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्येति तामेव भावनां दुढयत्ति । यथा कोऽपि राजसेवक्पुरुषो 
राजशतुमिः सह्‌ संसगं ररवाणः सन्‌ राजाराधको न भवेति तथा पर्मात्माऽराघकपूरुषस्तत्मतिपक्षभूतमिष्या- 
त्वरागादिभिः परिणममानः परमात्माराघको न भवतीति भावार्थः । एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुर्थस्यले 
गाधतरयं गतम्‌ ॥ २०-२१-२२ ॥ 





ठीका-जैषे कोर पुरुष ईधन ओर अग्नि को मिला हुभा देखकर एेसा सघा विकस्य करता 
हैकि अग्निद वहं ईधन है तथा ईधन है वह्‌ अग्नि है, अग्नि का ईधन पहर था, ईधन की अग्नि 
पुरे थी, अग्नि का ईधन आगामी होगा, ईधन की अग्नि भागामी होगी, इस तरह इघनमें ही 
अग्निका विकल्प वरता है बह ्षुठा है दसी से भप्रतितद्ध॒ (अ्ञानी) पहुचाना जा सकता है । 
उसी प्रह दार्ष्टान्त रै, जैसे जो कोई परढ्व्य मे असत्यायं आत्मविकल्प करे कि मै यह्‌ प्रवय ह 
ओर यह पग्य है वह्‌ मँ ह, यह्‌ मेरा पन्य है, इस पव्य का मै ह, मेरा यह पहले था, मे 
इसका पहके था, मेरा यह आगामी होगा, मै इसका आगामी होगा । एसे कूटे विकल्प से 
अप्रतिवृदध (अज्ञानी) पहचाना जाता है 1 तथा मरिन है वह्‌ ईन नहीं है, ईधन है वह्‌ अग्नि नहीं 
है, भग्ति दै वह्‌ अग्नि ही दै, ईधन है वह दधन ही है, अगि का ईधन कहीं है, ईधन की मग्न 
नही है, अग्निकीही अग्नि है, ईधन का ईषन है, अग्नि का ईधन पहर हृभा नही, षन की 
अग्नि पहले हुई नही, अग्नि की अग्नि पहले थी, ईधन का ईधन पहर था । तथा अग्नि का दधन 
आगामी नहीं होगा, ईधन की अग्नि आगामी नहीं होगी, अग्नि कौ अन्ति ही आगामी होगी, 
दधन का ईधन ही आगामी होगा 1 इस तरह्‌ किसी कै अनिन भँ ही सत्याथं अग्नि का विकल्य जिस 
्रकार हो जाता है, उसी तरह गै यह्‌ परद्व्य नहीं हँ पर दन्य का पर्‌ दरव्यही है तथा यह्‌ परद्रव्य 
मुक स्वस्प नहीं है मतो म ही ह परव्य है चह पवय हौ है तथा मेरा यह्‌ पवय नही ह, 
दरस प्व्य का मै नहह जपना ही मै हूः पखग्य का प्रय है । तथा इस पद्धव्य का म पहले 
नहीं हुमा, यह परव्य मेरा पते नहीं था, गपना भै ही पुवं मे था, पर्व्य का परद्र पहर 
था । तथा यह्‌ परद्रव्य मेरा जागामी न होगा, उसका मै आगामी न हौऊगा, मै पना ही 
आगामी होगा, इस (परद्रव्य) का यह्‌ (परद्रव्य) भागामी होया । हेसा जो स्वद्रव्य मे ही सत्याथं 
आत्मविकल्प होता है यही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है, इसी से ज्ञानी पह्चाना'जातां है! 


भवाथ -लो पर््रव्य म आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है । ओर अपने 
आमा को ही भपना मानता है वह ज्ञानी है । एसा जगन दधन कै दृष्टान्त से दृद किया है । 


४ 


५२ 1 श्रीमद्रलचनद्रजनातंमालायामू [ प्रथम घचिकारं 
त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मरीटं रसयतु रस्सकानां रोचनं ्ञानमुदत्‌ 1 
इह कयमपि ना्मानात्मना साकमेक किल कल्यति काले क्वापि तादात्मयदृत्िम्‌ ॥२२। 
जयाप्रतिवुद्धवोचनय व्यवसायः-- 
अण्णाणमोहिदमदी मञ्ज्मिणं भणदि पुटं दब्वं 1 
बद्धमवद्धं॑च॒ तहा जीवो वहभाऽसंजुत्तो ॥२३॥ 
सउबण्डरुणाणदिटूठो जीवो उवओगरुकखणो णिच्च । 
कह सो पुग्गक्द्व्वी-मुदो जं भणसि मन्मिणं ॥२९॥ 
जदि सो पुग्गल्दव्वी-ृदो जीवत्तमागदं इदरं । 
तोसत्तो वुत्‌जे मञ्ज्ञमिणं पुरग दव्वं ॥२५ 
अत्तानमोदितमतिभं मेदं भणति पुद्गलं श्रयम्‌ ! 
बदधमवद्धं च तथा जवो: ब्हुभावसयुक्तः ॥२३॥ 
स्हकानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्वम्‌ ! 
कथं स पुद्गरद्रन्यीभूतो यद्भणसि ममेदम्‌ ।।२४॥ 
यदि स पुद्गरद्रव्यीभृतो जीवत्वमागतमितसत्‌ । 
तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पद्गरं द्रव्यम्‌ ॥ २५! 








सयाप्रतिद्ढधन्दोघना्यं व्यवायः न्यते ;ः--गप्नपेत्यादि न्याद्यातं क्रियते । जण्णाणमोहिदमदौ 
सन्नानमोहित~नतिः भ््छा ममं भणदि एृर्गरं उच्चं ममेदं मयति पुद्गल द्रव्यम 1 कवंमूठम्‌ 1 बटमबद च 
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जगं सी गवं का कल्यरूप काव्य कहते ह-त्यजतु इत्यादि 1 अ्थं-हे खोक के जाव्‌।, 

अनादि परार से चकर बव तक बनुमद किए मोहं कौ यव तो छोडो बौर रिक जनो का स्वने 

काच् उदयं हृजा जो ज्ञान उसे जास्वादन कँ; क्योकि इस लोक में आत्मा है चह ए्व्य के उाव 

किरी रमय म ्रगटरीति चे एकत को किरी प्रकार प्राप्त नहीं होता 1 इक आतपा एक 
[व 


(~ ~+ 


वह्‌ मन्यं द्रव्य के पाय एकल्प नीर होता । 





[अ ध 


भावार्थ-अआत्ना पखव्य से क्री प्रकार किसी काल मँ एक्ता के भाद के 

लेता । इसक््ए्‌ बचाव ने त प्रेरणा कौ हं कि उतादि से च्या हुमा जो पृखव्य से मोह 
एकपनेर्प मोह को घव छेडो मौर ज्ञान का गास्वादन करे! मोह दृधाहै, चरूग है, दुं का 
कारण है रेखा मेददिज्नान वतलाया है (ररर 
जाने जमरततिठुदध के उमञ्चने के चि उचम करते ह -[अस्चानमोहितसतिः] अज्ञान से 
जिखक नि मोहित है ठेवा - [जीवः] जीव इस तरह [भणति] कहता है कि [इदम्‌] यह [ददं च 





[>~ 
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जौवाीवाधिकार † सेमथसारं [ ५३ 


युगपदनेकविधस्य बन्धनोपाधेः स्तिधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां 
संयोगवज्ञा्िचिन्नोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया अस्त- 
भितसमस्तविवेकज्योतिमेहता स्वयमज्ञातेन विमोहितहदयो भेदमङ्त्वा तानेवास्वभाव- 
भावान्‌ स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुदधो जीवः । अथायमेव 
प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन्‌, "ात्मयंसन्‌, जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाभ्य- 
वहारित्वम्‌ । दुरनिरस्तसमस्तसन्देहविपर्यासानध्यवसायेन विदवेकज्योतिषा सर्वजञ्ञानेन 
स्फुरीकृतं क्षिङ नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यम्‌ । तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गल- 





वद्धं वद्धं देहरूपम्‌ । भवद्धं च भसम्बदधं देहाद्धिन्नं पूत्रकत्रादि तहा तथा जीवे जीकव्ये बहुभावसंजुत्तो 
मिथ्यात्वरायादिवहुमाव संयुतः । ज्ञानी जीवो देहुपत्रकसत्रादिकं पर्गयं ममेदं भणतीत्यथः । इति प्रथमयाया 
शता! अथास्य वहिरात्मनः सम्बोधनं क्रियते--रे दुरात्मन्‌ सब्वण्टु त्यादि सव्वष्टुणाणदिषट सर्व्ज्ञानदृष्टः जीवो 
जीवपदार्थः । कथम्भूतो दृष्टः । उवभोगलक्लणो केवलक्ञानदलंनोपयोगलक्षणः णिच्च नित्यं सर्वकारं कह कथं 
सो सर भौवः पृशणलदस्वीभूदो पुद्गलदरग्यं जातः न कथमपि जं येन कारणेन भणसि भणसि त्वं मज्कभिणं ममेदं 
पद्गलद्रव्यम्‌ इति दितीया गाथा गता 1 जदि दत्यादि-जदि यदि चेत्‌ सो स जीवः पुणालदग्बीभूदो पुद्गल- 





सबद्धम्‌] शरीरादि वद्दरन्य, धनधान्यादि अवद परद्व्य [मम्‌] मेरा है ) वह जीव [बहुमावसंगुक्तः] 
मोह राग देषादि व त भावों से सहित दै । भाचायं कहते हँ जो [जीवः] जीव [सवं््ञानदृष्टः] 
सर्वज्ञ कै ज्ञान मे देखा गया [नित्यं] नित्य [उपयोगलक्षणः] उपयोग लक्षण वाला है [सः] वहं 
पुद्गरद्रव्यौभूतः पुद्गल्दरव्यरूप [कथं] कैसे हौ सकता है ? [यत्‌] जो [भणति तु कहता है कि 
[इदं सम] यह्‌ पुद्गल दव्य मेरा है ? [यदि] यदि [सः] जीवद्रभ्यं [पुद्गलद्र्यीभूतः] पुद्गरद्रनयरूप 
हो जाय तो [इतरद्‌] पदृगलद्रव्य मी [जीवत्वम्‌] जीवपने को [मागतम्‌ पराप्त हौ जायगा 1 यदि 
एेसा हो जाय [तत्‌) तो [वक्तुं गवतः] तुम कह्‌ सकते हो [यत्‌] किं [इदं पुद्गलद्रव्यम्‌] यह्‌ पुद्गल- 
द्रव्यम्‌ [मम्‌] मेरा है । (किन्तु एेसा नहीं है) 1 

टीका--अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्य को “यह मेरा है" पा अनुभव करता है । वह्‌ अज्ञानी 
त्यन्त आच्छादित हुए भने स्वभाव से जिसकी समस्त भेवजञानरूप ज्योति शस्त हो गई हैः महा 
अज्ञान से जिसका हृदय बपने भाप ह विमोहित है, मेदज्ञान के विना अपना भौर्‌ ५५ काभेद 
नहीं करके जो अपने स्वभाव नहीं हँ ठस विभावो को अपने करता है । वयोकि परभावं के सम्बन्ध 
से अपना स्वभाव अर्यन्त छप गया है बे परभाव एकं समय मै अनेकं प्रकार के बन्धन की उपाधि 
की मतिनिकटता से प्राप्त हृए है । जैसे स्फटिकेपाषाण म अनेकं तरह के वणं कौ निकटता से 
अनेकरूपता दीखती है स्फटिक का निज श्वेत निमंरुमाव नहीं दीखता । उसीतरह्‌ कमं फी उपाधि 
से आत्मा का शद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, वह नहीं दीखता । इसी कारण वहं ुगरव्य 
को अपना मानता है। एसे अशानी को समन्ते कि रे दुरात्मन्‌ आत्मा का घातक, तुपरम अविवेक 





१, आत्म-विनाराक । 


५४ ] श्रीमद्राजचन्द्रलैनशास्त्रमारायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


वयम्‌ ममेदमित्यनुभवसि ! यतो यदि कथम्चनापि जीवद्रव्यं पुद्गल्छन्यीभूतं 
स्यात्‌ ! पुष्गल््रन्यश्च जीवदरव्यीभूतं स्यात्‌ तदेव लवणस्योदकभिव ममेदं पुद्गल- 
्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत तत्तु न कथश्चनापि स्यात्‌ । तथाहि-यया क्षारत्वलक्षणं 
लवणमुदकीमवत्‌ द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत्‌ क्षारत्व्रवत्वसहवृत्यतिरोधादनु- 
भूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवन्‌ नित्यानुपयोगलक्षणं 
पद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवद्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकाश्चतमसोरिव सह्वृत्तिविरोधा- 
दनुभूयते 1 तत्सवेथा प्रसीद विबुष्यस्व, स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभवे ॥२३।२४।२५॥ 





द्रनये जातः जीवो जीवः । जीवत्तं जीवत्वं भागदं भागतं प्राप्तम्‌ इदरं इतरत्‌ शरीरपुद्गलद्रव्यं तो सङ्का 
वतं ततः धवयं वक्तुं जे अहो गथवा यस्मात्कारणात्‌ मन्सभिणं पुं द्वं ममेदं पुट्गलदरग्यमिति । न चवं 
यथा वर्षामु कवणमुदकौभवत्ि प्रष्मकाले जलं लवणीभवति ! तथा यदि चैतन्यं विहाय जैीवद्रव्यं पुद्गल 
रव्स्वरूपेण परिणमति पुद्गरद्रवयं च मूर्तत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूर्तं च भवति तदा मवदीयवचनं 
सत्यं मवति रे दुरात्मन्‌ न च तथा प्रतयक्षविरोधात्‌ । ततो जीवदरन्यं देहा द्विन्नममत्तं शुढवुर्दकस्वभावं 
सिद्धमिति । एवं देहात्मनोभेदन्नानं ज्ञत्वा मोहोदयोत्यन्नसमस्त विकल्पजां त्यक्त्वा नि्विकारचैतन्यचमत्कार- 





से जैसे तृणसहित सुन्दर आहार को हस्ती आदि पदु खाता है उसी तरह के खाने का स्वभाव 
छोड-छोड । जो-सवंञ के ज्ञान से प्रकट किया नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रव्य वहू कंसे पुद्गल 
रूप हो गया जिससे कि तू “यह्‌ पुद्गङ मेरा है" एसा अनुभव करता है । कैसा है स्व॑ का ज्ञान 
जिसने समस्त सन्देह विपर्यय अनध्यवसाय दुर केर विये हँ समस्त वस्तु के प्रकारे को एक 
मद्वितीय ज्योति है । एेसे ज्ञान से दिखक्लाया गया है । ओौर कदाचित्‌ किसी प्रकार नैते छण तो 
जलरूप तथा जल लवणरूप हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो पुद्गर हो जाय तथा पुद्गर्रव्य 
जीवरूप हौ जाय तो तेरी “धुद्गखद्रव्य मेरा है" एसी अनुभूति बन जाय एसा तो किसी तरह भी 
्रवयस्वभाव बदर नहीं सकता । यही दृष्टान्त से अच्छी तरह वतरते ह॑ जसे क्षार स्वभाव वाला 
लवण तौ जलरूप हुमा दीखता है ओौर प्रवत्वलक्षण वाला जल रवणरूप हुभा देखा जाता दै 
क्योकि रवण का क्षारपना तथा जल का द्रवपनां इन दोनो के साथ रहते मे अविरोध है इसमे 
कोई बाधा नहीं है । उसौ तर्‌ नित्य उपयोग लक्षण वाला जीवद्रव्य तो पुद्गलद्रव्य हृधा देखने मे 
नहीं आता ओर नित्य अनुपयोग (जड) लक्षण वाला पुद्गरुद्रव्य जीवदरव्य रूप हुजा नहीं दीखता 
क्योकि प्रकारा तथा गन्धकार इन दोनों की तरह उपयोग तथा अनुपयोग के एक साय रहने का 
विरोध है, जड़ चेतन ये दोनों किसी समय भी एक नहीं हौ सकते । इल्एि तू सव तरह्‌ से प्रसन्न 
हो अर्थात्‌ अपना चित्त उज्ज्व केर सावधान हो, जपते ही द्रव्य को भपते अनुभव रूप कर, एेसा 
शरी गुरुम का उपदेदा है । 

भावा्थ-यह्‌ जज्ञान जीव पुद्गरद्र्य को अपना मानता है उसको उपदेश कर सावधान 
किया है कि सवंज्ञ ने ठेसा देवा है कि जड गौर चेतनद्रव्य ये दोनों स्वंथा पृथक्‌-पृथक्‌ हँ कदाचित्‌ 
किसी प्रकार से भी एकरूप नहीं होते । इसी कारण है अज्ञानी, तु पव्य को एकरूप से माननां 
छोड दे, एसा वुधा मानने से कु छाम नहीं है । 


जीवाजीवाधिकार ] समेयरिं ` [ ५५ 


अयि कथमपि मुत्वा ततत्वकौतुहुली सन्‌ अनुभव भव मूर्तः पादनेवर्ती मुहत्म्‌ । 
पुथगथ विलसन्तं स्वं समालोवय थेन प्यनपि क्षगिति सूर्या साकमेकत्वमोहम्‌ ॥९२ 





मात्रे निनप्रमातपततवे भावना कर्शयति तात्पर्यम्‌ इत्यप्रतिबुद्रसम्बोधुनाथं पञ्चमस्थरे भाात्रयं 
गतम्‌ ॥९३।२४।२५॥ अथ पूर्वपक्षपरिहारर्पेण भायाष्टकं कथ्यते, तर्वैकमाथाया पूर्वपक्षः गाधाचतुष्टये 
निश्वयन्यवहारसम्थंनल्मेण परिहारः । गायात्रय निश्चयस्तुतिह्पेण परिहार इति पष्टस्यले समुदायपातनिका । 
थथा प्रथमतस्तावत्‌ यदि जीवश्षरीरयोरेकत्ं न भवति तदा तीर्थकराचा्सतुतिवृथा भवतीत्यपरतिबुद्धरिष्यः 
पवपक्ं फरोति--जदि जीनो ण सरीरं ह मगवन्‌ यदि जीद शरीरं न॒ भवति तित्यधरायरियतंूदी चैव 
तहि “र कुनदनदुतषारहारथवछावित्यादि"” तीद्भरसतुत्िः "देसकरुरुनादमुद्ा'” इत्याचार्यस्तुतिस्व सव्वावि 
हूवदि सिच्छा सर्वापि भवति मिथ्या तेण इ मादा हृवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देहः इति ममैकान्तिकी 
प्रतिपत्तिः । एवं पूर्वपक्षगाया गता ॥ २६ ॥ है रिष्ट यदुक्तं त्वया त्न घटते यततो निश्चव्यवहारनयपर- 
सरसाष्यसा्कभावं न जाना लमिति--ववहारणयो भासदि व्यवहारनयो भाषते रते । कि दृते। 
जीयो देशो य हवदि लु इपको जीवो देहश्च भवति खल्वेकं; ण ए णिच्छपस्स जीवो देहो थ कदावि एकटो 
न तु निक्वयस्यामिप्रायेण जीवो देहश्च कदाचि्कराजे एकरा्थः एको भवतिं । यथा कलककरधघौतयोः समाव 
त्ितावस्थायां व्यवहारेणैकतवेऽमि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीवदेहयोरिति भावाथ; । तततःकारणात्‌ व्यवहा- 
येन देहस्तवमेतामस्तवनं युक्तं भवतीति नास्ति दोषः।! २५॥ तथाहि--हणमण्णं, जीवाो देहं पुणलमयं 
युभितु णो इदमनयद्भिनतं जीवात्सकाशादहं पद्गलभय सतुता मुनिः । मणादि हु संयुदो वंदिदो मएु केवलो 
भवे पश्चाद्ग्यवहारेण मन्यते संस्तुतो बम्दितो मया केवी भगवानिति ) यथा धुवर्णरजतयोरेकत्मे सति 
शुक्छं सुवणंमिति व्यवहारो नं निश्चयः तथा भुक्लसतोत्पदवर्ण; केवलपुर इत्यादिदेहस्तवनेन व्यवहारेणा- 
स्मस्तवनं भवति न निश्वयतयेनेति तासपर्यारथः ॥ २८ ॥ भय निक्वयतयेन शरीरस्तवने कैवलिस्तेवनं न 
मवतीति दुदयति-ं णिच्छये ण जुञ्जदि तदुरवोक्ेहस्तवने सपनि कैदलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते \ 
कथमिति चेत्‌ । ण रीरगुणा हि हिति केवलिणो यतः कारणाच्छरीरगुणाः शुक्छङृष्णादयः कैर्वालिनिः न 


_______ ~~~ ~~~ 


अब दसी अथं का कर्रूप काव्य कहते है-अपि इत्यादि । बथं-हे भा, तु किसी 
तरह भी महान कष्ट से अथवा मरणावस्था को प्राप्त हृभा भी त्वो का कौतूहली हभ दसी 
शरीरादि मूतंद्रव्य का एक मुहूतं (४८ मिनिट) अपने को पड़ौसी मानकर आत्मा का अनुम करः 
जिससे कि अपते आत्मा को विलाससूप सवै पर्रयो से पुथन्‌ देखकर इस शरीरादि सूतिक 
पद्गलदरव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड सके} 

श्रावाथ--यदि यह्‌ मात्मा दो घड़ी पृद्गरु्रवय से भिन्न अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करे, 
उसमे छीन होवे "गौर परीषह (कष्ट) आति पर भी विचलति न हो तो धातिकमं का नाश कर 
ऊव ज्ञान उतयन्न करके भोक्ष को प्रप्त हो जाय! आ्मानुभव का एसा माहास्मय है, तब 
मिष्या का नाक कर्‌ सम्यदन कौ भाप्ति होना तो सुगम दै। इसलिए शर गुश्बों ने यही 
प्रधानता से उपदेश दिया दै ॥ २३।२४।२५ ॥ ५५ ९5 


५६ | श्रीमदुराजचद््रनेनरास्वमालयाम्‌ [ प्रथम अधिकार 
सथाहप्रतिबुद्ध :-- 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरोयरियसंभुदी चेव । 
सव्वावि हवदि मिच्डा तेण दु आदा हवदि देही ॥२६॥ 
यदि अजीबो न शरीरं तीर्थकरचायंसंसतुतिस्चैव । 
सर्मापि बति मिथ्या तेन तु आत्मा मवति देहः ।२६॥ 
यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा- 


का्त्येव स्नपयन्ति ये दशदियो घ्ना निरुन्धन्ति ये 
धामोहृएममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति सूपेण ये 1 
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽसतं 
वन्दयास्ते्टसहल्रलक्षणघरास्तीरथेश्वराः सुरयः \\२४॥ 


इत्यादिका ती्थकराचार््यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात्‌ } ततो य एवात्मा 
तदेव शरीरं पुद्गल्द्रव्यम्‌ ¦ इति ममेकान्तिकी प्रतिपत्तिः ॥२६ 





भवम्ति । ताहि कयं केवछिनः स्तवनं भवति ? केवलिगुणे थुणदि जों सो तर्च कैर्वारि थुणदि केवलिगुणान्‌ 
अनन्तज्ञानादीन्‌ स्तौति यः स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तौति 1 यथा शुक्टव्णरजतदब्देन सुवणं न 


आमे अप्रतिवुद्ध (अज्ञानी) जीने का स्व्प निदिष्ट करते हुए कहते दै--अप्रतिवुद्ध कहता 
है कि [ यदि ] जो [ जौवः ] जीव है वह [ शरीरं न ] शरीर नहीं है तो [तीथंकराचायंसंस्तुतिः] 
तीथंद्कर--आचार्यो कौ स्तुति करना है वह्‌ [ सर्वापि ] सव ही [ भिध्या भवति ] मिथ्या हौ जाय 
तिन वु] इसलिए हम समन्ते है कि [आत्मा] मात्मा [देहः चैः] यह्‌ देह ही [भवति] है । 


टीन्ता--जौ आत्मा है वह पुद्गख्द्रव्य स्वरूप यह्‌ ररर हौ है 1 एेसा न हौ तो तीथद्धुर 
आचार्यो को जो स्तुति की गई है वह॒ सव मिथ्या हो जायगी । वह्‌ स्तुति इस तरह है ! कान्त्यैव 
इत्यादि ! अथं--वि तीथंद्कर सुरि (मोक्षमागेपिदेशक) वंदने थोग्य ह जो मपने शरीर की कान्तिसे 
दलो दिचार्मो को स्नान करते है निमंल करे हैँ ओर तैज से उक्छृष्ट तेज वे सूर्यादिक के 
तेजकोभीचिपा देते ह वे मयने रूपसे रोको कामन हर र्ते हँ बौर दिव्यध्वनि (वाणी) से 
भव्यो ॐ कानों मँ साक्षात्‌ सुख अमृत वराते हँ तथा एक हनार माठ लक्षणों को धारण करते 
है 1 इत्यादिक ती्द्रो कौ स्तुति है वहं सभौ मिथ्या ठह्रेगी । इसरिए हमारे तो यही एकान्त 
से निस्य है कि मात्मा ह वह्‌ शरीर ही है पुद्गल द्रव्य ही है 1 एेता जप्रतिवृद्ध ने का ! उको 
आचाय उत्तर देते हँ कि इस तरह नहीं है, तूने नयविभाग नहीं समञ्च है ॥२६॥ 


जीवाजौचाधिकार ] समयसार्‌ [५७ 
नैवं नयविभागनभिन्नोऽसि- 
वपहारणथो भासदि जौवो देहोय हवदि खलु इक्को । 
ण हु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदातरि एकट्‌ढो ॥२७॥ 
व्यवहारनयो भाते जीवो देदृस्च भवति खल््ेकः । 
न तु निश्चयस्य जीवो ददस्व कदाश्यकार्थः ॥२७॥ 
इहं खट्‌ परस्परावगाढानस्थायामात्मश्चरीरयोः समार्वत्तितावस्थायां कनककल- 
धोतयोरेकस्कन्धव्यवहारषद्व्यवहारमात्रेणेवेकत्वं मे पुनमिक्चवयतः । निरचयतो 
ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपाण्डुरत्वादिस्वभाव- 
धोरिवात्यन्तव्यतिरिक्तत्वेनेकाथेत्वानुपपत्तेः नानात्वमेवैत्येवं हि किल नयविभागः । 
ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपन्नम्‌ ।२७॥ 





1 
भण्यते तथा शुक्छादिकेवलिशरीरस्तवनेन चिदानन्दैकस्वभावं कैवलिगपुरुषस्तवनं निश्चयनयेन न मवतीत्यभि- 
भ्रयः ।२९॥ भय शरोगप्रभुतवेऽपि सत्यात्मनः शरी रस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन । तवर दष्टन्त- 
माह यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगरवर्णने कृतेऽपि नैव राज्ञो वर्णना $ता-मवेति तथा शुक्छादिदेहगुणे 
स्तूयमानेऽप्यनन्तक्ञानादिकैवलिगुणाः स्तुता न भवन्तीत्यर्थः । इति निक्चयव्यवहारसूपेण गायाचतुष्टयं 





वह नयविभाग एसा है उसको गाथा द्वारा अतक्ाते हैः-[ग्यवहारनयः] व्यवहारनय तो 
[भाषते] एसा कहता है कि [जीवः च देहः] जीव ओर देहे [एकः खलू] एक ही [भवति] है [च] 
भौर [निश्चयनयस्य] निर्चयनय का कहना है कि [जीवः देहः तु] जीव ओर देह ये दोभों तो 
[कदापि] कभी [एकार्थः] एक पदाथ [न] नहीं हो सकते । 

टीका-जैसे दस रोक भे सुवणं ओर चांदी कों गला केर एक करने से एकपिण्ड का 
व्यवहार होता है, उसी तरह आत्मा कै ओर शरीर के परस्पर एक जगह रहने को अवस्था होने 
से एकत्व का व्यवहार होता है । इस तरह व्यवहारमाघ्र से ही भात्मा ओर शरीर का एकल है 
परन्तु निचय से एकत्व नही है; क्योकि पीठे गौर सफेद स्वभाव वाले सोना चांदी है, उनको 
जब निदचय से विचारा जाय तब शत्यन्त भिन्नता होने से एक पदाथं की असिद्धि है, इसल्यि 
अनेकरूपता ही है । उसी तरह आमा ओौर शरीर उपयोग तथा अनुपयोग स्वभाव वाल ह । उन 
दोनो के अत्यन्त भिन्नता होने से एक पदार्थं की प्राप्ति नहीं है इसलिये नेकतां ही है । एेसा यह्‌ 
प्रकट नयविभाग है 1 इस कारण व्यवहारनयसे शरीर की स्तुति करने से ही त्मा कौ स्तुति हो 
सकती है । 

भावार्थ -व्यवहारनय तो आत्मा ओर शरीर को एक कहता है गौर तिर्चयतय भिन्न 
कहता है, इसर्यि व्यवहारनय से शरीर के स्तवन करे से आत्मा का स्तवन्‌ स्राना जाता 
है 1२७॥ 

4 


५८ 1 श्रीमदराजचन्धनैनलास्त्रमाखयाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


तयाहि- 
इणमण्णं जीवाद देहं पुग्गलमयं धुणित्तु यणी । 
मण्णदि ह संयुदो वंदिदौं मण केवली भयं ॥२८॥ 
इममन्यं जीवाद पुद्गहमयं स्तुत्वा शतिः । 
मन्यते सहु संस्तुतो बन्दितो मया केवली भगवा्‌ ॥२८॥ 
यथा कल्घौतगुणस्य पाण्डरत्वस्य व्यपदेशेन परमा्थतोऽतत्स्वभाक्त्यापि कातत- 
स्वरस्य व्यवहारमात्रेणेव पाण्डुरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेश्यः ! तथा शरीरगुणस्य 
शुक्छलोहितत्वादेः स्तवनेन परमाथेतोऽतत्स्वभावस्यापि ती्ेकरकेवल्ुरुषस्य 
व्यवहारमात्रेणेव शुक्ललोटितस्तीयंकरकेवल्पुरुष इत्यस्ति स्तवनम्‌ ! निश्चयनयेन 
तु शरीरस्तवनेचात्मस्तवनमतूपपन्तमेव ॥(२८॥१ 





गतम्‌ 1३०1 अथानन्तरं यदि देहगुणस्तदतेन निद्चयस्तुतिर्न मवति तहि कीदृशी सवतौति पृष्टे सति 
्रन्येन्वयमविन्द्िय प्ञ्चेन्द्रियविषयान्‌ स्वसवेदवठलणभेदविन्नानेन लत्वा योऽसौ शुद्धमात्मानं छंचेतयते च 
विन इति जिततन्द्रिय इति घा चव मिश्चयस्तुविः परिहारं दादि 1 रो ईिये हिणन्ता णाणसहादाधिन 


(प 


मुपि आदं यः कर्ता दरव्येन्धियमविन्धियपञ्चेनदरियविषयान्‌ मित्वा शदज्ञानचेठनानुणेनाधिकं परदिपणं शुद्धात्मानं 





वही वातत जागे की गाया में व्यक्त कते हैः-[जीवा्‌ अन्यम्‌] जीवते भिन्न [इमं पुद्गल- 
मयं देहम्‌] इ पुद्गरमय देह कौ [स्तुत्वा सतुति कके [मनिः] साघु [मन्यते घु] मसल में 
एसा मानता है कि [मया] मैने किवलो भगवान्‌] केवली भगवान्‌ कौ [स्तुतः] स्तुति की मौर 
[दस्दिततः] वंदना की । 

दीका-जेते चादौ के गुण च्वेतता के नाम से सुदणं को भी उवे कतै ह सो व्यवहार 
मात्र ते कहते ह ! परमाय से विचारा जाय ठव सुवर्णं का स्वभाव सफ़ेद नहीं है, पीला है; उसी 
तरह सै शूक्छ तपना आदिक चरीर के गृण है, उसके स्तवन से तीथंद्ुर केवली पुर्पों को 
शक्ल दह, रत है एसा स्तवन मे कहते ह सौ यह्‌ स्तवन व्यक्हारमात् है। प्रमां से विचारा 
जाय तव्‌ शूक्छरक्तपना तीर्थंकर कवरी पुर का स्वभाव नहीं है । इस कारण चिरचयनय से 
शरीर कां स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं वन सकता । 


. ्रश्ल--व्यकहारनव क्रो असत्याय कहा है बौर शरीर जड़ है चो व्यवहार के आश्रव जड 
क स्तुति का क्या फल है । उत्तर-व्यवहारनय स्व॑था असत्याधं नहीं है तिर्वय को प्रतान कर 
सन्त्यायं कहा है, छस्य (अल्प्ञानी) को अपना परका मात्मा साक्षाद्‌ दीखता नही ह ररीर 
हो दीखता दः उतरकर शान्तरूप मुद्रा को देल जपने भी शान्तमाव हौ जति ह । एेत्रा उपकार 
जाने शरीर "के अध्य से भी स्तुति करता ई, शन्तमुद्रा देव अन्तरङ्क मे वीतरागभाव ऋ 
निरचव होता है यह भौ उपकार है 1२८ ` 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ ५९ 
तथाहि- 
तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरयुणा हि हति केवल्िणो । 
केरिणे धुणदि जो सो तच्वं केवरं थुणदि ॥२९॥ 
तम्निश्चये न युज्यते न श्रीरगुणा हि मवन्ति केवक्िनः। 
केवहिगणाव्‌ स्तौति यः स त्वं केवलिनं स्तौति ॥२९॥ 
थथा कात्तेस्वरस्य कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्याभावात्न निदचयतस्तदृव्यपदेशेन 
व्यपदेशः कातेस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्‌, तथा तीथंकरकेवलि- 
पुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहित्त्वादेरभावान्न निरचयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं, 
तीथेकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थेकरकेवसिपुरुषस्य स्तवनात्‌ ।।२९॥। 
कथं शरोरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादास्मनो निद्रचयेन स्तवनं न युज्यत इति 
चेत्‌- 
णयरम्सि वण्णिदे जह ण षि रण्णो वण्णणा कद होदि । 
देदणे धुवते ण केवलिशणा धुदा होति ॥३०॥ 


नगरे वर्णिते यथा नापि राक्षो व्णंना कता भवति । 
देहगुणे स्तूयमाने न केवहिशुणाः स्तुता भवन्ति ।३०॥ 


मनुते जानात्यनुभवति सञ्चेतयति तं खदु जिदिदियं ते भेर्णति जे णिच्छिदा साहू तं पुरषं सषु स्फुटं जितेन्द्रियं 
भणन्ति ते साधवः । कै ते । ये निश्चिताः निस्वयज्ञा इति । किञ्च जेयाः स्पर्शादिपञ्चेन्द्ियविषयाः ज्ञायकानि 


उपर की बात को गाथा से कहते है-]तत्‌] वह्‌ स्तवन [निश्चये] निर्चय मे [न युज्यते] 
ठीक नहीं है [हि] क्योकि [शरीरगुणाः] शरीर के गुण किचलिनः] केवरी के [न भवन्ति] नहीं 
है । [थः] जो [केबलिगुणान्‌] केवली के गुणों की [स्तौति स्तुति करता है [स] वही [तत्वम्‌] 
परमां से [केवलिनम्‌] केवली की स्तौति] स्तृति करतादै। , 

टीका-जैसे सुवणं भे चांदी फ सफेद गुण का अभाव है इपक्िए निश्चय से सफेदपने के 
ताम से सोना का नाम नहीं बनता, सुवणं के गण जो पीतपना मादि ह उनके ही नाम से सुवणं 
कानाम होता है। उसी तरहं तींद्भुर केवली पूरुष भ शरीर ॐ शुक्छ रक्तता आदि गृर्णो का 
अभाव है, इसरिये निश्चय से शरीर के गुणों के स्तवन करने से तीथंद्कर केवलो पुरुष का स्तवन 
नहीं होता । तीथंड्कुर केवरी पुरुष के गुणों के स्तवन करते से ही केवली का स्तवन होता 
है ॥२९॥ 

मागे रिष्य का प्रन है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है इसल्ि कषरीर की स्तुति 
केरे से आत्मा का स्तवन निर्य से क्यों ठीक नहीं है ? रसे प्रन का उत्तररूप गाथा दृष्टान्त 


६० ] श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास््रमालांयाभ | प्रथ अधिक्रार 
तथाहि- 
पराकारकवलिताम्बरमुषवनराजीनिगौणभूमितलम्‌ । 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌ ।२५।। 
इति नगरे बणितेऽपिराज्ञः तदधिष्ठातृत्वेऽपि भ्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाह- 
णेनं न स्थात्‌ । 
तथेव- 
नित्यमविकारसुर्थितसर्वाङ्गमपूवंसहजलावण्यं । 
अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्ररूपं परं जयति ॥२६॥ 


इति शरीरे स्तुयमानेऽपि ती्थद्धरकेवलिपुरषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थित- 
सर्वाद्धत्वलावण्यादिगुणामावास्स्तवनं न स्यात्‌ ॥३०॥ 





स्पवनाद््रवयेन्दरियभावेन्दरियाणि तेषां योऽसौ जीवेन सह्‌ संकरः सम्वन्धः स॒ एव दोपः तं दोषं परमसमाधि- 
वलेन योऽषौ जयति सा चैव प्रथमा निदचयस्तुत्िरिति भावार्थः ॥३१॥ 


सहित कहते ह-[थथा] जैसे [नगरे] नगर का [वणित] वर्णन करने पर [राज्ञः वणना] राजा 
को वर्णन [नापि हृता] किया नहीं [मवति] होता उषी तरह [देहगुणे स्तूयमाने] देह के गुणों का 
स्तवन होने से [केवशिगुणाः] केवरी के गुण [स्तुता न] स्तवनरूप किये नहीं [भवन्ति] होते हं । 

इसी अथं का टीका मे काव्य कहा गया है । प्राकार इत्यादि । षथं-यह्‌ नगर ए है कि 
जिसने कोट (परकोटा) से आकाश को ग्रस॒छ्िया है भर्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है । बगीरचो 
की पूनितियों से जिसने भूमितल को निग ख्या है अर्थात्‌ चारों भोर बागों से पृथ्वी ठक गई दै। 
कोटके चारों तरफ खाईके घेरे से मानों पातार को पी रहा है अर्थात्‌ लाई बहुत गहरी है । 
एेसे नगर का वर्णन करते है यचपि इसका अधिष्ठाता राजाहै तो भी कोट बाग खाई आदि वाक्त 
राजा नहीं है इसल्यि इससे राजा का वर्णन नहीं हो सकता । उसी तरह तीथंङ्कुर का स्तवन 
शरीर की स्तुति करने से तीं हो सकता है । उसका रोक भी कहते हँ । 


नित्य इत्यादि । अथं जिनेन्द्र का रूप (मूत) सब से उत्कृष्ट जयवन्त हो, वह्‌ सदव 
विकाररहित्त है, अच्छी तरह युखरूप सर्वाद्ध जिसमे स्थित है, पूं है, स्वाभाविक अर्थात्‌ जन्म 
से ही ेकर जिसमें ठावण्य उत्सन्न है अर्थात्‌ सबको प्रिय कगता है समुद्र की तरह क्षोभरदित है, 
चलाचर नहीं है । इस प्रकार शरीर कौ स्तुति कटी । यद्यपि तीथकर केवर पुरुष के शरीर का 
अधिष्ठातापना है तो भौ सुस्थित सर्वाङ्गपना छावण्यपना आत्मा का गुण नहीं है । इसलिये 
तीेद्धुर केवली पुरुष क इन गुणो का अभाव होने से उनकी स्तुति नहीं हो सकती ॥३०॥ 


. जब जिसतरह तीथंद्ुर केवरी.फी निरय स्तुति हो सकती है उतरी रीति से कहते हँ 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार [ ६१ 
भथ निदचयस्तुतिमाह्‌, तत्र जेयज्ञायकसद्धरदोषपरिहारेण तावत्‌-- 
जो इदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं सुणदि अदं । 
तं खलु जिदिदियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ॥२१॥ 
यः इन्द्रियाणि जिता जानस्वमावाधिकं जानास्यारमानं । 
तं खु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिता; साधवः ॥३१॥ 
थः खल्‌ तिरवधिबन्धपर्थायवशेने प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मल- 
भेदाभ्यासक्ोशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसुक्ष्मचितस्वभावावष्टस्भवलेन शरीरपरिणामा- 
परनानि प्रव्येन्रियाणि प्रतिविक्षिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः आकरषेन्ति 
परतीयमानावण्ठैकचिच्छक्तितथा भवेन्ियाणि ग्रायग्राहुकलक्षणसम्बन्धपरत्यासत्तिवेन 
सह्‌ सम्बिदा परस्परमेकोभूतानिच चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतया भावेद्धि- 
यावगृह्यमाणान्‌ स्परञादीनिद्धियार्थाहच स्वेथां स्वतः पृथक्करणेन विनित्योपरत- 
समस्तक्नेयज्ञायकसङ्करदोषत्वेनेकत्वे रद्खोत्कीणं विदवस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षो- 
दखोततया नित्यमेवात्तःश्रकाशमानेलानपायिना स्वतः सिद्धेन परमाथंसत्ता भगवता 
ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः । परम्थतोऽतिरिक्तमात्मानं सश्वेतयते स खलु 
जितेन्द्रियो जिन इत्येका निशचयस्तुतिः ।२३१॥ 
अथ तामेव स्तुति दवितीयपरकारेण माग्यभावकसद्कुरदोषपरिहारेण कथयति 1 अथवा उपशम्ेण्य- 
पेक्षया जित्रमोहशूपेणाह- नो मोहं तु निणिन्ता णाणसहावाधियं आदं यःपुरुषः उदयागतं मोहं सम्यग्र्नज्ञान 


चारितैकाग्रचरूपनिधिकल्पसमाधिवछेन जित्वा बुद्ज्ञानगुणेनाधिके परिपूर्णमात्मानं मनुते जानाति भावयति 
तं जिदभोहं साहं परमहुविषाणया विति तं साधुं जितमोहुं रहितमोहं प्रमाथं विज्ञायका बरुवन्ति कथय- 





उसमे भी परे जेय ज्ञायक के सद्धुरदोष का परिहार करके स्तुति करते ईहै-[यः] जो [इन्दि 
थाणि] इन्द्रियों को [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकम्‌) ज्ञानस्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक 
[जाच्मानम्‌] आत्मा को [जानाति] जानता है [तं खलु] उसको नियम से [ये निषिदिताः साधवः] 
जो निश्वयनय मेँ स्थित साधुलोक दै 1 [ते] वे [जितेच्ियम्‌] जितेन्द्रिय एेसा [मणन्ति] कहते है । 
टीका--जो मुनि द्रव्येनदरिय, मातिन्दरिय तथा इन्द्रियों के विषयों के पदाथं इन तीनों को ही 
अपने से पथक्‌ कर सब अन्य प्रवय से मिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, वहं निर्चय पे 
लिन्द है ! कैसी है दर्येनदरियां ? नादि अमर्यादसूप्‌ बन्धपर्याय के व ते जिनसे समस्त स्व- 
प्रकरा विभागनष्ट्हो गयाहै ओर जो शरीर परिणाम को प्राप्त हुई ह अर्थात्‌ जलत्मासे एसे 
एक हो रही ह कि भेद नहीं दीखता, उनको तो निंर भेद कै अभ्यास कौ चतुराईसे प्राप 
अन्तरङ् मँ प्रकट अतिभू चैतन्य स्वमान कै अवलम्बन से अपने से पृथक्‌ किया है, यही जीतना 
हुमा । केसी है मविन्द्रया ? पुथक्‌-पुथव्‌ विशेषौ को किये हुए जो अपने विषय उनमें व्यापार 


५ च 
1, 


६२ ] श्रीमद्राजचनदरनेनकषास््रमालायाम्‌ [ प्रथम मधिकार 


घय भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण-- 
जो मोह तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ अदं । 
तं जिदमोहं साहू परमटूटश्रयाणया विति ॥३२॥ 
यो भोहं तु जित्वा कानस्वमावाधिकं जामात्यात्मानं । 
तं॑नितमोहं साधु पएरमाथनिक्ञयका विदन्ति ॥३२॥ 
थो हि नाम॒ फलदानसमर्थतया प्रादुभय भावकत्वेन भवन्तमपि इरत एव 





स्तीति । इयं द्वितीया स्तुतिरिति । किच भाव्यभावक्रसङ्ुरदोपपरिहारेण द्वितीया स्तुतिर्भवतीति पातनिकायां 
भणितं भवद्भिस्तत्कयं घटते इति भाव्यो रागादिपरिणत भस्मा, भावको रद्ध उदयागरतो मोहुस्तयोभव्य- 
भावकयोः शुद्धजीवेन सह सद्धरः संयोगः सव॑ष स॒एव दोपः । तं दोषं स्वसंमेदनज्ञानवलेन योऽसौ परिहरति 
सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । एवमेव च मोहपदपरिवत्तनेन रागटेपक्रोपमानमायालोमकमंमनोवचनकाय- 
सूव्ाणयैकादशच पच्वाना श्रोवचक्घाणरसनस्पशनसूतराणामिन्दियसू्रेण पृथव्वयाख्यातत्वाद्नयास्येयानि । अनेनव 
प्रकारेणान्यान्याप्यसंस्येयरोकमत्रविभावपरिणामरूपाणि ज्ञातन्यानि ॥३२॥ 





करने फ कारण जो विषयों को खण्डखण्ड ग्रहण करती हैँ अर्थात्‌ ज्ञान को खण्डखण्डरूप जानती 
है, उनको प्रतीति भे आती हुई अखण्ड एक चैतत्यशषक्ति से अपने से भिन्न जानती है, इनका यही 
जीतना हुमा । इन्द्रियो के विषयभूत पदाथं केसे है ? ग्राह्य ग्राहक लक्षण सम्बन्ध की निकट्ता के 
वा से जपने संवेदन (अनुभव) के साथ परस्पर मानो एक सरीसेहो गये हं एेसे दीखते हैः 
उनको अपनी चैतन्यशक्ति के अपने आप सनुभव मे आता हुमा जो असद्खपना-एकल् उसके द्वारा 
भवेन्द्र से ग्रहण किये हुए स्प्शादिक पदार्थों को लपने से पृथक्‌ किया है । इनका यही जीतना 
हमा । इस प्रकार इन्दरियज्ञान के ओर विषयभूत पदार्थो के ज्ेयज्ञायक का सद्कुरतामा दोष शता 
था, उसके दूर होने से आत्मा एकपने मेँ टङ्कोत्कीणं स्थित हुमा । जैसे टकी से उकेरी पत्थर में 
मूति एकाकार जैसी की तंस उहरतरी है उसीतरह्‌ ठहरा यह एेसा केसे मालूम हुमा ? समस्त 
पदार्थो के उपर तरता जानता हुमा भी उनरूप नहीं होता, प्रत्यक्ष उध्ोतपने से नित्य ही 
अन्तरङ्ध म प्रकारमान, अविनरवर आपही से सिद्ध हुमा गौर परस्मा्थंूप एसे भगवान्‌ न्नान- 
स्वभाव के द्वारा सब उन्यदरव्यो से परमाथंरूप से जुदा जाना } क्योकि ज्ञानस्वभावे अन्य अचेतन 
द्रव्यो मे नहीं है इर्य सवसे अधिक भिन्न ही है । एसे आत्मा को जानने वाला जितेन्द्रिय जिन 
है, इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई । 

५ भावाथं-यहां जेय तो इन्द्रियों के विषयभूत पदाथं भौर ज्ञायक आप आत्मा इन दोनों का 
विषयों की मासक्तता से अनुभव एकसा होता था, सो भेदज्ञान से भिन्नता जानी तव ज्ञेय ज्ञायक 
सद्धुर दोष दुर हुमा एसा जानना ॥३१॥ 

जगे भाव्य भावके सद्कुरदोष दुरकर स्तुति कहते हैः-[यः तु] जो मुनि [मोहम्‌] मोहको 
[जित्वा] जीतकर [आत्मानम्‌] अपने आत्माको हनतवयनि म 
भावों से अधिकं [जानाति] जानता है [तं साधुम्‌] उस मुनिको [परमाथंविक्ञायकाः] परमार्थं के 
जानने वारं [नितमोह्‌] जितमोह एसा [विदन्ति] जानते हैके ईै। 


जीवाजौवाधिकार ] समयसार [६३ 


तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावत्तेनेन हटान्मोहं न्यक्छृत्योपरतसमस्तभाव्यभावक- 
सद्धरदोषतवेनेकतवेटद्धोत्कीर्णंनिष्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रतयक्षोचोततया नित्यमेवान्तः- 
प्रकादामानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तर. 
स्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावान्तरेभ्यः परमाथतोऽतिरिक्तमात्मानं सभ्चेतयते स 
सलु जितमोहो लिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव च सोहुपदपरिवत्तनेन 
रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकमेनोकर्ममनोवचनकायसुत्राप्यकाद्च पश्चानां धोत्रचक्ु- 
घ्राणरसनस्पशेतसूत्राणामिनद्धियसूत्रेण पृथग््यास्यातत्वारव्याख्येधाति । अनया 
 दिजात्यान्यप्यूह्यानि ॥६२॥ 





अथवा माव्यमावकभावाभावरूपेण तृतौया निर्चयस्तुतिः कथ्यते । अथवा तामेव क्षपकशेण्यपेक्षया 
क्षीणभोदृरूपेणाह-जियमोहस्त दु जश्या खीणो मोहो हविज्जन साहृस्स पू्वगाथाकथितत-क्रमेण नितभोहस्य 
सतो जातस्य यदा निविकत्पसमाधिकलि क्षीणो मोहो भवेत्‌ । कस्य ? साधोः शुद्धात्ममावकस्य तहिा ह 
सीणमोहो भप्णदि सो णिच्छयविद्भाहं तदा तु गुपिसमाधिकल स साधुः क्षीणमोहो भण्यते । कैनिक्चयविद्धिः 
परमाधेजञायकर्गणधरदेवादिभिः । इयं तृतीया निकष्वयस्तुतिरिति । भाव्यमावकमावाभावसरूपेण कथं जाता 


रीका-जो मुनि फल देने कौ सामथ्यं से प्रकट उदयरूप होकर भावकरूप से प्रगट हुए 
मोहकम को तदसुकूर परिणत आत्मा-भव्य को भदज्ञान फे बल से दुर ही से पृथक्‌ कर मोह को 
पृथक्‌ कर तिरस्कार करने से, जिसमे समस्त माव्यभावक सङ्कुरदोष दूर हौ गया है, उसके रूप 
से एकल होने पर टङ्कोतकीणं निश्चल एकं अपने आत्मा का अनुभव करता है, कहु मोह को जीतते 
वाला होने से जिन कहखाता है । वह भात्मा समस्त लोक के ऊपर तरता, प्रत्यक्ष उदयोत होने से 
नित्य ही अतरङ् भे प्रकाशमान, अविनाशी ओर आपसे ही सिद्ध हुमा परमार्थरूप भगवान्‌ ठेसा 
जो ज्ञानस्वभाव, उससे अन्यद्व्य के स्वभाव से होने वारे सब ही अन्यभाव से परमां दृष्टि 
से भिन्न है; कथोकि देसा जञानस्वभाव बन्य पदार्थो मे नहीं है । एेसे ज्ञानस्वरूप आत्मा को अनुभव 
केरता है । 

भावाथं--रेसे अपना आत्मा भावक जो मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति से भाव्यरूप होकर 
भेदज्ञान ॐ बर से उपे पृथक्‌ अनुभव करता है, वह्‌ जितमोह जिन है । इस तरह्‌ भाव्यभावक 
भाव के सद्ुरदोष को दूरी निश्चयस्तुति ह । यहां पर एेसा आशय है कि जो श्रेणी चदे पर 
मोह का उदय अनुभव भे न रहे, अपने बर से उपरमादि कर आत्मा करो अनुभव करता है, उसको 
जितमोह्‌ कहा है । यहाँ पर मोह को जीता है, उसका नाश हुमा मत जानना 1 इस गाथासूतर मं 
एक मोह काही नाम लिया है इसे मोह के पद को बदलकर उसकी जगह राग, हष, क्रोध, 
मान, माया, छोभ, करम, नोकमं, मन, वचन, काय ये ग्यारह तो सूत्रा ओर श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, 
रसना, स्पंन ये पांच इन्द्ियसूव्रकर देसे सोह पद परटने से सोलह सूत पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यार्यानरूप करने चाहिए ओर इसी उपदेश से यन्य मी विचार लेने चाहिए ॥३२॥ 

आगे भाव्यभावुकमाव के मभाव द्यु निश्चय स्तुति कहते हैः [नितमोहस्य तु साधोः] 


९४] श्रीमद्रजचन्द्रजेनशास्वमालावाम्‌ [ प्रथम अधिकार 
अथ भाव्यभावकभावाभवेन-- । 

जिदमोहस्सं दुजहया खीणो मोहो हविञ्ज साहस 

तद्या ह खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयगिदूहि ॥३३॥ 


नितमोहस्य त॒ यदा क्रीणो मोहो भवेत्साधोः | 
तदा खहु क्षीणमोहो भण्यते स निरिचयविद्धिः ॥३२॥ 
इह खल्‌ पुवंपरक्रान्तेन विधानेनात्मनो मोह न्यक्ृत्य ययोदितन्नानस्वभावाति- 

रिक्तात्मसंदेतनेन नितमोहस्य सतो यदा स्वभावभानभावनासोष्ठवावष्टम्भात्तत्सं- 
तानात्यन्तविनारेन पुनरपरादुरभावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भान्यभावक- 
भावाभावेनेकत्वे टद्कोत्कीणंपरमात्मानमवाप्नः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्वय- 
स्तुतिः ! एवमेव च मोहपदपरिवत्तेनेन रागदरेषक्रोचमानमायालोभकर्मनोकर्मवचन- 
कायश्नोत्रचधू््ाणरसतस्परनसुत्राणि षोडश व्यास्येयानि । अनया दिशन्यान्यप्यू- 
ह्यानि ! 





स्तुतिरिति चेत्‌--माव्यो रायादिपरिगत आत्मा, मावको रञ्जक उदयागतो मोहस्तयो्मान्यमावक्तयोर्भावः 
स्वस्पं तस्यामावः अयो विनाद्चः सा चैव तृतीया निश्च्तुतिस्त्यभिभ्रायः ! एवं रागद्रेष इत्यादि दण्डको 





लिने मोह को जीत च्या हँ एते साधु के [यदा] जिस समय क्षीणो मोहः] मोहं क्षीण सत्ता भे 
से नादा भवेह) हौता है [तद] उप्त समय [निश्वयविद्भिः] निर्वय के जानने वले [छद] निरय 
कर [घः] उतत साघु को [क्षोणमोहः] क्षीणमोहं एसे नाम से [भण्यते] कटे है । 

टीका--इस निस्य स्तुति में पूर्वोक्त विषान द्वारा आत्मा से मोह का तिरस्कार कर' 
जैसा कहा, कते जान स्व्प दवारा अन्य द्रव्य से अधिक गात्मा का बनुभव करने से जितमह 
हुंमा, उसके जिस समय अपने स्वभावमाद कौ भावना का जच्छी तरह अवलम्बन करने से मोह 
क संतान का हेता जल्यन्त विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नही होता । एसा भावक- 
खूप मोह जित समय क्षीण होत्रा है, उत समय (भादकमोहका क्षय होने पर) गात्मा के विभावूप 
भाव्यभाव का भी अभाव हो जाता ह 1 इततरह्‌ भाव्यमावक्रभाच के अभाव से एकत्व होने पर 
टद्कोतकीणं (निरखल) परमात्मा को प्राप्त हमा क्षीणमोहं जिन' एेा कहा जाता ह! यह्‌ तीसरी 
निद्चय स्तुति ह} 

भावाय -जिस समय सावु पहर गपने वल से उपरमभाव द्वारा मोह्‌ को जीत पटे जिस 
समयं जपनी वडी नामय्यंते मोह का सत्ताम से नाच कर ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता 
है, तव क्षीगमोह्‌ जिन कहा जाता है ! यहां भी जते पूवं कहा था, उसी तरं मोहषदं को. परटकर 
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एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायातनोनिर्चया- 
्तुःस्तोनं व्यवहारतोऽस्ति वयुषः स्तु्था न तत्त्वतः । 
स्तो्नं निर॑चयतशचितो भवति चि्पतुत्येव सेवं भवे- 
न्नातस्तोथकरस्तनोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्खयोः ।।२७॥ 
इति परिचिततत््वरात्मकायैकतायां नयविभजनयुक्त्यात्यन्तसुच्छादितायाम्‌ । 
मवतरति न बोधो बोधमेवाद कस्य स्वरसरभसष्ष्टः प्रस्फुटन्तेक एव ॥२८ 
इत्यप्रतिबुदधोक्तिनिरासः ॥२३॥ 


ज्ञातव्यः ।३३। इति प्रथमगाथायां पूर्वपक्ेस्तदनन्तरं गाथाचतुष्टये निरचयव्यवहारपमर्थनर्पेण परिहारस्तत्् 
गाथात्रये निश्चयस्तत्िकथनरूपेण च परिहार इति पूर्वपक्षपरिहारगाथाष्टकसमुदायेन षण्टस्थलं गतम्‌ ! अथ 





राग, देष, क्रोधे, मान, माया, लोभ, कमं, नकम, मन, वचन, काय, धोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना 
स्पशेन-ये पद रखकर सोरह्‌ सूत्र पटना गौर व्याख्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेश कर अन्य 
सी विचारना। 


अब इस निरचय-व्यवहार-रूप स्तुति के अथं के कलशरूप काव्य कहते है एकत्वम्‌ 
इत्यादि  अ्थं-शरीर भौर गात्मा का व्यवहारनय से एकत्व है किन्तु निरचयनय से एकत्व नहीं 
है । इसोरिए शरीर के स्तवन से आत्मा-पुरष का स्तवन व्यवहारनय से हुमा कहा जाता है भौर 
निर्चयनय से नहीं । निश्चय से तो चैतन्य के स्तवनसे ही चैतन्य का स्तवन होता है! वह 
चैतन्य का स्तवन तो जितेन्द्रिय, बितमोह्‌, क्षीणमोह--हने से होता है! इसक्एि यह सिद्ध हृभा 
किं जो अज्ञानी ने तीयंद्करके स्तवन का प्रदन किया था, उसका यह्‌ नयविभाग द्मारा उत्तर दिया । 
उक बर से आत्मा ओर शरीर का एकत्व निदचय से नहीं है । 

अब फिर दसी अथं के जानने से भैद्ञान की सिद्धि होती है, एेसा अर्थस्य काव्य कहते 
है-इति परिचित इत्यादि । भथं--इस तरह जिसने वस्तु के यथाथ स्वरूप का परिचेय किया है, 
एसे मुनि ने भात्मा ओौर शरीर के एकत्व का नय कै विभाग कौ युक्ति द्वारा अत्यन्त उच्छादन 
किया है । एेसा होने पर वहं ज्ञान यथा्थंरूप म किस पुरुष कै प्रकट नहीं होता अर्थात्‌ अवस्य 
प्रगट होता ही है) कहु अपने निजरस कै वेग दरार सेवा हुभा एकस्वरूप होकर प्रगट 
होता दहै । 

भावाथं-निर्चय व्यवहारनय के विभाग से आत्मा का भर पर का गलन्त भेद दिख- 
लाया है, इसको जानकर एेसा कौन पुरुष दै कि जिसके भेदज्ञान नहीं हो ? होता ही है । क्योकि 
ज्ञान अपने स्वरस से आप अपना स्वरूप जानता है तब अवश्य लाप पृथक्‌ ही अपने आत्मा को 
जानता है । यहां कोई दीघं संसारी ही होवे तो उसकी कु बात नहीं । इस प्रकार अपरतिवुद्धने 
जो हमे तो यह्‌ निश्बय है कि जो दह्‌ है वही आत्मा है' एसा कहो था, उसका निराकरण 
(समाधान) किया ॥३३॥ 

भगे कहते है कि इस तरह यह अज्ञानी जीव अनादि के मोह की संतान से निरूपण क्या 
भो भाता ओर शरीर का एकत्व उके संस्कार से अत्यन्त प्रतिबुद्ध था, सो अब तच्छजञान्‌- 

स०-९ 


६६] श्रीमदूराजचन्धनैमशास्तमालायाय्‌ [ प्रथम अधिकार 


एवमयमनादिमोहसन्ताननिरूपितास्मदारीरेकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिबुदधोऽपि 
प्रसभोज्जम्मिततच्त्ज्ञानज्योति्ेत्रविकरारीव प्रफटोद्घाटितपटलष्टसिति प्रतिबुद्धः 
साक्षात्‌ परष्टारं सवं स्वयमेव हि विज्ञाय श्चद्धाय न तं चेवानुचरितुकामः स्वात्माराम- 
स्थास्यान्यदरव्याणां प्रत्यास्यानं कि स्थादिति पएच्छननित्थं बाच्यः- 
सव्वे भवि जह्य। पस्चक्वाहई पत्ति णादुणं । 
तह्य पच्चक्चाणं णाणं णियमा सुणेथव्वं ॥३४॥ 
सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मासत्याख्याति परानिति राता । 
तस्माखत्यास्यानं तानं नियमात्‌ सातव्यम्‌ ॥३४॥ 
वतो हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनोऽन्यानलिलानपि भावान्‌ भगवन्त्ात्रवय 
स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव 
पश्चासस्याचष्टे न पुनरस्य इत्यात्मनि निदिचत्य प्रत्यास्यानसमये प्रत्यास्येयोपाधिमात्र- 
र्वाततितकतृं त्वव्यपदेशत्वेऽपि प्रमार्थेनाव्यपदेयज्ञानस्वभावादप्रच्यवनास्रत्याख्यानं 
जञामेवेत्यनु भवनीयम्‌ ॥३४।। 


प अ 
रागादिविकल्पोपाधिरहितं स्वसवेदनज्ञानक्षणप्रतयास्यनिविवरणसूपेण गाथाचतुष्टयं कथ्यते । तन्न स्वसंवेदन 
ज्ञानमेव प्रतयाद्यानमिति कथनूपेण प्रयमगाथा प्रत्या्यानविषये दृष्टान्तरूपे द्वितीया नेति गाा्यम्‌ । 
तदनन्तरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा जञेयपदार्परित्यागरूपेण द्वितीया चेति गाप्यम्‌ ! एवं सप्तमस्थे 
समुदायपातनिका 1 तथाहि-ती्ङ्कराचार्यस्तुतिनिरथिका भवतीति पूर्वपश्षवलेन जीवदेहयोरेकष्वं कतु 
नायाति ज्ञात्वा रिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन्‌ हे मगवन्‌ रागादीनां कि प्रत्याख्यानमिति पृच्छति ! इति 
पृच्छति कोः इति पुष्टे प्रस्यत्तरं ददाति । एवं प्रशनोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सर्व॑तरेति शब्दस्यार्थो जञातन्यः । 
णाणं सत्वे भावे पञ्चक्लाई परेति णामं जानातीति ब्युतपत्तया स्वसंवेदनज्ञानमातमेतति भण्यते तं लानं कतु 
मिध्यात्वरागादिविभावे परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति--त्यजत्ि--निराकरोति त्या पच्चकलाणं शाणं 


स्वरूप ज्योति कै प्रकट होने से नेत्र के विकारौ की तरह्‌ (जैसे किसी पुरुष के नेत्र मेँ विकार था, 
तव वर्णादिक अन्यथा दीखते थे, जव विकार मिट गया तब जैसे का तैसा दीखने रगा) अच्छी 
तरह उषड़ भया है पटररूप आवरण कमं जिसका एसा प्रतिबुद्ध हुमा, तव साक्षात्‌ देखने वाला 
अपने का अपने से ही जान श्द्धान कर उके आचरण करे का इच्छुक हुमा पृषता है कि इस 
मात्माराम के अन्य द्रव्यो का प्रतयास्यान (त्यागमना) क्या है, उसका समाधान आचाय करते है- 
[यस्मात्‌] र कारण [सर्वान्‌ भावान] अपने सिवाय सभी पदाथं [परान्‌] पर दँ [इति ज्ञात्वा] 
एसा जानकर ।त्याव्याति] त्यागता है [तस्मात्‌] इस कारण [ज्ञानं] पर है यह जानना ही 
अत्यालयान तयस्यान है [नियमात्‌] यह तिय से जानना । भपते ज्ञान मेँ त्यागरूपम अवस्था 


१. दिति = शोध", पृट्कापसरणक़ाल एवेत्यथंः । 
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भथ ज्ञातुः भरत्यास्याने फो दुष्टन्त इत्यत आहु-- 
जह णाम कोवि पुरिसो परदववमिणंति जाणिदु' चयदि । 
तह सव्ये प्रभावे णाउण विमुचदे णाणी ॥३५॥ 
यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिति ज्ञास्वा त्यजति । 
तथा सवान्‌ परभावान्‌ कात्वा गरुति कानी ॥३५॥ 


यथाः हि कश्चित्पुरुषः सम्भरान्त्या रजकात्यरकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपर्या 
परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्न्येन तदश्चलमालम्ब्य बलाच्तनीक्रियमाणो मङ्क्षु 





णियमा भुणेयव्वं तस्मात्कारणात्‌ निधिकंल्यस्वसपेदनज्ञानमेव प्रतयास्यानं निथमान्निश्षयात्‌ मन्तव्यं ज्ञातव्य- 
मनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्यय्यं--परमसमाधिकाले स्वसंवेदनक्ञानबलेन शुद्धमासमातमानमनुभवति तदेवानु- 
भवनं निश्चयभरत्याख्पानमिति ।[३४।। अथप्रत्याब्यानविपये दष्टान्तमाह- नह णाम कोवि पुरिसो परदष्व- 
भिति जाणिदुः चयदि यथा नाम महो स्फुटं वा फरिवतपुरुषो वस्त्राभरणादिकं परढन्यमिदमित्ि ज्ञात्वा 
प्यजति तहं सम्बे परभावे णाऊण विमुचदे णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ भिथ्यात्वरागादिपरमावान्‌ 





रीका--जिस कारण यह्‌ ज्ञाता द्रव्य आत्मा मगवानु है, वह्‌ अन्यद्रग्य के स्वभाव से दए 
अन्य समस्त परभावों को अपे स्वभावभाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्यागता है, इस 
कारण जिसने पहर जाना है, व्ही पीछे त्याग करता है, दुसरा तो कोई त्यागने वाखा नहीं है । 
एसे त्यागभाव आत्मा मे ही निश्चयकर, त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य जो परभाव की 
उपाधिमात्र से प्रवृत्त त्याग के कर्तृत्व कां ताम उसके होते पर भी परमां से देखा जाय तब 
परभावकेत्याग के कतृत्वक्रानाम अपने को नहीं है आपतो दसं नाम से रहित है, ज्ञान 
स्वभाव से नहीं चटा है, इसरिपे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, एेसा अनुमव करना चाहिये ! 


भावाथं--आलत्मा को परभावके त्याग काकतृत्वे है, वहं नाममात्र है। अपरतो ज्ञान- 
स्वभाव है। परपरव्य को पर जाना, फिर प्रभाव का ग्रहण नहीं किया! यही त्याग है । एसा 
जानना ही प्रत्याख्यानं है । तान के सिवाय कुछ भी दुसरा भाव नहीं है ॥ ३४॥ 


अगे पृषते है कि ज्ञाता के प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा गया है इसका दृष्टान्त कथा है ? उसके 
उत्तररूप दृष्टान्त दार्ष्ठन्ति को गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते हँ--[यथा नाम] जेस रोक भं [कोऽपि 
पुरुषः] कोई पुरुष [परद्रव्यम्‌ इति ज्ञात्वा] पर वस्तु को एसा जानता है कि यह्‌ परवस्तु है तब 
एसा जान [त्यनति] परवस्तु को त्यागता है [त्था] उसी तरह [ज्ञानी) ज्ञानी [सर्वान्‌] सव 
[परभावात्‌] पर द्रव्यो के भावों को [ज्ञात्वा] ये परमाव एसा हँ जानकर [विमुञ्चति] उनको 
छोडता है । 

टीका-जैसे कोई पुरुष धोनी के घर दुसरे का वस्त्र छाकर उपे भ्रम से अपना समक्न 
ओोदुकर सो गया उसने फसा नहीं जाना कि यहं दूसरे का है । उसके पर्चात्‌ दूसरे ने उस वस्र 


६८ 1 श्रीमद्राजचनद्रनैनलास्वमार्छायाम्‌ [ प्रषम मधिकार्‌ 


्रतिदृष्यस्वापय परिवितमेतद्वस्त्रं मामकमित्यसषद्ाक्यं शूग्वन्नसिरशचततः धुष्ठ 
परीक्ष्य निरचितमेतत्परकीयमिति ज्ञास्वा ज्ञानी सन्मुश्वति तच्चीनरमचिरात्‌ तथा 
ज्ञातापि सम््रान््या परकौयान्भावानाच्ययात्सीयप्रतिपत्यात्सन्यध्यात्य शयानः स्वयम- 
ज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवैकं छत्वेकीक्रियमाणो मष भतिवुध्यस्वैकः खल्वयमाते- 
त्यसङृच्छौतं वाकयं श्ुण्स्मखिलेश्िह्वः सुष्टु परीक्ष्य निश्ितमेते परभावा इति नात्वा 
ज्ञानी सन्‌ सुज्बति सर्वात्परभावानचिरात्‌ ॥३५। 

अवतरति न यावद्‌ दृत्तिमत्यन्तदेमादनवमयरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः । 

लटिति सकलभावैरन्यदीरयेविमुक्ता स्वयमियनुभूतित्तावदाविवंभूवं ॥\२९॥ 





[1 


पर्यायान्‌ स्वसंवेदननानद्रलेन नात्वा विच्चपेष त्रियुद्धया विमुञ्चति स्यति स्वघंवेवनलानीति 1 धय मतर मावा 
यव क्रदिचिदेववत्तः परकोयरीवरं चरन्त्या मदीयमिति सतवा रङकगृदयदानीय परिवाय च जयन: सन्‌ प्कचाद- 


2 
र 





का पल्छा पकड दंव कर उवाडके नंगा क्रिया यौर्‌ कहा कि "वु लीघ्र जाग सावधान हौ, मेर 
वस्र वदरेमे मागयाह, सो मेरा मृदवे दे" ठेत्रा वारंवार वचन कटा । सो पुनता हुमा उत 
वस्त्र के सव चिह्न देख परीक्षा कर एेसा जाना कर “ह्‌ वस्र तो दू्रेकाही है एसा जानकर 
तानी हला उत्त दुसरे के कपड़े को शीघ्र ही व्यागता है । उनी तरद्‌ ज्ञानी मी भ्रम से पख्व्य के 
भावों को श्रहण कर अपे जान आत्मा मँ एकरूप मानकर सोता है, वेखवर हुमा आप हीरे 
जनानी हो र्हा है 1 जवं श्रौयुरं इसको सावधान करः परभाव का भेदका कराके एक भात्म- 
भावरूप कर जौर कटं कि तर शीघ्र जाग, सावधान हो, यह्‌ तेरा भात्मा है, व्ह एकं ज्ञानमात्र 
है, अन्य सव प्न्य के भावं है" तव वारम्बार यह्‌ आगम के वाक्य सुनता हुमा समस्त यने 
परक विह से गच्छी तर्‌ परीक्षा करके एसा भिक करता है कि मे एक ज्ञानमात्र ह, जन्य स्व 
परभाव ह 1 एते ज्ञानी होकर सव परभावां को तत्काल छोड देता है । 


ाचायं-जव तकर परवस्तु को भूलकर अपनी जानता है, तव तक ही ममत्व रहता ह 
ओर जव यथा््नान हो जाने से पर को पराई जाने, तवं दूसरे की वस्तु से ममत नहीं रहता पहं 
वातत प्रभिद्ध है 

भव इसी जर्थं का कलशर्प काव्य कहते ह । मवतरति इति ! अथं-बह्‌ परभाव के 
त्याग के वृष्ठन्त की दृष्टि चित्त तरह पुरानी न प३, उच्च तरह त्यन्त वेग से जव तक प्रवृत्ति 
को नहीं प्राप्त हो; उसके पहले ही तत्काल सकर अन्यभाव से रहित बाप ही यह्‌ अनुभूति तो 
प्रकट हो जाती है 

 भावाये-यह्‌ परभावे के त्याग करा दृष्टान्त कहा, उस॒पर दृष्टि पढे, उससे पके सव अन्य 
भावों से रहित अयने स्वप का अनुभव तो तकाल हो ही जाता हँ क्योकि यह्‌ प्रसिद्ध है कि जव 
वस्तु को प्र को जान्‌ की, तव उत्तके पड्चात्‌ ममत्व नहीं रहूता ।1३५॥ 


मागे इख अनुभूति से प्रभाव का भेदननान किसतरह हवा ठेस मारद्का करं प्रथम भावक 


जीवाजीवाधिकार ] समेयसांर [ ६& 


अथ कथमनुभूतेः परभावनिवेको भूत इत्याडक्य भावकभावविवेकप्रकारमाह-- 

णस्थि मम को वि सोहो बुञ्षदि उवओग एष अहमिस्को । 

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्पं वियाणया दिति ॥३६॥ 

नास्ति सस कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
+ 6... [^ ११ 
तं समोदतिममत्वं समयस्य विह्ञायकाः षिदन्ति ॥२६॥ 
इह खलं फलदानसमथतया प्रादभुय भावकेन मता पुद्गल्छ्रव्येणाभिनि्वत्यं- 

मानष्टङ्कोत्कीर्णेकज्ञायकस्वभावभावस्य परमा्थतः परभावेन भावधितुमशक्यत्वात्क- 
तमोऽपि न नाम मम सोहोऽस्ति किम्चेतस्स्वयमेव च विश्वपरकाशचभ्चुरविकस्वरानव- 
रतप्रतावसम्पदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवानातमेवाववुध्यते । यत्किलाहू 
खल्वेकः ततः समस्तप्रन्याणां परस्परसाधारणवगाहुस्य निवारथितुमशक्यत्वान्मल्जिता- 
वस्थायामपि दधिक्लण्डावस्थायामिव परि्फुटस्वदमानस्वादभेदतया' सोहं प्रति 
नि्म॑मत्वोऽस्मि ! सवदेवात्मेकत्वगतस्वेनः समयस्येवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं भावक- 
भावविवेको भूतः । 
ल्येन वस्प्रस्वामिना वस्वरांचूमादायाच्छोद्य न्नीक्रियमाणः सन्‌ वस्त्रलाञ्च्छनं निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा 
जो मोहकम के उदयरूप भाव, उनके भेदज्ञान का प्रकार कहते ह :-| बुध्यते ] जो एेसा जाने किं 
[ मोहः सम कोऽपि नास्ति | मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं [ एकः उपयो एव अहम्‌ 1 एक 
उपयोग ही है वही मै है [ तमू ] एसे जानने करो [ समयस्य ] सिढान्त के अथवा भपप स्वरूप 
कै [ विन्ञायकाः ] जानने वारे [ सोहनिमंमत्वम्‌ ] मोह्‌ से निमंमत्व [ विन्दन्ति ] समक्षते है 
कहते है । 

टीका सत्यार्थरूप से एसा जानता ह कि यह्‌ मौह है, वह्‌ मेरा कछ भी नहीं गता 
है । यह मोह इस मेरे अनुभव मे फल देने की सामथ्यं द्रा प्रकट होकर भावकर्म हमा जो पुद्‌- 
गरद्रव्य उसके द्वारा खवा हुमा है । सो यह्‌ मेरा नहीं है, क्योकि मँ तो त एक ज्ञायक- 
स्वभाव हु, यह्‌ जड है । सो परमार्थ से पर क भाव को दूसरे के भाव से चितवन नहीं कर सक्ते । 
यहं यह समक्षना कि स्वमेव सव वस्तुओं के प्रकाश करने मँ चतुर विकाशरूप हुई भौर जिसमे 
निरन्तर हमेशा प्रताप सम्पदा पायी जाती है देस चेतन्यराक्ति, उस मातर स्वमावभाव द्वारा भग्‌- 
वानु त्मा को ही सरमञ्लना जानना कि मै परमाथ से एक चितश्चवितमात्र हं । सब प्रनयं के 
प्रस्पर साधारण एक कषत्रावगाह्‌ हने से मेरा आत्मा जड़ के साथ भीलण्ड की तरह एकमेकं हो 
रहा है भर्थात्‌ जैसे दही ओर सक्र मिलाने से श्रीखण्ड बनता है, उसमे दही सांड एक से माम 
पठते ह तो भी प्रगटसूप खद मीठे स्वाद क भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ जाने जाते ह । उसी प्रकार द्रो 
के रक्षणभेद से जडचेतन का स्वरूप अनुमव करने मे पृथक्‌पुथक्‌ कट मासूम हो जाताहैकि 
१, स्वदमान स्वभावभेदतया इति पाठान्तरेण भाग्यम्‌ । ९. समयसौवमेवस्थितत्वात्‌ दति टीकमगढ प्रति पाठः। 


७० † श्रीमद्राजचन््रनैनसास्त्रेमाखांयाभूं [ प्रथम अधिकारं 
सवैः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिकं , 
नास्ति नास्ति मम कर्चन मोहः शुढचिद्घनमहोनिधिरस्मि ।\३०॥ 
एवमेव च सोहद्परिवत्तेनेन रागद्रेषक्रोधमानमायालोभक्मनोकरममनोवचन- 
कायभोत्रचकर्ाणरसनस्पशंनपूत्राणि षोड व्यास्येयाति ! जनया दिदान्यान्यप्य्‌- 
ह्यानि ॥३द॥ . 





तद्र मुञ्चति । तथायं ज्ञानी जीवोऽप्यतिविज्ञेन निविण्णेन गुरुणा मिथ्यात्वरागादिविभावा एते भवदीयस्व- 
ह्पं न मदन्ति, एक एव त्वमिति प्रतिवोष्यमानः सन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा मृच्ति बुद्धात्माुभूतिमनुभव- 
तीति । एवं गाथादरये सतम्‌ ॥ ३५1। अथ कयं शुद्वातमानुभूतिमनुभवतोति पुष्टे सति मोहादिपरित्याग- 
्रकारमाह--णत्थि मभ फोऽवि मोहो नास्ति न विद्यते मम शुधनिर्चयेन रकोतकीर्णजञायककस्वमावस्य सतो 
रागादिपरभावेन कर्तृभूतेन भावयितुं रज्जयितुमदाकयत्वाक्तर्विदुद्रव्यभावख्पो मोहः । वुन्छषदि उवमोग एव 
सहुभिक्को वुव्यते जानाति । स कः कर्ता । नानदशंनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग भात्मैव । # बुव्यते ? यतः 
कारणादहुमेकः ततो मोहं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि निर्मोहो मवामि 1 मयवा दृष्यते जानाति किं जानाति । विशद 
्ानदरशनोपयोग एवाहुमेकः । तं मोहणिम्ममत्तं समयस्य वियाण्या विति तं निर्मोहशुद्धातभावनास्वश्पं 
ध 
मोहकम के उदय का स्वाद रागादिक द वे चैतन्य के निजस्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है 1 इसी- 
लि मोह के प्रति मँ निम॑म ही हू क्योकि यह्‌ आत्मा सदा काल ही अपने एकरूपता को प्राप्न इजा 
जपते स्वभावरूप समय महल भँ विराज रहा है । इस तरह भावकभावरूप मोह के उदय से 
भेदज्ञान हुमा जानना । 
भावाथं--यह्‌ मोहकम ज पुद्गर प्रवय है, इसका उदय कलूष ( मलिन ) भावसूप है सो 
इसका भाव भी पुद्गल का विकार है, यही भावक का भाव है! जव यह्‌ चैतन्य के उपयोग के 
अनुभव मे आता है, तब उपयोग भी विकारी हुमा रागादिङप मलिन दीखता ह । गौर जव इसका 
भेदज्ञान होवे कि चैतन्य कौ शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञानदरोनोपयोगमात्र है तथा यह्‌ कलषता राग- 
देष मोहरूप है, वह कटषता द्रव्यकमेरूप जड पुद्गर्द्र्य की है ! एसा भेदन्ञान हो जाय, तव 
मावकभाव जौ द्रव्यक्मरूप मोह के भाव उनसे भेदभाव अवद्य हो सकता है ओर आत्मा सी भपने 
चैतन्य के अनुभवरूप ठहर ही, एसा जानना | 


अव इ अर्थं का कर्ररूप काव्य कहते हस्तः इत्यादि । अर्थ- म इस छोक मे अपे 
मापही से एक मात्मस्रूप को उनुमव करता हँ । जो मेरा स्वरूप सर्वाङ्ग अपने निजरसरूप 
चैतन्य के परिणमन से पूणं ( मराहुभ ) भाववाला है इसीकारण यह्‌ मोह मेरा कुछ भी नहीं 
गता ज्यात्‌ इसका भौर मेरा कृ भी नाता नहीं है । यै तो शुद्ध चैतन्य का समूहसूपं तेज 
पञ्जका निषि हँ इस तरह भावकमाव का अनुभव करे । इसी प्रकार गाथा म जो मोहूपद है, 
उपे पृरुटकर्‌ राग, हेष, क्रोध, मान, माया, लोम, कमं नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, 
घ्राण, स्तना, स्पशंन ये सोह्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ सोरुह्‌ गाथा सूत्र दवारा व्याख्यान करना भौर इसी 
उपदेश से अन्धं भी विचार सेना ॥३६॥ 


८ 
१. मसंख्ययेष्वपि प्रदेशेषु स्वरसेन शचानेन निर्भरः सम्पु्णो भावः स्वख्पं यत्य 1 २, महोदधि इति पाठान्तरम्‌ । 


जीवाजीवाधिकार समयसार [ ७१ 
सथ जेयभावविवेकप्रकारमाह- 


णत्थि सम धम्म आदि बुज्छषदि उवओग एव अहमिक्को । 
तं षस्मणिस्मसत्तं समयस्स वियाणया विति ॥३७॥ 


न सन्ति मम धर्मादयो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
(4 ^. © (4 [4 
तं धम॑निममलं समयस्य विनायका षिदन्ति ।२७॥ 


मूनि हि घमधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि स्वरसविलुम्भितानिवारितप्सर- 
विश्वघस्मरप्रचण्डचिन्मात्रराक्तिकवलिततयात्यन्तमन्तमंग्नानीवात्मनि प्रका्ञमानानि 
टद्खोत्कीर्णकज्चायकस्वभावत्वेन तत्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतथा तत्वतो 
बहिस्तत्वर्पतां परित्यप्तुमशक्यत्वान्न नाम मम सन्ति । किभ्चैतत्स्वयमेव च नित्य- 
मेवोपयुक्तस्ततत्वत एवेकमनाकुलमात्मानं कलयन्‌ भगवानात्मेवाचवुष्यते । यत्किलाहं 
खत्वेकः ततः सम्तेदयसम्बेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसम्बलनेऽपि परिस्फुटस्वदमानस्व- 
भावभेदतया धर्माधमकिाशकालपुद्गलजीवान्तराणि प्रति निमंमत्वोऽस्मि । सर्वै 
दैवात्मैकरवगतत्वेन समयस्येवमेव स्थितत्वात्‌ इतीत्थं जञेयभावव्िवेको भूतः ॥३७॥ 





निर्ममत्व ब्रुवति वदन्ति जानन्ति वा। के ते 1 समयस्य बुद्धात्मस्वसर्पस्य विज्ञायकोः पुरुपा इति । किञ्च विशेषः 
यलुरव स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रतयास्यानं व्याख्यातं तस्यैवेदं निर्मोहत्वं विशेषव्याख्यानमिति । एवमेव च मोहपद्‌- 
प्रिवत्तनेन रागद्रषक्रोषमानमायालोमकर्मनोकमंमनोवचनकायश्नोत्रचक्षु्ाणरसनस्प्नसूत्राणि षोड व्याख्ये- 





आगे ज्ञेयभाव से भेदज्ञान करने कौ रति बताते ई--[ बुध्यते ] एेसा जाने कि [ घर्मा- 
दयः ] ये घम आदि द्रव्य { मम न सन्ति ] मेरे कु भी नहीं गते मै एसा जानता हूँ कि [ एक 
उपयोग एव ] एक उपयोग ही है वही [ बहम्‌ ] मँ हू [ तम्‌ 1 एेसा जानने को [ समयस्य विज्ा- 
थका: ] सिद्धान्त वा स्व-पर-समथखूप समय कै जानने वारे [ धंनिमंमत्वस्‌ ] धमंतरव्यसे निर्म- 
मता [ विम्डन्ति ] कहते द । 

टीका--धरम, अधर्म, माकाश, काल, पद्गरु, न्य जीव ये सव ही पद्धन्य है, वे भाता 
मे प्रका्ञमान ह । वे अपने निजरस से प्रकट जौर निवारण नहीं किया जय एसां जिसका फोखावं 
है तथा समस्त पदाथा ॐ ग्रसने का जिसका स्वभाव है एस जौ प्रचण्ड चिन्मात्रशविति, उससे 
्रासीभूत होने से मानों त्यन्त निमग्न हो रहै है, तो भी टङ्कणं एक जञायके स्वभाव स्पे 
परमाथ से भन्तरङ्क तत्व तो भँ हं ओौर ( अपने स्वरूप के अभाव द्वारा ज्ञान म आप हीं मैठे इस 
कारण) वे पद्व सु मेरे स्वभाव से भिन्न होने के कारण प्रमाथं से बाह्य. तत्छरूप छोड्ने को 


७२ ¡] श्रीमद्राजचन््रनैनगास्वमालायाम्‌ [ प्रथम्‌ बधिकार 


इति सति सह सर्वरम्यभावैविवेके स्वयमबमुपयोगो निभरदात्मानमेकम्‌ । 
प्रकटितपरना्थशंदनज्ञानवतते कृतपरिणतिरत्माराम एते प्रवृत्तः ॥३१) 


_ __-~~_ ~~ ____________~__--_ब]बब 
यानि । अनेन प्रकारेणान्यान्यप्यसंख्येयरोकमातप्रमितानि विभावपरिणामद्पाणि ज्ञातच्यानि ।। ३६ ।। वथ 
वर्मास्तिक्रायादिजनेयपदार्ण अपि मम स्वयं न भवन्तीति प्रतिपादयन्ति णत्थि सम॒ धम्म आदी न संति 
न विद्ते धर्मास्तिकायादिजनेयपदारया मेति दुज्दि दृष्यते जानी । तहि किमहम्‌ उवमोग एव अहमिक्को 
विशचुढज्ञानदशशनोपयोग एवाहम्‌ अथवा ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादित्यभेदेनोपयौग एवात्मा स जानाति । केन 
खूपेण, यतोऽहं टंको्तीणजञायकतकस्वभाव एकः ततौ दधिखण्डश्षिखिरिणीवत्‌ व्यवहारेणकत्मैऽपि शुद्धनिर्चयत- 
रेन मम सव्यं न सन्तीति पदव्यं भ्रति निर्ममत्वोऽस्मि तं धम्भणिम्भमत्तं समयस्य वियाणया विति तं 
शद्धात्मभावनास्वरूपं परढव्यनिर्ममत्वं समयस्य शृद्धासमनो विज्ञायकाः पुरुषा तूवन्ति कथयन्तीति । किच्च 
इदमपि पव्यनिर्ममलवं यतूवं भणितं स्वसंवेदनततानमेव प्रत्याख्यानं तस्यैव विहोपन्यास्यानं ज्ञातव्यम्‌ ॥३७॥ 
इति गायां गतम्‌ 1 एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्यलं समाप्तम्‌ 1 मय गुद्धासवोपादेय इति श्रद्धानं 
सम्यक तस्मिन्नेव दुद्धासनि स्वसंवेदनं सम्यम्ञानं त्रैव निजात्मनि वीतरागस्वसंवेवननिश्वरल्पं चासि 
मिति लिश्चयरलत्रयपरिणततजीवस्य कौदृशं स्वरूपं भवतीत्यावेदयन्सन्‌ जीवाधिकारमुपंहरति-महम्‌ अना- 
दिदेहातमेकयभ्रान्तयाऽ्ानेन पूर्वमप्रतिवुद्धोऽपि करतविन्यस्तसुप्तविस्मृतपस्चानिद्राविनावास्मृतचामीकरावलो- 
कन्यायेन परमगुरपरसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा शुदधातमनि रतो यः सों बौतरागचिन्मत्र ज्योतिः । पुनरपि 
कयम्भूतः । इक्को यदपि व्यवहारेण नरनारकादिल्मेणानेकस्तथापि शृदधनिर्चयेन टङ्कोत्कीर्णतायकरकस्वभा- 
वत्दिकः खदु स्फुटम । पुनरपि किरूपः। पुदधौ व्यावहारिकनवपदार्थभ्यः शुद्धनिदचयनयेन भिन्नः, अथवा 


8 
असमर्थं ह वे धमं मादि मेरे सम्बन्धी नहीं है । यहां पूसा समच्ना कि यह्‌ आत्मा चैतन्य से भाप 
ही उपयुक्त हुमा परमाथं से निराकुलं एक आत्मा का ही अभ्यास करता है सो आत्मा दारा भगः 
वानु आत्मा ह जाना जाता है कि यै प्रकट निर्य से एक ही हूँ । इसरए जेय ज्ञायक भावमात्र 
ते उन्न जो पर्य से परस्पर मिलना उसके होने पर भौ प्रकट स्वाद म भाता हुमा जो 
स्वभाव का सेद उसपने कर धमं अधमं, आश, कार, पुद्गल अन्यजीव--उनके प्रति मँ निमंम 
हं 1 क्योकि सदाकाल ही जपने मे एकत्व होने से पदार्थो कौ ठेस ही व्यवस्था है किं यमने स्वभाव 
को कोई नहीं छोडता । से अनुभव करे से ज्ञेयभार्वो से भेदल्नान हुमा कहा जाता है । 

यहं पर इसी अथं का कलशरूप काव्य कहते ह-इति सति इत्यादि । अर्थ॑-इस तरह 
पूवेकथितरीति से सावक-माव गौर ज्ेयभागें से भेदज्ञान होने से ससी अन्य भावों से जव भिन्नता 
हुई, तव यह उपयोग अपह अपने एक मात्मा को ही धारता हुमा गौर जिनका प्रमाथं प्रकट 
हुमा है ठेस जो सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र उन रूप जिसने परिणमन किया है एेसा होता हमा अपे 
मात्मा ङपी वाग (क्रीड़ावन) मे प्रवृत्ति करता है, अन्य जगह नहीं जाता । 

मावाथं--सव परद्रव्य से तथा उनसे उतपन्न हुए भावों से जव भेद जाना, तव उपयोग 
को रमने के लिए अपना आत्मा ही रहा, द्रा स्थान नहीं रहा । इस तरह ददन, ज्ञान गौर 
चासित् से एकरूप हुमा आत्मा ही स्मण करता है । एेसा जानना 1३9 

आगे इस तरह दशन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत हुए आत्मा के स्वरूप का अनुमव कैसा 
होत्ता है ? ठेस कृते हृए आचायं इस कथन का उपसंहार करते ह-जो दशन ज्ञान चारि रूप 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार , ७३ 


अथेवं दशेनज्ञानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः फीदृश्‌ स्वरूपसश्चेतनं भवतीत्यावेदयस्तुप- 
संहरति-- 
अहमिष्को लहु सुदो दंस्णणाणमडओ सदारूबी.। 
णवि अस्थि सञ्च ॒र्किचिवि अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८॥ 


अहमेकः खलु शुद्धो दशेन्तानभयः सदाूपी । 
नाप्यस्ति मम॒ किशिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥२८।। 
यो हि नामानादिभोहोन्मत्ततयात्यन्तमप्रतिनुदधः सन्‌ निदिण्णेन, गुरुणानवरतं 
प्रतिबोध्यमानः कथेश्चनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकराच- 
लोकनस्थायेन परमेहवरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचयं च सम्यगेकात्मारामो भूतः 
स सल्वहमात्मात्मप्रतयक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः । समस्तक्नमाक्रमप्रवत्तमानन्याबहारिक- 
भावैरिचि्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेको नारकादिजीवविशेषाजीनयुण्यपापान्नवसंवर- ` 
निर्जरावन्धभोक्षलक्षणनव्यावहारिकनवतत््वेभ्यष्टङ्कोत्कीर्णेकज्लायकस्वमादभावेनात्यन्त- 
विषिकतत्वाच्छदः \ चिन्मात्रतया सामान्यविकेषोपयोगातमकतानतिक्रमणादशंन- 


नयो जोम 
रागादिभावेस्यो भिक्नोऽहमिति लुद्धः । पुनरपि किविश्षष्टः । दंसणणाणमहयो केवलदर्शगज्ञानमयः । पुनरपि 
विरूपः । सदार्वी निक्चयनयेन सूपरसगन्धस्प्शाभावात्सदाप्यमूर्तः । णवि सत्थि मञ् (किचिव अण्णं परमागु- 
जामिम 


परिणत हुमा आत्मा वहु एेसा जानता है कि [अहम्‌] मँ [एकः] एक है [शः] शुद्ध ह [सदा अर्पी 
खलू] निदघय कर सदाक्रार अरूपी ह [अन्यत्‌] अन्य परद्रव्य [परमाणुमात्रमपि] परमाणुमात्र मी 
[भम फिल्वित्‌] मेरा कुछ [नापि अस्ति] मी नहीं छगता है, यह निर्चय है । 

टीका--सत्यार्थरूप से ठेसा है करि यह्‌ आत्मा अनादिका से केकर मोहरूपी अक्चान से 
उन्मत्त होकर अयन्त उप्रतिवुद्ध (अज्ञानी) था, सो इसे अनुरागी गुरु ने अनवरत समक्ञाया, तब 
किसी प्रकार बड़े भाग्य से समन्ञा, सावधान हुमा । उस समय जैसे किसीके हाथ की मुट्ठी मे 
पटले सुवर्ण रक्वा हो उपे भूरुकर फिर याद कर देखे" इस न्याय से मपने परमेश्वर (सवं सामथ्ये 
के धारण करने वारे) आत्मा को भूल रहा था, सो उप्ते जान, श्द्धान कर भौर उसी का भचरण 
रूप उसे तन्मय होकर अच्छी तरह आसाराम हा । तब दे जाना किं मँ चैतस्यमात्र ज्योति 
रूप माता हं सो मेँ जपने हौ अत्रुभव से प्रत्यक्ष जानता हँ समस्त क्रमरूप भौर अक्रमरूप प्रवृत्त 
व्यावहारिक भाव से चिन्मात्र आकार द्वारा तो भेदलूप नहीं हुमा इसलिए मे एक हूँ । तथा नर 
नारक आदि जीव के विशेष, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निज॑रा, बन्ध, मोक्ष स्वरूप जो 
व्माबहारिक नव तत्त्व है, उनसे रद्कोतकीरण एक ज्ञायक स्वभावरूप भाव से अत्यन्त पुथक्‌ होने से 
म शूद्र हं । चिन्मात्रता से सामान्य विशेष उपयोग को उल्छंघन करे से म दशन, ज्ञानमय हूं । 
जिसमे स्पर्श, रस, गन्ध बौर वरणं निमित्त ह, संवेदनरूप भी स्पर्श आदिरूपं सृदा आप्‌ नहीं परिः 


१, मनि्िण्णेन इति पाठान्तर) २. 'चिन्मातरतायाः' इत्यपि पाट्‌; \ 
सु०-~-१० 


७४ श्रीमद्राजचन््रजेगरास्वमायाम्‌ 


ज्ञानमयः स्पश्च॑रसगन्धवणंनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेऽपि स्यर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमना- 
स्रमाथंतः सदैवारूपीति प्रत्यगहु स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपासि । एवं प्रतपतच 
मम बहिधिचित्रस्वरूपसंपदा विशवे" परिस्छुरत्यपि न किचनाप्यत्यस्परमाणुमात्रमप्या- 
त्मीयत्वेन प्रतिभाति । यद्धावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चेकीभूय भूयो मोहुमुद्धावयति स्वरसत 
एवापुनः प्रादुर्भावाय समूलं मोहुत्मूल्य महतो ज्ञानोचयोतस्य प्रसफुरितस्वात्‌ ॥३८॥ 





भित्तं पि । इर्ंभूतस्य सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणुमात्रमपि परद्रभ्यं किमपि । यदेकत्वेन रंजकरत्वेन जेयः 
स्वेन वा पुनरपि मम मोहमृखादयतिं । कस्मात्‌ ? परमविदुदधजञानपरिणतत्वात्‌ ३८॥ 





णमने से वास्तव मे सदा ही मरूपी हँ! एसे सनसे पृथक्‌ स्वरूप का अनुभव करता हुभा मेँ ्रताप- 
सहित हं । एसे प्रतापरूप हुए मुज्ञ मँ बाह्य अनेक प्रकार स्वरूप की सम्पदा से समस्त पर्रव्य 
स्फुरायमान हैँ तो भी पर्माणु-मात्र रव्य भी मुके आत्मीय रूप नहीं प्रतिभासत होता जिससे कि 
मेरे भावकरूप से तथा ज्ञेयरूप से मुज्ञ से एक होकर फिर मोह उत्पन्न करे । क्योकि मेरे निजरस 
से ही एसा महान्‌ ज्ञान प्रकट हुभा है, जिसने मोह को मूर से उखाड़ कर दुर कयाहै, जो फिर 
उसका अंकुर न उपजे एेसा नाश किया है । 


भावार्थ--आत्मा अनादिकाल से लेकर मोह फे उदयसे अज्ञानी था, सो श्रीगुरभोंफै 
उपदेश से ओर अपनी काङलब्धि से (अच्छी होनहार से) ज्ञानी हृ, अपने स्वरूप को परमां 
सेजानाकरिमंएक ह, शुद्ध हु, अरूपी हुं, दर्शन ज्ञानमय हं । पैसा जानने से मोह का समू नाश 
हुमा, भावकभाव ओर ज्ञेयभाव उनसे भेद ज्ञान हुभा, मौर स्वरूपसंपदा अनुभव मेँ आई, तब फिर 
मोह्‌ क्यो उन्न होता । 

अब एसा आत्मा का अनुभव हा, उसकी महिमा आचायं कहू कर प्रेरणरूप इछोक कहते 
हँ कि एेसे ज्ञानस्वरूप आत्मा मे समस्त छोक मग्न होवे-मज्जन्तु इत्यादि । अ्थ-यह ज्ञानसमुद्र 
भगवान्‌ आत्मा विश्रमरूप चादर को शक्ति से इबोकर (दूर कर) आप सरवङ्कि प्रकट हुमा है सो 


भब समस्त रोक इसके शान्तरस मे एकं ही समय अतिशय से मग्न होवे । जो शान्तरस समस्त 
रोकपर्यत उछक रहा है । 


भावाथ -जेे समुद्र कौ आई मेँ कुछ आ जाय, तव जल नहीं दीखता ओौर जव आड्‌ दुर 
हो जाय तन प्रकट दीखता भा रोक को प्रेरणा योग्य हो जाता है फि इस जक म सव लोक 
स्नान करो । उसी तरह यह भात्मा विभ्रम द्वारा मच्छादित था, तब इसका रूप नहीं दीकता 
था, ज विभ्रम दुर हृभा तब यथां स्वरूप प्रकट हुभा । भव इसके बीतरागविज्ञानरपर शान्तरस 
मे एक काल मेँ सब रोक मगन हौ जाभो, एेसी माचा न प्रेरणा कौ है । भथवा एसा भी गथ है 
कि जव मात्मा का अज्ञान दुर हो जाता है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है, ओर तब समस्त रोक 
भ ठरे हए पदाथं एक ही समय ज्ञान मेँ माकर क्षलकते है, उसको सब रोक देखो । शस तरह 
इस समय प्रामृतगन्थ भे पहछे जीवाजौवाधिकार मे टीकाकार ने पुवेरंगस्थल कहा । 
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मन्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आरोकमुच्छलति शान्तरस समस्ताः । 
माप्लाव्य बि्नमतिरस्करिणौं भरेण प्रोन्मणने एष भगवानववोघसिन्धुः ३२॥ 


इति भीस्मयसारव्याल्यायामात्म्यातौ पूर्वरङ्गः समप्षः । 
4 


इति समयत्राट्या्यायां गुदधातमानुमूतिरक्षणायां तात्परयवृत्तौ स्थलस्प्तकेन जो पत्सदि बप्याणमि- 

त्यादि सप्तविशतिगाथाः । तदनन्तरमुयसंहारसूत्रमेकमिति समृदायेनाष्टाचिशतिगाथाभिर्जविधिकारः समाप्तः 1 
इति प्रथमरंगः । 

"~-----~-~-----~-~--------~----------------~--~---------- 

यहां टीकाकार का एेसा आदाय है कि इस ग्रन्थ को मलङ्कार दारा ताटकर्प मँ वणन 
क्रिया है सो नाटक में पहले रङ्गमूमि रची जातो है, वहाँ देखने वाका नायक तथा सभा होती है 
मुर नृत्य करने वारे होते ह, वे बनेक स्वाग सवते ह तया शृद्धारादिक आठ्रस का रूप 
दिखलत ह । उस जगह शृङ्गार, दास्य, रौद्र, कषणा, वीर, मानक, वीभत्स, अदृभत~-ये माः 
लौकिके रस है । नाटके मँ इनका टी अधिकार है । नवमां शान्तरस है, वह्‌ रोकोत्तर है । सो 
नृत्य मे उसका अधिकार नहीं है । इन रसो के स्थायीभाव, सात्तिकभाव, अनुभावविभाव, व्यमि- 
चारीभाव ओर इनकी दुष्टि आदि का वरण॑न रसग्न्थं मे है वहाँ से जान लेना । तथा सामान्यपने 
से रस का यह्‌ स्वर्प है कि ज्ञान मेँ जो जेय भाया उसे ज्ञान तदाकार हो जाय, उससे पुरषका 
भाव लीने हौ जाय अन्य जेव की इच्छा न रहं वह रस है । सो नृत्य करने वारे नृत्य भ गाठ रस 
कारूप दिखते हँ ओौर इनका वर्णन जव कवीर्वर करते ई, तव अन्यरस को अन्यरस कै 
समानरूप भी वर्णन करते हु तव बन्यरस का जन्यरस गद्धभूत होने से तथा रसो के वन्यभाव गङ्ख 
होने से रसवत्‌ गादि भलद्ायो दवारा नृत्य के सूप से वणन किया जाता है । इस जगह परे रङ्ग- 
भूमि स्थल कहा, वहां देखने वाला तो सम्षदषटि परप है मौर जन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषों की सभा है 
उनको दिखलति हँ । नृत्य करने वाले जीव जजोव पदां हँ शौर दो कौ एकरूपता कतृकरमत्व 
भादि उनके स्वांग हँ । उनमें परस्पर अनेकरूप होते है, वे माठ रसरूप होकर परिणत हति है, 
यही नृत्य है । वहाँ सम्थण्टि देनेवाला जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन 
सव स्वगो को कमकत जानकर शान्तरस मँ ही मग्न है भौर मिथ्यादृष्टि जीव अजीव का भेद 
नहीं जनेत्ते, इसलिए इन स्वांगो को सच्चा जानकर इनमें लीन हो जति हँ । उनको सम्यष्टष्टि 
यथाथं दिखाकर उनका भ्रम मेट कर गौर शान्तरस मे उन्हं छीन कर सम्य्दुष्टि वनाता है । 
उसकी सूुचनारूप रङ्भूमि के अन्त मे वाचाये ने “मज्जन्तु" इत्यादि र्लोक ङिखा है । अव अगे 
जीवे अजोव के एकत्व का स्वांग वर्णन करेगे उसकी सुचनास्प है एसा आशय माखूम होता है 1 
सो यहाँ तक तो रङ्खमूमि का वर्णन किया ॥३८॥ 
दोहा-नृत्यवुतूहेक तत्व का, मरिपचि देखो धाय । 
निजानन्दरस कों छक, भान सव छिटकाय । 


इस प्रकार जीवाजीवाधिकार मे पुवंरद्धः समाप्त हुमा । 


७६ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशाखंमारायाम्‌ [ प्रथम्‌ अधिकारे 


अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविरहातः ! 
जीवाजीविेकपुष्कलदृका प्रत्याथयत्पाषदा-नासंसारनिबद्धवन्धनविधिध्वंसाद्िशुं 
स्फुटत्‌ । बात्माराममनन्तधाममहसाध्यकषेण नित्योदितं, धीरोदात्तमनाश्गलं विलसति 
ज्ञानं भनो ह्वादयत्‌ \३३॥ 
अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केह । 
जीवं अ्छरवसाणं कम्मं च तहा परूविति ॥३९॥ 
अवरे अन्क्षवसणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीं । 
मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥ 
कम्मस्मुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिनच्छ॑ति। 
तिव्यत्तणमेदक्णणुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केषि जीवमिच्छंति } 
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 
एवंविहा बहूविहा परमप्पाणं वदंति दुस्मेहा । 
ते ण परमटूटबाह णिच्यवाहहि णिदृददट्ढा ॥४३।(प॑चकम्‌) 
आत्मानमजानन्तो मृदढास्त॒ परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कम॑ घ॒ तथा प्ररूपयन्ति ॥२३९॥ 





मथानन्तरं शृ ङ्गारसहितपाज्रवन्जी वाजीवावेकी भूतौ प्रविशतः । तत्र स्यलत्रयेण व्रशञद्गाथापर्यन्तस्‌- 
जीवाधिकारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले शुदधनयेन देहरागादिपरदन्यं जीवस्वरूपं न भवततीत्ति निषेधमूस्यत्वेन 
अप्पाणमवाणंता इत्यादिगाघामादि कृत्वा पाठक्रमेण गायादशकय्यन्तं ग्यास्यानं करोति । तत्न गाधादशकरमध्ये 
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क आगे जीवद्रव्य भौर अजीवद्रव्य ये दोनों एक होकर रङ्धभूमि मे प्रवेश करे दै वहाँ भादि 
मे मंगर का अभिप्राय छेकर आचायं ज्ञान की प्रशंसा करते है, कि जो सब वस्तुमों का जानने 
वाला यह ज्ञान है, वह जीव अजीव के सब स्वगो को बच्छ प्रकार पह्चानता है, एसा सम्यश्नान 
प्रकट होता है । इसी के अथंरूप श्लोक कहते है-जीवाजीव इत्यादि । 


अथं-ज्ञान है वह मन को आनन्दरूपं करता हुमा प्रगट होता है । वहु जीव यजीव के 
स्वांग को देखने वाले महान पुरुषों को जीव अजीव का भेदं देखने वारी बडी उञ्ज्वरु निर्दोष 
ष्टि से भिन्न द्रव्य की प्रतीति करता है; अनादि संसार से जिनका बंधन दह्‌ बध रहा है, से 
ज्ञानावरणादि कर्मो के ना से विशुद्ध हुमा है स्फुट हुभा है, जैसे फुर की करी परती है, उस 
तरह्‌ 'विकाररूप है । जिसके रमने का क्रीड़ावन आत्मा ही है अर्थात जिसमे अनन्त जञेयं 


जोवाजीवाधिकार ] संमयसार ७७ 


अपरेऽध्यवसानेषु तीवमन्दासभागगं जीवं । 
मन्यन्ते तथाऽपरे नोकमं चापि जीवं इति ॥४०॥ 
कमण उदयं जीवमपरे कमौतुमागमिच्छन्त । 
तीव्रत्रमन्दत्रयुणाभ्यां यः स॒ भवति जीवः ॥४१॥ 
जीवकमोभयं दे अपि खलु केचिञ्जीवमिच्छन्ति । 

अपरे संयोगेन तु कमणां जीवभिच्छन्ति ।।४२॥ 
एवम्बिधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः । 


^ (^ (0/0 


ते न परमाथंवादिनः निद्चयवादिभिरनिदिष्यः ॥४२॥ 


इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनाक््लीबत्वेनाव्यन्तविमूढाः सन्तस्तास्तविक- 
मात्मानमजानन्तो बहबो बहुधा परमप्यास्मानमिति प्ररूपन्ति । नैसशिकरागषटेष- 





प्रपरव्ात्मवादे पूर्वपक्षमृख्यत्वेन गाथापञ्चकं तदनन्तरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेकम्‌ । भथाष्टविषं कर्म पुद्ग- 
खद्रनयं भवतीति कथनमुसयत्वेन सूत्रमेकम्‌, ततश्च व्यवहारनयसमर्थनदवारेण गाथात्रयं कथ्यत इति समुदाय- 
पातनिका । तद्यथा ! मथ देहराशादिपरद्र्यं निक्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोति-अप्पाणमयाणंता मूढा 
हु परप्पवादिणो केई भत्मानमजानन्तः मूढास्तु परङ्रन्यमात्मानं वदन्ती्येवंशीलाः केचन परात्मवादिनः जीवं 
अन्स्वसाणं कम्पं च तहा परछविति। यथाङ्गारात्‌ काष्ण्यंमिन्तं नास्ति तथा रागादिम्यो भिन्नो जीवो नास्तीति 





(पदार्थो) ॐ आकार आकर ्षलकते ह तो भी आप भपने स्वरूप मँ ही रमता है, जिसका प्रका 
अनन्त है, प्रत्यक्ष तेज द्वारा नित्य उदयसूप है धीर है, उदात्त है, इसी से अनाकूल है स इच्छामो 
से रहित निराकुरु है । यहाँ धीर, उदात्त, अनाकु ये तीन विदोषण शान्तरूप नृत्य के आभूषण 
जानना चाहिए । पेसा ज्ञान विरास करता है । 


भावा्थ--यह्‌ ज्ञान कौ महिमा कही । सो जीवे अजीव एक होकर रद्गभूमि में प्रवेश केरे 
है, उनको यह्‌ ज्ञान ही भिन्न जानता दहै । जैसे कोई नृत्य मे स्वांग आ जाय उसे यथाथ जो जाने 
उसको स्वांग करते वाला नमस्कार कर अपना जैसा का तैसा रूप कर रेता है उसी तरह यहां 
भी जानना एेसा ज्ञान सम्यण्दष्टि पुरषो के रोता हैः मिथ्यादुष्टि यह भेदं नहीं जानता । 


आगे जीव अजीव का एकरूप स्वग का वणन कसते है -जो [आत्मानं भजानन्तः] आत्मा 
को नहीं जानते [ परत्मवादिनः] किन्तु प्रको आत्मा कहते वाले [ केचित्‌ मुढाः .तु ] कोई 
मोही अज्ञानी तो [ अध्यवसानं ] अध्यवसान को [ तथा च ] मौर कोई ( कमं ] कर्म को [ जीवं 
्रङूपथन्ति ] जीव कहते है । [ अपरे ] अन्य कोई [ अध्यवसानेषुं । अध्यवसानों मे [ तीव्रसन्वानु- 
भागम्‌ ] तीत्रमन्द अनुभागगतको [ जीवं मत्य्ते । जीव मानते ह । [ तथा ] मौर [ परे ] मन्य 
कोई [ नोक शपि च ] नोकर्मको [ जीव इति ] जीव मानते ह [ अपरे ] अन्य कोई ] कर्मण 


७८ श्रीमदूराजचन्द्रजेनका स्वमारायामु [ प्रथम अधिकार 


कल्माषितभध्यवसानमेव जीवस्तथा विधाध्यवसानात्‌ अद्खारस्येव कर्प्यादति- 
रिक्ततवेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ ! अनाचनन्तपूर्बापरीभूतावयवेकसंसरण- 
क्रियारूपेण कीडत्कर्मेव जीवः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। 
तीन्रमन्दानुभनधिद्यमानदुरन्तराशरसनिभैराध्यदसानसन्तान एव जोकस्ततोऽरिकत- 
स्यल्यस्यानुपलभ्यमानस्वादिति केचित्‌ । नवयुराणावस्थादिभवेन प्रवततेमानं नोकर्मेव 
जीवः शरीरादतिरिषतत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । विरवमपि पण्यपाप- 
ख्पेणाक्रामन्‌ कमेविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमान- 





रागाच्यवसानं कर्मं च जीवं वदन्तीति । भथ अवरे अज्वस णेसु तिव्वमंदाणुभावगं जीवं मण्णंति मपरे 
केचनैकान्तवादिन रागाचग्यवसनानेपुं तीत्रमन्दतारतम्यानुभावस्वरूपं शकितमाहातम्यं गच्छतीति तीत्रमन्दानु- 





उदयम्‌ ] कमं के उदय को [ जीवम्‌ ] जीव को मानते ह, कोई [ कर्मानुभागम्‌ ] कमं के अनु- 
भाग को [ यः ] जो अनुमाग [ तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्याम्‌ ] तीत्रमन्दरूप गुणों से भेद को प्रप होता 
है [ सः] वह्‌ [ जीवः भवति ] जीव है [ इच्छन्ति ] एेसा इष्ट करते ह [ केचित्‌ ] कोई [ जीव- 
कर्मोभयम्‌ ] जीव गौर कमं [ दवेभपि ] दोनों मिरे हए को [ खदु ] ही [ जीवम्‌ इच्छन्ति ] 
जीव मानते है [ तु ] गौर [ अपरे ] अन्य कोई [ कमणां संयोगेन ] कर्मो फ संयोग से ही [जीवम्‌ 
इच्छन्ति ] जीवं मानते ह । [ एवंविधाः ] इस प्रकार तथा [ कहुविषाः ] अन्य भी बहुत प्रकार 
[ दुर्मेधसः] दर्ुद्धि मिथ्यादृष्टि [ परम्‌ ] परको [ आत्मानं ] मात्मा [ वदन्ति ] कहते हँ [ ते न 
परमा्थवादिनः | वे परमां (सत्यां ) कटने वारे नहीं हैँ ेसा [ चिश्चयवादिभिः ] निर्चय 
( सत्याथं) वादियों ने [ निर्दिष्टाः ] कहा दै । 


टीका--इस जगत्‌ मँ आत्मा के असाधारण लक्षण न जानने के कारण असमर्थ होने से 
अत्यन्त विमूढ हूए अज्ञानीजन परमा्थभूत आत्मा को न जानने वारे बहुत हँ । वे वहत प्रकार से 
प्रको ही आत्मा इस प्रकार कहते ह । कोई तो स्वाभाविक स्वयमेव हुए रागद्वेष से मरिन जो 
मध्यवसान अर्थात्‌ आसयरूप विभावपरिणाम चहौ जीव है, ठेसा कहते हँ । उसका हेतु कहते है 
कि जैसे अङ्गार की कालिमा दै वैसे अध्यवसान से अन्य कोई जीव दीखता नहीं । कोई कोई कहते 
ह कि पूवं पञ्चात्‌ अनादि से ठेकर ओर आगामी मनन्तकाल तक अवयवरूप एक भ्रमण क्रियारूप 
से कोडा करता हृगा जो कम॑ वही जीव है क्योकि इस कमं से भिन्त कु ।यन्य जीव देलने भे 
नहीं माता है । कोई कहते हँ कि तीत्र मन्द अनुभव से भेदरूप हुमा गौर जिसका अन्त दुर है 
ए रागर्प रस से भरी जो अध्यवसान की संतान (परिपाटी) वही जीव है, क्योकि इससे जन्य 
कोद जुदा जीव देवन मे नहीं आता । कोई कहते है कि नवीन गौर पुरानी अवस्था इत्यादि 
भावे स प्रवतमान जो नोकमं वही जीव है, क्योकि इस शरीर से अन्य भिन्न कु जीव देखने मेँ 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार ७२ 


त्वादिति केचित्‌ । सातासातल्पेणाभिव्याप्तसमस्ततीन्रमन्दस्वगुणाभ्यां भिद्यमानः 
फ्मानुभच एव जीवः सुलदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । 
मज्नितातदुभयात्मकस्वादात्मकर्मोभियमेव जीवः कात्ल्यंतः फमेणोऽतिरिवंतत्मेनान्य- 
स्यानुपलभ्यमानत्वादिति । केचित्‌ अर्थक्रियासमथःकसेसंयोग एव जीवः कमसंयोगा- 
त्वद्वाया दवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ एव- 
मेवस्म्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिरान्ति दुमेधसः किन्तु न ते परमा- 
थेवादिभिः परमार्थवादिनः इति निदिव्यन्ते ॥ २९।।४०।४१।।४२।१४३॥ 


भावगस्तं जीवं मत्थन्ते । तहा भवरे णोम्मं चावि जोवोत्ति तथ॑वापरे चावक्रादयः कर्मनोकर्मरहित्परमालस- 
भेदविञानेशून्याः चापि जीवं मन्यन्ते । मय--कम्मस्युदयं जीवं अवरे अपरे कर्मण उदयं जीवमिच्छन्ति 
कम्साणुभागसिच्छंति अपरे च कै्मानुभागं रतादावंस्थिपाषाणरूपं जीवमिच्छन्ति कथम्भूतः स॒ वचानुभागः 
तिष्वत्तणमंरत्तणगुणेहि भो सो हवदि जीवो तीतरतवमन्दत्वगुणा्या वर्तते यः स जीवो भवतीति  भय--जीवो 





तही भाता ! कोई पेसा कहते ह कि समस्त खोक को पृण्यपापरूप से व्याप्त कमं का विपाक ही 
जीव रै, क्योकि शुभागुभभाव से अत्य भिन्ते कोई जीव देखने भँ नहीं माता \ कोई कहते हँ कि 
साता असातारूप्‌ से व्पाप्त समस्त तीव्र-मन्दत्व गुणों से भेद रूप हुमा जो कमे का अनुभव वहु 
जीव है क्योकि सुख-दुः से अन्य भिन्त कोई जीव देखने मँ नही माता । कोई कहते है कि ध्रीखण्ड 
की तरह दो रूप मिला जो भात्मा मौर कम॑ ये दोनों मिरे ही जीव हैँ क्योकि समस्तरूप से कम॑ से 
भिन्न कोई जीव देखने मे नही भता है । कोद कहते है कि कम के संयोगं रूप अ्थ्॑रिया मे समरथ 
होता है वही जीव है ! बरोकि कमं के संयोग से अन्य कोई जौव देखने मे नहीं मत्ता जैसे माठ 
काठ कै टुकड़े मिल कर खाट हुई, तव अथंक्रिया मँ समथं हुई, इरी तरह यहां मी जानना एसा 
मानते है । इस प्रकार आठ प्रकार तो ये क ओौर अन्य भी अनेक प्रकार पर को मात्मा कहते हँ 
वे दुवदध है, उनको परमाथ कै जानने वाले सत्याथंवादी नहं कहते } 


भावायं-जीव अजीव दोनों ही अनादिकार से एक क्षत्रावगाह संयोगरूप मिल रहै हं । 
ओौर अनादि से ही पुद्गल के संयोग से जीव की विकारसहित अनेकं वस्था हो रही है । यदि 
परमारथदष्टि से देखा जाय तव जीव तो अपने चैतन्य आदि भाव को नहीं छोडता गौर पुद्गल 
अपने मूतिक जडत्व आदि को नहीं छोडतता । रेकिन जो परमार्थं को नहीं जानते है, वे संयोगजन्य 
भावों कौ ही जीव कहते ह । परमाथं से जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न सरव॑ञको दीखता है तथा 
सर्व्॑ञकी परस्परा के आगम से जाना जाता है जिनके मत मे सव॑ नहीं माना गया है, बही 
अपनी वद्धि से अनेकं कल्पना कर कहते ई । उनमें से वेदान्ती, मीमांसक, सास्य, योग, वौ, 
नेयायिक, वैरोषिक, चार्वाक मतो के आश्चय लेकर आठ तो परकेट है ओौर अन्य भौ अपनी मनी 


दधि से भनेक कल्पना कर कहते है इनको कहू तक कहा जावे 1रेसोधण४१४२।४२॥ 


८० श्रीमद्राजचन््रनैनशास्त्रमालायाम्‌ [ प्रथम मधिकार 


एए सबव्वे भावा पुग्गलद्ञ्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवलिजिणेहिं भणिया कहं ते जीवो तति उुच्च॑ति ॥४४॥ 


` एते सवे भावाः पृद्गद्रन्यपरिणामनिष्यन्नाः । 
के्हिमिनैमणिताः कथं ते जीव इलयुच्यन्ते ॥४४॥ 


यत एतेऽध्थवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्विन्विवसाक्िभिरहद्धिः पृद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रञप्ताः सन्तश्चेतन्यशूम्यात्पुद्गलग्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रजञा- 
प्यमानं चैतत्यस्वभावं जीव्रव्यं भवितुं नो्सहन्ते ततो न खल्वागमयुव्तिस्वानुभवै- 
्बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनःपरमा्थेवादिनः एतदेव सवन्नवचनं तावदागमः । 
इयं तु स्वानुभवगभिता युवतिः न खल्‌ तैसगिकरागदेषकतमाषितमध्यदसानं जीवस्त- 
थाविधाध्यवसानात्कातेस्वरस्येव ्यामिकायाः अतिरिक्तत्वेना म्यस्य चिस्स्वभावस्य 





कम्मं उहयं दोण्णिवि खदु केवि जीवमिच्छन्ति जीवकरमोमियं द्रे वेपि जीवकर्मणी शिखिरिणीवत्‌ खलु स्फुटं 
जीवमिच्छन्ति। अवरे संनोगेण इ कम्पाणं नीवमिच्छंति मपरे केचन गष्टकाष्ठखट्वावदकर्मणां संयोगेनापि 
लीवमिच्छन्ति । कस्मात्‌ । अष्टकमंसंयोगादन्थस्य दृद्धजीवस्यानुपपत्तः । गथ एवंविहा बहविहा परसप्पाणं 
वद॑ति ममेह एवंविधा वहुविधा बहुप्रकारा देहुरागादिपरढव्यमामानं वदन्ति दुर्मेधसो दरवद: तेण दु परष्पवादी 





एेसा कहने वाजे सत्यारथवादी नहीं है, सो क्यो नहीं ? उसका उत्तर कहते है] एते ] ये 
पूवं कहे हुए भध्यवसान भादिके [ स्वे भावाः ] भाव हँ वे समी [ पुद्गलद्व्यपरिणामनिष्पन्ताः ] 
पद्गरुद्रव्य के परिणमन से उत्त हुए है ेसा [ केवरिजिनैः ] केवली सवंज्ञजिनदेवने [ भणिताः ] 
कहा है [ ते जीवाः ] उनको जीव [ इति कथम्‌ उच्यन्ते ] एेसा कैसे कह सकते हँ 7? भर्थात्‌ नहीं 
कहु सक्ते । 
टीका-ये अध्यवसानादिक भाव है, उन सब को सव पदार्थो के साक्षात्‌ देखने वाले भग- 
वान वीतराग सवं्ञ अरिहन्तदेवने पुद्गरद्रव्य के परिणामजन्य कहा है, इस कारण वे च॑तन्यभाव 
ते शून्य पुद्गरदर्य से भिन्नरूप कहे गे चेतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होने को समथ नहीं है इस- 
लिप्‌ इस पक्ष क निरचय से आगम, युक्ति ओौर स्वानुभव इन तीनों द्वारा बाधित होने से जो इन 
अध्यवसानादिकों को जीव कहते हँ वे परमाथंवादी-सत्याथंवादी नहीं है । उन तीन मेँ ये जीव नही 
है, ेसा सर्वज्ञ का वचन है वह तो आगम है । भौर जो स्वानुभवगभित युक्ति है उसे कहते है 
जो स्वयमेव उत्न्न हभ एसा रागद्वेष से सक्लिन अध्यवसान है वहु जीव नहीं है क्योकि जैसे 
सुवणं कालिमा से पृथक्‌ है उसी प्रकार चित्स्वमावूप एेसे अध्यवसान से भिन्न जीव भेद्ञानियों 
को प्रतिभासित होता है, वे प्तयक्ष चैतन्य भाव को पुथक्‌ अनुभव करते ह ॥१॥ बनाद्नन्त पूर्वा 
परीभूत एक संसरणक्रियारूप करोडा.करता हृभा कमं है वह भी जौव नहीं है वयोकि कमं से पृथक्‌ 
अन्य चतन्यस्वभावूप जीव भेदज्ञानियों को प्राप्त है वे प्रत्यक्ष अनुभव करते ह ।२।. तीव्र मन्द 
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विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ ! न सल्बनादयनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणदक्षण- 
क्रिधारूपेण करीडत्करमेब जीवः फर्मणोऽतिरिक्तत्वेनात्यस्य चितस्वभावस्य विवेचकैः 
स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल तीत्रमन्दानुभवभिचयमानदुरन्तरागरसनिभेराध्यव- 
सानसन्तानो जीवस्ततोऽतिरिषतत्वेनान्थस्य चिसस्वभावस्य विवेच स्वयभुपलभ्य- 
मानत्वात्‌ । न सलु नतपुराणावस्थादिभेदेन प्रवतेमानं नोकमं जीवः शरीरादति- 
रिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल विश्वमपि 





गिच्छयवादीहि णिदिद्ा तेन कारणेन तु पुनः देह॒रागादिक प्र्रव्यमासमानं वदन्तीतयेव॑श्ीकाः परात्मवादिमो 
निश्चयवादिभिः सर्वजैनिर्दिष्टा दति पञ्चगाथाभिः पूर्वपक्षः कृतः ॥३९।।४०।।४१।४२।।४२॥ भथ परिहारं 
वदति--षे सष्वे भावा पुणलदब्वपरिणामणिप्पण्णा एते सरवे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पृद्शर्रन्य- 
कर्मोदयपरिणामेन निष्पन्नाः केदलिनिर्णोहि भणिपा कह ते जोवोत्ति उच्चति कैवलिजिनैः सर्वैः कर्मजनिता 
इति भणिताः कथं ते निस्चयनयेन जीवा इत्युच्यन्ते न कथमपि । किच्च विशेषः! बङ्धारात्‌ का्यवद्रा- 
गादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तोति यद्भणितं तदयुक्तम्‌ कथमिति चेत्‌ । रागादिभ्यो भिन्नः शुद्धजीवोऽस्तीति 
पक्षः परमसमाधिस्यपुरुपैः शरीररागादिस्पो भिन्नस्य चिदानन्दैकस्वभावशुद्धजीवस्योपरुन्धेरिति हेतुः । 
किदकालिक्रास्वल्पात्‌ पुवर्णवदिति दृष्टान्तः । कर च गङ्गा रदृष्टान्तोऽपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । यथा 
सुबरणस्य पीतत्वं, ममेरष्णत्वं स्वभावस्तथाङ्गारस्य कृष्णत्वस्वभावस्य तु पृथक्त्वं कतुं नायाति । रागादयस्तु 


\ 
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अनुभव से भेदरूप हुमा दुरन्त रग-रस से भरी मध्यवसान की सन्तान भी जीव नहीं है; वयोकि 
उस सम्तान से अन्य पुथक्‌ चैतन्यस्वरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे प्रतयक्ञ अनूमव 
करते ह 1३। नई पुरानी अवस्यादि के भेद पे प्रवृत्त हुभा जो नोकमं वहं भौ जीव नहीं है; क्योकि 
शरीर से अन्य पृथक्‌ चतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव भ्राप्त है, वे भाप प्रत्यक्ष 
अनुभव करते है }४1 समस्त जगत्‌ को पूण्य-पापरूप से व्याप्त कमं का विपाक भी जीव नही है; 
बयोकि शुभागुभभाव से अम्य पृथक्‌ चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो फो स्वयमेव प्राप्त दै, वे 
माप प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।५। साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तोव्रम॑दता स्प गुण से भेद- 
रूप हुभा करम॑का अनुमव मी लीव नरी है; कथोकि सुल-दुःल से पृथक्‌ अन्य चतन्यस्वभावरूप जीवं 
की भेदज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति होती है, वे भाप प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।६। श्रीलण्ड की तरह 
दो स्वरूप मिरु आत्मा ओौर कमं दोनों ही जीव नहीं है, क्योकि पूणंरूपसे कम से भिन्न अन्य 
चैतत्यस्वरूप जीव भेदञानियो को स्वथं प्राप्त है, वे प्रत्यक्ष आप अनुभव करते है 1७ अर्थक्रिया 
मे समथ कमं का संयोग भी जीव नहीं है; क्योकि जैसे भाठ काठ के टुक्डं रूप लाटका सोने 
वाखा पुरुष अन्य है", उसी प्रकार कमेसंयोग से भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव कौ भेदजञानियो 
को स्वयं पराप्त है, आप वे प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।८। दसौ प्रकार जन्यं कोई दूसरे प्रकार कं वहा 
भी यहीं युक्ति जानना । 

आवाथं-- चैतन्य स्वभावरूप जाव सब परभावों से भिन्त भेदज्ञानियों के अनुभव गोचर 
है, इस कारण अज्ञानी निरप्रकार मानते है. उसप्रकार तीं है \ - 

स०-११ न 
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८९] श्रौमद्राजचनद्रनैनशास्वमारायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


पुण्यपापर्पेणाक्रामन्‌ कर्मविपाको जीवः जुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनन्यस्य चित्स्व- 
भावस्य तिवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्त- 
तीन्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिमानः कर्मानुभावो जीवःसुखदुःखातिरिकतत्वेनान्यस्य चित्स्व- 
भावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ ! न खलु मन्जितावदुभयात्मकत्वादात्म- 
कर्मोभयं जीवः कात्स्थंतः क्भेणोऽतिरिकततवेनान्यस्य चित्स्वभावस्थ विवेचकैः स्वय. 
मुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल्वथेग्रियास्म्थः कसं संयोगो जीवः कमेसंयोगात्लट्वा- 
शायिनः पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वय- 
मुपलभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुद्गलमिक्नात्मोपलन्थि प्रति विप्रतिपन्नः साम्न 
वैवमनुसतास्यः ॥(४४॥ 

विरम किमपरेणाक्रायंकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन्‌ पद्य षण्मासमेकम्‌ । 
हदयसरसि पुसः पुद्गलाद्भि्धाम्नो ननु किमनुपलब्धर्माति किश्वोपलम्धिः ।।२४॥ 





विभावाः स्फदिकोपाधिवत्‌ ततस्तेषां निकारान्‌ तिबलेन पृथक्त्वं कं श्यते इति । यदपयुक्तमष्ट- 
काष्ठपंयोगखट्वावदष्ठकरमसंयोग एव जीवस्तदप्यनुचितम्‌ भष्टकरमसंयोगात्‌ भिन्नः शुदधजीवोऽ्प्तोति प्वचतं 
अम्टकाष्ठसंयोगखद्वाशायिनः पुरुषस्येव परसमाधिस्थपुरुषैरष्टकर्मसंयोगात्‌ पृथगमूतस्य शुदधबुदकस्वभाव- 
जीवस्योपलभ्धैरिति दृष्टन्तसहितहेतुः । किच्च देहात्मनोरत्यन्तं भेदः इति पक्षः भिन्नरक्षणलक्षितत्वादिति 
हेतुः, जणानख्वदिति दृष्टान्तः ॥४६।। इति परिहारगाथा गता । 

अथ चिदूपपरतिमासेऽपि रागाद्यध्यवसानादयः कयं पुद्गरस्वभावा भवन्तीति चेत्‌- 


बे यहां पर पुद्गल भे भिन्न जो आत्मा कौ उपरुन्धि उसको अन्यथा ग्रहण करने वाला 
(दुगल को ही आत्मा जानने वाला जो पुरूष) उसको समभाव से ही उपदेद करना चाहिए, 
एसा श्लोकं कहे है विरम इत्यादि । अथं-हे मव्य, तुके निप््रयोजन कोलाहृ करे से क्या 
लाम है, उससे त विरत हो गौर एक चैतन्धमात्र वसतु को एकान्तं भै स्वयं छः महीना मभ्यास 
कर निरुचय रने होकर देल । ठेसा करने से अपने हृदय सरोवर म जिसका तेज प्रताप्रकार 
पुद्गल से भिन्न है एसे मात्मा की क्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात्‌ अवदय होगी । 


भावार्थ--जो अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उपरी प्राप्ति अवश्य हवे, परलस्तु की 
भराप्ति तो नहीं हो सकती । अपना स्वरूप तो विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा है चेत कर दैवे तौ 
पास ही है। यहं छ महीने का अभ्यास कहा सो एसा नहीं समन्ञना कि इतने से हौ हो जाय, 
इसका होना तो अन्तर्महुतंमात्रमे ही है परन्तु दिष्य को वहत कठिन मालूम पडे तव उसका 
निषेध हे । यदि बहत काल भी समक्न भे रगेगा तो छह महीने से गिक नहं रगेगा । इसकिए 
ए कोलाहल को छोड इसमे लगने से शीघ्र स्वरूप कौ प्राप्ति होगी एेसा उपदेश 

मागे शिष्य पूता है कि ये अध्यवसानादिक्ष भाव तो जीव नहीं बत्तलाये, अन्य च॑तन्य 
स्वभाव को जीव का सो य भाव भी तो चैत्य से हौ सम्बन्ध रने वारे मालूम हेते दै, चैत्य 


जीवाजीवाधिकार ] समयसारे [ ८३ 


कथम्चिदन्वयत्वप्रतिभासेप्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्‌- 
अटूटबिहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गरमयं जिणा ति । 
जस्स फर ॑तं वुच्चङ्‌ दुक्खं .ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥ 
अष्टविधेभपि च कमं सर्वं पुद्गरमयं जिना विदन्ति । 
यस्य एं तदुच्यते दुःखमिति विप्यमानस्य ॥४५॥ 
अध्यवसानादिभावानिवंत्तकमष्टविधसपि च कमं समस्तमेव पुद्गलमयमिति 
किल सकलन्न्नप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनामिलप्यते तदना- 
कुलत्वलक्षणसोस्यास्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल इुःखं, तदन्तःपातिन एव किला- 
कुरत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयत्वनिश्रमेऽप्यात्सस्वभावाः 
किन्तु पुद्गलस्वभावाः ।४५॥ 





सर्विहं पि य कम्मं सव्वं पुगलमथ जणा विति सर्वेमष्टविधमति कर्म पद्गमयं भवतीति जिना 
वीतरागसर्वजञा जरूवन्ति कथयन्ति । कथम्भूतं यतक जप्त फलं तं वुश्चदि दृषलंति चिपज्चमाणस्स यस्य कर्मणः 
फठं तल्रसिदधमुच्यते क ग्याकुकत्वस्व भावत्वाद्‌ दुःखमिति । कथम्भूतस्य कर्मणः । विरोषेण प्च्यमानस्योदया- 
गतस्य । इदमत्र तात्परयम्‌ । अष्टविधकर्मपुद्गरध्य का्ंमनाक्रुलत्वलक्षणपरमार्थसुल्विलक्षणमाकुलत्वोत्पादकरं 
दुःखं रागादयोऽप्यकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणास्ततः कारणासुद्गरकार्यत्वात्‌ बुद्धनिक्वयनयेन पौद्गरचका 
इति ॥४५।। अष्टविषं कर्म पुदुगलुद्रव्यमेवेति कथनल्पेण गाथा गता । 


के बिना जड कै तो होति नही, इनको पुद्गल के कैसे कहा ? ठेसा पूछने पर उत्तररूपं गाथाधूत्र 
कहते है: 

[अष्टविधमपि च] भठ तरह के [कमं] क॑ ह वे [स्वम्‌] सभी [पुदृगलमयम्‌] पुद्गल स्वरूप 
ह एेसा [जिनाः] जिन भगवानु सर्वज्ञ देव [विन्दन्ति] कहते ह । [यस्य विपच्यमानस्य] जिस पच 
केर उदय मेँ आने वाखे कमं का [फलम्‌] फल [तितु] प्रसिद्ध [इःखम्‌] दुःख है [इति उच्यते] एेसा 
कहा है । 

टोका--जिस कारण ये अध्यवसान आदि समस्त भावों के उत्पन्नं करने वारे आट प्रकार 
्ञानावरणादि कमं है, वे सभी पुद्गलमय है एेसा सवज्ञ का वचन है । उस कमं का उदय परा- 
काष्ठा को पहुचे, एेसा उस्रका फल अनाकुकता स्वरूप सुख नामक मात्मा के स्वभाव से विलक्षण 
आकुरुतामय है इसलिए दुःख है । उस दुःख मे भा पडे जो भकुरूतास्वङप अध्यवसान आदिके 
भावै वेभीदुःख हीह इसीलिए वे चैतन्य से सम्बन्ध होने का भ्रम उत्पन्न करते है, तो भी वे 
आत्मा कै स्वभाव नहीं है, पुद्गल स्वभाव ही है । 

भावार्थ-यह्‌ आत्मा केम के उदय अने पर दुःलरूप परिणमन करता है गौर जो वुःखरूप 
भाव है, वह्‌ अध्यवसान है इसर्एु दुःलरूपभाव मे चेतन के सम्बन्ध कां भ्रम उपजा है । 
परमां से दुलस्वरूप माव चेतन नीं ह, क्मजन्य है, इस कारण जड़ ही है ॥४५॥ 


८४ श्रीमदुराजचनद्रजैनशास्त्रमाखायाम [ प्रथम अधिकार 


यद्यध्यवसानादथः पुद्गलस्वभावास्तरा कथं जीवत्वेन सुचिता इति चेत्‌- 
ववहारस्स ` दंरीस्षणमुबएसो वण्णिदो जिणवरेहि । 
जीवा एदे सव्वे अश्चवसाणादओं भावा ॥४६॥ 
व्यवहारस्य दशनशुपदेशनो वितो जिनवरै । 
जीवा . एते . सरवऽष्यवसानादयो भावाः ॥४६॥ 
सर्वे एवैतेऽष्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्धुगवद्धुिः सकरनैः प्रप्त 
तदभूतार्थस्थापि व्यवहारस्यापि दल्ञनम्‌ । व्यवहारो हि व्यवहारिणां स्लेच्छमाषेव 
स्तच्छानां परमा्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीयेग्रवत्तिनिमित्तं दशंयितुं त्याय्य 
एव । तमन्तरेण तु शरीराञ्जीवस्य परमाथतो भेददशंनात्‌ त्रसस्थानराणां भस्मन 
इव वनिःशङ्कमुपमर्देनेन हिसाऽभावादवत्येव बन्धस्याभावः ! तथा रक्तो दष्टो 
विमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति [कथितम्‌] रागदरेषमोहभ्यो जीवस्य परमा- 
थेतो भेददल्ञनेन मोक्षोपायपरिग्रहुणाभावात्‌ भवत्येवं मोक्षस्याभावः ।॥४६। 


भथ यद्यष्यवसानादयः पुद्गस्वभावास्तहि रागी दवैषी मोही जीव इत्ति कथं जीव इति कथं जीवत्वेन 
्रन्थान्तरे प्रतिपादिता इति प्रले प्रतृत्तरं ददाति-- 

चवहारस्स दरीसणं न्यवहारनयस्य स्वरूपं दशितं यत्कि कृतम्‌ 1 उवएसो वण्णो निणवर्शोहि उपदेशो 
वेगितः कथितो जिनवरैः । कथम्भूतः । जीवा एदे स्पे भज्ज्ञवसाणादमो भावा जीवा एते सर्वे मष्यवसाना- 
दयो भावाः परिणामा भष्यन्त इति । किं च विशेषः । यद्यप्ययं व्यवहारनयो वद्न्यावरम्बनत्वेनामूताथं- 
स्थापि रागादिवह्व्यावलम्बनरहितविभुदधक्षानदर्शनस्वमावावलम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वा्ं- 
यितुमुचितो भवति । यदा पुनर्वयवहारनयो न भवति तदा शू्निश््वयनयेन तरसस्थावरजीवा न भवन्तीति 
मत्वा निः्ङ्कोपमरदनं कुर्वन्ति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधर्मामाव इत्येकं दूषणं, तथैव शुद्धनयेन रागढेषमोह- 
रहितः पूवमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मो्ार्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति ततश्व मोक्षाभाव इति द्वितीयं 
च दूषणम्‌ तस्माद्‌ व्यवहारनयव्याद्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः ।४६॥ 


अगे पृषता है कि ये अध्यवसानादि भाव पुद्गलस्वभाव हैँ तो सवेज्ञ के आगम मेँ इनको 
जीव के भाव कंसे कहा ? उसके उत्तर का गाथासूत्र कहते हैः -[एते सर्वे] ये सब [अध्यवसाना- 
दयः मावाः] अध्यवसानादिक भाव हैं [जीवाः] वे*जीव हैँ एसा [जिनवरेः] जिनवरदेव ते [उपदेशः 
वरितः] जो उपदेश दिया है वह व्यवहारस्य दक्षम्‌] व्यवहारनयका मत है । 

टीका-ये सब अध्यवसानादिक भाव “जीव हैः एेसा जो भगवान सर्वदेव ने कहा है, वह्‌ 
अभूताथं भसत्याथरूप जो व्यवहारनय उस का मत है । क्योकि व्यवहार व्यवहारी जवो को 
परमाथं का कहने वारा है । नैसे म्लेच्छ भावा भ्टेच्छों को वस्तु स्वरूप को बतलती दै, उसी 
तरह यह नय है । इसलिये अपरमाथंमूत हने पर भी धमंतीथं कौ प्रवृत्ति करने के लिये व्यवहार- 
नय का वणन होना ठीक है । यदि उस व्यवहार को न कहँ ओर परमार्थनय जीव को शरीर से 

१. दरिसणंउव इत्यपि पाठः । 


जीवाजीवाधिकार ] समयस ८५ 
अथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌-- 
राया हं णिग्गदो त्ति य एसो बरुसमुदयस्स आदेसो । 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिगदो राया ॥४७॥ 
एमेव य ववहारो अञ्ज्षवसताणादिअण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥४ ८॥८युगलम्‌) 
राजा खलु निग॑त ह्येप पेरस्दयस्यदिवः । 
व्यवहारेण तूच्यते त्त्रेफो नि्॑तो राना ॥४७॥ 
एवमेव च॒ व्यवहारोऽध्यवसानादन्यमावामाम्‌ | 
जीव इति कृतः पत्रे तत्रैको निरिचतो जीवः ॥४८॥ 


अथ केने दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्यति-- 
राथा ह णिभादो ति थ एसो बलकसमुदयस्स आदेसनो राजा ह स्फुटं नित एवं बलदमुदयस्यदिश्चः 





भिन्न कहता है उसका ही एकान्त कथन करे तो त्रस स्थावर जीवों का घात निःशङ्कुरूप से करना 
ठहरेणा । जैसे भस्म के मदन करने मे हिसा का अभावं है, उसी प्रकार उतके मारे मे भी हसा 
नहीं सिद्ध होगी किन्तु हिसा का भमौव ठहरेगा तब उनके घात होने से बन्धका भी अमाव 
ठह्रेगा ¦ उसी प्रकार रागी द्वेषी मोही जीव कम॑ से बेंधता है वह्‌ दृडाने योग्य है एेसा कहा गया 
है परमाथं से रागद्वेष मोह से जीव को भिन्ते दिखाने प्र मोक्ष के उपायं का उपदे व्यथं हो 
जायगा, तव मोक्ष कां मी अभाव ठहुरेगा । इसलिये व्यवहारलय कहा गया हे । 


भाव्ाथं--परमार्थनय तो जीव को शरीर गौर राग देष मोह से भिन्न कहती है । यदि 
इसी का एकान्त किया जाय, तब शरीर तथा राग, देष मोह पुद्गल ठहर तब पुद्गरू के घात से 
हिसा नहीं हो सकती भौर राग देष मोह से बन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार परमां से संसार 
मोक्ष दोनों का अभाव हो जायगा । एेसा एकान्त स्वरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है । भवस्तु करा 
्रद्धान ज्ञान गौर आचरण मिथ्या गवस्तुरूप ही है, इसलिये व्यवहार का उपदेश न्यायप्रापत है । 
दस प्रकार स्याद्वाद से दोनों नयोँ का विरोध मेट करं श्वद्धान केरना सम्यक्त्व है । 


आगे क्षिप्य पूता है कि यह व्यवहारनय किंस दृष्टान्त से प्रवृत्त हृभा ! उसका उत्तर 
कहते ह जैसे [अरुपमुदायस्य) सेना के समूहं को [राजा निगेतः) जसे राजा निकला [इत्येष खद 
अदेशः] ठेसा जो अदिश दै बह [व्यबहारेण वु उच्यते] व्यवहारनय से कहा जाता है [ततर] उस 
सेना मे तो स्तव मे [एकः] एक [राजा नितः] ही राजा निकला है [एवमेव च] हसी तरह 
[बध्यवसानात्यभावानाम्‌] इन मध्यवसान आदि जन्य भावो को [सर] परमागम म [जीव इति] 


८६1 श्रीमदूरजवन्द्रजेनशास््मालायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


थथेष राजा पञ्च योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पश्चयोजनान्यभिव्या- 
पतुमलवयत्वाद्व्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः प्रमाथंतस्त्वेक एव 
राजा । तथेव जीवः समग्रं रागप्राममभिव्याप्य प्रवतेत इत्येकस्य समग्रं रागग्रामम- 
भिव्याप्तुम्राक्यत्वाद्‌ व्यवहारिणामभ्यवसानादिष्वन्यमातेषु जीने इति व्यवहूरः पर- 
सार्थतस्त्वेक एव जीवः ॥ ४७) ४८ ॥ 
ययेवं ताहि किलक्षणोऽसावेकष्ट द्धोत्कीणेः परमार्थजीव दति पृष्टः प्राहु- 
अरसमरूवसगन्धं अव्वत्तं चेदणायणमसह' । 
जाण अिगिगहणं जीवमणिदिदटरसंठाणं ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमङष्दप्‌ । 
जानीहि अरिङग्रहणं जीवमनिदिष्टसंस्थानम्‌ ॥४९॥ 





कथनं वबहारेण द उच्चदि तत्को णिगदो राया वरसमूहं दष्ट्वा पञ्चयोजनानि व्याप्य राजा निर्गत इति 
व्यवहारेणोच्यते । निर्चययेन तु त्को राजा निर्गत इति दृष्टान्तो गतः । दानीं दार््टम्तमाह-एमेवं य 
वके बण्छवसाणाविनष्णभावाणं एवमेव राजदष्टन्तप्रकारेणव व्यवहारः । केषामू । मध्यवसानादीनां 
जीनाद्भिन्तभावादीनां रागादिपर्यायाणां जीघो तति कदो सुते कथम्भूतो व्यवहारः । रागादयो भावाः व्यव- 





ये ्ीव ह एेसा [व्यवहारः छतः] भ्यवहारनय से कहा है [तन्न नित्चितः] निश्चय से विचारा जायं 
तो उन भावौ में [जीव एकः] जीव तो एक ही है । 


टीका-जेसे एसा कहते है कि यदे राजा पांच योजन के फैलाव से निकर रहा है, वहं 
निर्वय से विचारा जाय तो एकं राजा को पांच योजन मे व्यापना असंभव है, तो भी व्यवहारी 
(अज्ञानी) जनों का सेना के समुदाय मे राजा कहने का व्यवहार है । परमाथ से तो राजा एक 
ही है, पेना राजा नहीं । उसी तरह यह जीव राग के स्थानों को व्याप्त कर प्रवृत्त हो रहा है 
परन्तु निश्चय से विचारा जाय तो एकं जीवं का समस्त राग के ठिकानों मे फैलाव से रहना 
असम्भव है तो भी व्यवहारी रोकों का अध्यवसानादिक भन्य मावो मे थे जीव हैः एेसा व्यवहार 
्व्तेता है परमां से तो जीव एक ही है, बध्यवसान आदि भाव जीव नहीं ह ॥४७। ४८॥ 


. आगे रिष्य पूता है किं अध्यवसानादिक भाव है, वे जीव नहीं ह तो एक टद्कोत्कीणं 
परमाथ स्वरूप जीव कंसा है उसका क्या लक्षण टै ? इसका उत्तर कहते हैः-है मव्य तु [जीवम्‌] 
जोव को [जानीहि] एेसा जान कि वह [अरसं] रसरहित है [अरूपं] रूपरदिते है [अगन्धं] गन्ध- 
रदित है [अव्यक्त दद्रियो के गोचर [यक्त] नहीं है [चेतनागणं] जिसके चेतना गुण है [अकषबद 
शब्द रहित है [अरिद्गरहणं] किसी चिल्ल कर जिसका ग्रहण नहीं होता । [अनिर्दिष्टसंस्थानं] 
जिसका आकार कुर कह्ने मे नहीं माता । 


जीवाजीनाधिकार ] समयसार { ८७ 


यः लु पुदुगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्‌ पुद्गल्दरव्यगुणेभ्यो मिन्न- 
त्वेन स्वयमरसगुणत्वात्‌ परमायेतः पुद्गलपरव्यस्वामित्वाभावात्‌ दरवयेन्ियादष्टम्मेना- 
रसनात्‌ स्वाभाततः क्षायोपशमिकभावाभावाद्धावेन्दियावलम्बेनारसनात्‌, सकलसा- 
धारणेकसम्बेदनपरिणासस्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापन्नतवेनारसनात्‌, सकल- 
जञेयज्ञायकतादास्म्यस्य निषेधाप्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं रसखूपेणापरिणमनाच्चा- 
रसः ! तथा पुद्गरप्रव्यादन्यत्वेनावि्भावरूपगुणत्वात्‌ पुद्गल्रव्यगुणेभ्यो भिन््वेन 
स्वयमशूपगुणत्वात्‌ परमाथंतः पुद्गल्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रवयेन््रिपावष्ठम्भेनारप- 
णात्‌, स्वभावतः क्षायोपदामिकभावभिावाद्धावेन्धियावलम्बेनारूपणात्सकलसापार- 





हारेण जीव इति कृतं भणितं सूत्रे परमाम तत्थेको णिच्छिदो जीवो तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निर्वित्तो 
ज्ञातन्य । कोऽसौ । जीवः । कथम्भूतः ! बुद्निश्चयनयेनको भावकमंद्न्यकर्मनोकर्भरहितिः शुदधबुदैकस्वमाषौ 
जीवपदाथः । इति व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ४७ ॥४८॥ एवमजीवाधिक्रारमध्यै शुनि 
श्चयनयेन देहरागार्दिपरदरव्यं जीवस्वह्पं ने भवतीति फथनमुस्यतया गाथादक्षकेन प्रथमोन्तराधिकारो च्या 
स्यातः 1 मथानन्तरं व्णरसादिपुद्गलस्वरूपरहितोऽनन्तज्ञानादिगुणस्वकूपश्च दृद्धजीव एव उपादेय इति भवे- 
नामुर्यतया दवादशगाथापर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र द्वादशगाथामु मध्ये परसामायिकेभविनापरिणताभेद- 
रलत्रयलक्षणमिधिकल्प्षमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दसुखसमरणीभावपरिणतरुदरजीव एवोपादेय इति मुख्यत्वेन 





टौका-जो जीव है, वहु निर्चय से पुदुगर द्रव्य से भिन्त है, उसर्मे रस गुण विद्यमान 
नहीं ह इस कारण अरस है । १। पुद्गल द्रव्यके गुणों से भौ भिन्न है । इसक्िए भाप रगुण 
नहीं होने से भी जरस कहा जाता है । २। परमाथं से पुद्गक द्रव्य का स्वामित्व भी इपके नहीं 
है इसल्यि द्रव्येनदियं के आलम्बन से आप रसरूप परिणमन नहीं करता इस कारण भी अरस 
है! ३! अपने स्वभाव की दृष्टि से देवा जाय तो क्षायोपशमिकमाव का भी इसके अमाव है 
दूसरियि भवेन्द्र के अवरम्बन से भो इसके रसरूप परिणामक बभाष है, व कारण भी अरस 
है । ४। इसका संवेदन परिणाम तो एक ही है, वह सकर विषयों के विषो म साधारण है, 
उस स्वभाव से केवल एकं रसवेदना परिणाम की प्राप्तिरूप नहीं है, इस कारण भी अरस है। ५। 
इसके समस्त ही ज्ञेयो का ज्ञान रोता दै; परन्तु जेयज्ञायक के एकस्य होने का निषेध ही है इस- 
स्यि रख कै ज्ञानरूप परिणमने पर भी आप रघरूप नहीं होता, इस कारण भी भस है 1६1 
दस प्रकार से रस के निषेध से भर है । इसी तरह अरूप अगन्ध अशब्द्‌ इन चारो विरेषर्णो 
का छह्‌ छ्‌ देतु द्वारा निषेध क्रिया है सो इसी कथित रति से जान छना ४ जब अनिर्दिष्ट 
संस्थान को कहते ई, पृद्गल द्रव्य से रवे हए संस्थानों (आकारो दरार कहा नहीं जाता किए 
आकार है । १। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानरूप अनन्त शरीरो मे वततता है, इसी 
रि भी आकार कहा नही जाता ।२। संस्थान नामकम का विपाक (फर) ह; वह भी पुदुगरस 
द्र्य मेही है उसके निमित्त से भी आकार नहीं कहु सकते । २३। भिन्त-थिनन धाकाररूप परिगत 
जो समस्त वस्तु, उनके स्वरूप से तदाकार हमा जो पनां स्वभाव रूप संवेदन की साम्यं 


८८ ] श्रीमद्राजचन्द्रनेनयास्तमालायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


णैकसंबेदनपरिणामस्वमावत्वा्तेवलकूपवेदनापरिणामापस्नत्वेनारूपणात्‌, सकलनतेय- 
ज्ञायकतादात््यस्य निवेषादरपपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं ख्परूपेणायरिणमनाच्चा- 
रूपः ! तथा पुद्गल्द्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगन्धगुणत्वात्‌ पुद्गल्दरन्यगुणेभ्यो भि्चत्वेन 
स्वयमगन्धगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्गल्द्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌ व्रव्येन्दियावष्टम्मेना- 
गन्धनात्‌, स्वभावतः क्षायोपक्मिकभावाभावाडुवेद्रियावलम्बेनागन्धनात्‌ सकल- 
साधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवरगन्धवेदनापरिणामापन्नत्वेनागन्यनात्‌ स- 
कलन्नयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं गन्धरूपेणापरिण- 
मनाच्चागन्धः 1 तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविचमानस्परेगुणत्वात्‌ पुद्गल्द्रव्यगुणेभ्यो 
भिन्नत्वेन स्वथमस्यशेगुणत्वात्‌ परमाथत; पुद्गलद्रन्यस्वामित्वाभावाद्‌ दरन्येद्िया- 
दष्टम्भेनास्पचनात्‌ स्वभावतः क्षायोपामिकभावाभावात्‌ भावेन्धियावलम्वेनास्पञं- 
नात्सकल्साधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलस्यदवेदनापरिणामापन्नत्व 
नास्प्नात्‌ सकलक्षयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्‌ स्या परिच्छेदेपरिणतेत्वेऽपि स्वयं 


मरसमख्व इत्यादिसूतरमाथेका 1 भाम्यन्तरे रागादयो वहिरंगे वर्णादयस्च शुद्धजीवस्वस्पं न भवतीति 


तस्यैव नाथासूत्रस्य विशेपविवरणायं जीवस्त णत्थि वण्णो इत्यदिसूवरपट्कम्‌ । ततः षरं त एव रागादयो 
वर्णादयदच व्यवहारेण सन्ति शुदनिश्चयनयेन न सन्तीति परस्यरस्रपिक्षनयद्रयविवरणाथं ववहारेण इ इत्यादि 
सूत्रमेकम्‌ 1 तदनन्तरमेतेां रागादीर्ना व्यवहारनयेनैव जीवेन सहं षौ रनीखत्सम्बन्धो न च निश्चयनयेनेति 
समर्थनस्पेण एर्वोह य संवंधो इत्यादि सूतरमेकम्‌ 1 उतश्च तस्यैवं व्यवहारनयस्य पुनरपि व्यक्त्य दृष्टान्त- 
दर्ण्टान्तत्तमरथनरूपेण पये मृस्संतं इत्यादि गाथात्रयम्‌ । इति द्वितीयश्यले समुदायपातनिका । तच्या--थ 
यदि निरचयेन रागादिख्पो जौवो न अवति तहि कथम्भूतः शुदडौव उपादेयस्व्प इत्यत्राह-भरससर- 
वभगंं सन्वत्तं चेदणागुणमसददं निरचयनयेन रसरूपगन्वस्परंशब्दरहितं मनोगत्तकामक्रोघादिविकत्पविपय- 
रदितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्मम्‌ ।* पुनरपि किविशिष्टम्‌ 1 शृढदेतनागृणम्‌ पुनस्च दिरूपम्‌ ! जाणमलिगग्गहणं 





होने पर भी आप समस्त रोक के मिलने से शत्य हई जो अपनी निंर ज्ञानमात्र अनुभूति उस 
नुमूति से किसी भी आकारख्प नही है इस कारण भी अनिर्टष्ट संस्थान है । ४) ठेसे चार 
हतुमो से संस््रान का निपेध कहा । वव जव्यक्त विदेषण को सिद्ध करते है- खट्‌ द्व्यस्वरूप 
छोकं है, वह्‌ ज्ञेय है, व्यक्त है, एते व्यक्तस्य से जीव अन्य है इज्य अव्यक्त है । १1 कषाय 
का समूह्‌ चो मावकेभाव्‌ वह व्यक्त है उसे जौव अन्य है इस कारण भी अव्यक्त है ! २1 
वि्सामान्य मे चैतन्य कौ सव व्यव्तियां अन्तमूत है इसल्यि भी मव्यक्त है ! ३। क्षणिकं व्यवित- 
मार न होने घे भी अव्यक्त रहना चाहिए । ४। व्यक्त, जव्यक्त गौर दोनों मिले हृएु मिश्वमाव 
इसके प्रतिभास मे आते ह तो भी केव व्यक्तभाव ही नहीं स्पदांता इस कारण भी अव्यक्त है । 
५1 मौर माप ही वाह्य मभ्यन्तर प्रकट अनुभूयमान है तो भी व्यतततमावं से उदासीन (दरवत) 
्रचयोतमान है इस कारण भी अव्यक्त कटा जाता है । ६। इस तरह छह हेतु द्वारा अव्यक्त 
सिदध किया । इसी प्रकार रस, स्प, ग॑ष, स्मरो, शव्द संस्थान व्यक्तपना का सभाद स्वप होने 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार । [ ८९ 


स्पशंरूपेणापरिणमनाच्चास्यश्; । तथा पुदगलद्रव्यादन्ये्वेनाविद्यमानशब्दपर्थाय- 
त्वात्‌ पुद्गल््रव्यपययिभ्यो भिन्नत्वेन स्वेयमशब्दपर्यायत्वात्‌ परमाथेतः पुद्गल द्रव्य- 
स्वाभित्वाभावात्‌ द्रव्येन्धियावष्टस्मेन श्ब्दाश्रवणात्‌ स्वभावतः क्षायोपक्षमिकभावा- 
भावादृभावेद्धिथाचलम्बेन शरव्दाश्रवणात्‌ सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणासस्वभाव- 
त्वात्‌ केवलक्षब्यवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात्‌ सकलक्तयज्ञायक्रतादात्म्यस्य 
तिषेधाच्छब्दपरिष्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं कब्दल्पेणापरिणमनाच्चाश्ब्दः । दरव्यान्त- 
रारब्धश्षरीरसंस्थानेनेव संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ नियतस्वभावेनानियत- 
संस्थानानन्तशरीरवतित्वात्संस्थाननासकर्मेविपाकस्य पुद्गलेषु निदिर्यमानत्वात्‌ 
प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्वसंवलितसहजसंनेदनशक्तित्वेऽपि स्वयम- 
सिल्लोकसंबलनशम्योपजायमाननिमंलानुभूतितयात्यम्तमसंस्थानत्वाच्चानिष्टसं- 
स्थानः । षटु्रव्यात्सकलोकाव्‌ ज्ञेयाद्व्यक्तादत्यत्वातकषायचक्राःडावकाद्व्यक्ताद्य- 
त्वाच्चित्सामात्यनिमग्तसमस्तव्यव्तित्वात्‌ क्षणिकव्यक्तिमात्नाभावात्‌ व्यक्ताव्यव्त- 
विमिश्प्रतिभाषेऽपि व्यक्तास्परेत्वात्‌ स्वयमेव हि बहिरन्तःस्पुटमनुभूयमानत्वेऽपि 
व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्तः । रसरूपगन्धस्पेशषब्दसंस्थानव्यक्तत्वा- 
भावेऽपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रलक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादकिद्खग्रहुणः } 
समस्तविप्रत्तिपतिप्रमायिना विवेचकजनससपितसवस्वेन सकलमपि लोकालोकं कव- 
टोकृरय्यन्तसौहित्यमन्थरेणेव सकलकालमेब मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया 
स्वभावभूतेन स्वयमनुमुयमानेन चेततनागुणेन नित्यमेवान्तःप्काशमानत्वात्‌ चेतना- 
गुणश्च स खल्‌ भगवानपलालोक इहैकष्टङ्खोतकीणेः भ्त्यग्योति्जीवः ॥४९॥। 
भोवमणिदुसंगणं निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वादलिङ्गग्रहणं समचतुरस्नादिषदुसंस्थानरहितं च यं 


पदार्थं तमेवं गुणविरिष्टं बुदधजीवमुपादेयमिति है शिष्य जानीहि । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । शुद्धनिश्वयनयेन सर्वपुद्‌- 
ग्रन्यसम्बस्धिवरणादिगुणशब्दादिपरयायरहितः सरववयेन्द्ियमवेन्द्ियमनोगतरागादिविकत्याविषयो धर्माधर्म 


पर भी स्वसंवेदन के बर से भाप प्रत्यक्ष गोचर होने से अनुमेय मात्र अभमावसे भकिद्ग ग्रहण 
कहा जाता है । अपने मनुभव मँ आवे, एसे चेतनागुण कर सदा अन्तरङ्ग मे प्रकाशमान है, इस 
कारण चेतनागुण वाला है । जो चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियों का (जीव कौ अन्य भकार 
मानने का) निषेध करने वा है, जिसने अपना सवंस्व मेदज्ञानी जीवों को सौम वियारहै, जो 
समस्त छोकालोक को अ्रासीभूत कर अत्यन्त भुखी हो उस तरह सदा किचित्मात्र भी चायमान 
नहीं होता शौर अन्य द्रव्य से साधारण नहीं है इसलिये मसाधारण स्वभावभूत है! एसे चेतन्यरूप 
प्रमाथस्वहूप जीव है । जिसका प्रकाश निम है, दसा यहु भगवान्‌ इष्‌ कोक मे टद्कोतकीणं 
भिन्न ज्योतिस्वरूप विराजमान दै । 

१. नेवम्‌ इति णठान्तसमू 1 

९९ 





९० ] श्रीमद्राजचन्द्रमैनशास्त्रमालायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 


सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमान्नम्‌ । 
इममुपरि चरन्तं चार विद्रवस्य साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मानमामन्यनन्तम्‌ ।३५॥ 
चिच्छक्तिव्याप्तसवंस्वस्तारो जीव॒ इयानयम्‌ । 
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौर्गालिका अमी \\३६। 
जीवस्त णत्थि कण्णो णवि गंधो णवि ससो णवि य एसो । 
णवि स्वं ण सरीरं ण ति संडाणं ण संहणणं ॥५०॥ 
जीवस्स णस्थि रागो णवि दोसो णेव विञ्जदे मोषो । 
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्पं चाति से णलि ॥५१॥ 





काशकालद्रन्यशेपजीवान्तरमिन्नोजन्तक्ञानदरशनसुखवौरयश्च यः स॒ एव शुढधात्मा समस्तपदार्थसवदेदसर्वकराल- 
्राह्मणक्षवियादिनानावर्णमेदमिन्नजनसमस्तमनोवचनकायव्यापाग्पु दमः स एवापरवः स चैवोप्रादेय इति मत्या 
निविकत्पनिर्मोहनिरञ्जनतिजगुद्ामसमाविसंजातसुखामृतरसानूमूतिरक्षणे गिरिगुहागह्वरे स्थित्वा सर्ववाल- 
येण ष्यातन्य इति । एवं सूवगाथा गता ॥४९।! अथ वहिरङ्गं वर्णाचम्यन्तरे रागादिभावाः पौद्गछिकाः 
शुढनिश्चयेन भौवस्वर्पं न भवन्तीति परतिपादयति-वर्णगन्वरसस्पर्ासतु स्पशब्दवाच्याः सपश रसगन्वण 
3 
अव्‌ इसौ भथ का कलरूप काव्य कहकर इसके जनुमव की प्रेरणा करते ह । सकल 
इत्यादि अथं-हे भव्य आत्मो, अपने एक केवल गात्मा को आत्मा मे हौ अभ्यास करो- 
अनुभव करो । एेसा अनुभव करो कि चिच्छवित से रहित अन्य सकर भावं को मूल से शीघ्र 
छोड कर ओर च्छ प्रकार अपने चिच्छवितिमात्र भाव को अवगाहन कर यह्‌ आत्मा समस्त पदाथं- 
समूहरूप रोक के उपर प्रवतं रहा है, उसका साक्षात अनुभव करो । जो मात्मा अनन्त तथा 
अविनासी है । 


भावाय--यह आत्मा परमाथ से समस्त जन्य भावों से रहित चैतन्य शन्तमा है, उपके 
अनुभव का अभ्यास करो एसा उपदेश दै । 


भागि चिच्छमिति से शत्य जो भाव ह वे सव पुदुगलदर्य सम्बन्धौ ह एेसी मागे की गाथा 
की ूचनिकारप काव्य कहते ई--चिच्छमिति इत्यादि गं -चैतन्यशवित से व्या जिसका 
पवस्वसार है ेसा यह जीव इतने मात्र है, इ चिच्छक्ति से शन्य जो भाव ह वे सभी पुद्गल- 
जन्य है वे भदगर ह दै ` | 

ए उन भावों का व्यस्ान छ गाया म करते है [जीवस्य] जीव क [दर] रूप 
८५ नही है नापि गन्धः] गन्ध भी नहीं है [रसः अपि न] रस भी नहीं है [च] गौर [सयक 
1 न्‌ स्प भौ नहींहै [ख्यम्‌ अपि न्‌] रूप मी नहीं है [न श्षरीरम्‌] शरीर मी नही है [संसया- 
थ पन्‌] संस्थान भी मही हँ [संहननं न्‌] संहनन भी नही है! [जीवस्य] तथा जीव के [राः 
तान्तु ग भी नहीं है देषः नापि] द्वेष भौ नहीं है [भोहः एन] मोह मौ [न विद्यते] नही 


जीवाजीवाधिकार 1 पमथसारं ; [ ९१ 


जीवस्स णत्थि वगो ण वगणा णेव फड्ढया कें । 

णो अन्छप्यटूठाणा णेव॒ य अणुभायटठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णत्थि केह जोयद्राणा ण तंषठटाणा वा । 
णेव॒ य उदयद्रणा ण मग्गणट्राणया केह ॥५३॥ 
णो ठिदिबन्षहुणा जीवस्स ण संकरिलेसटाणा वा। 

णेव ॒त्रिसोद्ट्रणा णो संजमरुद्धिढाणा वा ॥५४॥ 
णेव य जीवदटरूणा ण युण्दुपणा य अस्थि जीवस्स । 

जेण दु एदे स्वे पुग्यलद्ग्वस्स परिणामा ॥५५॥ (षट्कम्‌) 
जीवस्य नास्ति वर्णों नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पचः। 

नापि सपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननं ॥५०) 
जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो मैव विद्ते मोहः। 

नो प्रत्यया न॒ कमं नोकमं चापि तस्य नास्ति ॥५१॥ 


वती मू्िक्च शौलारिकादिपञ्चरोराणि, समचतुरक्नादिप दुसंस्यानानि, वच्र्षभनाराचादिषट्‌संह्ननाति 
चेति । एते वर्णादयो धर्मिणः शुद्निर्चयनयेन जीवस्य न सन्तोति साध्यो धर्मेति घर्मघ्भिसमुदायलक्षणः 
पक्षः, आस्था, साध्यं, प्रतिज्ञेति यावत्‌ पृद्गलद्रग्यपरिणाममयत्वे सति बुद्धात्मानुमूतेभिन्नस्वादिति हतुः । 
एवमव व्याख्याने पक्षहेतुूपेणाङ्गदयमनुमानं क्ञातव्यम्‌ 1 अथ रागदेपमोहमिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूप- 
पञ्चप्रत्ययमूलोत्तरपकृतिभेदभिन्नज्ञानावरणाचष्टविधकर्मोदारिकवक्रियिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषद्‌पर्यापिरू- 


विद्यमान है [प्रत्ययाः नो] आखव भी नहीं है [कमं न] कम भ नहीं ह [च नोकमं बपि] गौर 
नोकमं भौ [तस्य नास्ति] उसके नहीं है [जीबस्थ] जीव के [वर्गो नास्ति] वगं नहीं ह [वगणा न] 
वगंणा नहीं है [कानिचित्‌ स्पधंकानि] कोई सपधंक भी नेत्र) नहीं है [अष्यातमस्थानानि नो] 
अष्यात्मस्थान भी नहीं है [च] गौर [अनुभागस्थानानि] नो भी [तिव] नहीं है [जीवस्य] 
जीव कै [कानिचित्‌ योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न सन्ति] नहीं हँ [बा] भवा, [बन्धस्या- 
नाति] ब॑धस्थान भी [न] नहीं ह [च] भौर [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [तेव] नहीं हँ 
[कानिचिद्‌ मागंणास्थानानि] कोई मागंणा स्थान भी [न] नहीं है [जीवस्य] जीव के [स्थितिबन्ध- 
स्थानानि नो] स्थिततिबन्धस्थान भी नही ह [वा] अथवा [संव्लेश्षस्थानानि] सरुशस्थान भीन] 
नहीं ह [विषयुद्धिस्थानानि] विशुद्धिस्थान भी [निव] नहींहै (५ अथवा [संयमलब्धिस्थानानि] 
संयमरुब्धिस्थान भी [नो] नहीं हँ [च्‌] गौर [जीवस्य] जीव के लीवस्यानानि] जीवस्थान व 
[नैव] नहीं है [बा] मथवा [गणस्थातानि] गुणस्थान भी {नि सन्ति] नहीं है [येन तु] क्योकि 
[एते सरवे] ये सभी [धुद्गर्रब्यस्य] पुद्गल द्रव्य के [परिणामाः] परिणाम है। 


९२१ श्रीमद्राजचद््रजंनशासरमारायाम्‌ [ प्रथम सधिकार 

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैर सपर्दकानि कानिचित्‌ । 

तौ अध्यात्मस्यानानि नेव चालुभागस्थानामि ॥५२॥ 

जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न वन्धस्थानानि बा । 

नैव चोदयस्थानानि न॒ मार्गणास्थानानि कानिचिद्‌ ।५२॥ 

नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न सप्तस्थानानि बा । 

रवे विसुदधिस्थानानि नो संयमरन्धिस्यानानि वा ॥५४॥ 

वैव च जीवस्थानानि न युणस्थानानि वा शन्ति जीवस्य । 

येन चेते सवे पद्गद्रभ्यस्य परिणामाः ॥५५॥ 

थः ष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वणः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्ग- 
लदरव्यपरिणाममयतत्े सत्यनुभूतेभिननत्वात्‌ ! यः सुरभिरसुरभिर्वा गन्धः स सर्वोऽपि 
नास्ति जोवस्य पुद्गल्दरग्यपरिगामयत्वे सत्यनुमूतेभिन्तत्वात्‌ । यः कटुकः कषाघः 





पनोक्मापि दति ते तस्य जीवस्य गूढ निदतरयनयेनं सर्वाण्येतानि न सन्ति कस्मालुद्यलपरिणामभसे इहि 
शुद्तमानुमूतेमिन्नत्ात्‌ 1 मव परमाणोरविमागपरिच्छेदल्यसनिःसमृहो वर्म इत्युच्यते 1 वर्गाणां समूहो वर्गणा 
मम्यते । वर्गणापूहल्लगानि स्कानि च कानिचिन सन्ति ! अववा वर्मे करमेण वितेपवृदः सरदक- 
लक्षणम्‌ 1 तथा चोक्तं वर्थवर्गेणास्पद्ंकाना तरयाणां लक्षणम्‌ 1 
“वर्गः शक्तिसमूहीऽगोरवहनां वयंोदिता 1 
वगंणानां समूहस्तु सपर्दकं स्प्दक्ापहैः” 
क भण्यन्ते तानि च न सन्ति! उतादार्वस्थिपापाणशक्तिरूपाणि 
1तक्मचतुष्टयानुनागस्यानानि भण्यन्ते 1 गृडलण्डशके मृतसमानाति लुभावातिकरमानुमागस्थानानि स्यन्ते 1 
निवकजीरविपहालाहरसदृषान्वनू माघातिकरमनुमागस्यानानि च ॒वान्येतानि उवाण्यपि ञु्निश्चयनयेन 
जौवस्य स इन्त 1 कस्माद्‌ पुद्गख्रन्यपरिणाममयल्वे पति बुद्धातमानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । अय दौन्तरायलयो- 
परामननितमनोवचनकायवरगगादरुम्बनकर्मदानहभूतारमदेधपरिस्मन्दलक्षणानि योगस्यानानि प्रकृतिस्यित्य- 
दुनागमरेशसूमचतुमिमवन्बस्यानानि सुखदुःखफलानुमवस्पाप्यदयस्यानानि यत्यादिमा्गणास्यानामि च तरवाण्यपि 


मयोकि टक्ा-जो काला, इरा, पीला, खाल जौर सकद वरण (रंग) है वे सभी जीव क नहीं 
योषि पग द्व्य के परिणमनमये होने के कारण ये वणं अपनी अनुभूति से िन्नर्है। १। 
ए इव भा जीव कै नही ह, कोक ये पद्य परिगासमय ह इसणिये बपनी बतुभूति 
भिन्न ह ।२। कटुक, कैका, तिक्त (वरा), खद जौर भीठा ये सव रत भी जीव क नही है 

व 5०... र चिकना, ला, ठंडा, यमं, सार, हल्का, कोमल मौर कठोर-ये चद स्यं भौ 
व नही हं क्योकि... स्शादि सामान्य परिणाममावरूप भी जीव ॐ नहीं है, क्योकि०... 
० ४ वन्रििकत, व तेजस गौर कामण चैर ये चीव के नहीं ह क्योणि०,..1६ 
` ` अ, चग्रनिषर्मष्डल, स्वातिक, कुल्जक, वासन सौर हठक-ये सव संस्थान मी जीवक 


जौवाजीवाधिकार 1 संम्यसौरं . [९३ 


तिक्तोऽस्लो मधुरो चा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गल्छरव्यपरिणाममयस्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रुक्षः जञीतः उष्णो गुरुलंधुमदुः कठिनो वा स्यदः 
स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिम्नत्वात्‌ । यत्स्पर्शा- 
दिसामान्यपरिणाममात्ं पं तन्नास्ति जोबस्य पुद्गाल्प्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । यदौदारिकं वक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सवैमपि नास्ति 
जीवस्य पुदृगलद्रव्यपरिणाभमयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरचचं व्यग्रोधपरि- 
मण्डलं स्वाति कम्मं वामनं हुडं वा संस्थानं तत्सवंमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल्छरव्य- 
परिणामप्रयत्वे सत्युनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यद्जरषभनाराचं वरनाराचं ताराचसर्धना- 
राचं कीलिका असंप्रप्तासुपाटिका वा संहननं तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल- 
द्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । यः प्रीतिरूपो रागः स॒ सर्वोऽपि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयतेवे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ योऽप्रीतिसूपो देषः स सर्वोऽपि 
नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यस्तत्त्वाप्रतिपत्ति- 
रूपो मोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयस्वे सत्यनुभूतेभिन्न- 
त्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सवेऽपि न सन्ति जीवस्य 
पद्गलद्रन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ ! यद्‌ ज्ञानावरणीयदज्ेनावरणीयवेद- 
तीयमोहनीयायुर्नामिगो्ान्तरायरूपं फ्मतत्पवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 





शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ पुद्गरदरन्यपरिणाममयत्वे सति बुद्धात्मनुमूतेभिन्नलात्‌ । बथ~- 
जीवेन सह्‌ काखान्तरावस्यानरूपाणि स्थितिवन्वस्थानानि । कषायोद्रेकरूपाणि सक्लेस्थानानि कषायमन्वो- 
दयरूमाणि विुदिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमरन्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य 





नहीं है, करयोकि...1७ वजर्षभनाराच, वजनाराज, भधेनाराच, फीलक ओौर असंपराप्तासुपायिका 
संहनन ये भी जीव के नहीं ह, क्योकरि०..।८ प्रीतिरूप राग भी जीव का नहीं है, रयोकि० ।९। 
अप्रीतिरूप द्वेषं भी जीव का नहीं है, क्योकि..-.1१० यथाथं तत्त्व कौ अप्राप्तिरूप मोह भी जीव 
का नहीं है, कयोकरि०...1११ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, भौर योगस्वरप प्रत्यय (आचखव) भी 
जीव के नहीं हैः क्योकि....1१२ ज्ञानावरणीय, द्शंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गौत्र भौर अन्तरायस्वरूप कमं भी जीव के नहीं है, क्योकि “1१३ छह पर्याप्तियोसहित शरीर 
योग्य वस्तु रूप पुद्गरस्कन्ध नोकमं भी जीव के नहीं ह, कयोकि...1१४। कमं फे रस की क्ति के 
अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह रूम वगं भी जीव का नहीं है, वयोकि..1 १५ वर्गो का समृहरूप 
वर्गणा भी जीव की नहीं है, ्योकि...1१६ मन्द तोत्र रस सूप कमं के समूहं के विशिष्ट वर्गो की 
वर्गणा के स्थापनरूप स्पर्धक जीव कै नहीं ह, कयोकि-.-1१७) स्वपर के एकत्व का अध्यास (मिष्या 
आरोप) होने पर विरुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्त लक्षण वारे मध्यात्मस्थान भी जौव के नहीं हँ 
वयोकि...1१८1 पृथक्‌-पृथक्‌ विषेषरूप प्रकृतियों के रसरूप जिनका लक्षण है एेसे अनुभामस्थान 


९४ ] शरीमद्राजचन्द्रजैनशास्वमाखायायू [ प्रथम अधिकार 


णाममयत्वे सत्यनुभतेभिन्नत्वात्‌ । यत्वटपर्याधरित्रि्चरीरयोग्यवेस्तुूपं नोकमे तत्सव- 
मपि नास्ति जनस्य पुद्गल्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌ । यः शक्ति 
समूहलक्षणो वरः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलपरन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
मिन्नत्वात्‌ । था वगसमूहुलक्षणा वगणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्शलपरन्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नस्वात्‌ 1 यानि मन्दतीत्ररसकर्मदरनिरिष्टत्यासलक्षणानि 
सयद्धेकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलपरव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
मिन्नत्वात्‌ । यानि स्वपरैकत्वाध्यासि सति विशुद्धचि्परिणामातिरिवंतत्वलक्षणान्य- 
ध्यास्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्ययरिणाममयत्वे सत्थनु- 
भूतेमिन्तत्वात्‌ । यानि प्रतितििष्ठम्रृतिरसपरिणामलक्षणल्यनृभागस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रन्यपरिणाममयत््े सत्यानुमूतेभिन्त्वात्‌ । यानि 
कायवाङ्मनोवगंणापरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविदिष्टप्रकृति- 
परिणामलक्षणानि बन्धरस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌ । याति स्वफलसस्पादनसमर्थकर्मावस्थालक्षणान्यु- 
दयस्थानाति तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलदरव्यपरिणाममयत्वेसत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । याति गतीन्द्ियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेदयाभव्यसम्यक्- 
संतनाहारलक्षणानि सागणास्मानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गतदरव्य- 


न सन्ति । कस्मात्‌ ? पुदृगरुद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धासमानुभूतेमिन्नत्वात्‌ । अथ-जीवस्य शुदधनिश्वय- 
नयन 'वादरमुहमे्ी वितिचर्छरदौ असग्णिसण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होति' इति गाथाकं- 
धितक्तमेण वादरकैन्द्ियादिचतुर्दशजीवस्थानानि भिध्यादष्टूयादिचतुर्दशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि न सन्ति 


मी जीव के नहीं है वोक्ि 1१९ काय, वचन, मनोूप वर्गणा का चलना जिनका रक्षण है ठ 
योगस्थान भी जीव के नहीं है, क्योकि०...1 २०। िन्त-भिन्न विदोषो को चयि परकृतियों के परि 
णाम जिनका रक्षण है पसे बन्धस्थान भौ जीव .के नहीं, वयोकि०...1 २१। गपते फर के 
उत्पन्न करने मेँ समथं कमं कौ अवस्था जिनका स्वरूप है ेसे उदय स्थान भी जीव के नहीं, 
वयोकि०...। २२॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, देन, रेद्या, भव्य 
सम्यक्त्व, संज्ञा गौर आहार जिनका स्वरूप है एेसे मागंणास्थान भी जीव के नहीं है, क्योकि... 1 
- २३। मिन्तःमिन्न विशेषो को छथि पङृतियों का कालान्तर मे साथ रहुना जिनका रक्षण है पसे 
स्थितिबन्ध क स्थान भी जीव के नहीं है, क्योकि... २४। कषाय के विपाक की उष्टा 
जिनका लक्षण है एसे सं्लेशस्थान भी जीव कै नहीं है, क्योक्रि...1 २५.। केषाय के विपाक की 
मन्दता जिनका रक्षण है एते बिशदधस्थान भी जीव कै नहीं ह, कयोकरि०... २६। चाखिमोहं 
के उदय कौ क्रम से निवृत्ति जिनका लक्षण है, एसे समयरुन्धिस्थान भी जीव के नहीं है, 
~. कयोकि...। २७। पर्या, अपरया, बादर, सुषम, एकेन्दिय,दीन्द्रिय,ब्रीनद्िय, चतुरिन्व्िय गौर संत्ी, 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार . [ ९५ 


परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभित्नत्वात्‌ ! यानि प्रतिवितिष्टपङ़तिकालान्तरसहत्वलक्ष- 
णानि स्थितिनन्धरस्थानानि तानि स््थिपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणामम- 
यत्वे सत्यनुभूतेभिन्नतवात्‌ । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्ेहास्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलदरव्यपरिणाममयतवे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । घानि 
षायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विदुधिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पुद्गल्परन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमित्तत्वात्‌ । थानि चारित्रमोहुविपाकक्रमतिवृत्ति 
लक्षणानि संयमरुन्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणा- 
ममयत्ने सत्यनुभूतेभन्नत्वात्‌। यानि पर्याप्रापरथाप्रगादरसुषषसकेच्ियदरीन्ियत्रीन्िय- 
चतुरिन्दियसंश्यसंिपन्चेन्धियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमतेभिक्षरवात्‌। याति मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिस- 
म्यग्मिण्यादृष्टचसंयतसम्यदृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूवकरणोपशमक- 
क्षपकानिवृत्तिबादरसाम्परायोपदसकक्ष पकमूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषाय- 
क्षीणकषायसयोगकेदत्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्शलद्रव्यपरिणाममयस्वे सत्यनुभूतेभिन्लत्वात्‌ ॥।५०।।५१।।५२।\५३।।५४।। 
।५५।। 

परिणामाः शुद्धनिश््वयनयेन पुद्गलद्रब्यस्य पर्याया इति । भयमव्र भावार्थः--सिद्धान्तादिशाप्त्रेषु अशुदधपर्याया- 
यिकनयेनाम्यन्तरे रागादयो बहिरङ्गे क्षरीरवणपिक्षया वर्णादयोऽपि जीवाः इत्युक्ताः । अत्र पुनरष्यात्मशास््र 
शृदढनिर्चयनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभागविवक्षया नास्ति विरोघ इति वर्णाच भावस्य विरोषव्याख्यान- 
रूपेण सुत्रषट्कं गतम्‌ ॥५०।।५१।५२।५२।५४।।५५॥ 

मसंजञी, पंचेन्द्रिय जिनका रक्षण है एेसे जीवस्थान भी जीव के नहीं ह, क्योकि०...1 २८। मिथ्या- 
दृष्टि, सासादनसम्यण्दष्टि, सम्यिमथ्यादृष्टि, अविरतसमभ्यणदष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त- 
संयत अपुवंकरण, अनिवत्तिकरण, सूषक्षमसाम्पराय, उपशान्तमोह्‌, १. सथोगकेवरी भौर 
मयोगकेवरी, जिनका रक्षण है एसे सब गुणस्थान भी जीव के नहीं ह, क्यो कि०...।२९१ इस प्रकार 
ये सभी पुद्गर्रव्य के परिणाममय भाव ह वे सव जीव के नही है । जीव तो परमां से चैतन्थ- 


शक्तिमात्र है । 
जब इसी अथं का कलशारूम काव्य कहते है-वर्णादया इत्यादि । भर्भ-वर्णादिक अथवा 
राग~पोहादिक कहे हृए सभी भाव इस पुरुष (आत्मा) से भिन्न है, इसी कारण अन्तदृष्टि से 
देखते वाछे को ये सन नहीं दीखते केवर एक चैतन्धभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही (र है। 
भावार्भ-परमा्थनय अभेद ह है इसलिये उस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दीखता, उस 
नयकी इष्टि से चैतन्या पुरूष (आत्मा) ही दीखता है इस कारण वे वर्णादिक तथा रागादिक 
रष से भिन्न ही ह । वणे को मादि लेकर गुणस्थानपयन्त माब का स्वरूप विरोषता से जानना 


हो तो गोभ्दसार भादि ग्रन्थो से जान लेना ॥५०।५१।५२५३।५४।५५॥ 


९६] श्रीमद्राजचन््रनैनलास्नमाखायामू { प्रथम्‌ अधिकार 


दर्णाद्या वा रागमोहादयो का भिचा भावाः स्वं एवास्य पुंसः । 
तेनैवान्तस्तत््वतः परयतोऽमी नो दष्टाः स्युदृष्टमेकं परं स्यात्‌ ३७१ 
ननु वर्णादयो यद्यमी न॒ सन्ति जीवस्य तदा तन्त्रान्तरे कथं सन्तीति प्रज्ञा 
प्यन्ते इति चेत्‌- 
ववहरेण दु एदे जीवस्य हवति वण्णमादीया । 
गुणठा्णता मावा ण हु केह णिच्छयणवस् ॥५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाचयाः । 
गुणस्थानान्ता साबा न तु केचिन्निर्वयनयस्य ।॥५६॥ 
इह हि व्यदहारनयः किल पर्यायाभितत्वाज्जीवस्थ पुद्गलसंयोगवेशादना- 
दिपरसिदढदन्धपर्यायस्य कुुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवोयाधिकं भावमवलम्न्यो- 
ल्लवसानः परभावं प्रस्य विदधाति ! निश्चयनयस्तु द्रव्याधितत्वत्केवलस्य जीवस्य 
स्वाभाविकं भावमदलम्ब्योत्लवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति ! ततो 


व्यवहारेण वर्णादयो गृणास्थानान्ता भावा जीवस्य सन्ति निश्चयेन तु न सन्तीति 
युक्ता प्रज्ञपनिः ॥५६। 


भथ यदुक्त पूवं सिदढान्तादौ जीवस्य वर्णादथो व्यवहारेण कथिताः अवर तु प्रामृतम्रन्ये निश्चवनयेन 
निषिद्धाः तमेवार्थं दृढयत्ति-व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाचया गुणस्थानन्ता भावाः पर्याया न तु 
केऽपि निक्चयनवेनेति ॥५६॥। एवं निश्चयन्यवहास्समर्थनरूपेण गाधा गता । अय कस्माज्जीवस्य निरघयेन 
वर्णोदयो न सन्तीति पृष्टे प्र्ुत्तरं ददाति--एदेहि य संवंधो जहेव सीरोदयं मुणेदववे एतैः वर्णादिगुणस्या- 
नान्तः पूवोत्तिपययिः सह्‌ सम्बन्धो यथैव क्षीरनीरभेश्येपस्तथा मन्तव्यः 1 न चान्नयुष्णत्वयोरिव तादात्म्य- 
सेम्बन्वः। कुत इति चेत्‌, ण य हुति तस्त ताणि दं न चं म्वन्ति तस्य जीवस्य ते तु वर्णादिुणस्यनान्ता 


मागे शिष्य पृक्ता है कि वर्णादिकं भाव जो कहे गये वे यदि जीवक नहीं हतो जन्य 
सिद्धान्त ग्रंथो मे थे जीव के है रेवा क्यो कहा गया ? उका उत्तर माथा मे कहते हैः-(एते) ये 
(निर्णयाः युणस्थानान्ताः भावाः) वणं जादि गुणस्थानपयंन्त भाव के गये है मे (यवहारेण तु) 
व्यवहारनय से तो (जीवस्य भवन्ति) जीव केही होते हैः इसल्यि सूत्रमें कहे है (ठु) परन्तु 
(निददयनयस्य) निरचयनय के मत मे (केचिद्‌ न) इतमे से कोई मो जोव के नहीं ह । 

टीका--यहां पर व्यवहारनय, पर्यायाभित होमे से पुद्गर के संयोगव अनादिकार से 
परसिद्ध जिसकी वंधपर्याय है एसे जीव के "कुसुम्भ के लर रंग से री हुए रई के वस्त को भाति" 
मौपाधिक वर्ादिभावों को मालम्बन कर प्रवृत्त होता है इसलिये वह्‌ व्यवहारनय दूरे के भावों 
को दर्रे का कहता है । ओर निदवयनय द्रव्य ॐ आश्रय होने से केवल एक जोव के स्वामाविक- 
भावको अवकम्बन केर प्रवृत्त होता है वह्‌ सव प्रभां को परे कहता है" निषेध करता है, 
इ्र्यि वणं मादि गुणस्थानपयंन्त भाव व्यवहारनय से जीव के है, निश्वयनय से नहीं है इस 
. भ्रकार्‌ भगवानु का कथन स्याद्यदसहित युक्तिपूणं है ॥५६॥ 


जीवाजीवाधिकार ] समयसार ९७ 
कुतो जीवस्य वर्णादयो निक्चयेन न सन्तीति चेत्‌ :- 
एएहि य संबंधो जहैव खीरोदयं मुणेदव्वो । 
णय दहंति तस्स ताणि दु उवओगुणाधिगो जग्हा ॥५७॥ 
एतेश्च संबन्धो यथैव क्षीरोदं ज्ञातव्यः । 
न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्माद्‌ ॥५७॥ 
यथा खलु सलिलमिधितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे 
संबन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणन्धाप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वा- 
दगनरूणगुणेनेव सह्‌ तादात्म्यलक्षणसंबन्धाभावान्न निश्चयेन सकलिलमस्ति । तथा 
वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिधितस्यास्यात्मनः पुद्गतपरव्येण सह्‌ परस्यरावगाहलक्षणे 
संबन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्व्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमान 
त्वात्‌ अमनेरष्णमुणेनेव सहु तादासम्यलक्षणसंबन्धाभावान्न निर्चयेन वर्णादिपुद्गल- 
परिणामाः जीवस्थ सन्ति ॥५७॥ 


भावाः पर्यायाः 1 कस्मात्‌, उवमोगगुणाधिगो जम्हा यस्मादष्णगुणेनाग्निरिव केवलक्ञानदर्शनगुणेनाधिकः परि- 
पूर्णं इति । ननु वर्णादयो वहिरङ्गास्तबर व्यवहारेण क्षीरलीरवतुसंश्तेषसंवन्धो भवतु नचाम्यन्तराणां रागादीनां 
तपराशुदनिस्वयेन भवितग्यमिति । नैव, द्रव्यकर्मबन्धपिक्षया योऽप भसदमूतन्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यजञा- 
पनायं रागादीनामशुद्धिनिरवयो भण्यते । वस्तुतस्तु शुदधनिश्वयपिक्षया पुनरबुदनिरचयोऽपि व्यवहार एवैति 
भावाः ॥५७॥ 


ये वर्णादिकं निर्वय से जौव के “वथो नहीं है ! इसका कारण को, हस भरन का उत्तर 
कहते है-] एतश संबन्धः ] इन वर्णादिक भावों के साय जीव का संबन्ध [ क्षीरोदकं यथेव | 
जरु मौर दूध फे एक कष्ावगाहृरूप संबन्धसहृश [ श्ातव्यः ] जानना [ च ] भौर [ तानि | वे 
[तस्य तु न भवन्ति ] उस जीव के नहीं ह यस्माद्‌  वोकि जौव [ उपयोगगुणाभिकषः 1 इनसे 
उपयोग गुण के कारण अधिक है । - 

रीका-जैे जक से मि हुषा दर जठ के साथ परस्पर भवगाह्‌ स्वल्प बन्ध होने पर 
भ भपन स्वरक्षगभूत क्षोर्वगुण भे व्याप्त होन के कारण पृथक्‌ प्रतीत होता है वरयोकि उसके 
ओर दुध फे तादातमस्वरूप संबन्ध का अभाव है । जैसे भग्ति का भौर उष्णतां कां तादाल्म- 
सन्ध दै, उस प्रकार दूध गौर जर का नहीं है, इस कारण निरय से दूषका जल नहीं है। 
उसी भकार वर्णादिक् द्गर्वय के परिणामों से मिका हमा आत्मा पुद्गरु्व्य के साय परस्पर 
अवगाह स्वरूप संबन्ध होने पर भी जपने रक्षण स्वरूप उपयोग गुण. से व्याप्त होने के कारण 
सव द्रथ से भन परीत हता है 1 जे सनिः का भोर उष्मा का तादाल्यसवरय सबन 
उप प्रकार आात्मा गौर वर्णादिकों का तादाल्यसंबन्ध नहीं है । इसलिये निरुचयनय से वरणादिक 
द्गख के परिणाम ह वे जीव ञे नहीं ह ॥५७॥ यहं पूनः भृत होता है कि इस प्रकार +, 
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९८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनयास्वमालायामु [ प्रथम अधिकार 
कथं तहि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्‌ :-- 
प॑ सुस्संतं पस्सिदूण छोगा भणंति ववहारी । 
मुस्सदि एसो पथो ण॒ य पंथो सुस्दं कोई ५५८॥ 
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदु उण्णं । 
जीवस्स पक्ष वण्णो जिणेहिं ववहारदो उत्त ॥५९॥ 
गंधं रसफाघरूवा देहो संठाणमाहया जे य । 
सवत्र ववहारस्स य णिच्छयदण्टू ववदिसंति ॥६०॥त्रिकलम्‌) 
पथि दुष्यमाणं दृष्टा रोका भणन्ति व्यवहारिणः । 
ष्यते एषं पन्था न च पन्था युष्यते करिचद्‌ ॥५८॥ 
तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दुष्ट्वा वणम्‌ । 
जीकस्यैप वर्णो निनैव्यवहारत उक्तः ।|५९॥ 
गन्धरसस्पदरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च। 
सवै भ्यवदारस्व च निश्चयदरष्टारो व्यपदिशन्ति ।६०॥ 
यथा पथि प्रस्थितं कंचित्साथं मुष्यमाणमवलोक्य तास्स््याततदुपचारेण 


अथ तरि कृष्णवर्णोऽयं घवल्वर्णोऽयं पुरुष इति ग्यदहारो वित्तेधं परप्नोतोत्येवं पूर्वपक्षे कृते सति 
व्यवहाराविसोवं दर्गायतीच्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तन्यवहारस्य विरोघं रोक्प्रसिद्दुष्टन्त- 
दारेण परिहरति ?--पंये मुस्तं पस्तिदृण लोभा मणंति ववहारो पयि मार्गे मृष्यमाणं सार्थ दुष्टृवा व्यव्‌- 


व्यवहारलय सौर निर्वयनय का विरोध माता है अतः इनमे अविरोघ किस तरह से कहा 
जा सकता है ? उसका उत्तर दृष्टान्त द्वारा तीन गाथां से कहते है-[पयि मूष्यमाणं] जैसे 
मागं मँ चकते हृए्‌ को चूटा हमा [ष्ट्वा] देखकर [ज्धवहारिणः] व्यवहारी [लोकाः] 
जन [भणन्ति] कहते है कि [एष पन्थाः] यह्‌ मागं [मुष्यते] सुटता है, वहां परमां से 
विचारा जाव तो [कश्चिद्‌ पन्थाः] कोई मागं [न च भूष्यते] नहीं खटता, जति हृए खोक ही 
दुटते है [तथा] उसी तरट्‌ [जीवे] जीव मे [कर्मणां नोकमंणां च] कर्मो का ओर नोकमो का 
[वर्ण] वण [इष्ट्बा) देवकर [जोचस्य] जोव का [एषः वरणः] यह्‌ वणं है एेसा {जिनेः] जिनदेव ने 
[्यिबहारतः] व्यवहार से [उक्तः] कहा है [एवं] इस प्रकार [गंधरसस्पंरूपाणि] गन्ध, रस, स्प 
ओौर रूप विहः संस्थानादयः] देह संस्थान आदिक [ये च सर्दे] सभी [व्यवहारस्य] व्यवहार से ह 
[निश्चयद्रष्टारः] ठेसा निर्चयनय के देखते वाले [व्यपदिदानति] कहते है । 


१. तासर्ववृ्तौ तु "एवं रसगंघ" इत्यादि टौकास्वितपाटः 1 


जीवाजीवाधिकार पमय्ार ९९ 


मुष्यत एष पन्था इति व्यवहारिणां ग्ययदेशेऽपि न निश्चयतो विरिष्टकाशदेशलक्षणः 
कर्चिदपि पत्था मुष्यत । तथा जीवे बन्धपययिणावस्थितं कर्मणो नोकमंणो वा 
वणेमृतमे्य तात्स्ण्यात्तुपचारेण जीवस्यैष वणं इति व्यवहारतोऽहहेवानां प्रज्ञापनेऽपि 
न निश्चयतो नित्यमेवामू्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य करिचदपि वर्णोऽस्ति। 
एवं गन्धरसस्पशंरूपशरीरसंस्थानसंहननरागदेषमोहभत्ययकरमनोकमंवगेवगंणास्पदं - 
काष्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमागेणास्थानर्थितिबन्धस्था- 
तसवलेशस्थानविदुदिस्थानसंयमलन्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतो- 
हद्देवानां शरन्नापनेऽपि निश्चयतो नित्यमेवामूततस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य 
सर्वाण्यपि न सन्ति तादास्स्यलक्षणसंबन्धाभावात्‌ )\५८।५९।।६०॥। 





हारिका भणन्ति } किं भणन्ति, मुस्मदि एसो पयो रृष्यत एषः प्तयक्षीभूतः पन्याश्चौरः कतृभूतैः 
णय पथो मुस्सदे कोई न च विरिष्टशुदधाकादालक्षणः पन्था मुष्यते कदिदपि किन्तु पन्यानमाधारीक्य 
तदाधेयभूता जना मुष्यन्त इति दृष्टान्तयाथा शता 1 तह जीवे कम्माणे णोकम्माणं च पर्षि वण्णं तथा तेन 
पथि सार्थदष्टान्तेन जीवेऽधिकरणभूते कमनोकर्मणांशुव्छादिवणं दष्ट्वा जीवस्स एप वण्णो जिणेहि कबहु 
रदो उत्तो जीवस्य एष वर्णो जिनैरव्यवहारतो भणित इति दार्ण्टान्तयाथा गता । एवं रसगन्बफाता संहाणादीय 
जे समूद्दटठा एवमनेनैव दुष्टान्तदा््टन्तन्यायेन रपगन्धस्पशंरूपसंस्थानसंहमनराणरेषमोहादगो ये पूर्वगायाष- 
टेन समुदिदष्याः स्ते ववहारस्त य णिच्छयदषूं ववदिसंति ते सवं व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निश्चयज्ञा 
जीवस्य ग्यपदि्न्ति कथयन्तीति नास्ति व्यवहारविरोघः । इति दष्टन्तदा्ष्टान्तभ्यां व्यवहारनयसमर्थन- 
रूपेण गाधात्रेयं गतम्‌ ॥५८।।५९।६०॥ 
__.______ ~~~ ~~~ 


हीका-जैसे मागं मे जति हुए धनिक को शता हु देख कोई कहता है किं यह्‌ मागं 
ख्टता है, यहां उस मागं मे लूटने से मागं का लुटना उपचार्‌ से कहा जाता है, एेसा व्यवहारी 
लोकों का कहना है । निश्चय से देला जाय, मागं तो भाकाश के विरोष प्रदेशों को कहते हसो 
वह्‌ तौ लुटता नहीं है । वैसे जीव मे बन्धपर्याय से अवस्थित जो केम का गौर नोकमं का वणं 
है उपे देघकर जीव मे स्थित होने से उसका उपचार से जीव का यह्‌ वणं है, एस व्यवहार से 
भगवान्‌ अरित देव प्रज्ञापत करते ह-्रकट करते है, तो भो निचय से जीव निलय ही अभूतस्व- 
भाव दै मौर उपयोग गुण के कारण अनय रवय से भिन्न है, इसल्ि उसके कोई वणं नही है! 
सी प्रकार गन्ध, रष, स्पशं मौर रूप, शरोर, संस्थान, संहनन, रगदेष, मोह प्रत्यय, कम, 
तोक वग, वगणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थात, अनुभगस्यान, योगस्थान, वन्धस्थान, उदयस्थान, 
मा्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्ंशस्थान, विकुद्धस्थान, संयमलन्धिस्थान, जीवस्थान मौर 
गुणस्थान-ये सभी व्यवहार से जीव के भरित देवने कर ह तो भी निर्चय से जीव नित्य ही 
अमृतं स्वभाव है-मौर उपयोगगुण के कारणं अन्य षे भिन्न है, इसल्यि उसके यै सव नहीं ह क्यो- 
कि इन वर्णादिभावों के ओर जीव के तादारम्यलक्षण संबन्ध का मनाव है। 


१०० श्रीमद्राजचन््रनैनशासत्रमाायाम्‌ [ प्रथम अधिकार 
कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह्‌ तादात्स्यलक्षणः संबन्धो नास्तीति चेत्‌ - 
तत्थभवे जीवाणं संसारस्थाण रहति वण्णादी । 
संसारपमु्कारणं णत्थि हं वण्णादभो कें ॥६१॥ 
तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः । 
संसाष्टक्तानां न सन्ति खलु वादयः रेचित्‌ ॥६१॥ 
य्किल सर्वास्वप्यवस्थायु थदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वन्याप्तिशन्यं न 





एवं बुदजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमुख्यत्वन द्वादशगाथामिः द्वितीयान्तराधिकासे व्याख्यातः ! अततः परं 
जौवस्य निश्वयनयेन वर्णादितादात््यसंबन्धो नास्तीति पुनरपि दृढौकरणार्थमाथाष्टकपयन्तं व्याख्यानं 
करोति । तत्रादि संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादातम्यं भवति, मृक्तावस्थायां नास्तीति ज्ञापनाथं तत्य 
भवे इत्यादि सूव्रमेकम्‌ । ततः परं जीवस्य वर्णादितादाल्यमस्तौति दुरभिनि्ेशे सति जीवाभावो दूषणं 
प्राप्नोतीति कथनमुस्यत्वेन जीवो चेव हिं इत्यादिगाथात्रयं । तदनन्तरमेकेन्दरियादिचतुरदशजीवसमासानां जीवेन 





भावाथे-ये जो वणं से लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव करै है, वे सिद्धान्त मे जीव के कहे 
है, सो व्यवहारनय से कहे गथे है, निर्चयनय से ये जीव के नहीं है । क्योकि जीव तो परमाथतः 
उपयोग स्वरूप है । यहां एेसा जानना कि पहले व्यवहारनय को असत्या्थं कहा है, वहां एेसा नदीं 
समञ्चना कि वह्‌ सर्वथा असत्यां है कथंचित्‌ असत्यार्थं जानना । क्योकि जब एक द्रव्य को उसकी 
भिन्त-मिन्त पर्यायो से अभेदरूप असाधारण गुणमात्रे को प्रधानरूप से कहा जाय, तन परस्पर 
द्रव्यो का निमित्तनेमित्तिकं भाव, तथा निमित्त से हुए पर्याय ये सव गौण हो जाति है उस एक 
अभेदद्रव्य कौ दुष्ट मे उनका प्रतिभास नहीं होता । इसण्यि ये सव उस द्रष्य में नहीं है, इस 
प्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि ये उस द्रव्य मे है तो व्यव्हारनय 
से कह सक्ते है, ेसा नयविभाग है ! सो यहाँ शुद्धद्व्य की दुष्टि से कथन है इसलिये उन सभी 
को व्यवहारनय से जीवका कहा है एेसा सिद्ध किया है । गौर निमित्तनंमित्तिकभाव की दृष्टि से 
देवा जाय तो कथंचित सत्याथं भी कहते ह । यदि स्वंथा भसत्याथं ही कह तो सब व्यवहार का 
रोप हो जायगा, तब परमार्थ का भी लोप हौ जायगा । इसलिये जिनदेव का उपदेशा स्याद्रादरूप 
समञ्चन ही सम्यज्ञान है, सवथा एकान्त करना मिथ्यात्व है ॥५८५९।६०॥ 


यहां प्र होता है कि वर्णादि कै साथ जीव का तादात्म्य संवन्ध क्यों नहीं है ! इसका 
उत्तर कहते हैः-[वर्णादयः] वणं आदिक दँ वे [संसारस्थानां जीवानां] संसार म स्थित जीवों के 
(तत्र मवे} उस संसार मे [भवन्ति] होते है [संसारप्मुक्तानां] संसार से चे हए (मुक्त हुए) जीवों 
के [खद] निश्चय कर [र्णादयः केचित्‌] वर्णादिके कोई भी [न सन्ति] नहीं हँ । इसरियि तादात्म्य- 
संबन्ध भी नहीं है 

टीका--जो निरुचय से सब अंतरस्थाओों म तत्स्वरूप से व्याप्त हो ओर उस स्वरूप की 
व्याप्ति ने रहित्‌ न हो, . उप्त वस्तु के साय उन भावं का तादात्म्यसंबन्ध है । इर्ए सब ही 


५ ५ 
५ 


जीवाजीवाधिकार 1 समयसारे (5 १०१ 


भवति तस्य तैः सह॒ तादास्म्यलक्षणः संबन्धः स्थात्‌ ! ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णा- 
चात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाचयात्मकत्वव्याप्रिशुत्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णा- 
दिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबन्धः स्थात्‌ \ संसारावस्थायां कथंचिद्र्गादयात्मकत्व- 
व्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्यापनिसून्यस्थाभवतचापि मोक्षावस्थायां सर्वथा 
वर्णाचात्मकत्वन्याप्निून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्यापरस्याभवतश्च जीवस्य वर्णा 
दिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्यात्‌ ।॥६१॥ 





सहं शुद्निशष्वयनयेन तादात्म्यं नास्तीति कथनार्थं तथैव वर्णादितादात्म्यमिषेधा्थं च एकं च दोण्णि इत्या- 
दिगाथात्रथम्‌ 1 तदच मिथ्यादृष्टूयादिचतुर्दशगृणास्थानानामपि जीवेन सह शुढनिश्चयनयेन तादातम्यनिरा- 
करणार्थं तथैवाभ्यन्तरे रागादितादातम्यनिषेधाथं च मोहणकम्म दर्यादिसुतमेकम्‌ । एवमष्टगाथाभिस्तृत्ीय- 
स्थले एमुदायपातनिका 1 तद्यथा--अय कथं जीवस्य वर्णादिभिः सह्‌ तादालमयलक्षणसम्बन्धो नास्तीति पृष्ट 
्रवयुत्तरं ददाति;ः--तत्थभवे जोबाणं संसारत्याणं होति वण्णादि तत्र विवक्षिताविवक्षितभवे संसारस्थार्ना 
जीवानाभशरुद्धनयेन वर्णादयो भवन्ति संसारपमषकाणं संसारपरमुबतानां णरिथि दं वष्णादमो कै पुद्गरस्थ- 
वर्णादितादाल्यसम्बन्धाभावात्‌ । केवलन्नानादिगुणसिद्धत्वादिपर्थायैः सह यथा तादातम्यसम्बन्धोऽस्ति तथा 
वा तादाल्यसम्बन्धाभावादशुद्नयेनापि न सन्ति पुनवं्णादयः केऽपि ॥६१।। इति वर्णादितादास्म्यनिपेषरूपेण 
गाथा गता । गथ जीवस्य वर्णादितादास््यदुरग्रहे सति दोषं दशंयति;- जीवो चेव हि एदे सत्वे भावत्ति 
मग्णसे जदि हि यथानन्तश्ञानाग्यावाघुखादिगुणा एव जीवो भवति वर्णादिगणा एव पृद्गरस्तथा जीवं एव 
हि स्फुटमेते वर्णादयः सँ भावा मनसि मन्यसे यदि चेत्‌ जीवस्सानीवस्स य णत्थि विसो हि वे कोई तदा 
ङि षणं, निशुद््ानदर्नस्वभावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोऽपि विदषो भेदो नासति । 
ततश्च जीवाभावदूषणं प्राप्नोतीति सूत्रायंः ॥६२।। थ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादातम्य- 
संबन्धोऽप्तीति दुरभिनिवेशेऽपि जीवाभाव एव दोष दतयुपदिशति;-जदि संसारत्याणं जीवाणं तुज होति 
व्णादि यदि चेत्संसारस्थजीवानां पद्गरुस्येव वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवाभिप्रायेणेकान्तेन भवन्तीति 





अवस्थागों के वणीदिरूप व्याप्त हए ओौर वर्णादिकं कौ व्याप्त से शूलय न हए पद्गर द्व्य का 
वर्णादिक भावो $ सराय तादात्म्य सम्बन्ध है । भौर संसार अवस्था मे कथंचित्‌ वर्णादि स्वरूप से 
हृए तथा वर्णादिस्वरूप की व्याप्ति से शून्य म हृए जीव का मोक्ष अवस्था भे सवथा वर्णादिस्वरूप 
कौ व्यप्त से शून्य होने के कारण तथा पर्णादिस्वरूप से व्याप्त न होने के कारण वर्णादिमावों के 
साथ तादात्यसम्बन्ध किसी प्रकार भी नहीं है। 

भावा्थ-जो वस्तु जिन भावों से सब अवस्थागों मे व्याप्त हो उस वस्तु का उन भावों के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है । सो वर्णादिक तो पुद्गल की सब जवस्थाओं मे व्यापक है 
भौर जीव की संसार अवस्था मँ तो वर्णादिक किसी तरह्‌ कह सकते हँ परन्तु मोक्ष मवस्था मे 
स्वया ही नही । इसरए जीव का वर्णादिक के साथ तादु 
है ॥६१॥ | क | 


आगे जीवं का वर्णादिक के साथ तादात्म्य 





१०२ -श्रीमद्राजचनद्रनेनशास््रमालायामू [ प्रथम अधिकार 
जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभितिदेदे दोषश्चायम्‌ :-- 


जीवो चेव हि एदे समे भावात मण्णसे जदि हि । 
जीवश्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हु दे कोई ॥६२॥ 
जीवस्येव छेते स्व भावा इति मन्यसे यदि हि । 
लीवस्याजीवस्य च नास्ति विरोपस्तु ते रचत ।६२॥ 
यया वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्तामिस्ताभिव्यं- 
क्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्गादितादात््धं प्रथयन्ति । तया वर्णा 
दयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताधिस्ताभिन्यंक्तिभिर्नविमनुग- 
च्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्मयं प्रथयन्तीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधार- 
णस्य वर्णाद्यात्सकत्वस्य पुद्गल्लक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गल्योरविशेषप्र- 
सवतो सत्यां पुद्गरलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाड वत्येव जीवाभावः ।६२॥ 





तमहा संस्ारत्या जीवा ₹दित्तमावण्णा ततः फ दूपणं, संघारस्यजीवा अमू्तानस्वन्नानादिचतुष्टयस्वमावलक्षणं 
त्यक्त्वा गुक्ल्कप्णादिललणं रपित्वमापन्चा मवन्ति । अय--एवं पुगल्दस्वं जीवो तह लक्छणेण मूढमई एवं 
ूरोनतपरकारेग जीवस्य रूपिते सति पृद्गखपरव्यमेव जीवः नान्यः कोऽपि विचुद्धर्चैतन्यचमत्कारमात्रस्तव 
लक्षणेन तवाभिप्रायेण है मूढमते न केवल सं्तारावस्थायां पद्गर एव जीवत्वं प्रष्ठः णिवाण्णमुवगदो वि य 
नीवं पुण्लो त्तो निर्वाणमुपगतोऽपि पुद्गल एव जीवत्वं भ्ाप्तः नान्यः कोऽपि चिदूपः 1 कस्मादिति चैत्‌; 





है उत्ते अगरी साया मे कहते हैः-]यदि हि] जो तू [इति मन्यसे] एेसा मानेगा कि [एते भावाः] 
ये वर्णादिक भाव [सरवे हि जीवा एव] सभी जीव हैँ [तु ते] तो तेरे मत मेँ [जीवस्य च गलीवस्य) 
जीव ओर अजीव का [क्त्‌] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहेगा । 
काज वर्णादिक भाव है, वे अनुत्तम से प्रकट होने (उपने) वारी ओौर छिपने 

(नाद हो) वाटी उन उन व्यक्तियो पर्यायो से पुद्गल द्रव्य को बन्वयश्प प्राप्त हृएु पुद्गल दन्य 
के हीं तादात्म्यस्वस्प को विस्तृत करते है, उसी प्रकार वर्णादिकमाव क्रमे से भावित आविर्भाव- 
तिरोभाव वारी पर्याय से जीव को उन्वयखूप प्रप्त हुए जीव के वर्णादिक के साय तादात्म्य- 
स्वरूप को विस्ता्ते है एता जिसका अभिप्राय है, उसके अन्य शेप द्रव्यो से असाधारण वरणादिः 
स्वरूप जो पुद्गल द्रव्य का रुक्षण उसको जीव का अङ्खीकार करने से जीद गौर पुद्गल मे अविकेष 
का प्रसङ्ग होगा । एता होन से पुद्गल से भिन्न जीव द्व्य का जभाव हो जायगा ! तव जीक्रव्य 
काटी अभाव हो जायगा । 

„ भावाय जते वर्णादि पुद्गल्दरव्य के साय तादाल्यस्वरूप ह, उसी प्रकार जीव के साथ 
सी तादात्म्य स्वल्प हौ जांय तौ जीव पुद्गल भे कर भी मेद न रहे, तव लोन का भी अभाव हय 
जायगा । यह्‌ वज्ञ दोष म जायया 1६९२ ` 
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संसारावस्थायामेव जीवस्थ वर्णादितादातम्यमित्यभिनिवेशेऽप्ययमेव दोष :-- 
अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्ज हति वण्णादि । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूषित्तमावण्णा ॥६२॥ 
एवं पुग्गलदव्वं जीवो तहस्क्णेण मूढमदी । 
णिग्वाणमुवगदो वि य जीवन्तं पुग्गलो पत्तो ॥६४॥ (गलं) 
अथ संसारस्थानां जीवानां तत्र मबन्ति वर्णादियः | 
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्मापन्नाः ॥६३॥ 
एवं पदुगल्द्रव्यं जीबस्तथाक्षणेन मूढमते । 
निर्बाण्चुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥ 
यस्य तु संस्ारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं 
स जीवो रूपित्वमवदयमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रन्यासाधारणं कस्यचित्‌ द्रव्यस्य 





वर्णादितादातम्यस्य पुद्गशद्रव्य्येव निषेधयितुमशक्यत्वादिति भचस्येव जीवामावः 1 किंच संसारावस्थायामे- 
कान्तेन वर्णादितादातपये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति चेत्‌ ? केवलक्नानादिचतुष्ट्व्यक्तिरूपस्य कार्य- 
समयसारस्यैव मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुदगरत्वे सति न संभवतीति भावार्थः ।६३।६४॥ एवं जीवस्य 


आगे संसार अवस्था मे ही जौव को वर्णादिक से तादात्म्य है, एसा अभिप्राय होने प्रर 
भी यही दोष आता है, पेखा कहते दैः-(अथ) अथवा (संसारस्थानां जीवानां) संसार भे स्थित 
जीवो कै (तच) तरे मतत भे (वर्णादयः) वर्णादिक तादातम्यस्वरूप (भवन्ति) हँ (तस्मात्‌) तौ इसी 
कारण (संसारस्थाः जीवाः) संसार मे स्थित जीव (कूपित्वम्‌ भपघचाः) रूपौपने को प्राप्त हो गए । 
(एवम्‌) एषा होने पर (पुद्गररव्य) पुद्गल द्रव्य ही (जीवः) जीव सिद्ध हुमा (तथालक्षणेन) 
पुद्गल के लक्षण के समान लीव का रक्षण होने से (मूढमते) है मूढवुदधि (निर्वाणम्‌) निर्वाण को 
(उपगतोऽपि च) पराप्त हभ (पुद्गलः) पुद्गर ही (जीवत्व) जीवपने को (प्राप्तः) प्राप्त हुमा । 


दीकषा-- जिसके मत मे संसार अवस्था भँ जीव का वर्णादिभार्वो के साय त्तादात्म्यसम्बन्ध 
है, एेसा अभिप्राय है, उसके संसार अवस्था के समय वह जीव रुपित्व दशा को अवदय प्राप्त होता 
है । ओर पित्व किसी द्रव्य का असाधारण (अन्य द्रव्यो से पृथक्‌ कराने वाला) लक्षण है । 
इसलिये रूपित्न लक्षणमात्न से जो कु रकष्यमाण है वही जीव है इस तरह सूपित्व से लच्यमाण 
पुद्गल द्रव्य ही है । इस प्रकार पुद्गरद्रव्य ही माप जीव दै अन्य कोई नहीं है! ठे होने प्र 
मोक्ष भवस्था मेँ भी पुद्गल द्रव्य ही जाप जीव होता है । वर्थोकि जो द्व्य है, बहु. नित्य अपने 
लक्षण से रक्षित है, वहं सभी अवस्थार्थो मे अविनाशस्वमाव है इसच््यि अनादिनिधन है, इस 
कारण पुद्गल ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहं दै । ठेस होने पर पुद्गल से भिन्न जीव- 


१०४ ] श्रीमद्राजचन््रजेनशास्वमालायामू [ प्रथम अधिकार 


लक्षणमस्ति ¦ ततो रूपत्वेन लक्ष्यमाणं ्याकचिद्धवति स जीवो भवति । रूपित्वेन 
लकष्यमाणं पुद्गलप्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्व्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः 
कतरोऽपि ¦! तथा च सति मोक्षातस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य 
सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्गल्द्रव्यमेव स्वयं जीयो भवति न 
पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति तस्यापि पूद्गलेभ्यो सिन्नस्य जीवदरव्यस्या- 
भावात्‌ भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत्‌ स्थितं यर्णादयो भावा न जीव 
इति ॥६३।६४॥ 
एक्क च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच हदिया जीवा । 
वादरपञज्तिदरा पयदीभ णामकम्मस्त ॥६५॥ 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवट्ढाणार करणभूदाहिं । 
पथदीहिं पुर्मलमहहिं ताहि कहं भण्णदे जीवो ॥६६॥ (युग्मम्‌) 
एकं बा द त्रीणि च चलारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः । 
वाद्रपर्थप्तेतराः प्रकृतयो नामकमंणः ॥६५॥ 
एताभिरच निर्धतानि जीवस्थानानि करणभूताभिः । 
प्रकृतिभिः पद्गरमयीमिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥६६॥ 
निक्ष्चयतः कमंकरणयोरभिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति त्वा यथा कनकपत्र 
सरगादितादल्ये सि जीनामावदूषणढारेण गाधावयं गतम्‌ । मैं स्यतं बदरेनयादिसंिपचनि 
पर्यन्तं चतुर्दशषजीवस्थानानि शुद्निश्चयेन जीवस्वरूपं न मवन्ति तथा देहगता वर्णादयोऽपीत्यावेदयति;ः--एक- 


द्वत्रिचतुःपद्चेन्द्रियसंजयसंज्ञिवादरपरयाप्तितराभिधानाः भरकृतयो भवंति । कंस्य संबन्धिन्यो नामकर्मण इति । 
अय-एताभिरमूर्तातीन्द्रिभनिरज्जनपरमात्मतत्त्वविलक्ष णाभिर्नामक्मप्रृतिभिः पुद्गलमयीभिः पूवोक्ताभि- 


रव्य का अभाव होनेसे जीव का अभाव ही सिद्ध हुमा! इसलिये यह निरिचत हुमा कि जो 
वर्णादिकभाव रहै, वे जीव नहीं है। 

भावाथ--जो कोई वर्णादिमावों से जीव को संसार अवस्था म भी तादासम्य सम्बन्धं 
मानता है, उसके भी जीवे का अभाव ही आता है क्योकि वर्णादिकं मूिमान द्रव्य के लक्षण है 
एेसा मूतिमान पुदगुद्रव्य है यदि वर्णादिकरूप जीव माना जाय, तब जीव भी पुद्गर ही ठहरेगा ! 
जव जीव मुक्त होगा, तव बह भी पुद्गर हो ठहुरेगा, तव पुद्गल से भिन्त तो जीव सिद्ध नहीं 


होगा । इस प्रकार जीव का अभाव सिद्ध होगा । इसीर्यि है ध 
है ॥६२।६४॥ होगा । इसीरि वर्णादिक लीव के नहीं ह ता निर 


अगि इसी अथं को विरोषरूप से स्पष्ट करते हः -(एकं वा) एकेन्द्िय (द) द्ीन्दिय (नणि 
च) ब्रीन्दिय (चत्वारि च) चतुरिन्दरिय (पञ्चेन्द्रियाणि) पञ्चेन्द्रिय (जीवाः) जीव तथा (बादर- 
पर्यातेतराः) बादर, सुम पर्याप्त, अपर्याप्त ये जीव है वे (नासकरमंणः) नामकरमं की (परकृतयः) 


[म ५५५ न 
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कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌ । तथा जीवस्थानानि बादरसुक्षमैकेन्दरिय- 
दित्रिचतुःपश्वेनियपयप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयोभिः नामकरमप्रकृतिभिः 
क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवः 1 नामकरमपरकतीनां पुद्गलमयत्वं चागसप्रसिद्धं 
दृहयमानकषरीराकारादिमत्तकार्यानुमेयं च । एवं - गन्धरसस्पशंरूपररीरसंस्थानसंहुन- 
तान्यपि पुद्गलमयनामकरपरकृतिनिर्वत्ततते सति तदव्यतिरेकाञ्जीवस्थानेरेवोक्तानि । 
ततो न वर्णादयो जीवं इति निर्चयसिद्धाम्तः ॥६५।६६॥ 


नि्ेत्यते येन थदन्न फिश्चित्तदेव तत्स्यान्न फथश्चनल्यत्‌ । 
सक्मेण तिवृत्तमिहासिकोलं प्यन्ति सक्मं न फथश्चनासि ।३८॥ 





तिरवत्तितानि चतुर्दशजीवस्थानानि निकचयनयेन कथं जीवा भवन्ति ? न कथमपि । तथाहि--यया खमेण 
करणभूतेन निवृ त्तमसतिकोय तु वमव भवति तथा पुद्गरमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जौवस्थानानि पृद्गरछव्य- 
स्वषूपाण्येव भवन्ति न च जीवस्वरूपागि । तथा तेनैव जीवस्यानदृष्टान्तेे तदाश्रिता वणदियोऽपि पृद्ग्- 
स्वरूपा भषन्ति, न च जीवस्वरूपा इत्यमिप्रायः ॥६५।६६॥ अथ--्न्थान्तरे पर्याप्तापर्याप्तवादरसूष्षजीवाः 
कथ्यन्ते तत्कथं घटत इति पूर्वपक्षे परिहारं ददाति;-पञ्नप्तापन्नात्ता नै दुहमा बाद्रा य ने शेव पर्यप्ता- 





कृतियां ह [एताभिः च] इन प्रकृतियों से ही [करणभूताभिः] करण स्वरूप होकर [जीवस्था- 
तानि] जीवसमास [निवृत्तानि] रतै गये है [ताभिः] उन [पुदृगलमयीभिः] पुद्गरमय प्रकृतिभिः 
प्रकृति से रषे हुए को [जीवः] जीव [कथं] कैसे [भण्यते] कह सकते हं। 

टौका-निश्चयनय से कर्मं गौर करण मे अभेदभाव दै, इष न्याय से जो जिससे क्रिया 
भाय वह्‌ वही है! एेसा होने पर जै सुवणं का पव सुवणं से किया हुभा सुवणं ही है, अन्य तो 
गु हीं उसौ प्रकार ये जीवस्थान है वे बादर, स्म, एकेन्रय, दीनि, व्न्य, 1 
र पजन्य वे स पर्याप्त अपर्याप्त ह, वे समी पद्गलमयी नामकमं क प्रकृतिर्या है, वे करण- 
रप है उनसे कि गये है, हरिये पुद्गल ही है, वे जीव नही ह । तथा नामकम कौ तियो की 
द्गमयता आगम भे प्रसिद्ध है। ओौर जो प्लक्ष देखने मे भाने वाले शरीर आदि मूतिकभाव है 
वे पुद्गल कमं परङृतियों के कायं होने के कारण अपमान प्रमाणप ही सिद्ध ह। इसीप्रकार गन्ध, 
रस, स्य, डप, हरीर, संस्थान, संहनन--ये भी नामकम कौ श्तयो दवारा किय हए है, इरि 
उप पुदगरु से अभैदरूप है इसी कारण जीवस्थान पुद्गलमय कहने चािए । इस कारण ये वर्णादिके 
जीव नहीं है एेसा निरवयनय का सिद्धान्त है । ् 

यह इसी भथं का कलदारूप काव्य है-निर्ेयते इत्यादि । ९ सेजोप 
निष्न्त होती है वह्‌ पर्याय उस वसतरूप ही है कछ न्यवसत नही दै। जैसे सोने व न 
का (तलवार का) स्थान बना, उसे रोक सोना दी देखते है, लङ्ग कोतो किसी तरह 

देखते । 

भावाथं--वादिकं पुद्गल सको है गर हौ है! जीव तीं ह । 
स०-१४ 


१०६ क्रीमदुराजचन््रजैनशास््रमालायाम्‌ [ प्रथम भधिकार 
वर्णादिसामग्रयमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततोऽस्त्विद पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥३९॥ 
रेषमन्यद्व्यवहारमात्नम्‌ :- 
पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सहमा वाद्रा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥ 


पर्याप्तापर्याप्ता ये दक्षा भाद्रारच ये चैव । 
देहस्य जीवसं्ाः छत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥ 
यत्किल बादरसू्षेकेन्द्ियद्ितनिचतुःपन्चेन्दियपर्याप्तापर्याप्ता इति क्षरीरस्य 

संज्ञाः सत्रे जीवसंज्ञातवेनोक्ताः अप्रयोजना्थः परभ्रसिद्ध्या धृतघटवद्व्यवहारः । यथा 
हि कस्यचिदानन्मप्रतिदधेकधृतकुर्भस्य तदितरकुम्भानभिन्नस्य प्रबोधनांय योपय 
धृतकुस्भः स मृण्मयो न धुतमय इति तस्प्रसिद्ष्या कुम्भे घृतकुम्मव्यवहारः तथा- 
स्यान्नानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धनीवानभिज्स्य प्रबोधनाय थोप 
वर्णादिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्सिद्ध्या जीने वर्णादिमद्‌- 
न्यवहारः ।६७\। 





पर्याप्ता ये जीवाः कथिताः सूक््मबादरार्चैव ये कथिताः देहस्स जोवसण्णा सृत्ते चवहारदो उता पर्यासापर्याप- 
देहं दृष्टवा पर्यप्तापर्यप्तवादरभुकष्मविलक्षणपरमचिर्ज्योतिलेक्षणशुदधारमस्व रूपात्पुथरभूतस्य देहस्य सा जीव 
संञा कथिता । बव, सूत्रे परमागमे । कस्मात्‌, व्यवहारादिति नास्ति दोषः । एवं जीवस्थानानि नीवस्था- 





अब्‌ दसरा काव्य कहते है--वर्णादि इत्यादि । अथं -ये वर्णादिक गुणस्थानपयंन्त सभी 
भाव केवल एक पुङारु की रचना ह सा तुम जानो इसल्यि ये पुदगक हौ है आत्मा नहीं| 
मयकि भात्मा तो विज्ञानघन दै ज्ञान का पिण्ड है इस कारण पुद्गल से अन्य दै ॥६५।६६॥ 


भागे कहते हँ कि इस ज्ञानघन आत्मा के अतिरिवत अन्य भावों को जीव कहना सो सब ही 
ग्यवहारमात्र हैः-[थे] जो [परयप्ाप्यप्ा] पर्या पर्या, यि चेव] गौर जो [सृक््माः बादराश्च] 
श्म बादर आदि जितनी |वेहस्य)] देह फी [जीवसं्ञाः] जीव संजञाएं कही है वह्‌ सभौ |स) सूत्र 
मे [व्यवहारतः] व्यवहार नय सै [उक्ताः] कही ह । 

टीका--निश्चय से यह जानना कि बादर, सृतम, एकेन्दिय,दरीन््िय, तरीनद्िय, चतुरिन्द्रय, 
पञ्चन््य, परयत, अपर्याप्त हेसे शरीर को सूत म जीव संज्ञ द्वारा कहा है 1 वहां पर कौ प्रसिद्धि 
से घृत ह घे की तरह व्यवहार है । यह व्यवहार अपरयोजनभूत है । उसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
कहते हज कोई पुर ठेसा था कि जिसे जन्म से लेकर धी का ही घडा देवा था, धूत से 
लारी भिन्न धृट नही देखा उसको सम्मान के कए एेसा कहते दै कि यहु जो धूत का घट है" वहं 


जीवाजोवाधिकार ] सेमयसारं । १०७ 
घुतकुस्भामिधातेऽपि कुम्भो घुतमयो न चेत्‌ । 
जीवो वर्णोदिमञ्जीवजल्पतेपि ने तन्मयः ।*४०॥ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति :- 
मोहणकम्मस्सुदया हु वण्णिया जे इमे युणद्राणा । 
ते कह हवति जीवा जे णिस्वमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


मोहनकमण उदयन्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥ 





नाश्रिता वर्णादयश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनसूपेण भाथात्रयं गतम्‌ ।॥६७॥ गथ न केवलं 
वहिरद्धवर्णीदयो गुदधनिर्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति अभ्यन्तरमिथ्याल्वादिगुणस्थानरूपरागादयोऽपि न 
भषन्तीति स्थितं;-मोहुणकम्मस्सुदया इ वेण्णिदा जे इमे गुणटराणा निर्मौहुपरमचैतन्यप्रकाशलक्षणपरमात्म- 
तत््प्रतिपक्षभूताना्वि्याकन्दकतीकन्दायमानसन्तानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात्‌ यानोमानि वणितानि कथितानि 





मिद्रीमय है, घुत्तमय नहीं है, एसे उस पुर के धृत के घट करो प्रसिद्धि से समक्षाने वारा भ धृत 
का घट कटुता है एेसा व्यवहार है । उसी प्रकार इस अज्ञानी प्राणो के अनादि संसार्‌ सै लेकर 
अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसको शुद्ध जोव का ज्ञान कराते कै रिष 
एसा सूत्र मे कहा है कि जो यह्‌ वर्णादिमान्‌ जीव कहा जाता दै, वह ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं 
है । इस प्रकार उस अज्ञानी प्राणी के वर्णादिमान्‌ प्रसिद्ध है । उस प्रसिद्धि से जीव मं वर्णादिमान्‌ 
होने का व्यवहार सूत्र मे किया दै । 

अव इसी अथं का करगारूप काव्य कते है-धृतकुस्भा । इत्यादि । अथं-यह्‌ घत का 
कुम्भ है, एसा कहते पर भी कम्म है, वहू घुतमय नहीं है मृत्तिकामय ही है, उभी प्रकार जीव 
वर्णादिमान्‌ है एेसा कहने पर भी जीव वर्णादिमान नहीं है, ज्ञानेघन ही है । 

भावा्थं--जिसने पहले घट को मृत्तिका का नहीं जाना ओर घृत के भरे धट को लोक 
धृत फा पेट कहते है एसा पुना, वहां यही जाना कि घट घृत का ही कहा जाता ह । उसको 
सम्षाने फे किए मृत्तिका का घट जानने वाला मृत्तिका करा षट कह कर समक्नाता है। उसी 
भकार ज्ञानस्वरूप त्मा को तो जिसने जाना नहीं भौर र्णादिक के सम्बन्ध सूप ही जीव क्रो 
जाना, उसके समञ्ञाने को सूत्र मे भी कहा है किं यह्‌ वर्णादिमानु तो पुद्गल है । जौव ज्ञानघन है 
एसा जानना । 

अन कहते ह॑ किं जैसे वर्णादिकमाव जीव नहीं है, उसी रकार थह भी सिद्ध हुमा कि 
रागादिकं भाव भी जीव नहीं है--[थानि इमानि] जो ये [गुणस्थानानि गुणस्थान ह वे [भोहुनक्ेण 
उदयात्‌ तु] मोहनक के उदय से होते है एसे [वणितानि] सव के आगम में वणेन किये गये 
है [तानि] वे [जीवाः] जोव [कथं] कैसे [अवन्ति] हो सकते ह करयोकि [यानि] ये [नखं] 
हमेशा [अचेतनानि] अचेतन [उक्तानि] कहे है 1 


१०८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास््रमालायाम्‌ [ प्रथम अधिकारं 


मिथ्यादष्टचादीनि गुणस्थानानि हि पोद्गलिकमोहकमंप्रकृतिविपाक्ूेकतवे सति 
नित्यमचेतनत्नात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूतेका यवा यना एवेति 
न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतत्य- 
स्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरिक्तञ्त्वेत विवेचकैः स्वयमुपलभ्यसानतवाच्च प्रसाध्यम्‌ । 
एवं रागदरेषमोहूपत्ययक्मनोकमेवरगेवगंणास्पदधं काष्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थान- 
बन्धस्थालोदयस्थानमागंणास्थानस्थितिबन्धस्थानसंक्लेशषस्थानविनुद्धिस्थानसंयमलबधि- 
स्थानात्थपि पुद्गलकम॑पुवकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्युद्गर एव न तु जोव इति 
स्वयमायातम्‌ ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धम्‌ ताहि को जीव इति चेत्‌ 1 





गुणस्थानानि । रथा चोवतं "“गुणसण्णा सा च मोहजोगमना"” ते कह हवति जीवा तानि कथं भवन्ति जीवा 
न कथमपि । कथंभूतानि ते णिज्चमचेदणा उत्ता यद्प्यशुद्धनिश्चयेन चेतनानि तथापि शुदनिश्चयेन निघ 
पर्वंकालमचेतनानि ¦ अशुदधनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमपिक्षयाम्यन्तररागादयद्वेतना इति भत्वा 
निदंचयसंजां रमते तथापि चुद्निद्चयपेक्ष या व्यवहार एव । इति व्यास्यानं निश्चयव्यवहारनयविश्रारकाठे 
सर्थव ज्ञातव्यम्‌ । एवमम्यन्तरे तथा मिथ्यादृषटयादिगुणस्यानानि जीवस्वरूपं न मवम्ति तथा रागादयोऽपि 
शु्जीवस्वरूपं न भवन्तीति कयनर्पेणाष्टमगाथा ता ।1६८॥ एवमप्टगायाभिसतूतीयन्तराधिकारो 
व्याख्यातः । ननु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं भस्मिन्नजीवाधिक्रारेऽपि तदेवेति 
| पुनस्क्तमिदं । तन्न, विस्तरश्चिरिष्यं प्रति नवाधिकारैः समयसार एवं व्याख्यायते न पुनरन्यदिति प्रतिन्ञा- 





टौका-जो ये मिथ्याद्ष्टि आदि गुणस्थान ह वे पुद्ग मोहकम की श्ङरृति के उदय होने 
से होते है, इसक्िएु नित्य हौ अचेतन ई, क्योकि जैसा कारण होता है, उसी के अनुसार कायं 
होताहै। जैसेजौसेजौ हेते दैवे नौहीरहै, इस न्यायसेवे पुद्गल ही है जीव नहीं है। 
यहा गुणस्थानों कौ नित्य अचेतनता आगम से सिद्ध है भौर चैतन्थस्वभाव से व्याप्त आत्मा से 
भिन्न रूप से भेदज्ञानी पुरषो के द्वारा स्वयं प्राप्य है, इस हेतु से सिद्ध करना । चेतन्धमात् 
मात्मा के 1 से ये बाह्य है इसक्िएु अचेतन ही है । इसौ प्रकार राग, देष, मोह, प्रत्य, 
कम, न कर्म, वग, वगणा, स्पधेक, अध्यात्मस्थान, गनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, .उदय- 
स्यान, मागंणास्यान, स्थितिबन्धस्थान, संकरेशस्थान, विदुद्धस्थान, संयमरन्धिस्थान ये समी 
दग कमपूवक होने से मित्य अचेतन होने के कारण ृद्गल ही है जीव नहीं है, पूसा स्वयं 
(अपने माप) सिदध हुमा, इसील्यि रागादिकंभाव जीव नहीं ह एषा भी सिदध हुमा । 


र भावार्थं --पुद्गलकमं के उदय के निमित्त से हृषु चैतन्य के विकार भी पुद्गल ही. 
कि शुदद्व्याथिकनय की दृष्ट म चैतन्य अभेदरूप है गौर इसके परिणाम भी स्वामाविक दुद 
तान दन दै 1 इस कारण अ से जो विकार हते है, वे चैतन्यसरीखे दीते द तौ भी 
चतन्य कौ सवं अवस्थामा भे व्यापक नहीं है । इसलिये चैतन्य शून्य (जड़) है इस तरह जो जड़ हं 
वह्‌ पुद्गरू है. एेसा निरचय हुमा । 


जीवाजीवाधिकार ] समेसरि १०६ 
अनाचनन्तमचलं स्वसंवेचमिदं स्फुटम्‌ । 
जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ।४१। 
वर्णाः सहितस्तथा विरहितो देधास्त्यजीवो यतो 
नामूत्तत्वमुपास्य पश्यति जगञ्जीवस्य तच्वं ततः । 
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नानव्याप्यतिन्यापि वा 
व्यक्तं व्यत्जितजीवतत््वमचलं चेतत्यमालम्ब्यताम्‌ ॥४२॥ 
जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयसुल्लसन्तस्‌ । 
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजुम्भितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥४३॥ 





वचनं । तत्रापि समयसारव्याख्यानमात्रापि समयसारखव्यास्यानमेव । यदि पुनः समयसरारं त्यक्तवान्यद्व्यास्यायते 
तदा प्रतिज्ञामंग इति नास्ति पुनसव्तम्‌ । अथवा भावनाग्रन्थे समाधिशतक्परमातप्रकाकादिग्न्थवद्रागिणां 
शृद्धारकथावद्वा पुनरक्तदोषो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्य मुख्यत्ता, अत्राजीवस्य मुख्यता । विवक्षितो मुख्य 





यहां पृच्ते ह कि वर्णादिक भौर रागादिक जीव नहीं ह तो जीवे क्या है? उसका 
उत्तररूप इलोकं कहते है अनाद्य इत्यादि । अथं--जीव है वह चैतन्य है, यह्‌ अपने भप अतिशय 
से चमत्कार रूप प्रकाशमान है । अनादि है, किसी समय मे नया नहीं उन्नं हुमा, अनन्त 
है जिसका किसी काल म विनाशा नहीं है, अचल है, चैतन्यपने से अन्य रूप (चलाचल) कभी 
नहीं होता, स्वसंवेद्य है, भप ही कर जाना जाता है ओौर प्रकट है, छिपा हुभा नहीं है। 


आगे दूसरे रक्षण कै अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणो को दरं करने के व्यि काव्य कहते 
है- वणः इत्यादि । अथं -यदि जीव का लक्षण अमूतिक कहा जाय तो अजीव पदाथ भी दो 
प्रकार है-धमं, अधमं, आकाश गौर काल-ये तो वर्णादिभाव से रहित ह भौर पुद्गर वर्णादि 
सहित है इसलिये अरमूतिकपने को ग्रहण करके रोकं जीव क यथार्थस्वरूप को नहीं देखते । इस मे 
अतिव्याप्ति दोष आता है । वर्णादिक से रागादि जीव काभी ग्रहूणहैसो रागादिक जीनका 
लक्षण कहा जाय तो उनकी व्याप्ति पृद्गक से हौ है, जौव कब अवस्थाओं मे व्यान्ति 
नहीं इसलिये अव्याप्ति दोष आता है । इस प्रकार भेदज्ञानी पुरषं ने परीक्षा कर अतिव्याप्ति, 
अव्याप्ति दोष से रहित चेतनपना ही लक्षण कहा है वही ठीक है! उसी ने जीव का यथाथं- 
स्वरूप प्रकट किया है । जीव तो कभी चलाचल नहीं है, सदा मौजूद है । इसलिये जगत्‌ इसी 
लक्षण को अवलंबन करे, इसी से यथाथं जीव का ग्रहण होता है 1 


दि एसे छक्षण से जीव प्रकट है तो भी अज्ञानी लोकों को इसका अज्ञान किंस तरह 
रहता है ? उसको आवायं आवय तथा खेदसहित फहते दै जीवाद इत्यादि भथं--ईस प्रकार 
पूर्वकथित लक्षण से जीव से अजौव भिन्न है । ज्ञानीजन उसे मपने आप उदय हुमा भवुमव करते 
है तो भ बज्ञानी जनों के यह अमर्थादित मोहं (अन्नान) भ्कट फलता हुमा कैसे अत्यन्त नृत्य 
करता है } यह्‌ हम को जड़ा अच॑मा है, तथा खेद है । 


११० श्रौमद्राजचदद्रलैनयास्त्रमालायाम्‌ [| प्रथम अधिकार 


नानद्थतां तथापि-- 


जस्सिन्ननादिनि महृत्यविवेकनादये वर्णादिमाप्चटति पुद्गल एव नान्यः । 
रागादिपुद्गल्विकारविरुढशुदधचेतन्यधातुमयभ्‌(तिरयं च जीवः \\४४॥ 
इत्थं ज्ञानक्रकवकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावसरयातः । 
विष्वं व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मावशकस्या ज्ातु्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदच्चे- 
श्चकार ॥४५। 
इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रार्तो ।\६८॥ 


इति धीमदभूतचन्धसूरिविरचितायां समयसाख्याख्यायामात्मख्यातौ 
जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽद्धुः ॥१॥ 





इति वचनात्‌ 1 मथवा तत्र सामन्यव्यास्यानमत्र त विस्तरेण अथवा तत्र रागादिम्यो भिन्तो जीवो भवतीति 
विधिमुख्यतया ग्याद्यानं, भत्र तु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति निपेधमुद्यतया व्याल्यानं । किवत, 
एक्स्वान्यत्वानुप्रे्ाप्रस्तावे िधिनिषेवन्याख्यानवदिति परिहारपञ्चकं तरातव्यम्‌ । एवं जीवाजीवाधिकार- 
रञ्गमूमौ श्गारसहितपात्रवद्ष्यवहारेणेकी भृतौ प्रविष्टौ निचयेन तु शद्धाररहितपात्रवत्पृयगभूतवा तिष्कान्ता- 
वित्ति! 

इति श्रीजयतेनाचायङृतायां समयसाख्याल्यायां जुदधा्मानुमूतिलक्षणायां तात्मयं- 

वृत्तौ स्यलत्रयसमुदायेन त्रिशद्गायाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥१।1 





फिर भी इसका निषेध करते है कि मोह नृत्य करता है तो करे तो भी यह जीव एेषा 
है--अस्मिन्‌ इत्यादि । अ्थ--यह अनादि कारु का वड़ा अविवेक रूप नृत्य है, उसमे वर्णादिमाव्‌ 
पुद्गल हौ नृत्य करता "है, अन्य कोई नहीं है । अभेदज्ञान मे पुद्गल ही अनेक प्रकार दीखता है, 
जीव तो अनेक प्रकार नदीं है । यह्‌ जौव, रागादि पूद्गर विचारो से विलक्षण सुद्धचैतन्य- 
धातुमय-मूति है 1 
सावाथ--रागादि चैतन्य विकार को देख एसा भ्रम न करना किये भी चैतन्य ही है 
वथोफि व की सन अवस्थागों मे व्याप्त होकर रह, तव चैतन्य के कहे जाये सो एे्ा नहीं हैः 
मोक्षमवस्था मे इनका अभाव ह । त्था इनका अनुभव भो आकुरुतामय दुःखरूप है । चैतन्य का 
अनुभव निराकुर है, वही जीव का स्वभाव है ठेसा जानना । 


भागे भेदजञान कौ प्रवृत्तिपूवक यह जाता द्रव्य आप प्रकट होता है एसी महिमा कहकर 
भथम्‌ अधिकार को पर्णं करते है । उसका कठशरूप काव्य कहते है इत्थं इत्यादि  अथ॑--दस 
प्रकार ज्ञानरूप आरे को चरने का वारबार अभ्यास करना, उसको चकाकर जीव भौर अजीव 
दाना स्मण्टहप से जव तक पृथक्‌ न हुए तव तक यह ज्ञातः द्रव्य आत्मा, समस्त पदार्थो म व्याप्त 
होकर तथा प्रकट विकास रूप हई चेतन्यमात्ररावित से अपने भाप वेग के अत्तिशय से प्रकट होकर 
प्रकारमान होता है । 


१. कलनात्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1 


जीगजीवाधिकार ] समयसार १११ 


भाव्रा्थ-जौव अनीव दोनों भनादिकाक से संयोगशूप है सो अक्ञान से एक सरीखे दीखते 

है । वहां भेदज्ान के अभ्यास से जब तके प्रकट पृथक्‌ नहीं हृए अर्थात जीव कर्मो से दृढ मोक्ष को 
प्रप्त न हुंमा, तव तदः यह्‌ ज्ातप्रव्य जीव अपनी ज्ञानशक्ति से समस्त वस्तुमो को जानकर 
अत्तिवेगं से आप प्रकट हुभा । यहां एसा तात्य है कि सम्थग्दुष्टि होने के बाद जब तके केवलज्ञान 
उतपन्न नहीं होता, तब तक तो सर्वज्ञ के आगम से उत्पन्न हूए श्रुतज्ञान से समस्त वस्तुभो का 
संक्षेप तथा विस्तार से परोक्ष ज्ञान होता है, उप ज्ञान स्वरूप आला का जो अनुभव होता है, वही 
दूसका प्रकट होना है । ओौर जब धाता कर्मो के नाश से केवलक्नान प्रकट हो जाता है, तब सब 
वस्तुओं को साक्षात प्रदयक्ष जानता है । एमे ज्ञानस्वरूप आत्मा का साक्षात्‌ अनुभवे करता है । वही 
दसका प्रकट होना है । इस प्रकार मोक्ष होने के पुवं हौ मात्मा प्रकाशमान हता है । यह्‌ जीव 
अजीव के पृथक्‌ होते की रीति है इस प्रकार जौव अजीव का पहला अधिकार पूणं हुमा । उसमे 
टीकाकार ने पहके संगभूमि का स्थल जुदा कह उसके बाद यह्‌ कहा था कि नृत्य के अखडे मेँ 
जीव अजीव दोनों एकं होकर प्रवेश करते दँ । दोनों ते एकत्वे का स्वांग बनाया है । उस अवसर 
म ैदन्ञानी सम्यण््ष्ट पुरुष ने अपने सम्यगञान से दोनों को लक्षण-मेद से परीक्षा कर पृथक्‌ जान 
कपि, तव स्वग हो शुका, दोनों पृथ-पृथक्‌ हके अखाड़े मे से बाहर भा गे । एसा अलङ्कार 
दवारा वणन किया है । 

जीव भजीव'अनादि संयोग मिरु रुचि मूढ न आतम पाँ 

सम्यक्‌ भेद-विज्ञान मये पुन भिन्न गहै निजभाव सुदावं | 

्रीगुरं के उपदेशा सुन ₹ भले दिन पाय अज्ञान गमां 

ते जगमांहि महन्त कहाय वरँ दिव जाय सुखी नित थाव ॥१॥ 


इति श्रीपण्डितजयचन्धकृत समयसारग्न्थ कौ भात्सस्थाति टीका की माषाटोका मे पहला 
जोवाजोव।विकार पणं हुमा ॥१॥ 


११२ श्रीमदराजचद्धनैनरास्त्रमालयाम्‌ [ दवितीय अधिकार 


श्रथ कत्तु कर्माधिकारः ॥२॥ 


= 


अथ जीवाजीवावेव कत्त कमेवेषेण प्रविरातः \ 
एकः कर्ता चिदहमिह्‌ मे कमं कोपाद्योऽमी, इत्यज्ञानां शमयदभितः कत्तु कमेभरेत्तिम्‌ । 
्ञानज्योतिः स्फुरति प्रमोदात्तमत्यन्तधीरं साक्षात्कुवेलतिरुपधि पृथग्रव्यतिर्भापि 
विरवम्‌ ।\४६॥ 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदसदाण दोहृण॑पि । 
अण्णाणी तावदु सो कोधादिसु उंडदे जीवो ॥६९॥ 
कोधादिसु दटतस्स तस्स कम्मस्स संचो होदि । 
जीवस्सेदं ब॑घो भणिदो खलु सव्वद्रसीहिं ॥७०॥ (युर्मं) 
याचन वेत्ति धिरोान्तरं त्वात्मास्चवयो॑योरपि । 
अकानी तत्स कोधादिषु पत्त॑ते जीवः \\६९॥ 
क्रोधादिषु व्त॑मानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति । 
जीवस्यैवं बन्धो मणितः खलु सवैदकषिमिः ॥७०॥ 
यथायमात्मा तादत्म्यसिद्धसम्बन्धयोरात्मन्नानयोंरविरोषाद्भेदमपर्यत्विशद्ध- 





लय पूरवोक्तजीवाधिकाररङ्खभूमौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्चयेन कर्तुकर्ममावरहितौ तथापि 
व्यबहारनयेन कर्तृक्मवेषेण शुद्खारसहितपात्व्रविदत इति दण्डकान्विहायाष्टाधिकंसप्ततिगायापयंतं नवभिः 
सवर्व्याद्यानं करोतीति पृण्यपापादिसप्तमदायंपीठिकराल्पेण तृतोयायि कारे समुदायपाठनिका । यवा जो 





दोहा-कर्ताकर्मविभावकू, मेदि ज्ञानमय होय 1 
कमं नाचि शिव में वसे, तिन्ह नमू मद खोय ॥१॥ 

अव टीकाकार कहते है कि, जीव मजीव दोनों एक कर्ता कमं का वंष धारण करके प्रवेद 
करते ह 1 (जैसे दो पुर आपस मँ कोई स्वांग॒रच कर नृत्य के मखाडेमे प्रवेश करते है, उसी 
प्रकार यहां मलद्धार जानना । उसमे पहले उस स्वांग को ज्ञान यथाथं जान्‌ केता है, उसकी 
महिमा मे काव्य कहते हैौ-एुकः इत्यादि । भथं-ज्ञानच्योति प्रकट स्फुरायमान होती है । अक्ञानी, 
जीवों कौ एसी कर्ता कमं की प्रवृत्ति है कि इस लोक में मँ चैतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हू 
बौर ये क्रःधादिक भाव मेरे कमं है, इस प्रकार कर्ता करम की प्रवृत्ति को यह्‌ ज्ञानज्योति समन करती 
है 1 जो ज्ञानज्योति उ्छृष्ट उदात्त है, क्रिसी के आधीन नहीं है, अत्यन्त धीर है भर्थात्‌ किसी 
प्रकारे कौ आकुलता नहँ है गौर दूसरे की सहायता के विना भिन्त भिन्न द्रव्यो क प्रकादित करने 
५८9 निसका स्वभावं है इसी कारण समस्त लोकारोक को साक्षात्‌ करती ह । 


केत कर्माधिकार ] समयसार ११३ 


मात्मतयाज्ञाने वतेते तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियाया स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वान्ना- 
नाति तथा संयोगसिदधसम्बन्धयोरप्यातमक्रोधाद्यास्नवयोः स्वयमन्ञानेन विरोषमजानन्‌ 
ावद्मेदं न पदयति तावदशङ्कमात्मतया क्रोधादौ वर्तते ! तत्र वर्तमानश्च क्रोधादि. 
क्रियाणां परभावभूतत्वासप्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्कध्यति रज्यते मुद्यति 
चेति । तदत्र योऽयमात्मा स्वयमन्नानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासोनावस्थात्यागेन 
व्याप्रियसाणः प्रतिभाति स कर्ता! यत्त॒ ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो भितं 
क्रियमाणत्वेनान्तरुतप्लनमाने प्रतिभाति क्रोधादि तत्कमं । एवमियमनादिरक्षानजां 
कतु करममधत्िः । एवमस्यात्मनः' स्वयमज्ानात्कतृकमभावेन क्रोधादिषु वत्तमानस्थ 





दु संस(रत्थो जोवो इत्यादिगायात्रयेण पुण्यपापादिसप्तपदार्थां लीवपुद्गलसंयोगपरिणामिर्ृत्ता न च शुद्ध- 
निश्चयेन शुद्धजीवस्वल्पमिति पश्चास्तिकायग्राभृते यतपूवं संक्षेपेण व्याख्यातं तस्येवेदानीं व्यवस्यं पुण्य- 
पापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकथनं तात्पयं कथ्यत इति द्वित्ीयपात्तनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जाव ण वेदि 
विभेसंतरं इत्यादिगाथामादि इत्वा परक्तमेण गाथाषट्‌कपयंतं व्यास्यानं करोति । तत्र गाथाद्वयमज्ञानिजीव- 
मुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं, संज्ञानिजीवमुर्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा--मय 
क्रोधाान्ञवुद्धातमनोर्यावत्कालं भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयति;-भाव ण वेदि विक्ेसंतरं 
तु भादासदाण दोण्टुपि यावत्कालं न वेत्ति त जानाति वि्षान्तरं भेदज्ञानं बुढातमक्रोधाधास्चवस्वरूपयोर्ेयोः 
मण्णाणौ ताव इ सो ताव्तालपर्यन्तमकञानी बहिरात्मा भवति । स जीवः । अज्ञानी सत्क करोति । कोघाविसु 
वषट जीवो यथा ज्ञानमहम्‌ इत्यभेदेन वत्तते तथा क्रोधाययान्तवरहितनिर्मलास्पानभूतिलक्षणनिजसुद्ात्मस्व- 
भावास्पथगमतेषु क्रोधादिष्वपि क्रोधोऽहमित्यभेदेन वर्तते परिणमतीति । भय--कोधादिमु चटतस्स तस्स 
उत्तमक्षमादिस्वरूपपरमात्मबिलक्षणेषु क्रोषादिषु वत्तंमानस्य तस्य जीवस्य । कि फलं भवति, फम्मस्प संचक्षो 
होदि परमासप्रच्छादककर्मणः सञ्चयः आस्व आगमनं भषति । जीवस्सेवं बेधो भणिदो लु सन्वदरसीहि तैल~ 


भावाथं--एेसा ज्ञानस्वरूप आत्मा पर्व्य तथा परमाव के कततीकर्मपते के अज्ञान को दुर 
कर आप प्रकट प्रकाशमान होता है । 

आगे कहू ह कि यह्‌ जीव जब तक आस्रव के गौर आघ्मा के मेद को नहीं जानता तब 
तक अज्ञानी हुभा आक्तवों मे आप रीन होकर कर्मो का वन्धं करता है;--[जीवः] यहं ओव 
[यावत्‌] जब तक [आत्मान्नवयोः हयोः मपि तु] आत्मा गौर आल्तव इन दोनों के [विशेषान्तरम्‌] 
भिन्ने भिन्न लक्षण [न वेत्ति] नहीं जानता (तावत्‌) तब तक [स अज्ञानी] वह्‌ यज्ञानी हा 
क्रोषादिषु] क्रोधादिक आसवो मे [वतते] प्रवेततता है । क्रोधादिषु] करोधादिकों मे [वतमातस्य 
तस्थ] वतंते हुए उसके [कमणः] करमो का [सचय भवति] संचय होता है [एवम्‌] इस प्रकार 
[जीवस्य] जीव के [बन्धः] कर्मो का बन्ध [सतरदशिंभिः] सर्वे्देवों ने [भणितः खद्‌] निर्चय से 

कहा ह्‌ | 

= टीका--यह्‌ आत्मा अपने शौर ज्ञान के तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध होने के कारण्‌ श्रपने भौर 
ज्ञान मे मेद नहीं देवता; गतः ज्ञान मेँ निःशङ्क होकर आत्मरूप भे प्रवृत्त होता है । 


१. "एवमप्यात्मनः' इत्यपिपाटः 1 
स०-११५ 


११४ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास्रमारायास्‌ [ द्वितीय अधिक्रार 


तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौदगतिकं 
कसं सश्चयमुपयाति \ एवं जीवपुट्गल्योः परस्परावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा दन्यः 
सिद्ध्येत्‌ \ स चनिकात्मकेकसन्तानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः ककमंपरबतिनि- 
मित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम्‌ ॥६९।।७०॥ 





अनित पूलि्ठमागमवदाप्चवे सति ततो मलादि तंलसम्वन्येन मर्वन्पवत्कृतिस्वित्यनुभागप्रेशसक्षणः स्व- 
शुदात्मा-वाप्िस्वश्पमोक्षविलक्षणो दन्यो वति । जौवस्यैवं खलु स्फुटं भणितं सर्वदशिमिः सर्वैः क्रि च 
यावक््तोषाद्यालवेभ्यो भिक शुदढधाससख्पं स्वसंवेदनज्ञानयलेन न जानाति तावत्कालमन्ञानौ भवति । बानी 
सन्‌ बज्ञानजां कतरमभवृत्ति न मुञ्चति तस्मादुवन्धो भदति । बन्वात्संसारं परिन्नमतीत्यमिप्रायः । एवमन्नानि- 
जीवस्वस्पकेथनरूपेण गायाद्रयं गतम्‌ 11६९1७०] 
1 


वहा भ्रवतंन करने वारे क ज्ानक्िाङ्प प्रवृत्ति स्वभावभूत द, अतः परे निमित्त से न 
होने के कारण उसका मिषेष नहीं है । इसलियि उस ज्ञानक्रिया से जानता है! यह्‌ विभावपरि- 
णति नहीं है । जिसप्रकार ज्ञानक्रियारूप परिणमन करता है, उसीप्रकार संयोगसिद्ध सम्बन्धसूप 
भो मात्मा भौर क्रोधादिकं भ्व उनमे भौ भने अज्ञान से विदोष भेद न जानता हा जव तक 
भेद तहं देता तव तक निःशङ्क होकर क्रोधादि म आत्मरूप से प्रवृत्ति करता है । वहं परवृत्ति 
करते हृएु उसके जो करोधादि किया है वह्‌ परभाव से हुई है, इसलिये बे करोधादि प्रतिषेधरूप है तो 
भी उनमे स्वभाव का अध्यास है1 इस कारण आप्‌ क्रोध, राग ओर मोहुरूप परिणमन करता 
है । मतः आत्मा अपने भन्ञानभाव से परिणमनमात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-दुष्टा मत्र 
अचृस्था का त्याग कर्‌ करोघादि व्यापार परिणमन करता हुमा प्रतिभासित होता रै, इसल्पि 
कर्मो का कर्ता है । तथा जो ज्ञान परिणमन रप प्रव॑ते से पृथक्‌ कयि गये अन्तरद्ध मे उदन्त 
कोषादिकं प्रतिभासि हेते हैः वे उस कर्ता के कमं ह । इ प्रकार यह्‌ अनादिकार ते हई इस 
मात्मा कौ कर्ताकमं की प्रवृत्ति है 1 एेसे पने अज्ञानमाव से कर्ता कमं भाव कर क्रोधादिक मे 
वतमान जो यह्‌ मात्मा उसके क्रोषादिक्‌ को प्रवृत्तिरूप प्रिणाम को निमित्तमा् कर उपने भाष्‌ 
ही परिणमत हुमा पृदुगरुमयकमं का संचय करता है । इस भांति जीव के भौर पुद्गल के परस्पर 
अगगाह्‌ लक्षण सम्बनपस्वरूप वन्ध सिदध होता है । वहौ वन्ध अनेक वस्तु का एकञ्प हो परम्परा 


से इतरेतराश्रय दोष्रहित है । वही बन्ध कर्ता-कमं कौ प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका 
निमित्त कारण है । 


, भावाथं-यह्‌ बात्मा जसे भपनेज्ञानस्वभावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार कोधादि 
स्प मा प्रिणसन करता है, ज्ञान मे ओर करोधादिक मेँ जव तक मेद नहीं जानता तव तक इसके 
करता कमं कौ प्रवृत्ति है। कोधादिरूप परिणमन करता हमा आपतो कर्ता है गौर वे करोधादिक 
ऽस कमं ह । अनादि गजान से कर्त कमं कौ प्रवृत्ति है गौर कतौ कमं कौ र्ति से वन्ध है 
२7 उसक् सन्तान (परम्परा) बन्नान है 1 अतः अनादि सन्तान है इस प्रकार इ इतरेतराश्रय 
२१» नह) है। देसे जव तक बात्मा करोषापिक कमं का कता होकर परिणमन करता है, तव 
स कता कम्‌ को वृत्ति हं ओर्‌ तभी तक्‌ कृमं का वृन्ध होता है ॥६९।॥७०॥ 


कत्तक्माधिकार्‌ | समयसार १९५ 
कदाऽ्स्याः कत्‌ फमंप्रवृत्तेनिवृत्तिरिति चेत्‌ - 
जहा इमेण जीबेण अप्पणो आसवाण य॒तहेव । 
णाद्‌ होदि बिसेरसतरं तु तया ण बंघो से ॥७१॥ 
यदानेन जीबेनात्मनः आक्षवाणां च तथैव । 
ज्ञातं मधति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥७१॥ 


इह फिर स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवनं 
सल्वात्मा ! क्रोधादैभेवनं क्रोधादिः \ अथ ज्ञानस्य यद्भूवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं 
थतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि ! यत्तु क्रोधादे्भननं 
तन्नं ज्ञानस्यापि भवनं यतो यथा क्रोधादिमवने क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न 
तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुतवं इत्येवमात्माल्ास्रवयो- 





अथ कदा कालेऽस्याः कर्ृकर्मपवृततेतिवृत्िरिष्येव पष्ट प्रत्युत्तरं ददाति :-जदया यदा श्रीषमंरेन्धिकले इमेण 
जीवेण जनेन प्रतयक्ोभूतेन जीवेन अप्पणो भासवाण य तहैव णादं होदि वितेसंतर तु यथा शुद्धात्मनस्तथैव 
कामक्रोधा्यान्च-वाणां च क्ञातं मवति विशेषान्तरं भेदज्ञानं तद्या तदा कारे सम्यशञानी भवति 1 सम्यस्नानौ 


[कामाया व व क यणी 


यहं प्रन होता है कि इस कर्ता-कमं की परवृत्ति का अभाव मिस काठ भे होता है, उसका 
उत्तर कहते ह [यदा] जिस समय [अनेन जीवेन] इस जीव को [आत्मनः) अपना [तथेव च] 
ओर [मालवाणा] आवो का [विशनेषास्तर्‌] भिन्नरक्षण [ज्ञातं भवति! मासूम हो जाता है [तदा 
तु] उसी समय [तस्य] उसके [बन्धः न] बन्ध नहीं होता । 

टीका--इस लोकं में वस्तु अपने स्वभावमात्र है भौर अपने भाव का होना ही स्वभाव है 
दलि यह्‌ सिद्ध हमा कि ज्ञान का जो होना--परिणमना, वह्‌ आत्मा है तथा क्रोधादिक का 
होना-परिणमना क्रोधादिक हैँ । एेसा होने से जो जान का परिणमन है, वह्‌ कोधादि का परिण- 
मन नहीं है बयोकि जपे ज्ञान होने पर ज्ञान हौ हुमा मालूम होता है वैसे क्रोधादिक नहीं मादूम 
होते । जो क्रोधादिक का परिणमन दै, वहं ज्ञान का प्रिणमन नहीं है क्योकि क्रोधादिक होने पर 
भोधादिक हए ही प्रतीत हेते है, ज्ञान हमा मालूम नहीं होता । इ प्रकार करोधादिक भौर ज्ञान 
इन दोन के निर्य से एक वस्तुत नही है 1 अतः गोत्मा मौर आलं का मेद देने से जिस 
समय भेद जानता है, उस समय दके (भात्मा) अनादिकार से उत्पन्न हई पर मे कर्ता कमं की 
परवृत्ति निवृत्त हो जाती है । शौर उसकी निवृत्ति होने पर्‌ जजान के निमित्त से हुमा जो पुद्गल 
व्य कमं का बन्ध है वह्‌ भी निवृत्त हो जाता है । एसा होने पर ज्ञानमात्र से ही बन्य का निरोष 
सिद्ध होता है । 


११६ श्रीमद्राजचन्रनैनसासतरमालायाम [ द्वितीय अधिकार 


विदेषद्शंनेन यदा भेदं जानाति तदस्थानादिरप्यज्ञानजा कत्त क्प्रवृत्तिनिवत्तते 
तच्निवत्तावन्ताननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकमेबन्धोऽपि तिवत्तते । तथा सति जञालमात्रादेव 
बत्भतिरोधः सिद्ध्येत्‌ ।\७१॥। 


कथं ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधं इति चेत्‌- 
णादूण आस्तवाणं अघुचित्तं च विवरोयमावं च । 
दुवखस्स कारणं ति य तदो णियत्ि कुणदि जीवो ॥७९॥ 


स्ात्वा आस्रवाणामशुचित्वं च ॒विपरीतभावं च। 
दुःलस्य कारणानीति च ततो निवृत्ति करोति जीवः ॥७२॥ 


अले भम्बालवत्कनुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादचुचयः खल्वास्षवाः भगवानात्मा तु 





००, 


सन्‌ कि करोति, महं क्तौ भावक्रोधादिषूपमन्तर ङ्गं सम कर्मेल्यज्ञानजां कततुर्मपवत्ति मुञ्चति । ततः कत - 

कर्मपवृत्ततिवृत्तौ सत्यां निधिकल्पसमाधौ सति ण बेधो न वंधो मवति से तस्य जीवस्येति ।॥७१॥ अथ क्षं 

सानमात्रादेव वन्धनिरोघ इति पूर्वपके इते परिहारं ददात्ि--क्रोधादयान्नवाणां सम्बन्धि कारु्यरूपमदूच्नितवं 

इ्वरूप, विपरीतमावं,व्याकरुलत्वलक्षणं दुःखकरारणत्वं च ज्ञात्वा तथैवं निजात्मनः सम्बम्धि मिर्मरातातु- 

1 
# भावार्थ -करोधादिके गौर ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हँ । ज्ञान मे क्रोधादिक नहीं है, कोधा. 
दिके सान्‌ नहीं है । इस प्रकार इनका भेद्ञान हौ जाता है, तब एकत्व का अज्ञान मिट जाता 

› तभी कमं का वंध भी तहीं होवा । दस प्रकारं ज्ञान से ही बंध का निरोध ष्ोता है ॥७१॥ 


मागे पचते ह कि ज्ञानमात्र से ही बन्ध का निरोध किस प्रकार है १ उका उत्तर कहते 
है-[आल्रवाणा च] आसवो का [अशुचिवम्‌] अशुच्धिपना [च विपरीतभावमू] ओर विपरीतपना 
[च दरुःलस्थ कारणानि इति] तथा ये दुःख के कारण है एसा [ज्ञात्वा] जानकर [जीवाः] यह्‌ जीव 
तितत निवृत्तिम्‌] उनसे निवृत्ति [करोति] करता है । 


टीका- जैसे जल मे सेवा मिन होने से जल को सैला दिखलाती है, उषी प्रकार ये 
आस्व भी कलूषता से प्राप्यमान ह; भाप मक्तिन ह, इसरियि आतमा फो भी मलिन अनुभव कराते 
ह । भात्मा ज्ञानवान्‌ ६ । वह्‌ सदा अतिनिम॑छ चैतन्यभाव से उसका ज्ञापके है इस कारण अत्यंत 
पवित्र दै, उज्जवल है । भीर आसव है वे गात्मा सै भिन्न स्वभाव है, लेय है, अर्थात्‌ जइस्वभाव 
होने से पर से जानने योग्य ह ! जो जड होता है वह्‌ अपने को तथा पर को नहीं जानता, उको 
सूरा ही जानता है मौर आत्मा सदा ही विज्ञानघनस्वभाव है इसरिये आप जाता है, ज्ञाने 
अनन्य स्वभाव है (भक्तवों से अन्य स्वभाव है), अपने को पर को जानता है। आव दुःख क कारण 
र इसर्थि भात्मा को माकुखता के उपजाति वाके है ओर भगवान आत्मा सदा ही निराकुर स्वभाव 
है इस करण किसी कान तो कां है ओौर त किसी कारण है इसश् दुःख का भौ कारण नहीं 


कतत कर्माधिकार ] संमयसार्‌ ११७ 


नित्यमेवातिनिमेलचिन्मात्रत्वेनोपलम्भकत्नादत्यन्तं शुचिरेव जडस्वभावत्वे सति पर- 
चेत्त्वादन्स्वभावाः खल्वास्नवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्े 
सति स्वयं चेतकत्वादनन्थस्वभाव' एव । भकुलत्वोत्पादकत्नाद्‌ दुःखस्य कारणानि 
सल्वालवाः भगवानात्मा तु नित्थमेवानाकरलत्वस्वभावेनाकायेकारणत्वार्‌ दुःखस्या- 
कारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदेवायमात्मास्वयोरभेदं जानाति तदेव करोधादिभ्य 
आघ्तवेभ्यो निवत्तते । तेभ्योऽनिवत्तंमानस्य पारमाथिकतडेवक्ञानासिद्धेः । ततः 
करोपादयान्तवनिवृत्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्थ कमणो बन्ध- 
निरोधः सिद्धयेत्‌ । किच यदिदमात्मालवयोरभेदन्ानं तत्किमज्ञानं कि वा ज्ञानं ? 
यचज्ञानं तदा तवभेदन्ञानान्न तस्य विशेषः ¦! ज्ञानं चेत्‌ किमास्रवेषु प्रवृत्त 





भूतिरूपं शुचित्वं सहनशुद्धाखण्डकेवलज्ञानरूपं जञातृत्वमनाकुलत्वरक्षणानन्तसुखत्वं च ज्ञात्वा ततदच स्वसंवेदन- 
ज्ञानानन्तरं सम्यग्दशनज्ञानचारितरैकागरयपरिणतिरूपे परमसामयिके स्थित्वा क्रोघाचासवाणां निवृत्ति करोति 
जीवः । इति न्ानमात्रादेव वन्धनिरोधो भवति नास्ति सांश्याविमतप्रवेशः । क च यच्चात्माक्चवयोः सम्बन्धि 
भेदज्ञानं तद्रागाद्यासवेभ्यो निवृत्तं न वेति, निवृत्तं चत्ताहि तस्य भेदज्ञानस्य मघ्ये पानकवदमेदनयेन वीतराग- 
चारित्रं वीतरागसम्यकत्वं च लभ्यत इति सम्यन््ञानादेवं वन्धनिरोधसिद्धिः । यदि रागादिम्यो निवृत्तं न 
भवति तदा तत्सम्यर्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावार्थः ।७२॥ अथ केन मावनाप्रकारेणायमात्मा क्रोधादयान्चवेभ्यो 
निवर्तते इति चेत्‌-भहं निश्वयनयेन स्वसंवेदनन्ञानप्रतयक्ं शुद्धचिन्मात्ज्योतिरहं इषको अनाचनन्तेटङ्गत्क्े- 


है। इस प्रकार आत्मा भौर आस्रवो के तीन विरोषणों द्वारा भेद देखने से जिस समय भेद जान 
किया, उसी समय वह्‌ क्रोधादिक आवो से निवृत्त हो जाता है। भौर उनसे जब तक निवृत्त नहीं 
होता, तब तक उस आत्मा कै पारमार्थिक सच्ची भेदज्ञान की सिद्धि नहीं होती । इसख्यि यह्‌ 
सिद्ध हमा कि क्रोधादिक आखवों फी निवृत्ति से अविनाभावी जो चानः उसी से अज्ञानजन्य 
पौद्गकिक कर्मबन्धं का निरोध होता है । यहं यह्‌ विशेष जानना करि यह्‌ आत्मा गौर आस्रव 
का भेद है बह अज्ञान है कि ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आस्लव से अभेद हभ, विशेष नहीं हमा, 
तथा यदि ज्ञान है तो आलवों मे प्रवृत्तिरूप है या उनसे निवृत्तिरूप है ? यदि आघ्रवों मेँ प्रवतंता 
है तो ज्ञान आस्रवो से अभेद अज्ञान ही है, इससे भी विरेषता नहीं हई भौर भो आत्वं ॥ निवृत्त- 
रूपहै तो ज्ञान से ही बन्ध का निरोध क्यों नहीं कहं सकते ? सिद्ध हुमा ही कहं सकते ह । एेसा 
सिद्ध होने पर अज्ञान के अंश क्रियानय का खण्डन हुभा । तथा जो आत्मा भौर आसवो का भेदज्ञान 
है । बह आस्लवों से निवृत्त न हुभा तो वह ज्ञान ही नही, एसा कहते से ज्ञान के अंश ज्ञाननय का 
निराकरण हुमा । 

भावाथं-आन्नव अशुचि है, जड है, दुःख के कारण ह, गौर आत्मा पविव है, ज्ञाता है, 
सुखस्वरूप है । देसे दोनों को लक्षण मेद से भिन्त जानकर आत्मा आस्रवो से निवृत्त होता हैः 
उसके कमं का बन्ध नहीं होता क्योकि यदि एसा जानने से भी निवृत्तनहोतो वहूज्ञानही 


१. धन्यस्वसाव एव इति पाशन्तरम्‌ । 


११८ श्ीमदुराजचनद्रनैनशास्रमालायामू [ द्वितीय अधिकार 


किम्बाल्रवेभ्यो निवत्तम्‌ ? आस्तवेषु प्रवृत्तं चेत्तदपि तदभेदन्तानात्न तस्य विशेषः । 
आवेश्य निवृत्तं चेर्ताहि कथं न ज्ञानादेव बन्धतिरोधः इति तिरस्तोऽज्ञानाशः 
करिथानयः । यत््वातमाल्लवयोभेदज्ञानमपि नालतेभ्यो तिवृत्तं भवति तजृलञानमेव न 
भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोऽपि निरस्तः ॥७२॥ 

परपरणतिभुञ्ज्त्‌ खण्डयद्भेदवादानिदमुदितमखण्डं ज्ञानमृच्चण्डमुच्चैः । 

ननु कथभवकाराः कर्तंकर्मभवृत्तेरिह भवति कथं वा पोद्गलः कमेवबन्धः ।॥४७॥ 





ज्ञायकंकस्वभावत्वदिकः खदु स्फुटं शुद्धो यः कतु कर्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणपदुकारफीयविकल्पचक्र 
रहितत्वाच्छुदधश्च णि्ममो निरमोहृशुदधातमतत्त्वविलक्षणमोहोदयजनितक्रोघादिकपायवक्रस्वामित्वाभावान्‌ ममल 
रहितः। णाणदे्षणसममोो प्रलक्षपरतिभासमयविकुदत्तानद्ंनाभ्यां समदनः परिपू; । एवं गुणविदिष्टपदाथं- 


1 

नहीं है, अज्ञान ही है । यहु कोड प्रश्न करे कि अविरतसम्यण्दुष्टि के मिथ्या गौर अनन्तानु- 

बन्धी प्रकृतयो का तो आस्व नहीं होता परन्तु अन्य प्रकृतयो का तो आखवपुवंक बन्ध होता 
है, वह्‌ ज्ञानी है या अन्ञानी ? उसका समाधान-जो इसके प्रृतियो का बन्ध होता है वह्‌ 
अमिप्रायपूर्वैक नहीं है, सम्यष्दष्टि होने के पश्चात्‌ परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। इस 
कारण जन तक इसके चारि्रमोहु का उदय है तब तक उसके उदय के अनुसार भाखव-बन्ध होते 
है, उसका स्वामित्व नहीं है! वह्‌ अभिप्राय में निवृत्त होना ही चाहता दै इसरिए ज्ञानी ही कहा 
जाता है । यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी ब्धे ही अनन्त संसार का कारण है, चही प्रधानता से विव- 
क्षित है। जो अविरतादिक से बन्ध होता है, वह अस्पर्थित्ति अनुभागरूप है, दीघ-संसार का 
कारण नहीं है इसङिए प्रधान नहीं गिना जाता । ज्ञान बन्ध का कारण नहीं है । जव तकं ज्ञान 
मे भिथ्यात्व का उदय था तब तक अज्ञान कहुकाता था, मिथ्यात्व चरे जाने के बाद अज्ञान नही 
ज्ञान ही है । इसमे जो कुछ चारित्रमोह्‌ सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं वनता; 
दसी कारण ज्ञानी फे बन्ध तहं है । विकार बन्धरूप है, वह्‌ बन्ध की पदति रै, ज्ञान की 
पद्धति मे नहीं है । 

इसी धथं का समथंन अगे की गाथा मेँ होगा । यहां पर कल्ररूप कान्य कहा दै । 
परपरणति इत्यादि ! अ्थं--ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुभा है, जिसमे जेय के निमित्त से तथा 
क्षयोपरम के विशेष से अनेक खण्डरूप आकार प्रतिमासित होते थे, उनका खण्डन करे ज्ञानमात्र 
आकार अनुभव मे आया इसी से अखण्ड" एेसा विशेषण कहा है। जो मत्तिज्ञान आदि अनेक भेद 
कहै जते थे, उनको दूर कफे उदय हआ है इसी से “अखण्ड” विरोषण है; पर के निमित्त से 
रागादिरूप परिणमन करता था, उस परिणति को छोड़ कर उदय हु है, तथा अत्तिराय प्रचण्ड 
है, पर के निमित्त से रागादिरूप नहीं परिणमन करता, बलवान्‌ है । आचायं कहते ह कि बहो 
एसे ्ान मे परव्य कै कर्ता कमं की प्रवृत्ति का अवकाश वैसे हो सकता है तथा पौद्गर्कि 
1 2 
१. एकान्तेन ज्ञानमपि न वन्धनिरोधकं, एकान्तेन क्रियापि त वन्वभिरोधिका इति सिद्धं 1 
>, उभाम्यामेव मोक्षः 1 इति नया मंदिर घर्मपुरा प्राचीन प्रतौ टिप्पणम्‌ । 


कत्तं कर्माधिकार ] समयसार ११९ 
केन विधिनायमासवेभ्यो निवर्तत इति चेत्‌- 
अहमिक्को खलु सुद्धो णिम्मम णाणदं्तणसमग्गो । 
तदहि दि तच्चित्तो सब्बे एए खयं णमि ॥७३॥ 
अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ्ञानदरंनसमग्रः। 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्तः सवनितान्‌ क्षयं नयामि ॥७२॥ 


अहुमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णसनन्तं चिन्मात्रं ्योतिरना्यनन्तनित्योदितचिक्ञान- 
धनस्वभावभावत्वादेकः सकलकारकनेक्रप्रक्रियोत्तोणंनिमलानुभूतिमात्रत्नाच्छदधः । 
पुद्गलस्वाभि-कस्य कोधादिभाववैदवरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणम- 
नातिर्भमतः । चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एव सामान्यनिशेषाभ्यां सकलत्वाद्‌ 





विशेषोऽस्मि भवामि । तद्धि व्व तस्मश्नु करक्षणे शृद्धात्मस्वूपे स्थितः । तच्चित्तो तच्चित्तः सहना- 
नन्दफलक्षणसुखसमरसी भावेन तन्मयो भूत्वा सम्वे एदे लयं णेमि सर्वनितान्नि रास वपरमात्मपदा्थपृथभृतांस्तान्‌ 





भावाथं-कर्मबन्ध त्तो अज्ञान से हए कर्ता कमं की प्रवृत्ति से था। मैदभाव को ओर 
परपरिणति को दुर कर एकाकारज्ञान प्रकट हुमा तब भैदरूप कारक कौ प्रवृत्ति मिट गई तबे 
कसे बन्ध हौ सकता है ? नहीं हो सकता ॥७२॥ 


भगे सिष्य पृषता है कि आस्रवो से किस तरहं निवृत्ति होती है ? उसका उत्तरहूप गाथा 
कहते हः-्ञानी विचारता है फि [अहम्‌] मँ [लु एकः] निरुचय से एक हूं [शद्धः] शृ ह 
[निमेमतः] ममता रहित हं [ज्ञानदक्चनसमग्रः) ज्ञान द्धन से पूणं हुं [तस्मिन्‌ स्थितः] एेसे स्वभाव 
मे स्थित [तच्चित्तः] उसी चैतन्य अनुभव मेँ छीन इमा [एतान्‌] इन [सर्वान्‌] कोधादिक सब 
आच्तवों को [क्षयम्‌] क्षय [नयामि] कर देता हं । 


टीका--यह्‌ मँ त्मा हँ सो प्रलयक्च मसण्ड, अनन्त, चेतन्यमात ज्योति हं । अनादि, अनंत, 
नित्य उदयसूप, विज्ञानघन स्वभावरूप से तो एक हूं गौर समस्त कर्ता, कमं, केरण, सम्प्रदान, 
अपादान, अधिकरण स्वरूप जो कारकों का समूह उसकी प्रक्रिया से पार उतरा दुरवर्ची निम॑ल 
चैतन्य गनुमूतति मात्ररूप से शुद्ध हं । जिनका पुदगरु द्रव्य स्वामी है एसे जो कोधादि भाव, 
उनकी विद्वरूपता (समस्तरूपता) उसके स्वामित्व से सदा ही भपने नहीं परिणमने के कारण 
उनसे ममता रहित हं । तथा वस्तु का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है इसलिए च॑तन्यमात् 
तेजपुञ्ज भी वस्तु है स्स कारण सामान्यविशेष स्वरूपं जो ज्ञानदरंन उनसे पूणं हू 1 एसा 
याकादादि द्रव्य की तरह परमाथं स्वरूप वस्तु विशेष हं! इसि मे इसी भात्मस्वभाव मं समस्त 
परव्य घे परवृत्ति की निवृत्ति क र निश्चल स्थित हुमा समस्त पर्य कै निमित्त से जो बिशेष- 
ङ्प चैतन्य मेँ चंचल कल्को होती थी, उनके निरोध से इस चैतन्यस्वरूपं को ही अदुभव करता 


# 
५ 


१२० शरीमद्राजचन्दरजेनरास्त्रमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


ज्ञानद्नसमग्रः ! गगनादिवत्पारमाधिको वस्तुविशेषोऽस्मि तदहुमधुनास्मितरेवोत्सनि 
निखिलपरपरव्यप्रवृत्तिनिवृत्य निश्वलमवतिष्ठमानः सकलपरदरव्यनिमित्तकविेषचेतन- 
चऋचलकललोलनिरोधेनेमगेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्सन्युल्लवमानानेतान्‌ भावान- 
खिलानेव क्षपयामीर्यात्मनि निरिचत्य चिरसंगृहीतसुक्तपोत्तपात्रः समुद्राचत्तं इव 
सगित्येवोहत्तसमस्तविकलपोऽकलिपतमचलितममलमात्मानमालस्बमानो विज्ञानघन्‌- 
भूतः खत्वयमात्मा्लवेभ्यो निवत्तते ।\७३॥ 


कथे ज्ञाना्लवनिवुच्योः समकालत्वमिति चेत्‌- 
जीदणिबद्धा एए अध्रुव अणिच्चा तहा अस्ररणा य । 
हुक्डा हुक्फलात्ति च णदरूण णिवक्तष॒तेहिं ।\७४॥ 


जीवनिवद्वा एते अधवा अनित्यास्तथा अशरणास्च | 
दुःखानि दुःखफला इति घ ज्ञात्वा निपतते तेभ्यः ॥७४॥ 
जतुपादपवटरध्यधातकंस्वभावत्वाज्जीवनिबद्ाः खल्वालवाः, न पुनरविरुढस्व- 
भावत्वाभावाज्जीव ९व । अपस्माररयवटृदधंमानहीयमानत्वादधुवाः खल्वाल्वाः 





कामक्रोचााक्चवान्‌ क्षयं विनाशं नयामि प्रापयामौत्यर्थः ।॥७३।। अय यस्मिन्नेव कारे स्वसंवेदनजानं तस्मिन्नेव 
काले रागाचयास्नवनिवृत्तिरिति समानकराखत्वं दर्शयति;- एदे जीवणिवद्धा एते क्रोधाचाल्लवा जीवेन सह निबद्धा 
सम्बद्धा ओौपाधिकाः 1 तं पुनः निरपाधिस्फटिकवच्छुदजौवस्वमावाः । मधुच विदुच्चमत्कारवदधरुवा अती- 
वक्षणिकाः। श्रुः शुद्धनीव एव 1 मणिच्चा शीतोष्णञ्वरावेशवदधुवापेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छन्तीत्य- 





हुमा अपने ही अज्ञान से आत्मा मे उत्यन क्रोधादिक भावों को क्षय करता हूं एेसा आत्मा मेँ 
निर्य कर्‌ त्तथा जैसे वहत कारु का ग्रहण किया जो जहाज था, वह्‌ जिसने छोड द्याह, एसे 
समुद्र के भंवर कौ तरट्‌ शीघ्र ही दूर किये हँ समस्त विकल्प जिसने, एेसा निविकल्म, चरित, 
निमंङ आत्मा को अवलम्बन करता विज्ञानघन हुमा यह आत्मा आसवं से निवृत्त होता है । 


भावा्थ-शुद्धनय से ज्ञानी ने आत्मा का एसा निश्चय किया किएक ह, शुदहु, 
परद्रव्य से निमंमत्व हूं" ज्ञान दशंन से पूणं वस्तु हूः सो जव एसे अपने स्वरूप मे स्थित होने से 
उसी का अनुभव रूप ह, तव क्रोधादिक आवो का क्षय हो सकता है। जैसे समुद्र के आवतं ने 
वहुत कार से जहाज को पकड़ रक्ला था, पीछे किसी काल भें मावतं पलटता है तव वहु जहाज 
को छोड़ देता है; उसी प्रकार गात्मा आक्तवों को छोड़ देता है ॥७३॥ 


अगि पृचँ कि ज्ञान होने का गौर मासरं की निवृत्ति का समकाल किस तरह दै ? 
उसका उत्तरसप गाथा कहते है-[एते) ये आखव [जीवनिवद्धाः] जीव के साथ निबद्ध है [अनुब 
मुव ह [तया] भौर [अनित्याः] अनित्य है [च्‌] तथा [अक्षरणाः] गङरण है [इःखानि) दुःखरूप 


केत्त.कर्माधिकार ] समयसार १२१ 


ध्रुबहिचन्सात्नो जीव एव । शीतदाहुञ्वरावेशेवत्‌ क्रभेणोज्ज्‌ भमाणत्वादतित्याः 
खल्वाल्रवाः, तियो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव ! बीज निरमोक्ष्षणक्षीयमाणदारण- 
स्मरसंस्कारवत्‌ ातुमश्क्यत्वादशरणाः खल्वास्रवाः, सरणः स्वयं गुप्तः सहन- 
दिच्छवितर्जीव एवं ! नित्यमेवाकुलस्वभादस्वाद्‌ दुःखानि खल्वालवाः, अदुःखं नित्य- 
मेवानाकुलस्वभावो जीव एव । आयत्यामाकलत्वोत्पादकश्य पुद्गर्परिणामस्य 
हैतुतवाद्‌ दुःखएलाः खल्वालवाः, अदुःलफलः सकलस्यापि पुट्गलपरिणासस्याहैतु- 


नित्यां विनश्वराः नित्यरिचिन्वमत्कारमवरशद्धनीव एव । तहा असरणा य तथा तेनैव प्रकारेण तीत्रकामोदरेक- 
वत्‌ त्रातु धतु रक्षतु न शक्यन्त इत्यश्चरणाः सशरणो निधिकारवोधस्वरूपः शूदधीव एव । दक्वा आकरुल- 
त्वोत्वादषत्वाद्‌ दुःखानि भवन्ति कामक्रोधाच्रालवाः मनकुलत्वलक्षणत्वात्पारमाधिकसुखस्वरूपः बृद्धजीव एव 1 
दुहफलाणि य आगाभिनारकादिदुःखपफ़ल्का रणत्वाद्‌ दुःखफराः सत्वास्लवाः । वास्तथसुखफलस्वरूपञुद्धजीव 


है [च्‌] ओर [दुःलफलाः] जिनका फल दुःख ही है [इति ज्ञात्वा] एसा जान कर ज्ञानी पुरुष 
[तेभ्यः] उनसे [निवतंते] तिवृत्ति करता है । 

दीन्ञा-ये आसव ऊाख ओौर वृक्ष इन दोनों की तरह्‌ बध्यघातकस्वभाव हैँ । जैसे पीपल 
आदि के वृक्ष मे राख उन्न होती है, उससे दृक्ष बंध जाता है, बाद मे उसके निमित्त से वृक्षका 
नाच हो जाता है] इसी प्रकार जो बध्य-चातकस्वभावरूप से जीव के साथ बंधे है भौर विरुढ- 
स्वभाववखे है, इस कारण जीव ही नहीं है, एसे आस्व है वे मृगी फे वेग की तरह्‌ बहते जाते 
है, फिर घटते है इस प्रकार अध्रुव है, जीव तो चेतन्यभावमात्र है सो ध्रुव है ! वे आस्व शीत- 
दाहुज्वर के स्वभाव की तरह क्रम से उत्पन्न होते है इसलिये अनित्य हँ ओौर जीव विज्ञानघन 
स्वभवे है इस कारण नित्य है । वे आच्लव अशरण हैँ । जैसे कामसेवन मेँ वीयं चता है, उस 
समय भवयन्त काम का संस्कार क्षीण हो जाता है, किसी से नहीं येका जाता, उसीप्रकार उदय- 
काल भाने के बाद भाव क्लड़ जाते है, रोके नहीं जा सकते, इसल्यि अशरण है, गौर जीव 
अपनी स्वाभाविक चिच्छक्ितरूप से भप ही रकषारूप है इसलिये हरणसहित है । ये आस्रव सदा 
ही आकुरितस्वभाव को दि हुए है इसर्े दुःलरूप है, ओौर जीव सदा ही निराकल स्वभावरूप 
है इस फारण सुखरूप है । आसव जगाम काठ मँ मक्रुलता के उप्त कराते वासे पुदग 
परिणाम के कारण है, इसरिये वे दुःखफलस्वरूप ह मौर जीव समस्त पुद्गरुपरिणाम का कारण 
नही ह इसरिये दुःख फलस्वशूप नही है । एेसा आञ्चवों का मौर जीव का भैदन्नान होने से जिसके 
कमं का उदय शिथिर हौ गया है ओौर जैसे दिशा बादलों की रचना के अभाव होनेसे निमंरुहो 
जाती है उस माति अमर्याद विस्तृत तथा स्वभाव से ही उदयमान हई चिच्छनितरूप से जेता 
लैसा विज्ञानघन स्वभाव होता है वैसा वेसा आल्रवों से निवृत्त होता जाता है तथा जैसा जैसा 
आस्रवो से निवृत्त होता जाता है वैसा वेसा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है । उतना विज्ञान 
धनस्वभाव होता है जितना आक्लवों से सम्यक्‌ निवृत्त होता है । तथा उत्तना आवो से सम्यक्‌ 
निवृत्त होता है जितना सम्यक्‌ विज्ञानधनस्वभाव होता है । इसप्रकार ज्ञान भौर भालवकौ 
निवृत्ति के समकाल्ता है! 

१. वी्यमित्यथं; । 

स०-१६ 


१२९२ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशास्त्रमालायामु [ द्वितीयं मधिकार 


स्वान्जीव एव ! इति विकःपानन्तरमेव श्िथिलितकसंविपाको विघटितघनौघधटनो 
दिगाभोग इव निरर्गलप्रसरः सहजनिजम्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघन- 
स्वभावो भवति तथा तथा्रवेभ्यो निवर्तते । यथा यथाल्लवेभ्यक्च निवर्तते तथा 
तथा विन्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावदिज्ञानधनस्वभावो भवति यावत्सस्यगास्त- 
वेभ्यो । निव्तते । तावशस्रवेभ्यश्च निवत्ते यावत्सम्धग्ि्नानघनस्व भावो भव- 
तीति ज्ञानाललवनिवृत्योः समकालत्वम्‌ \७४।॥ 


एव । णादूण णिवत्तदे देसु इति भेदविज्ञानान्नन्तरमेव इत्थम्भूतान्तिथ्यात्वरागाचया्चवान ज्ञात्वाघ्तवेभ्यो 
यस्मिन्नेव क्षणे मेषपटलरहितादित्यवल्निवक्तते तस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानी भवतीति भेद्षानेन सहा्तवनिवृत्े 
समानकालस्वं सिद्धमिति ! नतु पु्यपापादिस्ठपदार्थानां पौठिकान्याख्यानं त्रियत इति पूर्वं प्रतिज्ञा कृता 
भवद्भिः व्याश्यानं पुनः अ्नानिसंजञानिजीवस्वरूपमुख्यत्वेन छृतं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पौटिकान्यास्यानं 
कथं घटत इति ! तन्त । जीवाजीवौ यदि नित्यमेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा द्वावेव पदार्थौ जौवाजीवा- 
विति । यदि च एकान्तेन परिणामिनौ तन्मयौ भवतस्तदैक एव पदार्थः । कितु कथच्धित्परिणामिनौ भवतः 1 
कयञ्ित्तोऽ्थः ? यद्यपि जीवः शुढनिदचयेन स्वरूपं न त्यज्ति तथापि व्यवहारेण कर्मोदयवशाद्रागादुपाधि- 
प्रिणासं गृह्णति 1 यद्यपि रागाचयुपाधिपरिणामं गृह्ति तथापि स्वरूपं न त्यजति स्फटिकवत्‌ । तत्रव 
कथञ्चित्परिणामित्वे सति अन्ञानी वहिरात्मा मिध्यादुष्टि्जीवो विषयकपायरूपाञुभोपरयोगपरिणामं करोति । 
कदाचित्पुनरिचिदानन्देकस्वमावं शृद्धातमानं त्यक्त्वा भोगाकाक्षानिदानस्वहूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । 
तदा कारे द्रव्यमावरूपाणां पुण्यपापाल्रवबन्धपदार्थानां कतृंतवं घटते । तत्र ये भावरूपाः पुण्यपापादगस्ते 
जीवपरिणामा ये दरन्यरूपास्ते चाजीवपरिणामा इति । यः पुनः सम्ब्ृष्टिरन्तरात्मा स ज्ञानी जौवः स 
मुख्यवृत्या निक्ष्वगरत्नवयशक्षणशुद्धोपयोगवलेन निश्चयचासिताविनाभाविवीतरागसम्यण्ष्टिभत्वा निविकलप- 
समाधिरूपपरिणामपरिणति करोति तदा तैन परिणामेन संवरनिर्जरामोक्षपदार्थानां दरव्यभावरूपाणां कर्ता 
भवति । कदाचितपुनः निदिकस्पशमाधिपरिणामामावे सति विषयकपायवज्चना्ं शुद्ात्मभावनासाधनार्थम्बा 
"वहिवुंदया स्यातिपूजालामभोगाकाक्षानिदानवन्धरहितः सन्‌ दद्धात्मलक्षणार्हत्विदधशुदधात्माराघकप्र तिपादकः 


भावाथं-आस्व ओौर मामा का पूरवंकथित्तरीति से भेद जानने के बाद जितना अंश जिस 
जिसप्रकार मवं से निवृत्त होता है उस उस प्रकार उतना अंश विज्ञानधनस्वमाव होता जाता 
है । जब समस्त आ्तवों से निवृत्त हो जाता है, तब सम्पूणं विज्ञानघनस्वभाव आत्मा होता है । 
एसे माघव की निवृत्ति का ओौर ज्ञान के होने का एककार जानना. चाहिये । इस गाव का 
अभाव गौर संवर का होना गुणस्थानों की परिपारीरूप तत्वार्थसूत्र की टीका आदि सिद्धान्त 
ग्न्धं भे है वहां से जान रेना । यहं सामान्य प्रकरण है इसख्यि सामान्यरूप से कहा है । ओौर 
यहा विज्ञानधनस्वभाव होना कहा सो जहँ तक मिथ्यात्व है वहां तकं तो ज्ञान को अनचान कहा 
जाता है गौर मिथ्यात्व जाने के वाद अज्ञानसंजञा नहीं है, विज्ञानसंज्ञा ६। वह्‌ ज्ञान कमं के क्षय 
तथा क्षमोपरामकी अपेक्षा से हीन अधिक होता है सो जैसी जैसी आसवो की निवृत्ति होती है 
- वेसा वसां ज्ञान वदृता जाता है; उसी का विज्ञान नाम कहा जाता है । थोड़ा ज्ञान मिथ्याल्र के 
बिना अज्ञान नहीं कहा जा सकता ॥ 


१, हेय बुद्व्या इति पाठान्तरम्‌ । 


कतत कर्माधिकार ] समयसार १२३ 


इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परप्न्याननिवृत्ति परा, 
स्वं॑विज्ञातघनस्वभावमभयादास्तिध्तुवानः परम्‌ । 
अज्ञानोत्थितकतंकरमकलनात्‌ क्लेशाश्िवृत्तः स्वयं, 
ज्ञानीभूत इ तक््चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ 11४८) 


क 
साधकाचारयोपाष्यायसाधूनां गुणस्मरणादिरूपं शरुभोपथोगपरिणामं च करोति 1 भस्मिन्ने दृष्टान्तमाहुः । 
यथा करिचरयदत्तः स्वकीयदेशान्तरर्थितस््रीनिमिततं तत्समीपाशतपुरषाणां सन्मानं करोति, वातत पृच्छति, 
तत्छीनिमिनत तेपां स्वीकारं सेहदानादिकं च करोहि । तथा सम्ण्ष्टिरपि शद्वासस्वरूपोपरुन्धिनिमितत 
शुदवात्माराधकप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसाधूतां दानादिकं चे स्वयं शुद्धात्माराधनारहितः सन्‌ करोति । एवम 
्ानसकञानजीवस्वरूपव्याख्याे कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदा्था जीवपुद्गलसंयोगपरिणामतिर्वत्ता इति पीठि 
कराव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एवं सन्ञानसीवव्याश्यानमृष्यत्वेल गाथाचतुष्टयं यतम्‌ 1 इति पृण्य- 
पापादिसप्तपदा्थपौरिकाधिकारे गाथाषदकेन प्रथमान्तराधिकारो व्याख्यातः ।\७४॥ अतः परं यथाक्रमेणेका- 
दशगाथापरयन्तं पुनरपि ञ्ञान जौवस्य विदोषन्यास्यानं करोति । हव्रैकादरागाथामु मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिका 
ककरमिवोपादानशूपेण निश्चयेन क्म सोकमं च न भरोतौति जानन्‌ सन्‌ बृदधातमानं स्वसम्वेदननचानेन 
जानाति । यः जानी भवतीति कथनलूपेण "कम्मस्स य परिणामं," इतयादिपरथमगाया । त्तः परं पुण्यपापादि- 
परिणामान्‌ व्यवहारेण करोति निश्चयेन न करोतत मृ्यत्वेत सूतरमेकम्‌ । अय कर्मत्वं स्वपरिणामत्व घुल 
दुःलादिकमफलं चात्मा भानत्तपयुदयागतपरप्यं न करोतीति ्र्िपादनरूपेण “भवि परिणसदि' इत्यादिगाथा- 
घरयम्‌ । तदनन्तरे पुद्गलोऽपि वर्णादिस्वपरिणामस्यैव कतां न च ्ञानादिजीवपरिणामस्येतति कथनह्पेण णवि 
परिणमदि' द्यादिसूत्रमेकम्‌ 1 अतः प्र जवपुद्गलयोरन्ोन्यनिमित्तकतुत्वेऽपि सति परस्परोपादानकर्ृव 
नास्तीति कथनमुरुयतया (जीनेपरिणाम' इत्यादि गाथतरयम्‌ । तदन्तरं मिकष्वयेनं जीवस्य स्वपरिणामेरेव 
सह कर्ुमर्ममावो भोबतुमोग्यमावद्चेति प्रतिपादनस्पेण पपिच्छयणयस्स' इत्यादिभूवमकम्‌ 1 ततद व्यवहारेण 
जीवः पुद्गलकर्मणां कर्ताः भोक्ता चेति कथनस्पेण "ववहारस्सद्‌' इत्यादिसूत्मेकम्‌ । एवं जञानिजीचस्य 
विोपव्यास्यानमुष्यतवेनंकादशगाथामिद्वितीयस्यले समुदायपाततनिका । तचथा--मथ कथमात्मा ्ञानीभूतो 
र्यत इति परश परलयुत्तरं ददाति--कम्मस्स य परिणामं णोम्भस्स य तहैव परिणामं ण करेदि एदमादां 
डो जाणदि यथा सुत्तिका करशमुपादानरूपेण करोति रथा कर्मणः नोकर्मणक्व परिणामं पुद्गलेनीपादानः 
कारणभूतेन ज्रियमाणं न करोत्या्मेति यो जानाति "सो हवदि णाणो" स निदचयशुद्धा्मानं परमसमाधिवलेनं 
भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति ॥७५॥ इति ्ञानीभूवजीवलक्षणकथनर्पेण गाथां रता । भय ुण्यपापादिपरिणामान्‌ 


व्यवहारेण करोतीति प्रह्पयति-- 


कत्ता आदा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाषएण । 
धुम्मादी परिणामे ज्ञो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ 


अव इसी अथं का कलुशरूप तथा भगे के कथन कौ सूचनारूप काव्य कहते हँ । इत्येनम्‌ 
इत्यादि । अ्थ-इसके बाद पुराणपुरुष मत्मां जगत का साक्षीमूत, ज्ञाता, दरष्टा आप ही ज्ञानी 
हुमा प्रकाशमान हता है । वह्‌ इस प्रकार है, पह कही हई रीति से पदर से उच्ृष्ट सन 
प्रकार निनृत्तिकर गौर विज्ञानघन स्वमावरूप केवल अपने आत्मा को निःशङ्क, मास्तिक्यमावसूप 


(४, श्रीमद्राजचन्द्रनेनशास्वमालायाम्‌ [ दवितीय अधिकार 


कथमात्मा ज्ञानीभूतो दक्ष्यत इति चेत्‌- 
कस्मस्यं य॒ परिणामं णोकम्भस्य च तदैवं परिणामं । 
ण करई एथमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५) 
कर्मणर्च परिणामं नोकर्मणस्च तथेव परिणामं । 
न करोतयेनमात्मा यो जानाति स॒ भवति हानी ।७५॥ 
थः खलु मोहुरागदेषयुखदुःखादिरूपेणान्तरुतष्लवमानं कर्मणः परिणामं स्पशंर- 
सगन्धवणेशव्दबन्धसंस्थानस्थौत्यसोक्षम्यादिरूपेण बहिरुतप्ठ्वमानं नोक्मणः परिणामं 
च समस्तमपि परमाथेतः पुदगल्परिणामपुद्गलयोरेव धटमत्तिकयोरिव व्याप्यव्या- 
पकभावसद्धवाप्पुद्यल्द्रव्येण कर्न स्वतन््रव्यापकेन स्वयं व्यप्यद्ानत्वातमेतेन 
क्रियमाणं पुद्गर्परिणामात्मनोषेटकुम्भकारयोरिव व्याप्यव्यायकभावाभादात्‌ क्तू- 
करमस्वासिद्धौ च नाम करोत्यात्मा ! दिन्तु परमार्थतः पुद्गर्परिणामन्ञानयुद्गल्यो- 
घंटकुस्भकारवदृव्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतकमेत्वासिद्धानात्मपरिणामाःमनोधंट- 
सृत्तिकयोरिव व्याप्यन्यापकभावसडावादात्मद्रव्येण क्त स्वतन््व्यापकेन स्वयं 


कर्ता मात्मा भणितः न च कर्ता केन स उपायेन 1 षर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यः जानाति स॒ भवति 
ज्ञानी । फत्ता आरा भणिदो कर्तात्मा भणितः ण य फत्ता सो न च कर्ता मवति स माला केण उवायेण 
केनाप्युपायेन नयविभागेन । केन नयविभागेनेति चेत्‌, निश्चयेन अकर्ता व्यवहारेण कत्तेति । कान्‌ । घम्भादी 
परिणामे पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो हवदि णाणो स्यात्िपुनासामादिसमस्तरायादि- 
विकंल्पोपाधिरहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ॒श्नानी मवति । इति निर्चयनयवहाराभ्यामवरतृत्वकतृत- 


स्थिरीभूत करता हुभा अज्ञान से हुई कर्ता-कमं की प्रवृत्ति फे अभ्यास से हए केशों से निवृत्त 
हुषा प्रकादमान होता है | 

यहां पूते है कि एसा मात्मा ज्ञानी हुभा यह कैसे. पहचाना जा सकता है उसके चिल्ल कहने 
चाहिये ? उसका उत्तरखूप गाथा कहते है :-]यः] जो [आत्म] जीव [एनम्‌] इस [कर्मणः परिणामं 
च] कमं के परिणाम को [तथैव चं] उसी भांति [नोक्मणः परिणामम्‌] नोकमं के परिणाम को [न 
करोति] नहीं करता है परंतु [जानाति] जनता है [सः] व्ह ज्ञानी) ज्ञानी [भरति] ३ 1 

टीक्रा-निरचय से मोहं" राग, देष, सुख दुःख आदि स्वरूप से अन्तरङ्क मे उत्यन्न होने 
वाला कमं का परिणाम ओौर स्पश, रस, गन्ध, वणं, सन्द, बन्ध्‌, संस्थान, स्थौल्य, सुम्‌ आदि 
ङ्प से बाहर उत्पन्न होने वाला नोकमं का परिणाम है । इस प्रकार ये सभी परमाथं से पुद्गल 
परिणाम के ओर पुद्गल के ही है! जेते षडे के ओर मिदर के व्याप्य-व्यापक भावके सद्धावसे 
कर्ता कम॑पना है, उसी प्रकार वे पुद्गल द्रव्य से स्वतन्त्र व्यापकं कर्ता होकर विये गये ह ओौर वे जाप 
अन्तरङ्ग व्यापकररूप होकरं व्याप्त है इस कारण पुद्गल के कम॑ हँ । परन्तु पुद्गर परिणाम ओर 
आत्मा करा घट भौर कुम्हार की तरह व्याप्यव्यापक रूप नहीं है इसल्यि कर्ता दर्म॑त्व की असिद्धि 
है । इसीकारण कमं नोकंमं परिणाम को आत्मा नहीं करता ! विन्तु यह्‌ विरोषता है कि पर्माथं 


कत्तं कर्माधिकार ] समयसार १२५ 


व्याप्यमानत्वातपुद्गलपरिणामन्ञानं कम॑त्वेन कूर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यन्तविवि- 
त्तज्ानीभूतो ज्ञानी स्यात्‌ । न चेव ज्नादुःपुदुगलपरिणामो व्याप्यः पुद्गलात्मनोकेय- 
सायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातु 
व्याप्यत्वात्‌ ॥७५॥ 


व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्नैवातदात्मम्थपि, 
व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कतृकर्मस्थित्तिः । 
इत्युहामविवेकधस्मरमहौ भारेण भिन्दस्तमो, 
जञानीभूय तदा स एष लसित: कतुत्वशृन्यः पुमान्‌ 1\४९॥ 





कथनरूपेण भाथा गता । अथ पुदुगलकमं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादाम्यसम्बन्धो नास्तीति निरूप 
यति--पुगलकम्पं सणेयविहं कर्मवगंणायोग्यपुद्गर्व्येणोपादानकारणभतेन क्रियमाणं पुद्गलकमनिकविषं 
मूखोत्तरकृतिभेदभिन्नं जाणंतो वि ह विशिष्टभेदज्ञासेन जनक्षपि हृ स्फुटं सः 1 कः कर्ता, णाणी सहजानन्दै- 





से पुद्गरूपरिणास का ज्ञान के ओर पुद्गल के धट ओर कुम्हार कौ तरह्‌ व्याप्यव्यापकभाव के 
अभाव से केतू -कमेत्व की सिद्धि न होने पर आत्मपरिणाम कै भौर भात्मा के घट मृतिका की 
तरह व्याप्यव्यापकभाव के सद्भाव से आसमद्रव्य कर्ता ने अप स्वतत्र व्यापक होकर ज्ञाननामक- 
कमं किथा दै इसरिये वह्‌ ज्ञान आप ही आत्मा ते व्याप्यरूप होकर कम॑रूप हुमा है; इसीकारण 
द्ग परिणाम के ज्ञान को करमरूप से कर्ता आत्मा उसे आप जानता है एसा भात्मा पृद्गक 
प्रिणामरूप कमं नोकमं से अत्यन्त भिन्न ज्ञानी हभ ज्ञानी ही है 1 कर्ता नहीं है । पे होने पर 
ज्ञाता पुरुष के पुद्गरपरिणाम व्याप्यस्वरूप नहीं ह भरयोकि पुद्गल भौर आत्मा का जेयज्ञायक- 
सम्बन्ध व्यवहारमात्र से होता हुमा भी जिसको पुद्गङ परिणाम निमित्त है एेसा पुद्गकपरिणाम 
का ज्ञान वही ज्ञाता के व्याप्य है । इसलिये वह ज्ञान हौ ज्ञाता का कमं है । 


अब इसी अर्थं के समथंन का करुररूपं काव्य कहते है । व्याप्य इत्यादि । अथं-व्याप्य- 
व्यापकता तत्स्वषप क ही होती है अतत्स्वर्प मे नहीं होती भौर व्याप्यव्यापक भाव के संमृव 
विनाकर्ता कमं की स्थिति कु भी नहीं है एते उदार विवेकरूप गौर समस्त को ग्रासीभूत करने 
का स्वभाव जिसका है पेते ज्ञान स्वरूप प्रकाक्च के भार से अज्ञानरूप अन्धकार को मेदता हुभा 
यह आत्मा चाची होकर उस समय कतृंत से रहित हुमा भासता है । 


भावा्थ--जो सव अवस्थां मे व्य,प्त हो वहं तो व्यापक दै भौर अवस्था के विदोषहैंवे 
वयाप्य है 1 एेसा होने पर द्रव्य तो व्यापक दै सौ द्रव्यर्याय अभेदस्य ही द । जो द्रव्य का आत्मा 
है वही पर्याय का आत्मा है एसा व्याप्यव्यापकाव तत्स्वरूप मे ही होता है, अतत्स्वरूप मै नही 
होता । पा सिद्ध होता है कि व्याप्यव्यापक्तभाव कै विन कतां कमं भाव नहीं होता, इस प्रकार 
जो जानता है 1 वह पुद्गल के ओौर आत्मा के कतृ कमभाव को नहीं करता, तभी ज्ञानी होता है । 
कतु क्म॑माव से रहितं होकर च्नाता द्रष्य जगत्‌ का साक्षीमूत होता है । 


१२६ श्रीमदुराजचन््रनेनगास्तरमालायाम्‌ [ दवितीय बधिकार 


पुद्गलकमं जानतो जीवस्य सह्‌ पु दृगलेन कतु कभावः कि भवति कि न भवतीति 
चेत्‌- 
णवि परिणमइ ण गिहण्‌ह्‌ उप्ञजह्‌ ण पए्रद्न्वपञ्जाए । 
णाणी जाणतो वि हुं पु्गलकम्सं अणेयविहं ॥७६॥ 
नापि परिणमति म गृह्यु्पदयते म पदद्रन्यपयगि । 
जानी जानन्नपि खलु ॒पूद्गरकरमानिकषिधम्‌ ।॥७६॥ 
यतो यं प्राप्यं विकायं नित्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कमं पुद्गल- 
द्रव्येण स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्ादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा प्रिणमता तथो- 
त्यद्यमानेन्न च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर््यापको भूत्वा बहिःस्थस्य पर- 
व्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलकशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्यति न तथा परि- 
णमति न तथोत्पदते ! च ततः प्राप्यं विकायं निर्वत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं 
कर्माूर्वाणस्य पुद्गलकूमं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गठेन सह॒ न कतृकमभावः ।७६। 





कस्वभावनिजसुद्धात्मरागाच्याल्रवयोभेद्ञानी णाव परिणमदि ण पिष्हूदि उष्पज्जदि ण परदव्यपन्जाये तदूर 
परद्न्यपर्यायल्पं कमं निश्चयेन मृत्तिकाकरशरूपेणेव न परिणमति न तादात्म्यरूपतया गृह्यत न च तदा- 
कारेणोत्पद्यते । कस्मादिति चेत्‌, मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गरकर्मणा षह तादात्म्यसम्दन्वाभावात्‌ । तत 
एतदायाति पुद्गककमं जानतो जीक्स्य पुद्गरेन सह्‌ निश्चयेन कंतु कर्मभाव नास्तीति ॥५७६॥ अथ स्वपरि- 
णामं सद्कपविकत्परूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा षह तादातम्यसम्बन्धो नास्तीति 
द्शयति--सगपरिणामं मणेयविहं कषायोपञ्षमिकतं संकत्पविकल्पल्यं स्वेनात्मनोपादानकारणमूतेन क्रियमाणं 





मागे चते है कि जो जीव पुद्गाखकमं को जानता है, उसका पुदुगर के साय कतुकमभाव 
है या नदं है ? उसका उत्तर कहते है ज्ञानी] ज्ञानी [भनेकविघम्‌) अनेकप्रकार [पुद्गरुकम्‌] 
पृद्गलदरव्य के पर्ययं कर्मो को [जानन्‌ अपि] जानता है तो भी [खदु] निङ्चय से [परदरवय-. 
परययि] परढव्य कै पर्यायो मे [न परिणमति] उन स्वरूप परिणमन तहीं करता [न गृह्णाति 
ग्रहण भ नहीं करता ओर [न उत्यते] उनम उलन्न भी नहीं होता । 


टीका-यहं ्ानी पुद्गल के परिणामस्वरूप कमं को जानता है ! कम का स्वरूप सामान्य 
रूप से तीन प्रकार है-प्राप्य, विकार्य, निर्वतयं । सिद्ध हृए को श्रहूण करना प्राप्य है, वस्तु कौ 
अवस्था परुटना विक्रारल्प होना विकायं है, ओर जो अवस्था पठे तो नहीं थी फिर उत्पन्न हो 
उते निरवयं कहते है । फा कमं का स्वरूप है । वहं पुद्गर का परिणाम तीनों ही स्वरूप से 
पद्गरपरन्य क दवारा व्याप्त होने योग्य है सो पुद्गल द्रव्य आप बन्तर्व्यापकं होता हुमा आदि, मध्य 
मौर न्त तीनों भावों भे व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता ह, उत हप प्रिमन करता है उस 
स्वरूप से उपजता है, इस प्रकार वह्‌ परिणाम पुद्गल द्रव्यके राही क्यागयाहै,एसेको 


[ग हर 


कत्तं क्धिकार ] समयसार १२७ 


स्वेपरिणामं जानतो जीवस्य सह्‌ पुद्गलेन कत्‌ कम॑भावः कि भवति, कि न भवति 
इति चेत्‌-- 
णवि परिणमदि ण गिण्हदि उष्पञ्जदि ण परदन्यपज्जाए । 
णाणी जाणतो वरि हुं सगपरिणामं अणेयविहं ।॥७७] 
नापि परिणमति न गृहाद्युत्धते न प्व्यपयपि | | 
ज्ञानी जानन्नपि खलु सखवकपरिणाससनेकपिधम्‌ ।७७। 
थतो यं प्राप्यं विकायं निर्वत्ं च व्याप्यलक्षणास्मपरिणासं क्म आत्मना 
स्वयमेन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्य- 





स्वेपरिणाममनेकबिधं णाणी जाणतो वि ह नि्िकरारस्वसम्बेदनज्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो धिरिष्टभेदज्ञानेन 
जानन्नपि हु स्मुटं णवि प्रिणमदि ण गिण्हुदि उप्पञ्जदि ण परकवपञ्जाये तस्य पूरवोबतस्वकीयपरिणामस्य 
निमित्तमूतमुदयागतं पुद्गल्कर्मपर्यायसूपं मृत्तिक्राकरशरूपेणेव शृद्धनिरचयतयेन न परिणमति न तन्मयत्येन 


ज्ञानी जानता है तो भौ भाप उस अन्तर्व्यापक होकर वाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को गदि 
मध्य घौर अन्त में व्याप्त कर उस रूप नहीं परिणमन करता, उसको आप ग्रहृण नहीं करता 
भौर उसभ उपजता भी नहीं है । जैसे मिद घटलूप होती है, उसको ग्रहृण करती है मौर उसको 
उपजाती है, यह्‌ उसप्रकार नहीं है । इससे यह सिद्ध हमा कि जो प्राप्य, बिकायं, निर्व स्वरूप 
व्याप्यलक्षण परद्रव्य का परिणामस्वरूप कमं है उसे नहीं करता किन्तु उसे जानता हुभा जो ज्ञानी 
उसका पुद्गल के साथ कतुकमंभाव नहीं है । 

भावाय -पद्गरुकम्‌ को जीव जानता है तो भी उत्का पुद्गल के साथ कतु कमभाव नहीं 
ह । क्योकि कमं तीन प्रकार से कहा जाता है । जिस परिणामरूप गाप प्रिणमे, वहं परिणामः 
राप्य, भाप किसी को ग्रहण करे, वह्‌ वस्तु-विकायं । किसी को आप उत्पन्न करे वहं कायं-- 
निर्व॑त्यं । एसे तीनों ही तरह से जीव अपने से भिन्न ुद्गलद्र्यरूप परमाथं से नहीं परिणमन 
करता, वृयोकि आप चैतन है, पुद्गल जड़ है, चेतन जद्रूप नहीं परिणमन करता पुद्गल को 
रहण भी परमां से नहीं करता क्योकि पुद्गल मू्तिक है अप अमूतिकं है, अमूतिक का ग्रहण 
योग्य नहीं है । तथा पुद्गल को भप परमाथं से उत्पन्न भी नहीं करता । क्योकि चेतन जड को 
किस प्रकार उपजा सकता है ? इस प्रकारं पुद्गरं जीव का कमं नहीं है भौर जीवे उसका कर्ता 
नही है । जीव का स्वभाव ज्ञाता है, वहं आप चानल्प्‌ परिणमन हुमा उसको जानता है । 
एय जानने वाके का पर के साथ कतृ कमभाव केसे हो सकता है १ नरी हो सकता ॥५६॥ 

माणे पूते है कि अपने परिणामो को जानता हभ जो जीव उसका पुद्गल क साय कतृ - 
कर्मभाव है, या नहीं १ उसका उत्तर कहते हैः [नी] ज्ञानी [स्वकपरिणामं] अपने परिणामां 
को [अनेक्विधम्‌] अनेक प्रकार [जानन्‌ मपि] जानता हुमा भी [खलू] निश्चयसे [परद्व्यप्ययि] 
पन्य के पर्यय भे नापि परिणमति] न तो परिणत होता है [न गृहाति। न उसको परह्ण करता 
है [न उप्यते] ओर न उपजता है (इसल्यि उसके साय कतृ कमभाव नहीं ह । 


१२८ श्रीमद्राजचन््रनेनयास्मारायामू [ द्वितीय अधिकार 


मानेन च क्रियमाणं जानन्तपि हि ज्ञानी स्यमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य पर्व्यस्य 
परिणामं भृत्तिकाकलक्षभिवादिषध्यानतेषु. व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति 
त तथोत्यद्यते च ! ततः प्राप्यं, विका, निरवेत्यं च व्याप्यलक्षणं परदरन्यपरिणामं 
क्सकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कतु क्भावः ॥७७ 
पुद्गलकमंफलं जानतो जीवस्य सहं पूद्गठेन कतु कभावः कि भवति, कि न 
भवतीति चेत्‌-- 
णवि परिणमदि ण गिह .णदि उप्पञ्जदि ण परदञ्ववञ्जाए । 
णाणी जाणतो ति ह पुर्मलकम्मफटमर्णतं ।७८॥ 
नापि परिणयति न गृहाद्युतणधते स पटदरभ्यपर्याये | 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्र्कमेफलमनन्तम्‌ ॥७८॥ 
थतो यं प्राप्यं, विकार्व, निवैत्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरपं पुद्गलक- 
एलं कं पुद्गलुद्रव्येण स्वथन्तर्न्यपिकेन भूत्वादिसध्यन्तेवु व्याप्य तद्गृहता 


गृह्णाति न तत्पययिणोत्पद्यते च । कस्मात्‌ मृत्तिकाक्ख्दायोखि तेन पृद्गरकर्मणा सह्‌ परस्परोपादानकरणा- 
भावादिति ! एतावता किमुवतं भवति स्व़ीयक्षायोपशमिकपरिणामनिमित्तमृदयागतं कर्म जानतोऽपि जीवस्य 
तेन सहे निरूवयेन वरतृकर्ममावो नास्तौति 11७७1 नथ पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य पुद्गलयर्मफलुनिमित्तेन 
द्रव्यकर्मणा सह निश्चयेन कर्तृकर्मभावो नास्तोति कथयति, पुगलकम्मफल्लमणंतं उदयागद्रग्यकर्मणो- 


ठीका-लिस कारण यह्‌ ज्ञानी, प्राप्य, विकायं ओौर तिबैत्यं इस प्रकार जिनका लक्षण 
व्याप्य है एसे तीन प्रकार कमं आत्मा के अपने,परिणाम ही हँ उसे अपने माप स्वयं बन्तव्यपिक्‌ 
होकर आदि मध्यं मौर अन्त मे व्याप्य कर उन्हीं को ग्रहण करता है, उन्हीं शप परिणमन करता 
है, उन्दी प उत्पन्न होता है । इस प्रकार उसी अपने परिणामरूप कमं को करता है ! उसक्तो 
आप जानता हुभा भी बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को जैसे मिरी कलङ्चको व्याप्त होकर 
केरती है' उसी प्रकार. आप उस परद्रव्य के परिणाम मेँ आदि मध्य, अन्त मेँ व्याप्त होकर न तो 
उसे ग्रहृण करता है, न उस रूप परिणमन करता है ओर न उस प्रकार उपजतता है । इस कारण 
प्राप्य, विकायं मौर निवत्ये तीन प्रकार के व्याप्यसक्षण पररव्य के परिणामरूपकमं को करे 
वाला ज्ञानी अपने परिणाम को जानता हुमा परृत्त होता है ! उसका पुद्गल के साथ कतृकम 
भाव नहीं है! # 

भागे पूते हँ कि पुद्गकमं के फल को जानते हुर्‌ जीव का पुद्गल के साय कतुंकरमभाव 
है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैः (ज्ञानी) ज्ञानी (अन्तम्‌) मनन्त (दभरुकमफरम्‌) पुद्गर 
कमं के फलों को (जानन्‌ जपि) जानता हभ प्रवृत्त होता है तो भी (खड) निङ्चय से (परदरव्य- 
पमि) परद्रव्य के पर्याय मे (नापि) नहीं (परिणमति) परिणमन करता है (न गृह्णति) उसमे कुछ 
रुण नहीं करता तथा (न उत्पद्यते) उसमे उपजता भी नह है । इस प्रकार उसे इसके वतू 
कमभाव नहीं है । . 





कतु कर्माधिकार ] समयसार १२९ 


तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्त््यापको 
भूत्वा बहिःस्थस्य पर द्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलदामिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं 
गृहणाति न तथा परिणमति न तथोत्पदचते चं 1. ततः प्राप्यं विकार्यं निर्यं च 
व्याप्यलक्षणं परद्न्यपरिणामं करमाकुर्वाणस्य सुखदुःखादिषूपं पुद्गलकरभंफलं 
जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गले सह न करतकर्मभावः ॥७८॥ 


न 
पादानक्रारणभूतेन क्रियमाणं भूखदुःखख्पं शत्त्यपेक्षयानिन्तकर्मफलं णोणी नाणंतो वि हु वीत्रागकुद्ात्म- 
सम्वित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरसतृप्तो भेदज्ञानी निर्मलविवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि हि स्फुटं ण परिणमदि ण 
गिह्ुदि ण ॒उष्पर्जदि ण परदव्वपञ्जाये वर्तमानसुखदुःलरूपं शवर्यपेक्ानिमित्तमुदयागतं परपर्यायस्पं 
पुदगलकमं मत्तिकाकलररूपेणेव बुद्धनयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृहणाति न तत्पर्यायिणोत्प्यते च। 
कस्मादिति चेत्‌, मृत्तिकाकलशयोरिव तेन दरन्यकमणा सह्‌ तादातम्यलक्षणसम्बन्धामावादिति । किं च विषः । 
यदि पृद्गङद्रन्यकर्मख्पेण न परिणमति न गृह्‌ णाति न तदाकारेणो््यते तहि फ करोति ज्ञानी जीवः, 
मिथ्यात्वविपयकपायश्यातिपूजालामभोगाकाक्षार्पनिदानेबन्धशत्यादिविभावपरिणासकर्तृत्वभोवतृ्वविकतप- 
शुन्यं पूर्णकशकवच्चिदानन्दैकस्वमावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकह्पसमाधौ ध्यायतीति भावार्थः ॥७८॥ 
एवमात्मा निदचयेन द्रन्यकर्मादिकं परद्रव्यं न परिणमतीत्यादिन्याख्यानमृख्यत्वेन गाथावयं गतम्‌ । मथ जीवे- 
परिणामं, स्वपरिणामं, स्वपरिणामफलं च जडस्वभावत्वोदजानतः पुद्गलस्य निचयेन जीवेन सह्‌ मरतृकर्म- 
भावो नास्तीति प्रतिपादयति-णदि परिणभरि ण गिह्भुदि ण उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए्‌ यथा जीवो निस्चयेना- 
नन्तसुखादिस्वषूपं त्यक्त्वा पुद्गल्दरव्यशूपेण न परिणमति न च तन्मयत्वेन गृह्‌ णाति न तत्पर्यायरूपेणोसखद्यते। 
पुणलदग्व पि तहा तथा पुद्गरुद्रव्यमपि स्वयमन्तर्ग्यापकं सूत्वा मृत्तिकाद्रग्यकलक्षरूपेणेव चिदानन्दैकलक्षण- 
जीवस्वसूपेण न परिणमति न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गुह. णाति न च जीवपययिणोत्पचते । तहि कि करोति 





टीका-जिसकारण प्राप्य, विकायं भौर नि्ेत्यं एेसे जिनका लक्षण व्याप्त है एेसा तीन 
प्रकार का सुखदुःखादिरूप पुदूगलकमे कां फल उसे पुद्गरुद्रव्य ने अन्त्व्यपिक होकर" आदि मध्य, 
अन्त मे व्याप्त होकर ग्रहण करता हमा, उसी प्रकार परिणमन करता हुमा तथा उसीप्रकार्‌ 
उत्पन्न होता हभ उसे जानता यह ज्ञानी, आप अन्त्व्यपिक होकर बाह्य स्थित परद्रव्य के परि- 
णामकरो मिह ओर धड़े की भांति आदि, मध्य गौर अन्त मेँ व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उस 
प्रकार परिणमन भी नहीं करता तथा उसप्रकार उत्पन्न भी नहीं होता ? प्राप्य, विकायं भौर 
निर्वल्य रूप व्याप्य लक्षण भपते स्वभावरूप कमं को भप अन्तर्व्यपिक होकर आदि, मध्य मौर 
अन्त मे व्याप्त उसी को ग्रहण करता है, उसौ प्रकार परिणमता है गौर उसीप्रकार उत्पन्न होता 
है । इस कारण प्राप्य, विकायं ओौर निवतं रूप व्याप्य लक्षण परद्रव्य के परिणामरूप कमं को 
नही करता सुखदुःखरूपकमं करे फर को जानता है तो भ ज्ञानी कै पुद्गल के साथ कतु कमभाव 


नहीं है 1७८ 


१, किन्तु प्राप्यं विका निर्व्यं च व्याप्यलक्षणस्वभावं कर्म स्वयमन्तर्ग्यापको भूत्वाऽ्दिमध्यान्तेपु 
व्याप्य तमव गृह्छति, तथैव परिणमति, तथेवोत्ते च इति अधिकः पाठः) दिल्ली, नया-मन्दि्‌ भरतौ । 

२. पुद्गरुफलेन इति पाठान्तरम्‌ । 

स०-१७ 


१३० श्रीमदुराजचन्द्रजैनलास्त्रमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


जीवपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गर्रन्यस्य सहं जीवेन कतृकमे- 
भावः करि भवति, कि न भवतीति चेत्‌-- 
णवि परिणसदि ण गिह णदि उप्पञजदि ण परदृव्वपञ्जा्‌ । 
पुमार्दव्यं पि तहा परिणम्‌ सपं भवेदहं ॥७९॥ 
नापि परिणमति न गृहाघयुखवयते न पदद्रव्यप्याये । 
पुदगलद्रव्यसपि तथा परिणमति स्वकेमिः ।॥७९॥ 
थतो जीवपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्‌ पुद्गलद्रव्यं स्वयमन्तर्व्यापक 
भूत्वा परदरव्यत्य परिणामं मत्तिकाकलक्भिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृहाति न 
तथा परिणमति न तथोत्पद्ते च । किन्तु प्राप्यं विकायं नित्यं च व्याप्यलक्षणं 
स्वभावं कमं स्वयमन्तर््यापकं भूत्वादिमध्यात्तेषु व्याप्य तमेन गृह्णाति तथेव परिण- 
मति तथेवोत्प्ते च! ततः प्राप्यं विका लिर्वैरयं च व्धाप्यलक्षणं परटरव्यपरिणामं 
करमर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलपरव्यस्य 
जीवेन सह न कत्‌ कम॑भावः ।७९। 





परिणमई सर्श्ह भार्वोहि परिणमति स्वीकीयैवंर्णादिस्वमावैः प्रिणामैगु भैममैरिति । कस्मादिति चेत्‌, 
मृत्तिकाकलशयोरिव जीवेन संहं तादात्म्यल्वणसम्बन्वाभादादितति ॥७९॥ एवं पृद्गलद्रव्यसपि जीवेन सहं 


यहं पूछते हँ कि जीव कै परिणाम को तथा लपने परिणाम को भौर अपने परिणामक 
फल को नहीं जानता, रेमे पुद्गरुद्रव्य का जीव कै साथ कतृ कमभाव है या नहीं उसका उत्तर 
कहते हैः-[पुद्ग्द्रव्यम्‌ भपि] पुद्गल द्रव्य भी [परद्रव्ये परयपि] परन्य के पर्याय मे [तथा] 
उस प्रकार [नापि] नहीं [परिणमति] परिणसन करता है, [न गृह्णाति] उसको ग्रहण भी नहीं 
करता ओौर [न उत्पद्यते] न उत्पन्न होता है क्योकि [स्वकः भावैः] अपने भावों से ही [परिणमति 
परिणमन करता है 1 

टीका-जिसकारण पुद्गरद्रव्य जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को तथा अपने 
परिणाम के फल को न जानता हुभा वतत है । परढव्य के परिणामरूप कर्मं को सृत्तिकाकर्श 
की तरह भाप अन्तर्व्ापकं होकर आदि, मध्य ओौर अन्त मँ व्याप्त कर नहीं ग्रहृण करता उषी 
प भो नदीं करता है तथा उत्न्न भी नहीं होता है परन्तु पराप्य, विकायं शौर 
तयं रूप व्याप्त लक्षण अपने स्वभावरूप कमं को अन्तर्व्यापक होकर मादि, मध्य मौर चन्त 
मँ व्याप्य उस को ग्रहृण करता है, उसी प्रकार परिणत होता है तथा उसीप्रकार उपजता है । 
इस कारण प्राप्य, विकार्यं सौर निवे रूप व्याप्य लक्षण परद्र्य के परिणामस्वरूप कमं को न 
करता हुआ पुद्गलद्रव्य जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को तथा अपते परिणाम के फर को 
नहीं जानता, उसका जीव के साथ कतृ कम-माव नहीं है । 





कतृ कर्माधिकार ] समयसार १३१ 


ज्ञानी जानन्तपीमां स्वपरपरिणति पुद्गलश्चाप्यजानन्‌ 
व्धाप्तृव्याप्यत्वमन्तः कल्पितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्‌ । 
अज्ञानात्कतृकसेश्रमसतिरनयोभति तावन्त थाचत्‌, 
विन्नानाग्चिश्वकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पा्य स्यः ॥५०॥। 





न प्रिणमतीत्यादिव्यास्यानमृख्यत्वेन गाया गता 1 अय यद्यपि जीवपुद्गरपरिणामयोरल्योन्यनिमित्तमात्रत्व- 
मस्ति तयापि निङचयनयेन तयोनं कर्तुकर्ममावं इत्यावेदयति--भोदपरिणामहैदुः कम्मं पुजा परिणमति 
तथा कुम्भकारनिमित्तेन मृत्तिका धटशूपेण परिणमति तथा जीवसम्बन्धिमिध्यालरागादिपरिणामहैतु रब्ध्वा 
फरमवर्गणायोगयं पुदुगरद्रव्यं कर्मत्वेन परिणमति पगलकम्भणिमित्त' तहेव जीवो चि परिणमदि यथं ष 
चटनिमित्तेन एवं करोमीति कुम्भकारः परिणमति तथैवोदयागतपुद्गरफमहितु' च्ख्वा जीवौऽपि निविकार- 
विस्वमल्कारपरिणतिमरभमानः सन्‌ मिध्यालवराभादिविभावेन परिणमतीति । मथ--णवि न्ददि फम्मगुणे 
जी्ो य्पि परस्परनिमित्तन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो वर्णादिपुद्गलकर्मगुणाक्च करोति । कम्म 
तहेव जीदगुणे कर्मं च तथैवानन्तज्ञानादिजीवगुणान्न करोति मण्णोण्णणिमिततेण दु परिणामं जाण दोहुपि 
यदपयुपादानरूपेण न करोति तयाप्यत्योन्यनिमिततेन घटकुम्भकारयोरिव परिणामं जानीहि ह्रयोरपि जीवपुद्‌- 
गलयोरिि । अव एदेण फारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण एतेन कारणेन पूरवसतहयव्याख्यानल्पेण तु 
नि्म्ा्मानुमूतिरक्षणपरिणामेन शरुदढोपादानकारणभूतेनाव्यावाधानन्तञ्रल्ादिशुदधभावानां कर्ी। तद्विलक्षणेना- 
शुद्धोपादानकारणभूतेन रागादुद्धभावानां कर्ता भवत्यात्मा । कथं १ यथा मृत्तिफाकलश्स्येति पुणालकम्मक 


[काताााााकााककाककाक ०  -रिपवषयििं 


भावार्थ--पदि कोई माने कि पुद्गरु जड है वह किसी को जानता ही, अतः उसका 
जीव कै साथ फतृकमंभाव हो जायगा किन्तु यह्‌ बात नहीं ह 1 परमाथ से परद्रव्य के साथ किसी 
फे कतृ कर्मभाव नहीं है । 

अव दसी अथं का करुदरूप काव्य कहृते ह । ज्ञानी इत्यादि । अयं-ज्ञानी तो अपनी ओौर 
प्र कौ दोनों कौ परिणति को जानता हुमा प्रवृत्त होता है तथा पुद्गल द्रव्य अपनी भौर पर 
की दोनों ही परिणतियों को नही जानता हुमा प्रवृत्त है इसलिये वे दोनों परस्पर अन्तरद्ख व्याप्य 
व्यापक भाव को प्राप्त होने मे असमथं है क्योकि दोनों भिन्न द्रव्य हं सदाकारु उनमें अत्यन्त भेद 
है \ पैसा होने पर इनके कतु कमभाव मानना भ्रमवुद्धि है । यह जब तक इन दोनों मे करोत की 
तरह निर्दय होकर उसीसमय मेद को उपजाकर मेदज्ञानप्रकाद वाला जान प्रकाशित नहीं हता, 
यह्‌ तभी तक है। 

भावाथ पेदन्ञान होने के बाद पुद्गल भौर जीव के कतुकमभाव की बुद्धि नहीं रहती 
वयोकि जव तक भेदज्ञान नही होता, तभी तक भज्ञान से कतु कम॑साव कौ वुद्धि है । 

अव कहते करि जीव के परिणामं मे घौर पुदगरु के परिणाम मे परस्पर निमित्तमात्रता 
हैतोभीउनदोनोमे कतृकर्मतोदै ही नही-धुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहेतु] जिसको 
जीव क्के परिणाम निमित्त है रसे [कर्मत्वम्‌] क्मतवरूप [परिणमन्ति] परिणमन करे है [तथेव 


१३२ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशास््रमालायाम्‌ [ द्वितीय अविकार 


जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमातरत्वमस्ि तथापि न तयोः कर्तुकमेभाव 
इत्याह- | 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं॑ पुसा परिणति । 
पुग्गखकम्मणिमित्तं तहैव जीवो वि परिणमईं ।॥८०॥ 
४ $ _ भ 
णवरि कुव्यह कम्मशुणे जीवो कम्म तदेव जीवयुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण हु परिणामं जाण दोह णंपि ॥८१॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आद्‌ सषएण भावेण । 
पु्गरुकम्मकयाणं ण हु कत्ता सम्वभावाणं ॥८२॥ (त्रिकसम्‌) 
जीवपरिणामरेतु कर्म॑लरं पुद्गलाः परिणमन्ति । 
दगल्कभेनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥८०॥ 
नापि रोति कर्मगुणार्‌ जीवः कमं तथैव जीवगुणान्‌ । 
अन्योन्यनिमिचेन तु परिणामं जानीदि दयोरपि ॥८१॥ 
एतेन कारणेन ठु कर्ता आतमा सवेन भेन । 
पुद्गरुकमेकृतानां न तु कत्तं सवेमावानाम्‌ ॥८२॥ 
यतो जीवपरिणामं निमित्तीडृत्य पुद्गलाः कमेत्वेन परिणमन्ति पुद्गलकमं- 
निमित्तीहृत्य जीवोऽपि परिणमतीति जीवपुद्गल्परिणामयोरितरेतरहेतु्वोपन्थासेऽपि 





दाणं ण दु कत्ता सन्वसावाणं पुद्गढ्द्रन्यकर्मकृतानां न तु कर्ता स्वं भावानां ज्ञानावरणाद्िपुद्गलकर्मपर्यायाणा- 
सितति! एवं जीवपुद्गल्परस्परनिमित्तकारणन्यादयानमुख्यत्वेन गायात्रयं गतम्‌ 1८०।८१।८२॥ अथ तत 
एतदायाति-जीवस्य स्वपरिणार्मरेव सहं तिर्वयनयेन कतृ कर्वसावो सोक्तृमोग्यभावर्व भवतिः--णिच्छय- 
णयस्प एदं आदा जष्पाणमेद हि करेदि यया यद्यपि मोरो निमित्तं भवति तथापि निद्त्वयनयेन पारावार 





उसीप्रकार [जीवः अपि] जीव भी [पुदृगककमंनिमित्तं] जिसको पुद्गलकमंनिमित्त है एेसे कम॑त्व- 
स्प [परिणमति] परिणमन करता है । [जीवः] जीव [कमंगुणान्‌] कमं के गुणों को [नापि] नहीं 
[करोति] करता [तयैव] उसी भाति [कम] कम [जीवगुणान्‌] जीव के गुणों को नहीं कर्ता । [तु] 
कितु योरपि] इन दोनों के [अन्योन्यनिमिततेन] परस्पर निमित्तमा् सै [परिणामम्‌] परिणाम 
[ननीहि जानो [एतेन कारणेन तु] इसीकारण से [स्वकेन सातेन] अपने भावो से [आत्मा] 
मात्मा [र्ती] कर्ता कहा नाता है [तु] परन्तु [पुद्गलकर्मकृतानाम्‌) पद्गर कमं से किये गये 
[स्िविभावानाम्‌] सव भावों का [कर्ता न] कर्ता नहीं ह । 


कतु कर्माधिकार्‌ ] समयसार १३३ 


जीवपुद्गल्योः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्यः पुद्गलपरिणामानां पुद्यल- 
कमेणोऽपि जीवपरिणमानां कतृकमत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमातस्याभतिषि- 
दत्वादितरेतरनिमित्तमान्रीभवनेनेव योरपि परिणामः । ततः कारणात्मत्तिफया 
कलक्षस्थेव स्वेन॒ भावेन स्वस्य भावस्य फरणाञ्जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचि- 
तस्यात्‌ । मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन परभावस्य करतुमराक्यत्वातपुद्गभावानां तु कर्ता 
न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः । ततःस्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामेरेव सह कर्तं 
कमेभावो भोक्तृभोग्यभावक्च ॥८०।८१।८२॥ 





एवं कल्लोलान्‌ करोति परिणमति च । एवं यद्यपि दरव्यकर्मोदयासद्धावसनद्धाबात्‌ शृद्धालुदभावयोिमित्त' 
भवति तथापि निश्चयेन तिविकारपरमस्वसम्बेदनक्ञानपरिणतः केबलज्ञानादिगुद्धभावान्‌ तथंबाशुद्धपरिणतस्तु 
सासारकिदुःलाधशुद्धभावाश्चोपादानलूपेणातमव करोति । भत्र परिणामानां परिणमनमेव कतृतवं ्रातव्य- 
मिति । न केवलं करोति वेदयति पुणो तं चेव जाण बत्ता दु अत्ताणं वेदयत्यनुभवति भुषते परिणमति पुलक्च 
स्वशुदधास्मभावनोत्ययु खल्पेण शुद्धोपादानेन तदेव बुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशूद्वात्मानं च । स कः कर्ता १ 
भासेति जानीहि । एवं निश्चयकर्तृस्वमोकतृत्वन्याश्यानख्पेण गाथा गता ॥८३॥ अथ रोक्यवहारं दरश 
यत्ति--षवंहारस्स दु भादा पालम फररोद मणेयविहं यथा छोके यद्यपि मृतण्ड उपादानकारणं तथापि, 
कुम्भकारो षटं करोति तत्फलं च भल्धारणमूत्यादिकं भूद्खुतदति लोकानामनादिष्ढोऽस्ति व्यवहारः 1 तथा 
यद्यपि कर्मवर्शणायोस्यपुद्गलुदरव्यमुपादानकारणमूतं तथापि व्यवहारनयस्यामिप्रायेणात्मा पृदुगकमनिकविधं 
मूलोत्तरमकृतिभेदमिभ्नं करोति तं चेव य वेदयदे पुगगलकम्मं मणेयविहं तथैव च तदेबोदयागतं पुद्गलकमनि- 





टीका-जिसकारण जीव परिणाम को निमित्तमात्र करके पुद्गल केमं भावं से परिणमन 
करते है भौर पुद्गलकमं को निमित्तमात्र कर जीव भी परिणमन करता है । एषे जीव के प्रि- 
णाम का तथा पुद्गरु के परिणाम का परस्पर हैतुत्व का स्थापन होने पर भी जौव गौर पुद्गख 
के परस्पर व्याप्य-व्यापक भाव के अभावं से जीव के तो पुद्गरू परिणामों का भौर पृद्गरकमं के 
जीव के परिणामों के कर्तीकिम॑पने की असिद्धि होने पर निमित्तनेमित्तिकभावमात्र का निषेध नहीं 
है कथोकि परस्पर निमित्तमात्र होने से दी दोनों का परिणाम है । दस कारण मृत्तिका कै कश 
कौ तरह अपने भाव द्वारा जपने भाव के करने से जौव उपने भाव का करता सदाकाल होता है। 
तथा मृत्तिका जैसे कडे की कर्ता नहीं है, वैसे अपने भाव द्वारा परे भावों के करते की- 
असमर्थता से द्ग के भावो का सो कर्ता कभी नहीं है सा निरचय है । 

भावार्थ-जीव गौरं पुद्गल परिणामो कौ परस्परनिमित्तमात्रता है तो भी परस्पर कतू- 
कमभाव नहीं है । प्र के निमित्त से जो मयने भाव हृए्‌ थे, उनका कर्ता तो उसे बन्ञानदला में 
कदाचित्‌ कह मी सकते ह, लेकिन परमाव करा कर्ता कभी नहीं हौ सकता ॥८०।८१।८२॥ 





१. जीव परिणामस्य इत्यर्थः । 


१२३४ भ्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्वमारायाम्‌ [ द्वित्तीय अधिकार 


गिच्छयणयस् एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पणो तं चव जाण अत्ता दु अत्ताणं 1\८३॥ 
निश्वयनयस्येवभात्मात्मानमेव दहि ररोति। 
वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम्‌ ॥८३॥ 


यथोततरङ्खनिस्तरङ्खवस्थयोः समीर्न्चरणासम्चरणनिमित्तयोरपि समीरपारा- 
वारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्ततृकमेत्वासिद्धौ पारावार एव ॒स्वयमन्तर््यापको 
भूत्वादिमध्यान्तेषत्तरद्चनिस्तरद्गावस्थे व्याप्योत्तरद्धनिस्तरङ्धत्वात्मानं कुेन्तात्मान- 
मेकमेव कुवन्‌ प्रतिभाति न पुतरन्यत्‌ । यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्यर- 
भावस्य परेणानुभवितुम्चक्यत्वादुत्तरङ्गनिस्तरङ्त्वात्मानमनुभवत्नात्मानमेकमेवानु- 
भवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ ! तथा ससंसारनिःसंसाराचस्थयोः पुद्शलकमविपाक- 


~~ --------~--------------~------~----~--- 
कविधं दष्टानिष्टपञ्चनदियविपयल्पेण वेदयति अनुभवति इतयज्ञानिनां निविपयस्वशुद्धात्मोपलम्भसञ्जातदुखा- 
भत्रसास्वादरहितानामनादिष्ढोऽस्त व्यवहारः ॥८४॥ एवं व्यवहारेण सुखदुःखकतृतवभोवतृत्वकयनमुख्य- 
तया गाधा गता । इति ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याद्यानस्पेणकादकगायाभि्ितीयान्तराधिकारो व्याख्यातः 1 


यहाँ कहते ह कि इस हेतु से यह्‌ सिद्ध हभा कि जीव का अपने परिणामं के ही साथ 
कतु कमभाव मौर भोक्तृयोग्यमाव है-(निश्चयनयस्य) निचय का (एवम्‌) यह मत है कि (आत्मा) 
मात्मा (आत्मानाम्‌ एव हि) भपने को ही (करोति) करता है (तु पुनः) फिर (आत्मा) वह्‌ गात्मा 
(सं चेच मात्मानम) अपने को ही वेदयते) भोगता है एसा तूं (जानाहि) तं जान 

टीका-जसे पवन का चरना ओौर न चुना जिनको निमित्त है, एेसी समुद्र की तरङ्गं 
का उठना ओौर विलय होना रूप दो भवस्था उनके पवन ओौर समुद्र के व्याप्यव्यापकेभाव के 
अभावे से कर्ता कमपे कौ सिद्धि होने पर समुद्र हौ माप उन अवस्थाओं मे अन्त्व्यापकं होकर 
दि, मध्य ओर अन्त मे उन अवस्था मै व्याप्त होकर उत्तरङ्गनिस्तरङ्गर्प भपने को एक ही 
करता हुमा प्रतिमासित्त होता है, किसी दूसरे को नहीं करता है ! उसी प्रकार वही समुद्र उस 
पवन गौर समुद्र के भाव्यमावकभाव के गमाव से परभाव को प्र्‌ कर अनुभव करने के असामर्थ्यं 
से उत्तरद्निस्तरङ्ख स्वरूप अपनेको ही अनुभव करता हुभा प्रतिभासित होता है, अन्य किपी 
का भुम नहीं करता । उसी प्रकार पुद्गर्कमं ॐ उदय का सम्भव असम्भव जिसको निमित्त 
है एेसौ जो संसार्‌ गौर निःसंसार दो अवस्था उत पुदुगर्करमं घौर जीव क व्याप्यव्यापकरूप 
के भभव से कत्‌ कर्मरूप की असिद्धि है । क्योकि जीव आप अन्त््यापक हौकर्‌ आदि, मध्य मौर 
अन्त म॒ ससंसार निःसंसार अवस्था मेँ व्याप्त होकर ससंसार निःसंसार रूप आत्मा को करता 
हमा भपने को कर्ता प्रतिभासित करे तो जन्य को प्रतिभासित्त न करे । उसीप्रकार यही जीव 
1 # अभावि परभाव को पर दवारा अनुभव करते की असामथ्यं है इसलिए 

ससार सूप आत्मा एक अपने को ही अनुभवं करता 

मुगल इवा ही भनु हुमा अतिभासित हो मन्यको 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १२५ 


सम्भवासस्मवनिंमित्तयोरपि पद्गलकमंजीवयो््याप्यव्यापकभावाभावात्र्तृकर्मेत्वा- 
सिद्धौ जीव एव स्वयमन्तव्यापको भूत्वादिमध्यन्तिषु ससंसारनिःसंवारावस्थे व्याप्य 
ससंसारं निःसंसारं वात्मानं दुवेननात्मानमेकमेव कुवन्‌ प्रतिभातु सा पुनरन्यत्‌ ! 
तथायमेव च भाव्यभावकभावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुमक्षवयत्वात्ससंसारं 
निःसंसारं भात्पानसनुभवन्नात्मानमेकभेवानुभवन्‌ प्रतिभातु मा पुनर्यत्‌ ॥८३। 
अथ व्यवहारं दशंयति- 
ववहारस्स दु आदा पग्गरकम्मं करेदि णेयविहं । 
तं चव पुणो वेयहू पुग्गरकभ्सं अणेयविहं ॥८४॥ 
= ¢ ८ 
व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गरुकमं करोति नैकषिधम्‌ | 
१, [५५ (~ 
तस्चेव॒ पुन तैदयते पूद्गलकमनिकविधग्‌ ॥८४॥ 
यथान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशो क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन 
मृत्तिकयैवानुभूयमोनि च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलश्सम्भवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः 
कलशकृततोयोपयोगजां तृप्ति भाव्यभावकभावेनानु भवश्च कुलालः कलशं करोत्यनु- 
घतः परं पञ्चविदप्रिमाथापयतं द्विक्रियावादिनिराकरणस्पेण व्याख्यानं करोति । तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादान- 
कतुत्वं द्विक्रियावादित्वमुच्यते तस्य संषेपव्याक्यानसूपेण जद्पुमरकम्पमिणं इत्यादि गायाद्रयं भवति । 
तद्विवरणद्रादशगायासु मध्ये पुमलकम्मणिषित्तं इत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगाथाषटुकं स्वतन्त्रम्‌ । तदनन्तरम 


्ानिज्ञानिजीवक्रतत्वाकर्तूतवमृख्यतया परमप्यमपाणं कूष्वदि इत्यादिद्वितयपट्कं । अतः परं तस्यमैव दिक्रिया- 
वादिनः पुनरपि विरोष्याख्यानार्थमुपरंहारस्पेणकादशगाथा भवन्ति । तत्रैकादक्गायासु श्ये व्यवह्‌ा।रनय- 





भावाथं-आत्मा की ससंसार निःसंसार अवस्था परद्रव्य पुद्गलकरमं के निमित्त से है वहा, 
उन अवस्थारूप आप ही परिणमन करता है इसल्यि अपना हौ कर्तां भोक्ता है, निमित्तमात्रं 
पुद्गलकमं है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है ॥८॥ 

अब व्यवहार को दिखरति है-व्यवहारस्य तु] व्यवहारनय का यह्‌ मत है कि [आत्मा] 
आत्मा [तकविघप्‌] भनेकभरकार [पुदृगलकमं] पद्गख्क्मो को [करोति] करता है [नः] भौर 
[तदेव] उसी [अनेकविधम्‌] अनेकप्रकार [पुवृगरकमं] पद्गलकमको विंदते] भोगता है । 

ठीका-जसे मिरी घडे को करती भौर भोगती है, वह्‌ अन्तर््याप्यव्यापकभाव से करती 
है तथा भाव्यमावकभाव से मोगती है तो भी बाह्य व्यप्यव्यापकमाव से कश्च होने में सम्भव 
उसके अनुकल व्यापार को अपने हस्तादिक पे करने बाला तथा कर्य भ भरे जल के उपयोग से 
हुए तुप्तिभाव को भाव्यमावक भाव से अनुभव करने वाला कुम्हार इस करश्च को वताता तथा 
भोगता है एेसा लोकों का अनादि ते प्रसि व्यवहार र्हा है। उसीप्रकार यचपि पुद्गखकम को 
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भवति चेति लोकानामनादिरूडोऽस्ति तावदृव्यवहारः, तथात्तव्यप्यग्यापकभावेन 
ुद्गलद्रव्येण करमणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन ुद्गलदरव्येणेवानुभूयमाने च 
वहिरवयाप्यव्यापकभवेनाक्षानापुद्गलकमेसम्पवानुकूलं परिणामं! कर्वाणःपुद्गल- 
कमव्पाकसम्पादितविषयसन्तिधिप्रधावितां सुखडःलपरिर्णात भाव्यमावकभावेनानु- 
भर्स्व जोवः पुद्गलकमं करोत्यन्‌भवति चेवयज्ञानिनामासंसारपसिद्धोऽस्ति तावद 
व्यवहारः ॥८४। 
र्थन दूषयति- । 
जदि पुग्मलकम्ममिणं कृव्वदि तं सेव वेदथदि आद्‌ । 
दोकरिरियावदिरि्तो पसञ्जए सो जिणाकमदं ॥८५॥ 
यदि प्गलकरमदं करोति तच्चैव बेदयते आत्मा । 
हिकरियान्यतिरिक्तः प्रसजति स॒ निनवमतम्‌ ॥८५॥ 
इह खल्‌ क्रिया हि तावदखिक्ापि प्रिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति 
भिन्ना, परिणासोऽपि परिणामपरिणामिनोरसिन्नवस्तुत्वात्परिणाभिनो न भिन्नस्ततो 


मुर्त्वेन ववहारस्स इ इत्यादि गायात्रयम्‌ । तदनन्तरं निर्चयनयमुश्यतया जो पुमालदन्बाणं दत्यादिभूच- 
चतुष्टयम्‌ 1 ततक्ष द्रव्यकर्मणामुपचारकर्तत्वमुव्यत्वेन नीवंहि हेदुभूदे इत्यादिभ्रचतुषप्टयमिति समुदायेन 





अन्तरव्याप्यव्यापकभाव से पुद्गल द्रव्य करता है मौर भाव्यभावक भाव से पुद्गक द्रव्य ही अनुभव 
करता (भोगता) है तो भी वाह्य ्याप्यव्यापकभाव से अज्ञान से पुद्गल्कर्म के होने के अनुकूल अपने 
रागादि परिणाम को करता गौर पृद्गककमं के उदय होने से उत्पन्न विपयो कौ समीपता से होने 
वाटी अपनी सूखःदुरूप परिणति करो भाव्यभावकमाव से अनुभव करने वाला जीव पुद्गरकरमं 
को करता है गौर मोगता है । एसे अज्ञानी लोकों का अनादि संसार से व्यवहार प्रसिद्ध है । 

भावाथ-पुद्गलकमं को प्रमाथं से पृद्गल्द्रव्य ही करता है ओर पुद्गर्कमं के होने के 
अनुकूल अपते रागादि परिणामों को जीव करता है उसके निमित्तनैमित्तिकभाव को देवकर 
जज्ञानी को यह्‌ भ्रम्‌ हैक जीव ही पुद्यलकमंको करता है । वह्‌ अनादि अज्ञान से प्रसिद्ध 
व्यवहार है । जव तक जौव पुद्गर का भेदान नहीं है, तव तक दोनों की पवत्ति एक सरीसी 
दती ह इ कारण जवे तक भेदन्ञान न हो, तव तक ही दीखती है । श्रीगु भेदलतान करा के 
परमाथं जोव का स्वरूप दिखला कर अज्नानी क भतिभास को व्यवहार कहते है ।1८४॥ 

अगि इ व्यवहार को दूषण देते हः-(धदि) जो (मात्मा) त्मा (इदम्‌) इस (पुदगककम) 
पद्गल्कमं को (करोति) करे (च) ओर (तद्‌ एव) उसी को (वेदयते) भोगे तौ (सः) वह्‌ (हिक्िया- 
भ्यतिरिक्तः) भात्मा दो क्रिया से अभिन्न (्रसनति) ठहरे, पैसा प्रसङ्खं आता है सो यह्‌ (जिनावम- 
तम्‌) जिनदेव का मत्त नहीं है । 


१. सगादिपरिणाममित्यर्थः । 


कतृ कर्माधिकार ] समयसार १३७ 


या काचन क्रिया सकलापि सा क्रियावतो त भिन्तेति क्रियाकर्नोरव्यतिरिक्ततायां 
वस्तुस्थित्या प्रतपनं पथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, माव्यमावक- 
भावेन तमेवानुभृवेति च जीवस्तया व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ 
भव्यभावक्रभावेन तदेवानुभवेच्चं ततो थं स्वपरसमवेतक्रियादरयाव्यतिरिक्ततायां 
प्रसननत्यां स्वपरयोः परस्परविभागभतयस्तमनावनेकात्पकमेकमात्मातमनुमवन्‌मिष्या- 
ट्ष्टितया स्े्ञावमतः स्यात्‌ ।॥८५॥ 





पन्धिशतिायामिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । त्था--बथेदं पूर्वोक्तं कमंकर्तुत्वभोकतृत्वनयविभाग- 
व्यास्थानं कर्मताप्तमनेकन्तिन सम्मतमप्येकान्तनयेन मन्यते । फ मम्यते मवकरम॑वल्निश्चयेन द्रव्यकर्मापि 
करोतीति चेतनावेतनकार्ययोरेफोपादानकर्तृचवलक्षणं दवक्रियावादितवं स्यात्‌ । तान्‌ द्वक्रियावादिनो दूषयति- 
जरि परलकरम्ममिणं कन्बदि ते चेव वेदयदि भादा यदि वे्पुद्गलकर्मोदयमुपादानरूपेण करोति तदेव चं 
पुनस्पादानरूपेण वैदयत्यनुभवत्यात्मा दोफिरियावादिततं पसलदि तदा चेतनाचेतेनक्रियादरयस्योपादानकतृत्वरूपेण 
िक्नियावादिववं परसेजति प्राप्नोत्ति। अथवा दो किरियावदिरितो पसजदि तदा सो तत्र पाठान्तरे दभ्यं 
चेतनाचेतनक्ियाभ्यामन्यतिरिषतोऽभिल्नः प्रसजति प्राप्नोति सः पुरषः । भम्सं निणादसदं तन्व व्यास्यानं 
जिनानां सम्यगसम्मतम्‌ । यद्वेद व्यास्यानं मन्यते स निजरुदधारमोपादेयरुचिरूपं निषिकारविच्चमत्ारमात्- 
लक्षणं शुदधोपादानकरारणोन्न निश्वयसम्यक्तवमलभमानो मिथ्यादृषट्भवतीति ।८५॥ अथ करतो दविक्रियावादी 
मिष्यादृष्टिभेवतीति परश प्रलयत्तरं प्रय्छेस्तमेवायं प्रकारान्तरेण दृढयप्तः- नह्य इ अमाव पृद्गलेमावं च 
दोवि कुम्बति यस्मादातमावं चिदूपं पद्गरुभावं चाचेतनं जडस्वपं द्रयभपपुपादान्येण कुर्वति तेण धु 
मिच्छादिही दोविरियावादिणो हति । ततस्तेन कारणेन चैतनाचेतङ्रियाहयवादिनः पुरषाः मिथ्यादष्टयो भव- 





दीका-इस लेक मे जो किया है वह्‌ परे तो सभी परिणाम स्वरूप है इस कारण परि- 
णामह है कुछ भिन्न वस्तु नहीं है ओर परिणाम तथा ५८ द्र्य दनो अभिन्न वस्तु है 
भिन्न-मिन्न वस्तु तहीं ह इसलिये परिणाम परिणामी से पृथम्‌ नहं है । इमे यह्‌ सिढ हुभा कि 
जो कुछ श्रिया है वह्‌ त्रियावान्‌ द्र्य से पृथम्‌ नहीं है। इस प्रकार क्रिया का ओर्‌ क्रियावा्ु की 
अभिन्तता है ।देसी वस्तु की मर्यादा होने पर जैसा जीव व्ाप्य्यापक भवि से अपने परिणामं को 
करता है यौर भाव्य भावक माव से उषी अपने परिणाम को अनुभवे करता है, भीगता है, उरी 
तरह व्यप्यव्यापकभाव से पुद्गर्कमे को भी करे तथा माव्यभावक भाव से उसी का अनुमव करे, 
भोगे तो अपनी शौर पर कर मिली दो करियाम का अभेद सिदध हषा । एसा होने र अपने ओर 
परक भेद का अभाव हुमा । इस प्रकार अनेक द्रव्य स्वल्प एक भस्मा को अनुभव करने त 
मिथ्यादृष्टि होता है । परन्तु एसा वस्तुस्वरूप जिनदेव ने तहं कहा है इसटिथे जिनदेव के मत 
बाहर है 8 = 
दो द्रव्योकौ क्रिया भिन्त ही है। जड़ कौ क्रिया चेतन नही करता, रतन 
क्रिया नदन ॥ जो पुर एक द्रव्य को दो रयो करी क्रियाओं का कर्ता मानता है, वह 
मिथ्यादृष्टि है क्योकि दो दर्यो की क्रिया एक वर्य से मानन्‌ य जिनुदेवु कृ मत नही है ॥ ८५ 
स॒०-१८ 
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कुतो दिक्रियानुभानी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्‌-- 
सम्हा ठु अत्तभावं पुर्गलभावं च दोवि कृव्वंति । 
तेण दु मिच्छादिटूटी दोकिरिथावादिणो हृति ॥८६॥ 
यस्मा्स्ममापं पुद्गरभावं च दराषपि र्वन्ति । 
तेन तु मिथ्यादुष्टयो द्विक्रियावादिनो मेबन्ति ।८६॥ 
यतः किल्ात्मपरिणामं पुद्गल्परिणामं च कवे म्तमात्मानं मन्यन्ते टिक्रिया- 
वादिनस्त तस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धान्तः ! सा चैकेदव्येण द्रव्यद्रयपरिणामः 
क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसम्भवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाम- 
मारमनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिषंतया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं दुर्वाणः 
प्रतिमाति, न पुनः कलसकरणाहुकार-निभेरोऽपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलश- 
परिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिक्तायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया 
करिषमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गर्कमपरिणामानुकूलमन्नानादात्म- 
परिणाममात्मनोऽ्यतिरिवतमात्मनोऽव्यतिरिषंतया परिणतिमान्रया क्रियया क्रियां 
र्वः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गरूपरिणामकरणाहंकारनिभरोऽपि स्वपरिणामानुरूपं 
स्तीति । तथाहि--यया कुम्भकारः स्वकीयपरिणाममुपादानूपेण करोति तथा घटमपि यद्युपादानल्पेण करोति 


तदा ुम्भकारस्याचेतनत्वं धघटस्ूपत्वं प्रप्नोति । धरस्य वा चेतनत्वं कुम्मकाररूपत्वं च प्राणोत्तीति ! तथा 
जीनौऽपि यचुपादानलपेग पद्गद्थकमं करोति ठदा जीवस्याचेतनपुदृगव्यत्ं प्रप्नोति ।पदगकर्मणो 


यहां पदन उत्ता है कि दो क्रियां का अनुभव कसे वाला पुरष मिथ्यादृष्टि सेह 
सका है । उसका समाधान करौ दह [यस्मात्‌ तु] निस प्रकार [आरमभावम्‌] मात्मा के भाव को 
[च] भौर [पद्गरमावम्‌] पदा कै भाव को [दौ गपि दोनो ही को गात्मा [वति] करता ह 
एता कहत ह (तेन तु इसी कारण [हवियावादिनः] दो नाथो को एके ही कहने वाे 
[िष्यहृष्टयः] मिथ्यादृष्टि ह [भवन्ति ह 
दोन रीका-निरचय से जो आत्मा को आत्मा शौर पुद्गर क परिणामों का कर्त मानते है, 
जो ८ एक के ही कटने वाले है, वे मिथ्यादष्टि ही है, षा सिद्धान्त है । सो एक रव्य से 
नि भरिभासित नहीं होते; स रमहार के षडे क होन के अनकक मयता व्यापार रूप 
क तथा इच्छारूप परिणाम मपने से अभिन्न है तथा अपने से अभिन्नपरिणतिमात्र- 
क कय हुए को करता हुमा प्रतिभासित्त होता है गौर घट बनाने के अहंकार सहित रै, तो 
ब मृत्तिका के व्यापार के बनुकूल घट परिणाम मिट के असैदरूप तथा मिटुी से 
0. ग प्रिमतिमावे नरा ह्यरा कि हुए का करता नहीं मालूम होता । उसीप्रकार 
२ अञान से पुद्गलं के अकू अपने से अभिन्न, अपे परिणाम अपने से अभिन्न 


भृपनी परिगतिमातक्रिया से ये हए को करता हुम प्रतिमासित हो (जानो) परन्तु द्ग परि- 


कतु कमीधिकार ! समयसार १३९ 
पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलादन्यतिरिक्तं पुद्गादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया 
क्रियया क्रिधमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु ।॥ ८६ 

थः परिणमति स॒ कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कमं । 

या परिणतिः क्रिथा सरा त्रयमपि भिन्न त वस्तुतया ॥५१॥ 


एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदेकस्य । 
एकस्य परिणतिः ` स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥५२॥ 





वा चिद्रूपं जीवव प्राप्नोति। फ च। शुमादुभे कर्म कुवौऽहमिति महाका रल्पं तमो मिथ्याज्ञानिनां न नर्यति । 
तहि केषां नश्यतीति चेत्‌, विषयसुलानुभवानन्दवजिते वीतरागस्वसंवेदनवें भूतार्थनयेनैकत्वन्यवस्थापिते 
चिदानन्दैकस्वभावे शुद्धपरमासमद्रव्ये स्थितानामेव समस्तशुभागुभपरभावशून्येन निधिकत्पसमाधिलक्षणेन। बुदो- 


7 


णाम के करने कै अहङ्कार युक्त होने पर भी पुद्गल के परिणाम के अनुकूल पुद्गल ते अभिन्न 
जो पुद्गल परिणाम तथा पद्गल से भसिन्न जो पुदुगर करी परिणत्तिमात क्रिया उससे किये हृए 
को करता हुमा मत प्रतिभासो (जानो) । 


भावाथ मात्मा अपने ही परिणाम को करता हुषा प्रततिभासित हो, पुद्गर कै परिणाम 
को करता हुमा प्रतिभासि नहीं हो, इसौकारण आत्मा ओर पृद्गरु इन दोनों की क्रियार्ये एक 
भात्मा क्री ही मानने वारे फो मिश्यरादुष्टि कहा है । यदि जड भौर चेतन की एक क्रिया हौ जाय, 
तो स्वद्रव्य पलटने से सब का लोप हो जाय, यह्‌ बड़ा भारौ दोष हौ 1 


अव इसी अथं के समथंन का कलयरूप काव्य कहते है--यः परिणमति इत्यादि । ब्थं-जो 
परिणमन करता है, वहू कर्ता है गौर जिसने परिणमन किया, उसका परिणाम कमं है तथा परि 
णति क्रिया है । पे तीनो ही वस्तुत्व से भिन्त नहीं हं । 

भावाथ -द्र्दृष्टि से परिणाम्‌ शौर परिणामी मे अभेद ह तथा पर्यायदृष्टि से भेद है । 
वहां भददुष्टि से तो कर्ता, कमं ओर क्रिया ये तीन करे गये है ओौर अभेददृष्टि से वास्तव मेँ 
थट्‌ कहा गया है कि कर्ता, कम॑ गौर क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्य की अवस्याये है, परदेश भेदरूप 
भिन्न वस्तु नहीं हँ ॥ 

फिर भी कहते है-एकः इत्यादि । गयं -वस्तु भकरैली ही सदा प्रिणमन करती है, एकं के 
ही सदां परिणाम होते द अर्थात्‌ एक अवस्था से अन्य अवस्था होती है। तथा एक कौ ही परिणति 
करिया होती है । अनेकरूप हुई तो भौ एक ही कस्तु है, भेद नहीं है । 

भावाथं--एक वस्तु कौ अनेक पर्याय होती है, उनको परिणाम भी कहते दै, अवस्था भी 
कहते है । वे संज्ञा, संख्या, रक्षण, ्रयोजनादिक से भिन्त-मिन्त प्रतिमासरूप है, तो मी एक वस्तु 
ही है, भिन्न नहीं है, एसा भेदाभेद स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव दै] 


१४० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्वमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोनं परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥\५२। 
नैकस्य हि कर्तारौ घ्य स्तो दे कणी न चैकस्य । 
नैकस्य च क्रिये हे एकमनेकं यतो न स्यात्‌ ॥५४। 
आसंसारत एव धावति परं कूर्ेहमित्युच्यकरः, 
, दुरवरं ननु मोहिनामिहं महाहङ्कारसूप तमः । 
तद्भूतायपरिग्रहेण विक्यं य्येकचारं त्रनेत्‌ 
तात्कि स्षा्घनस्य बन्धनसहो भूयो भवेदात्मनः ॥५५। 





पवोगभागनावलेनं घन्ानिनामेव विलयं विनाशं गच्छेति । तस्मिन्महाहुद्भारविक्त्पजाले नष्टे उति गच्छति । 
वस्मिन्मह्ह्धारविक्पजाल नष्टे सति पृनरपि वन्वो न भवतीति न्नात्वा वहिरन्यविपये इदं करोमीदन 
करोमीति दुराग्रह त्यक्तवा रायादिविकल्पजाटगून्ये पू्णकल्चवच्चिदानन्दैकस्वमावेन भरितावस्ये स्वकौीयपर- 
सास्मनि निरन्तरं भावना कक्तव्येति भावार्थः ॥८६॥ 








फिर कते ह-नोभौ इत्यादि! अथं--ो द्रव्य एक होकर परिणमन नहीं करते भौर 
दो द्रव्य का एक प्रणाम मौ नहं होता तया दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया भी नहीं होती ! 
करणोकि जो लनेकर द्वव्य है, वे अनेक ही है, एक नहीं होते ॥ 

भावायं-ो वस्ते सवंया भिन्न ही है, प्रदेश भेदल्प ह है, दोनों एकरूप होकर नहीं 
परिणमन करतीं, एक परिणाम को भी नहीं उपजाती बौर एकक्रिया मो उनको नहीं होतो, देच 
नियमहै । जो दो द्रव्य एकल्व होकर परिणमन करे तो सव द्रव्य का लोप हो जाय ॥। 
इ भयं को दूढ्‌ करते ह-ैकस्य इत्यादि ! थं-एक द्रव्य के दौ कर्ता नहीं होति, एक 
न्यक दो कमं नहीं होते गौर एकदन्य कौ दो क्रियाय म नदीं होती क्योकि एक द्रव्य नेक 
द्रव्यं स्प नहीं होता ! 


=> ॐ 


हते ठं कि आत्मा के अनादि से पृद्धव्य के कर्ताक्म॑त्व का अज्ञान है वह्‌ यदि पर 
माथनय के ब्रह्णसे एकवार भो विच्य हो जाय तो फिर कभी नही आ सकता-भासंसारत 
इत्यादि 1 अथ इत जगत्‌ मे मोही अज्ञानी वीवो का वह्‌ "भै प्रव्य को करता ह" एता पन्य 
कतृ त्वं का अहद्भार-ख्प अज्ञानान्यकार अनादि संसार से ठेकर चल आया है! जोकि 
लवन्त दूनिवार्‌ हैः यदि परमाय -सतयार्य-लुदध-उव्याधथिक अमेदनय के ग्रहणसे बह एक वारभी 
नष्ट ह जाय तो यहं जौव ज्ञानवन है । अतः यथारथज्ञान होने के वाद ज्ञान कहं जा सकता है 
जवे ज्ञान नहीं दा सकता, तव फिर कंसे अज्ञान से वन्य हो सकता है ॥ 

भाराय हं एषा तात्वयं है कि असान तो अनादि काही है परन्तु यदि.दरशंनमोह्‌ का 
नाये कर एक वार यायान होकर क्षायिकसम्यक्तव उन्न हो चाय्‌ तो फिर मिय्याल नहीं आ 
कता तव उत्त मिथ्या का वन्ध मी नहीं हौ सकता ओर मिथ्याल गये वाद संसार-वन्यन कसे 
स्ह सकता है? 


ॐ) 


भ 
| 


४० 
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अतं 


एन 


च 


॥। 


/॥ | 


कतु कर्माधिकार] पभयीरं १४१ 
आत्ममावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । 
आत्मेव ह्यात्मनो भावाः परस्य प्र एव ते ॥५६॥ 
मिच्छ्तं पुण दुवि जीवमजीवं तेष अण्णाण । 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्वं पुनद्विषिधं ीवोऽ्ीवस्तथैवाज्ञानं । 
अविरतियोगो मोहः क्रोधाघ्ा हमे भावाः ॥८७॥ 
भिथ्याद्शोेनमन्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयुरमुकुरन्दवन्नी- 
वाजीवाभ्यां भव्यमानत्वान्जीवाजीवौ । तथाहि-यथा नीलकृष्णहरितपीतादयो 
भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीचक्रष्णहरित- 
पीत्तादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरन्देन भाव्यमाना मूतर रन्द एव । तथा 
मि्यादनमन्नानमविरतिरित्यादयो भावा, स्वदरव्यस्वभावतवेनाजीनेन भाव्यमाना 
अजीव एव । तथैन च भिण्यादर्शानमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावा्चैतन्यविकार- 
मात्रेण जीवेन भावग्यमाना जीच एव ।८७॥ 





इति दिक्रियावादिसक्षेपग्याख्यानमृस्यत्वेन गायाद्रयं त्तम्‌ । अथ तस्यैव विरोषव्यास्यानं करोत्ति-- 
पुग्गरकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं । 
पग्गरूकम्मणिमित्तं ॒तह॒वेददि अप्पणो भावं ॥ 


फिर भी विदोषता से कहते ह--आत्म इत्यादि । अथं--आत्मा तो अपने भवो को ही 
करता है भौर परद्रव्य प्र के भावों को करता है । क्योकि अपने भाव तो अपने ही हैँ तथा पर 
भाव परक ही है, यह्‌ नियम है ॥८६॥ 

शङ्खा-परदर्य का कतृ कमंत्व मानने वाला मिथ्यादृष्टि है यह्‌ कहा है । वहाँ पर शङ्खा 
होती है किं यह मिथ्यात्वादि भाव क्था वस्तु हुं १ यदि जीव के परिणाम कहे जाय तौ पहुल 
रागादि भावों को पुद्गल के परिणाम कहा था, उस कथन से यहां विरोध आता है । यदि पुदुगर 
का परिणाम कहै जांय तो जीव का कु प्रयोजन नहीं इसलिये फिर उसका फक जीव क्यो पावे ? 
इस शंका के दर करने के ल्यि यह्‌ कहते हँ [पुनः] जो (मिष्यात्वम्‌] मिथ्यात्व कहा गया था वहु 
द्विविधम्‌] दो प्रकार ह [जीबम्‌, शजीवम्‌] एके जीव मिथ्यात्व, एक भजीव मिथ्या [तथेव] 
ओौर उसी प्रकार [अज्ञानम्‌] अज्ञान [अविरतिः] अविरति [योगः] योग [मोहः] मोह ओर 
(क्रोधायाः क्रोधादि कषाय [इमे भावाः] ये सभी भाव जीव-अजीव के भेद से दो-दो प्रकार है । 

दीन्ा-मिथ्यादर्शन, अश्चान, अविरति इत्यादिक जो भाव हैँ वे प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ मयुर 
ओर दपंण की भांति जीव अजीव से भावित है । इसल्यि जीव भी ह ओर मजीव भी है । जैसे 


१४२ श्रीमद्राजचन््रजैनशास्रमालायाम्‌ [ द्ित्तीय अधिकार 


कानिह्‌ जीवाजीवाविति चेत्‌- 
पुरगलक्स्मं मिच्छ जोगो अविरदि अणाणमञ्जीवं । 
उवओगो अण्णाणं अविरह मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥ 
पुद्गलकमं मिथ्यालरं योगोऽपिरिततानमजीवः । 
उपयोगोऽजञानमविरतिमिंध्यात्वं च भवस्तु ॥८८॥ 
यः खलु भिश्यादर्हानमन्नानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्चैतन्यपरिणामाद- 
न्यत्‌ सूत पुद्गलकमे, यस्तु मिथ्याद्ेनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स॒ मृत्ततयुद्‌- 
गलकमंणोऽन्यश्चेतन्यपरिणामस्य विकारः ॥८८॥ 





द्गरुकमंनिमित्तं यथात्मा करोति यात्मनः भावम्‌ । पद्गलकरमतिमित्तं तया वेदयति आत्मनो भावं 
पुलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्यणो भावम्‌ उदयागरतं द्व्यकर्मनिमितत कृत्वा यथात्मा निधिकार- 
स्वसवित्तिपरिगामून्यः सन्करोत्यात्मनः संबन्धिन सुखुदटुःलादिमावं परिणामं परगलकम्मणिमिततं तह बेददि 


(-) 


मप्पणो भावं तथेवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं रब्ववा स्वशुद्धात्ममावनोत्यवास्तवभुखास्वादमदेदयन्सन्‌ तमेव 


मयूर ॐ नीरे, काल, हरे, पीरे आदिवणं सूपमाव मयूर फे निज स्वभाव से भाये हुए मवृर ही 
ह । तथा जैत दपण भे उन वरणो के प्रतिविम्ब दीखते है, वे दपंण को स्वच्छता निम॑रुता क विकार 
मात्रे भागे हए दपंग ही है । मयूर की मौर दंग की अलयन्त भिनता है । उसीप्रकार मिथ्या- 
दशन, अज्ञान, भतिरति इत्यादिक भाव अपने अजीव के द्रव्यस्वभाव से अजीवसूप से भावे हुए 
भभौवे ही है तथा वे मिथ्यादशंन, अज्ञान, अविरति आदि भाव चैतन्य क विकारमात्र से नीव से 
भये हए जीव ही है। 

भावाये--कमं के निमित्त से जीव वभावप परिणमन करते है वे जो चेतन के विकार 
ह, वे जीव ही है भौर जो पुद्गर मिथ्यात्वादिक क्म॑ङूप परिणमन करते ह, वे पुद्गर के परमाणु 
है तथा उनका विपाक उदयरूप होकर बे स्वादसूम होते है, वे मिथ्यात्वादि अजीव है। एसे 
मिथ्यात्वादिभाव जीव अजीव के भेद से दो प्रकार है । पहार एसा जानना कि जो मिथ्यात्वादि 
कमं कौ प्रकृतिं है, "व पुद्गल द्रव्य के परमाणु है, उनका उदय हो त्व उपयोग स्वरूपं जीव फे 
उपयोग की स्वच्छता के कारण जिसके उदय का स्वादं भये, तव उसी के भाकार उपयोग हो 
नाता है । तव बज्ञान से उसका भेदज्ञान नहीं होता, उस स्वाद को ही मपना भाव जानता है । 
जव इसका भेदन्ञान एसा हौ जाय फि जीवभाव को जीव्‌ जानि भौर अजीवभाव को अजीव जाने, 
तभी मिण्यात्व का अभाव होकर सम्यग्लान होत्रा है ॥८७॥ 


यहा पूते ह कि मिथ्यालादिक जीव अजीव कहे ह वे कौन है, इसका उत्तर कहते है- 
िथ्याप्यम्‌] जो मिथ्यात [योगः] योग [अवरतिः] अविरति [अज्ञानम्‌ | अज्ञान [अजीवः] ये 
अजीव हँ तो वे (पुद्गलकम] पुद्गलकमं है [च] गौर जो [अन्ञानम्‌] अन्नान [अविरतिः] अविरति 
िष्यात्वम्‌) मिथ्याल्ल [इ जोवः] ये जीव ह वे [उपयो] उपयोग है। 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १४२ 
मिथ्यादशेनादिचेतन्थपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌-- 


उपञरोगस्स अणा परिणामा त्िण्ण मोहत्तस्स । 
मि्ठत्तं अण्णाणं अविरदिभावो थ णायव्वो ॥८९॥ 


उपयोगस्यनादयः परिणामास्रयो मोहयुक्तस्य । 
भिथ्यातमक्तानमबिरतिमावश्च ज्ञातस्य; ॥८९॥ 


उपयोगस्य हि स्वरसत एवं समस्तवस्मुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमरथेत्वे सत्य- 
नादिनस्स्वन्तरमूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशेनमक्ञानसविरतिरिति त्नितिधिः परिणाम- 
विकारः! स तु तस्य स्फटिकस्वच्छतीया इव परतोऽपि प्रभवन्‌ दृष्टः । यथा हि 
स्फटिकस्वच्छतायाः स्वसूपपरिणामसमथत्मे सति फदाचि्नीलहुरितपीततमालकदली- 
काञ्चतपातरोपाभ्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत एति त्रिविधः परिणामतिकारो दृष्टस्त- 
योषयोग्यानादिमिष्याद्ंनज्ञानानिरतिस्वभाववसवन्तरभूतमोहयषतत्वाम्िणयादत 
तमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारोदृष्टव्यः ।\८९॥। 





क्मोदयजनितस्वकीयरागादिभायं वैदयत्यनुभवति ! न भर ्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यभिभरायः । भय चिदहूपानाल- 
भावानात्मा करोति तथैवाचिद्रपान्‌ द्रव्यकर्मादिपरमावान्‌ परः पुद्गलः करोतीत्यास्याति--भिच्छत्त पृण दुविहं 
जीवमजीवं मिथ्यात्वं पुनषटिविषं जोवस्वभावमजीवस्वभावं च तहैव भष्णःण अविरदि जोभो भोहो कोहादीषा 
___ ..___------~------------~---~------~ 


रीका--जो निचय से मिथ्यादशंन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजौ है, अमूतिक चैतन्य 
के परिणाम से न्य है सूतिक है वे तो पुदुगर कमं है भौरजो मिथ्यादशंन, अज्ञान, अविर 
त्यादि जीव र वे सूतिक पुद्गलकमं से अन्य है, चैतन्यपरिणाम के विकार है ॥८८॥ 


्रन-जीव मिध्यात्वादि चैतन्यपरिणाम का विकार किक कारणहै! उत्तर-(भोहु- 
युक्तस्य) अनादि से मोहयुक्त होने से (उपयोगस्य) उपयोग के (अनादथः) अनादि से लेकर (थः 
परिणामाः) तीन परिणाम दह वे (सिध्यत्नम्‌) मिथ्यात्व (अज्ञानम्‌) अजानं (च अ्िरत्िभावः) 
ओर अविरत्तिमाव भे तीन (ज्ञातव्यः) जानना चाहिये । 


रक्षा-निर्चय से समस्त वस्तुओं का अपने स्वरसपरिणमन से स्वमावभूतं स्वस्प परि 
णाम से समथंता होने पर भी भात्मा के उपयो कै नादि से हौ अन्य वस्तुभूतं मोहुयुक्त होने से 
मिथ्यादशेन, ज्ञान, विरति एसे तीन प्रकार परिणाम के विकार दह। ये, जैसे स्फटिकमणि की 
स्वच्छता मेँ पर के डक से परिणाम विकार हुमा देखा जाता है। उसी प्रकार है । जैत स्फटिक कौ 
स्वच्छता मे अपना स्वरूप उज्ज्वरुतारूप परिणामं की सामथ्यं होने पर भी किसी समय काल, 
हस, पीला जोतमार, केला! कवन के प्र समीपवत्तीं आश्रय की युक्तता से नौसा, ह, पीरा 


१४४ श्रीमदुराजचन्द्रनैनरास्त्रमालायाम्‌ [ द्वितीय भधिकार 
अयातमनस्निविधपरिणामविकारस्य कतुत्वं दशेयति-- 
एए य उवभोमो तिविहो युद्धो णिररजणो भावो । 
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥ 


एतेषु चोप्योगस्ितरिधः शुद्धो निर्जनो भावः । 
यं॑स॒ करोति माव्ुपयोगस्तस्य स कर्तां ।।९०॥ 
अथैवमयमनादिवस्वत्तरभूतमोहयुकततवादातमतयुर्लबमानिषु मिभ्यादरनाज्ञा- 
नाविरतिभावेषुपरिणामविकारेषु तिषयेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरञ्जनाना- 
दिनिधनवस्त्‌ सवेस्वभूतचित्मात्रभावतवेनैकविधोऽप्यशुढसम्ननानेक भावत्वमापचमा- 


______  __~__-~____________-_-___ 
इते भावा तथैव चाज्ञानमविरतिरयोो मोहः करोघादयोऽमी मावाः पर्यायाः जीवर्पा अजीवरूपारच भवन्ति 
मयूरमुकुरन्दवत्‌ । तद्यथा-यथा मयूरेण माव्यमाना नुमूयमाना नीरपीताद्याकार विरोषा भयुरशरौ राकार- 
परिगता मूर एव चेतना एव तथा निरमलात्मानुभूततिुतजौवेन भाग्यमाना भनुभूयमानाः सुदुःलादिविक्रत्पा 
जोव एवाशुनिश्चयेन वतना एवं । यथा च मुदुरन्देन स्वच्छतारूपेण भाग्यमानाः ्रकाशामानमुखप्रतिविम्वा- 
दिविकारा भुकुर्द एव अचेतना एव तथा कर्मव्गणायोगयपु्गलदव्येणोपादानमूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादिः 
व्यकरमपर्यायाःपुद्ग एव अचेतना एवेति ॥८७॥ अथ कतिविधो जीवाजीवाविति पृष्टे प्रदयत्तरमाह-- 
दृलक्म्ं भिच्छं जोगे अविरदि भणाणसज्जीवं पृद्गलकरमरपं मिय्यात्वं योगोऽविरतिशानमित्यजौवः । 
उवकनोणो अण्णाण मविरदि मिच्छत्त लोवो दु उपयोगरूपो भावरूपः बुद्धात्मादिततत्वमावरमिषये विपरीतपरि- 
च्छित्तिविकारपरिणामो जीवस्याज्ञानं मिर्विकारस्वसंवित्तिविपरीतात्रतपरिणामविकारोऽविरतिः । विपरीताभि 
निवेशोपयोगविकारल्पं शुद्धमीवादिपदाथंविषये विपरीतशद्वानं मिव्यात्वमिति जीवः। नौव इति कोऽथ 
जीवरूपाभावप्रत्या इति ॥८८॥ गथ शूदधचैतन्यस्वभावजीवस्य कयं मिध्यादशंनादिविकारो जात इति चेत्‌- 
उवभोगस् अणाई परिणामा तिष्णि उपयोगरधणत्वादुषयोग बमा तस्य सम्बन्वितवेनादिसन्तानापेक्षया 
त्रयः प्रिमामा नातव्याः ! कथंमूतस्य तस्य । भोहुत्तस्स मोहयक्तस्य । के ते परिणामाः । मिच्छत्तं अग्णाणं 





ठेसा तीच प्रकार परिणाम का विकार दीखता है, उसीप्रकार मात्मा के उपयोग के मनादि मिथ्या 
दंन, अज्ञान, अविरति स्वभावरूप गन्यवस्तुभूत मोह की युक्तता मिथ्यादश्ंन, अज्ञान, मविरति 
एसे तीन भ्रकार परिणाम विकार जानना ॥ 
५ भावार्थं --भात्मा के उपयोग भे ये तीन प्रकार के परिणाम विकार अनादिकर्म के निमित्त 
पे है, एेषा नही कि पहले आत्मा रुद्ध ही था, गव वह्‌ नवीने अबुद्ध हृ है । ेसा हौ तो सिद्धो 
को भी नवीन अबद होना चाहिये, किन्तु एेसा नहीं है ॥८९॥ 

अव आमा के इन तीन प्रकार के परिणाम विका का कतृ त्व दिखकते हैः- [एतेषु च] 
मियाल, अज्ञान, यविरति इन तीनों का अनादि से निमित्त होने पर [उपयोगः] मात्मा का 
उपयोग [शुद्धः] शुद्धनय से एक शुद्ध [निरञ्जनं] निर्जन है-तो भी [त्रिविधः भावः] मिष्यादशेन, 
| अज्ञान, अविरति इ तरह तीन प्रकार परिणाम वाला है ! [सः] वह्‌ आत्मा [यम्‌] इन तीनों मे 
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तस्तिविधो भूत्वा स्वयमन्नानीभूतः कतृ्वमुपदौकमानो विकारेण परिणम्य य॑ यं 
भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता. स्यात्‌ ॥९०॥। 


अथात्मनस्त्िनिघपरिणामविकारकतृत्वे सति पुद्गलदरव्यं स्वत एव कतेन 
परिणमतीत्थाह- 
जं कूण भावमादा कत्ता सो हदि तस्स मवस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सथं पुम्गटं दत्वं ।९१॥ 
यं परोरि भावमासा कर्ता स मवति तस्य भावस्य । 
कमलं परिणमते तस्मिन्‌ सयं पद्गरुदरव्यं ॥९१॥ 


त 
अविरदिमावो य णादन्यो मिष्यालमजञानमविरततिमावसेति ज्ञातव्य इति । तथाहि-य्पि शूदधनिश्चयनयेन 
शूदवुदैकस्वभावो जोवस्तथाप्यतादिमोहनीयादिकरमवन्धवष्ान्मिथ्यत्वज्ञानाविरतिरूपासत्रयः परिणामविकाः 
सम्भवम्ति । तत शुद्धनीवस्वरूममुषादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावाः ॥८९॥ धथात्मनो 
पिष्यालादिनिविधपरिणामविकारस्य कर्ततवमृषदिशति-एदेषु य एेषु च मिध्याद्वौनजानचारिजषुदयासततेषु 
निमित्तभूतेषु सतु उवभोगो श्षनदश्चनोपयोगलक्षणत्वादूपयोग भाता तिविहो कृष्णनीखपौतत्रिविधोपाधिपरि 
तस्फटिकवतृत्रितिघो भवति । परमार्थेन तु दो णु रागादिभावकर्मरहितः निरंनणो निरञ्जनो ज्ञाना" 
 बरादियकम्जनरहितः । च कयम । भावो भाः पवा बलम गास पनद्व कथम्भूतः ! भावो मावः पदार्थः अखण्डैव्त्तिमाघ्रमयन्ञानस्वभावेनैक- 
से जिस [मादम्‌] भाव को [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसी का [सिः] वह [क्ता] कर्ता 
[भव्ति] होता है! 

दीका-पृरी गाथा मे के गये जो तीन प्रकार क उपयोग के परिणाम है वे बब परवोकत 
प्रकार अनादि अन्यवस्तुभूतमोहूपहित होने से आत्मा मे उत्पन्न हए जो मिथ्यादश्न, अज्ञान, 
अविरति भावरूप तीत परिणाम निकार उनके निमित्तकारण होने से, भाता का स्वभाव प्रमाथं 
से देखा जाय तो शु, निर्जन, एक, अनादिनिधन वस्तु का स्ंस्वभूत, चेत्थभावरप से एके 
प्रकार है, तो भी अचु, सज्जन अनेक भावये को पराप्त हओ तीन प्रकार होकर भाप ज्ञानी 
हुमा कतुत्व को प्राप्त होता हआ विकार स्प परिणाम भे जिस जिस भाव को भाप करता ६, 
उस उस भाव का उपयोग निश्चय से करता हता है । 

भावाथ -पहरे कहा था कि लो परिणमन करे, वह्‌ कता है सो यहाँ अज्ञानक्प होदःर 
उपयोग से परिणमत करता ह, वह जिसरूप परिणमन केरता है, उसीका क्त कहा जता है} 
शुद्ध दरव्याधिकनय से जात्मा कर्ता नहीं है । यहां उपयोग को कर्ता जानना, उपयोग भौर आला 
एक ही क्ते दै, इसलिये आत्मा को ही कर्ता कहा जाता है ॥९०॥ 

आ आत्मा कै सीन प्रकार परिणाम विकार का करतीपना होने पर भदगरनय अ ही 
फमेलरूप होकर परिणमन करता है, पसा कह ह भासम्‌] आत्मा [यं भावम्‌। जिस भाव 
को [करोति] करता है [तस्थ भावस्य) उर भव्‌ का [कर्ती] कर्ता [सिः] भाप [भवति] हता है 
[तत्त्‌] उसके कता होने पर [पदगल्वयम्‌]पुगजनय [स्वयम्‌] शयने मप्‌ [कत्वम्‌] कमस 
(परिणसते] परिणमत करटा है । 

स०~१९ 
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अत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कत्त स्यात्सा 
धक्षवत्‌ तस्िन्नमिते सति पुद्गपरव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ! तथाहि-यथा 
साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य केता स्यात्‌ । 
तस्मिस्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावान्‌ु कलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्ता 
स्मन्तरेणापि स्वयमेव बा्यन्ते विषव्याप्तयो, विडसवयन्ते योषितो, ध्व॑स्यन्ते चन्धा- 
स्तथायसकतानादातमा मिष्यादनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादनादिभव्य 
कर्ता स्यात्‌ । तस्मसमु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूरुतया निमित्तमानीम्‌ते सत्या- 
तातं क्तारमन्तरेणापि पु्गरप्रयं मोहनीयादिकमेतवेन स्वयमेव परिणमते ।\९१॥ 


विधोऽपि पूरवोमतमिष्याद्नज्ञानवारित्रपरिणामविकारेण त्िविधो भूत्वा जं सो करेदि भावं य॑ परिणामं 
करोति स॒ आतमा उबसनोगो चैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगो भ्यते तत्लक्षणत्वादुपयोगर्पः 1 तस्स सो 
कत्ता निधिकारप्वसंवेदनक्ञानपरिणामच्यतः सन्‌ तस्यैव मिध्यास्वादित्रिविधविकार्परिणाम्य करता भवतति । 
न च द्रव्यकर्मण इति भावः ॥९०॥ 


यथारमनो पिष्याल्ादिमिविधपरिणामविकारकर्तुव सति करमवगंणायोभ्यद्गर्् स्वत एवोषादा- 
नपेण कर्मत्वेन परिणमति कथयति-जं कुणदि मावमादा क्ता सो होदि तस्स सावस्स ये भावं मिष्याला- 
दिविभारपरिनीन गुद्धसवभाव्युतः न्‌ बरमा करोति तस्य भाव्य घ कता भवति कामात परिणमदे तम 
यं पयलदम्वं हस्मनीव विविधविकासरिणामकवृले सति करर्गणायोगपूदगरदर्यं स्वयमेवोपादान्यण 


्वधकम॑त्वेन परिणमत्ति। वेत्‌ गारडादिभन्त्रपरिणतपुरुपपरिणामे सति देशान्तरे स्वयमेव ततपुरुपव्यापारः 


-------~----------~-~-~~--~--~-------------------- 


करता १ निचय से वाप हौ उस्‌ प्रकार परिणमन कर ्रगटल्म से जिस भावको 
नमतत हे का बह कर्ता होता है मन साधने बाले कौ तरह तया उस बात्मा का वैसा 
रष निस 7 अ व ही परिणमन करता है । जै मन्त्र साधने वाला 
ओौर जो समस्त उष त से स्वयं प्रिणमन करता है, उती ध्यान का कर्ता हता ह! 
माच होने पर उस व साधने योग्य वस्तु उघकौ अनुनूरुता से उप ध्यानभाव र निमितत- 
है" स्वजने न विना ही अन्य सर्पादिक करी विष की व्याप्ति स्वयमेव मिट जाती 
समं हो नेह (५ जाती ह॑ भौर वन्धने खुर जाते ह । इत्यादि कायं मंत के ध्यान की 
हुभा मिथ्यादंनादिमाव प्रकार यह अत्मा अज्ञान से मिथ्यादर्चनादिभाव से परिणमन करता 

दिभाव का कतं होता है, तब उस मिथ्यादशेनादिभाव कौ अपने करने की 


अतुकूलता से निमित्तमात्रे भारं । 
१५ होन प्र वात्मा कत क विना पुद्गल भाप ही मोहनीयादि कम॑रूप 


क द अज्ञानरूप प्रिणमने करता है, तवे करिसी से ममत्व करता है, किसी 
त हेष करता है, उन भावों का अप कर्ता होता है । उसके निमित्तमात्र 
त प अपने भाव से कर्प होकर परिणभन करता हँ । प्रस्मर निमित्तनेमि- 
ह) क्ता दोनो अपने-अपने भाव्‌ क है, यहु निर्वय है [९१ 


€ ६ 1 ~. [ 
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अज्ञानादेव कमं प्रभवतीति तात्पयंमाह- 
परमप्पाणं कव्वं अप्पाणं पियप्रं करितो सो। 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥९२॥ 
परमात्मानं इवेन्नारमानमपि च परं र्वन्‌ सः । 
अत्ञानमयो जीवः कमणां कारको भवति ॥९२॥ 
अयं करिलाज्ञानेनात्मा परमात्मनोः परस्परविशेषानिन्ञनि सति परमात्मानं 
कुवेन्तात्मानं च परं कु्वेल्स्वयमन्ञानमथीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि- 
तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागदेषपुखडुःखादिरूपाधाः पुद्गरपरिणामाव- 
स्थायाः शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गल्परिणामावस्थाया इव 
पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेबात्यन्तमिन्नायास्तत्तिमित्ततथाविधानुभवस्य 





मन्तरेणापि विपापा रवन्धविध्वंसस्वौ विडम्बनादिपरिणामवत्‌ । तथैव च मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकलि 
निश्चयरत्लव्रयशूपथुदधोपयोगपरिणामे सति मार्डमन््स्य सामर्थ्येन निर्वीनिविपवत्‌ स्वयमेव नो रसीभूय पूर्वव 
दन्यकमं जीवातु यूता निर्जरा -गच्छतौति भावार्थः । एवं स्वतन्््या्यानमुख्यत्वेन गाथापदुकषं गतम्‌ ।९१॥ 
अय निश्चयेन वौतरागस्वसंवेदनक्नानस्याभाव एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादन्ञानादेव कर्म ्रमवतीति तात्पयं- 
माहू-- परं परद्र, मावकर्म्न्यकर्मरूपं अप्पाणं कुव्वदि परद्रवयात्मनोेदज्ञानाभावादात्मानं करोति मप्पाणं 
पिय प्रं फर तो शुद्धात्मानं च परं करोति यः सो बण्णाणमभो जोवो कम्माणं कारणो होदि स चाज्ञानमयो जीवः 
कर्मणां कर्ता भवति । तथथा--तथा कोऽपि पुरुषः शीतोष्णरूपायाः पुद्गरूपरिणामावस्थायास्तथाविषशीतो- 
स 


अज्ञान से ही कमं होता है यह स्पष्ट करते हुए कहते है; -[जीवः] जीव [ज्ञानमयः 
स्वयं अज्ञानी हु [परस्‌] पर को [आत्मनं कन्‌] अपना करता है [च] गौर [भात्मानम्‌ अपि] 
अपने को [परम्‌] पर का [वन्‌] करता है इस तरह [सः] वह [कर्मणां] कर्मो का [कारकः] कर्ता 
[भवति] होता 

टीका--यह्‌ आत्मा अज्ञान से पर के मौर भपने विशेष का भेवज्ञान न होनेसेपरकोतो 
अपना करता दै, ओर अपने फो परकाः करता दै, इ प्रकार स्वयं अज्ञानी हुमा कर्मो का कर्ता 
होता है । जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने भै समथं जो पुद्गल म शते उष्ण अवस्था 
है वह पुद्गल से अभिन्न होने से आत्मा से नित्य ही अत्यन्त भिन्न है; वेसे उस प्रकारका अरु 
भव कराने भे समयं जो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप पुद्गल परिणाम कौ अवस्था वहु पूर्गल की 
अभिननता के कारण आत्मा से नित्य ही मन्त भिन्न दै । उस निमित्त से हए उस प्रकार के 
रागदवेपादिक के अनुभव का भात्मा से अभिनता के कारण पुद्गल से नित्य ही अल्यन्त भिन्नता 
है, तो भी उस रागदेषादिक का ओौर उसके अनुभव का अज्ञान से परस्पर भेदज्ञान होते से एकत्व 
के निरय से जिद श्रकार शीत उष्णरूप से म्मा परिणमनं करता हैः उसी प्रकार राग्रेष सुखः 
दुःखादिषूप भी अपने आप परिणमन करसे म असमं है तो भी रादवेषादिक पूदुगर परिणाम 


१४८ श्रीमद्रालचन्द्रमैनशास्मालायामु [ द्वितीय अधिकार 


चात्मनोऽसिन्तत्देन पुक्गालानित्यमेवात्यन्तभिन्नस्यान्नासात्परस्परतिगेषानिनचि सत्ये 
केत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णल्पेणेवाततना परिणमितुमश्क्येन राग्टेषुखदुःखादिस्पेणा- 
ज्ञानात्मा परिगममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकरटीकुवन्स्वयमन्नाचमयीभृत एषोऽहं रण्ये 
इत्यादिविधिना रागदेः कमणो { ज्ञानविशढस्य ) कर्ता प्रतिभाति ॥९२॥ 


परमप्पाणसकुव्वं अप्पाणं पि थ परं अकुत । 
सो णाणमओ जीवो कम्माणपकारमो होदि ॥९३॥ 


पमात्मानमड्षन्नात्मानमपि च॒ प्रमन्‌! 
¢ [8 
स॒ ज्ञानमयो नीवः कमणामकफारदो भवति |२२॥ 


अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परबिरेषनि्चनि सति परमात्ानमक्‌- 


वनतात्मानं च परमदूर्वन्स्वय ज्ञनमयीभूतः कम॑णामकर्ता प्रतिभाति 1 तथाहि-तथा. 
स 
पमानुमदस्य ककत्वाम्यासाद्धेदमजानन्‌ श्ोठोऽहमृष्ोऽहमिति प्रकारेण शोदोण्यपरिपतेः कर्ता मवि 1 तया 
जोवोऽपि निजगुदधातमानुमूतेभित्नाया उदयायत्पृद्गरपरिणानावस्वायास्तन्निमित्तुखदुःवानु भवस्य चैकतवा- 
व्यव्रायासैपात पटव्यात्मनोः समस्तरागादिविकस्परहितस्वसंवेदनज्ञानाभागाद्ध दमनानन्नहं सूखी दुःखीति 
कारेण प्रिणमलर्मणा करौ भवतीति मावार्यः ॥९२।। जय वीत्तरागस्वसंवेदनजञानात्सकाशातर्म न प्रभव- 
तोत्याहः--पर परं परव्यं व्हिविषेदेहािकरमन्यन्दरे रागादिके भावकरमेपं द्रवयकम्पं वा अप्पाणम्‌- 
छ्य मेदवित्तानवलेनातमानमनुरवनातमसम्बन्धमुवन्‌ सप्पाणं पि य प्र भङुव्दतो चुदधद्व्यमुणपर्यायस्वभावं 


की अवस्वा को उत्करे अनुभव का निमित्तमात्र होने से अज्ञान स्वरूप रागेषादिरूप परिणमन 
करता हमा अपने ज्ञान कती ज्ञाना को प्रकट कररता बाप अन्नानी हमा यह्‌ मै रागी हू इत्यादि 
विधान करं रागादिकेकमं का कर्ता प्रतिभासित्त होता है 1 
, . भाय -रागदवष सुल दुःलादि मवस्वा पुद्गलकरमं के उदय का स्वाद है, भतः यह्‌ पुङ्ा 
केम से अभिन्न है, आत्मा से अल्यन्त भित्न है। आत्मा को अज्ञान से इसका भदान नही है, 
इसलिए एेसा जनता है कि यह्‌ स्वाद मेरा ही है; क्योकि ज्ञान कौ स्वच्छता देसी दी है कि राय- 
पादि का स्वाद जीत उष्ण कौ तरह ज्ञान म परतिविम्वित होता है त एसा मादूम होता है, कि 
मानो यज्ञात त 1 इस कारण एसे अज्ञान से इस अज्ञानी जीव के इनका कतृत्वं मौ आया) 
भयोकिः.इसके एसी मान्यता हई म रागी है' दोषी ह ्रोघी हः मानी हँ इत्यादि 1 इस प्रकार वह्‌ 
पका कर्ता होता ह ॥९२॥ 
अने एला कहते है किं ज्ञान ते कमं नहीं उलयन्त होता; [जोव] जो जीवं [आत्मानम्‌] 
मपे को [परम्‌] पर [मकूबेन्‌] नहीं करता [च] गौर [परम्‌] परकतो [आत्मानं अपि] मपने स्म्‌ 


भी [अद्रवन्‌] नही करता [स जोव] वह्‌ जीव [्ञानमयः) ज्ञानमय है [कर्मणा] कमो क 
क रः ~ वहं जाव ज्ञानमयः) ज्ञानमय है [क्मंण] कमो का (अका- 
रक कसते वाग नदीं [अवति] ह ! | | 


केतृ कर्माधिकार } समयसार १४९ 


विधानुभवसस्पादनसमर्थायाः रागदरेषयुखद्ःखादिरूपायाः पद्गलपरिणाभावस्यायाः 
शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शोतोष्णायाः पृद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गला- 
दभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यन्तमिन्नायास्तन्निमित्तत्थाविधानुभवेस्य चात्नोऽ 
भिन्तत्वेन पुद्गलान्नितयमेवात्यन्तसिन्नस्य॒ज्ञानात्परस्परविरेषनिज्ञनि सति नाना- 
त्वनिवेकाच्छीतोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमश्षक्येन रगदरेषमुखदुःलादिरूपेणाज्ञाना- 
त्मना मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकदीकुर्वन्‌ स्वयं ज्ानमयोभूतः एषोऽहं 
जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना समगरस्यापि रागादेः कमणो जञानविरुद- 
स्याकर्ता प्रतिभाति ।।९३। 


न 
निजात्मानं च परमक्र्वन्‌ सो णाणममो जोवो कम्माणमकारमो होदि स निमंलासमानुभूतिलक्षणसैदज्ञानी जीवः 
कर्मणामकर्ता भवतीति । तथाहि--पथा करिचत्‌ परुषः चोतोष्णकूपायाः ुद्गरुपरिणामावस्यायास्तधाविष- 
शौतोष्णाुमवस्य चात्मनः सकाशाद्‌ भेदक्ञानात्‌ शीतोऽहमुष्णोऽहमिति परिणतेः कर्ता न भवति । तथा जीवोऽपि 
निजरुद्वातमानुभूतेभिन्नायाः पुद्गरपरिणामावस्थायास्तन्तिमित्तसुखःटूखानुमवस्य च स्वशुद्ात्ममावनोत्यपुलातुः 
मवभिन्नस्य भेदज्ञानाभ्यासातरानोर्ेदल्ाने सति रागदैषमोहपरिणाममवुर्वाणः कर्मणा कर्ता न भवति । 
ततः स्थितं क्ञानात्मं न प्रभवतीत्यभिप्रायः ।1९३॥ बय कथमज्ञानालमं प्रभवतीति पृष्टं गायद्वयेन परलयु- 
तरमाह-तिविहो एसुवञगो त्रिविधस्विप्रकार एष ्रत्यक्षीभूत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आस्मा सस्सवि- 


टोक्ा--यह्‌ जीव ज्ञान से प्रका भौर अपना परस्पर भेदभाव होते से परको तो भाप नहीं 
करता है भौर अपने को पर नहीं करता है, तब आप ज्ञानी इमा कमो का अकर्ता प्रतिभासि 
होता है । उती को खष्ट के ह- जते शीत उष्ण स्वरूप जो पदुगल परिणाम कौ भवस्य है, 
वह्‌ शीत उष्ण अनुभवन कराते को समथं है । वहं पुद्गर से अमिन्तता के कारण बात्मा से नित्य 
ही अत्यन्त भिन्न है उसी प्रकार रागष सुल दुःखादिरूप जो पुद्गर परिणाम की बवस्थाहै, 
वह्‌ रागेष-सुख-दुःखादिषूप अनुभव कराने मे समथं है, पेसी अवस्था जिसकी निमित्त है मौर 
उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण दुगल प्रे भल्यन्त सदा ही भिन्नता कै 
ज्ञान भे परस्पर दशेष का भेदक्ञान होने पर नानात्व के विवेक से, लये शीत्त उष्ण कूप आत्मा 
स्वयं परिणमन भे असमथं है, उसी प्रकार रागदधेष-युख-वुःलादिष्य भी स्वयं प्रिणमन करने 
असमर्थं है। इसतरह गज्ञानस्वरूप जो रागेष-पुख-दुःखादिक उन रूप से न परिणमनं करता, 
ज्ञान ॐ ज्ञानत्व को प्रकट करता, ज्ञानमय हुमा, देखा जानता है कि “ह मै राग्वेषादकि की 
जानता ही हूं ओौर ये रागरूप पुद्गल है“ इत्यादि विधान कर सव ही जो ज्ञान से विरुद 
रागादिक कम उनका कर्ता परतिभासित नहीं होता ॥ 

भवार्थं जव रागव सुख-दुःख अवस्था को ज्ञान से भिन्न जने करि "जैसे पुद्गल की 
सीत उष्ण अवस्था है, उसी प्रकार रागदेषादिक भी है" एसा भेदन्नान हौ तब अपने क्रो ज्ञाता 
जाने, रागादिरूप पुद्गर को जाने । पैसा होने प्र इनका कर्ता आत्मा नहीं होता ज्ञाता ही रहता 


हि ॥५२॥ 


१५५ ्रोमद्राजचननेनसास्वमाखायाम्‌ | द्वितीय अधिकार 
कथमक्ञानात्कमं प्रभवतीति चेत्‌-- 
तिविहो एपुवथोमो अप्पत्ियप्पं करेइ केह । 
कत्त तस्युवभोगस्स होइ सो अत्तभावस्सं ॥९४॥ 
त्रिविधे एष उपयोग आसमविकल्पं करोति करोोऽहं । 
कत्त तस्योपएयोगस्य मवति स॒ आत्मभावस्य ॥९४]। 
एष खलु सामाल्येनाज्ञातरूपो मिथ्यादरंनाज्ञानाविरतिरूपस्तनिविधः सविकार- 
इचैतनत्यपरिणामः परात्मनोरविङेषदेनेनातिशेषन्ञानेनाविहेषविरत्या च समस्तं भेदम- 
पह्व.त्य भाव्यभावक्तभावापरनयोदचेतनाचेतनयोः समनाधिकरण्येनानुभवनात्कोधो- 
ऽहमभित्यात्मनो विकल्पमुत्पास्यति 1! ततोऽ्यमामा क्रोधोऽहमिति ्रार्त्या सविकारेण 
चेतन्थपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सचिकारचैतन्यपरिणामर्पस्थात्मभावस्य कर्ता 
स्थात्‌ । एवमेव च क्रोधपदपरिवतनेत मानमायालोभमोहुराेषकमंनोकमंमनोवचन- 


तससुवभोगस् होदि सो स जीवः ठस्य क्रोधाचुष्योगस्य विक्ल्वल्य कर्ता भवति 1 कथम्भूतस्य, त्तमावस्स 
मात्मभावस्याशूनिक्चयेन लीवपरिणामस्येति ! तथाहि-तामान्येनाकतानस्पेणैकविधोऽपि विरेपेण मिष्यादर्शन- 
सानचासिस्पेण विविषो भूत्वा एष उपयोग आमा क्रोवाचालनोरभाव्यभावकभावापन्नयोः ! मान्यभावक्त- 
मावापन्नयोः कोऽवेः ? भाग्यः करोधादिपरिणत आत्मा, मावको रञ्जकद्वान्तरात्मभावनाबिलक्षणो भाव- 
क्ोवः। इत्यम्ूतयोदयोमेदानामावाद्मेवमलानल्निविक्षल्स्वल्पाद्‌ नष्टः सने क्रोघोऽहुमित्यात्मनो विक- 
त्मूलादयति, तरस्य करोषाचूपयोगपरिणामस्याजटनिश्चयेन कर्ता भवतीति भावार्थः । एवमेव च क्रोधपद- 
परिवत्तमेन मानमायाखोभमंहरागदेपकमनोकममनोवचनकायश्नोतचक््ाणरसनस्परनसूत्रोणि पोडच्च व्यास्ये- 
`  पूहणहक्र माने क ङह ज्वन क्त्रः ज्ना स्त्छह त्न हँ कि ज्ञान से कमं के उत्पन्नं होता है ? उसका उत्तर कहते ह- [एषः] 
यहं [न्निविघः] तीन प्रकार का [उपयोगः] उपयोग [भात्मतिकल्पम्‌] अपने मे विकल्प करता है, 
कि [अह कोषः] मँ क्रोच स्वरूप हं [तस्य] उस [आत्मभावस्य] अपने [उपयोगस्य] उपयोग भावं 
का [सः] वह्‌ [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ! 
दीका-निर्चय से यह्‌ विकारसह चेतन्यपरिणाम सामान्यतः अज्ञानखूप है" वहौ मिथ्या 
भजञान बौर अविरति स्प तीन प्रकार हँ । सो यह्‌ परिणाम पकी भौर मात्मा की बभेद श्रद्ध 
से, भेदान से शौर मभेदह्प रति से चव भेद को च्पिकर ओर भाव्यभावकथाव को प्राप्त 
हए जो चैतन अचेतन दोनों को तमान अनुभव करम से ध रोच हू एेसा मात्मा करा विकल्प 
उलन करता हं मौर वह्‌ करोष को ही अपना जानता है ! इसर्यि यह्‌ आत्मा भ कोष ह एेसी 
से ५ चतन्य परिणाम से प्रिणमन करता इमा, उस विकारसहित चैन्यपरि- 
भ आव का कता होता है। इत प्रकार चैते क्रोध कहा है, उसीभाति कोच की जगह्‌ 
मान, माया, लोम, राग, दष, कमं, नोक, मन, कचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसत, स्पदन, 


न तो का व्याल्यान करना चाहिये ! मौर इसी उपदेश से अन्य भी विचार केना 


केतु कर्माधिकार ] समयसारं १५१ 


कायशोत्रचूर््रणरसनस्यशेनसूत्राणि षोड ॒व्यारयेयान्यनया विश्ान्यान्यप्यू- 
ह्यानि ।॥९४॥ 
तिषिहो एसुवेभगो अप्पवियप्पं करेदि घस्माई । 
कत्ता तस्पुवभोगस्सं होदि सो अत्तभावस्स ॥९५॥ 
त्रिविध एष उपयोग आत्मधिकन्पं करोति धर्मादिकम्‌ । 
कतौ तस्योप्योगस्य स॒ आत्ममावस्य ॥९५॥ 
एष खलु सामान्येना्ञानरूपो भिथ्यादशंनाज्ञानाविरतिरूपस्तिविधः सविकार 
्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदशंनेनाविशेषञानेनाविशेषविरत्या च॒ समस्तं 
भेदमपहग त्य ज्ेय्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनानुभवनादरमोऽहुम- 
धर्मोश्माकाशमहुं कालोऽ पुद्लोऽहं जीवान्तरमहमित्थात्मनो विकत्पमूत्पादयति 1 
ततोभ्यमात्मा धर्मोऽहमधर्मोऽहिमाफाक्षमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवान्तरमहमिति 





यानि । धनेन प्रफारेणाविक्षिप्तवित्तस्व भावुदधस्मतस्ववि लक्षणा मस्येयोकमातप्रमिता विभाव परिणामा 
ज्ञातव्या इति ।९४॥ मथः--तिविहो एसुवभोधो सामान्येना्ञानरूपेणैकविघोऽपि विशेषेण भिथ्याददनक्ञान- 
चारिवरह्मेण तरिविधः सन्नेष उपयोग आत्मा भस्सवियप्यं करेदि घम्मादो परद्रन्यातमनोर्नयज्ञायकमावापन्न- 
यौरविवोपदरशनेनाविदोषज्ञानेनाविन्ञेषपरिणत्या च भेदज्ञानाभावादभैदमभनिन्‌ धर्मास्तिकायोऽहमित्या्चालनो- 
ऽसदविकत्पमुत्पादयति । फलता तस्सुदभोगक्व होदि सो अक्तभावस्स मिर्मलात्मानुभूतिरदितस्येव मिथ्याविकल्प- 
हपओीवपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवति 1 ननु घर्मास्विकायोऽ्हमित्यादि कोऽपि न रते तक्षं घटत 





भावाय मिथ्याददान, बज्ञान भौर अविरति एसे तीन प्रकार विकारसह चैतन्यपरिणाम 
ह । वह अपना गौर परका मेद न जानकर एसा मानता है कि मे करोषी हैः म मानी ह इत्यादि । 
दे सानने से भपने विकारसहित चैतन्य परिणाम का यहं अज्ञानी जीव कर्ता होता है ओर जब 
कर्ता हुमा त वे अज्ञानभाव अपन कमं हए । दस प्रकार अज्ञान से ही कर्मं होता है ॥९॥ यहं 
कहते है कि एसे ही यह्‌ धर्र्य आदि अन्य श्वय म भी आत्मविक्प करता दैः-{एषः] पह 
[उपयोगः] उपयोग [त्रिविधः] तीन प्रकार का होने से [धमौदिकम्‌] धर्ममादिक द्रवयरूप [भत्ल- 
विकल्पम्‌] आत्मविकल्प [करोति] करता है-उनको अपने जानता दै [सः] कहं [तस्थ] उस 
[उपयोगस्य] उपयोगरूप (आ्ममावस्य| अपने भाव का [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है । 

टौका-सामात्य से ज्ञानरूप . सविकार चैतन्यपरिणाम ही मिथ्यादशेन, मज्ञान अवि 
रतिरूप तीन प्रकार का है ! जव यह्‌ पर के भौर भपने परस्पर अविशेष दन से, भविरेष ज्ञान 
से गौर भविदोष चारित्र से समस्त भेदो को लोप कर कै जेयजायक भाव को प्रप्त धर्मादि वयो के 
पने भौर उनके एक समान आधार के अनुभव कृत से ठेस मानता है कि धरम्यहम 


१५२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमाखायामू [ द्वितीय मधिकार 
भ्रान्त्या सोपाधिना चैतम्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामरूप- 
स्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । ततः स्थितं कतृत्वमूलमज्ानं ।९५॥ 

एवं पराणि दञ्वाणि अप्पवं कुणदि मंदधुद्धीभ । 

अण्णाणं अवि य परं दरे अण्णाणमदेण ॥९६॥ 


एव पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दवद्धिस्त्‌ । 
आत्मानमपि च प्रं करोति अज्ञानभावेन ॥९६॥ 


यत्किल क्रोयोऽहेमित्यादिवदर्मोहमित्यादिवच्च परदरन्याण्यात्मीकरोत्यात्मान- 





इति ? मव परिहारः । धर्मास्तिक्रायोऽयमिति योऽसौ परिछित्तिरूपविकलपो मनसि वर्तते सोऽ्युपचारेण 
धर्मास्तिकरायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्पपरिणतिज्ञानं घट इति । तथा तदर्मास्तिकायोऽयमित्यादिविकल्पः 
तदा जेयतत्त्ववि चारके करोति जीवः तदा जुद्धात्मस्वरूपं विस्मरति तस्मिन्विकल्ये कृते सतति धर्मोऽटुमिति 
विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । ततः स्थितं शुडासमसंवित्तेरमावसूपगज्ञानं कर्मकरतृत्स्य कारणं 
भवति 11९५॥ एवं एवं पूरवो्तिगाथा्टयकथितप्रकारेण पराणि रव्वाणि अप्पयं कुणदि करोधोऽटमित्यादि- 
वदर्मास्तिकायोऽहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामष्पाणि तथैव षर्मास्तिकायादिकेयल्पाणि च 





अधमद्रव्य ह, मँ आकार द्रव्य हु, म काल द्रव्य हू, मै पुद्गल द्रव्य है मँ अन्य जीव भी हु, एसे श्रम 
से उपाधि सहित अपने चेतन्यपरिणाम से परिणमन करता हुभा उस उपाधिसहित चैतन्यपरिणमन 
खूप अपने भाव का कर्ता होता है । 


भावा्थ--यह बात्मा अज्ञान से धर्मादि द्रव्य मेँ मी मापा मानता है। अतः उस अपने 
अज्ञानख्य चैतन्यपरिणाम का स्वयं ही कर्ता होता दै । यहाँ कोई प्र करता है फि पुद्गर भौर 
अन्य जीव तौ प्रवृत्ति मे दीखते है, उसमे तो जज्ञान से आपा मानना ठीक है, परन्तु धर्मद्रय, 
अधम॑द्रव्य, आकारादरव्, कालदरन्य तो देखने मेँ भी नहीं माते, उनमे आपा मानना वसे कहा ? 
उका समाधान करते हृए कहते ह कि धर्मादिक का भी लक्षण अनुभव मेँ आता है । धमं अधमं 
का लक्षण गतिहेतुत्व भौर स्थितिहैतुत है, उनका गमन करना, ठहरा जिससे होता है उसमे 
ममत्ववृदधि होती है मौर आकारा के मवगाहरूप क्षेव मे ममत्व होता है । तथा काल के समय 
मुहृतं मादि मे मरना जीना आदि कायं होता है उसमे ममलवुद्ध होती है ठेसा जानना 11९५ 


यहां इस हतु फतु ल का मूर कारण अज्ञान रहरा एेसा कहते हैः एवं तु ] षे 


पूवेकयितरीति से [मन्दवुद्धिः] ज्ञानी [अज्ञानभावेन्‌] अज्ञानभाव से [पराणि द्रव्याणि] परग्यों 


1 मपनी [करोति] करता है [भपि च] गौर [आत्मानम्‌] अपने को [परं करोति] पर 


टीका-जो प्रकटूप से यहु आत्मा भै क्रोध हैः म पमं्रवय हं इत्यादि पूर्वोक्त मकार से प्र 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १५३ 


मपि पदन्यीकरोस्थेवमात्मा, तदयमशेषयसतुसम्बन्धविधुरनिरविशुदचेतत्यधातु- 
भयोऽप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता 
प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं क्तत्वमूलमन्ञानम्‌ । तथाहि- 
यथा खल भूताविष्टोऽत्तानाद्‌ भूतात्मानावेकीकुवे्मानुषोचितनिरिष्टचेष्ठावष्टस्भ- 
निर्भरभयद्रारम्मगम्भीरामानुषन्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । 
तथायमास्माप्यन्नातादेव भाव्यमावकौ पररास्मानावेकीरवचनिकारान॒मूतिमात्र- 
भावकानुचितविचिजभाव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया तथा- 
निधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा चापरीक्षकाचायदिशेन मुग्धः करिचन्महिष- 
ध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकीकु्वे्नात्मन्यश्न ङ्षनिषाणमहामहिषत्वाध्यासात्‌- 





परद्रग्धाणि मात्मानं करोति । सः कः कर्ता, संदबुद्धोभो मन्दवुद्धिमिविकल्पसमाधिलक्षणमेदविज्ञानरहितः 
मप्पाणं वि य पर करेदि शृद्धवुदैकस्वमावमामानमपि च परं स्वस्वूाद्भिननं करोति रागादिषु योजयती- 
यथः । केन, अण्णाणभावेण अज्ञानभवेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिबिषये भूताविष्टदृष्टन्तेन घर्मादिक्ेयविपगे 
व्यानाविष्टदुष्टान्तेनेव शुद्धामसंवित््यमावरूपमज्ञानं कर्तकर्मत्वस्य कारणं भवति । तचयथा~-अथा कोऽपि 
पुरुपो भूतादिग्रहाविष्टो मूतात्मनोभदमजानन्‌ सन्नमानुषोचितरिलास्तम्मचालनादिकमदुभूतव्यापार कुर्वन्सन्‌ 
तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति । तथा जीवोऽपि वौतरागपरमस्ामायिकपरिणतशूुदधोपयोगलक्षगभेदताना- 
भावाक्तामक्रोधादिशुद्ात्मनो्योमैदमजानन्‌ क्रोधोऽहं कामोऽहुमित्यादिविकत्यं कर्वन्सन्‌ कमणः कर्ता भवति । 
एवं क्रोधादिविषये भूराविष्टदष्टान्तो गतः । तथैव च यथा कदिचन्‌ महामहिषादिष्यानाविष्टो भहिषाचात्- 
नोररयोर्भेदमजनिन्महामहिपोऽहं गरडोऽहं कापदेवोऽहमग्बिरहं दुग्धधा रासमानामृतराधिरहमित्या्यात्मविक्पं 





द्रव्यो को अपनी करता है ओर अपने को परदरव्यरूप करता है, एषा यह्‌ आत्मा यद्यपि समस्तवस्तु 
के सम्बन्ध से रहित असर्यादरूप बुद्धचेतन्य धातुमय है तो भी अज्ञान से सविकार सोपाधिरूप क्पे 
अपने चैतन्य परिणामरूपसे सप्रकार का अपने परिणाम का कर्ता प्रतिभासित होता दै । इसप्रकार 
माला के भूताविष्ट पुरूष कौ भांति त्था ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कर्तापने का मूर अज्ञान 
प्रतिष्ठित हुभा । यही प्रकट दृष्टान्त से दिखलाते ह--जैते कोई पुरुष भूताविष्ट हुभा (पनं 
शरीरमे भूतरवेश किया हृ) अज्ञान से भूत को मौर अपने को एकरूप करता हुमा, जैसी मनुष्य 
के योग्य चेष्टा न हो, कैसी करम रगा । उसी चेष्टा का आलम्बन रूप बल्यन्तं सयकारी आरम्भ 
भरा अमानुष व्यवहार से उस प्रकार वेष्टरूप भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उसीप्रकार 
यह्‌ मात्मा भी अज्ञान से ही पर भौर त्मा को भव्य-भावकसूप एक करता हमा निविकार 
अनुभूतिमात् भावक के अयोग्य अनेकभ्रकार माव्यरूप क्रोभादिविकार से मिले चैतन्य के विकार 
सहित परिणाम से उसभ्रकारके भाव का कर्ता प्रतिमासित होता है। जैसे को भोला पुरूष 
अपरीक्षक आचायं क उपदेशसे भसे का ध्यान केरे लगा, वहु अज्ञान से भसे को भौर थपने 
को एकरूप करता हुमा अपने मे बादल को स्परौ करते हृए सीग वारे महान्‌ भैसापते क अध्यास. 


१. तदयम्ेषवस्तु इत्यपि पाठः । 
स०~२० 


११४ श्रीमद्यनचन्दरनेनर्ास्रमालायाम्‌ [ तीय उविकार 


्रच्यततमाषोचितापवरकष्ारवितिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्त प्रतिभाति । 
तथायमात्साप्यन्नाचाद ज्ञेयत्तायको परात्मानावेकीकर्वन्नात्मति परढव्याव्यासान्तो 


इच्ियदिषयीङतथर्माचरमाकादकारयुद्गलनीवान्तरनिरुढग्रुडचेतन्ययातुतयः तयेन्धिय- 
विषयीकरतह्पिपदा्थतिरोहितकेवल्वोचत्तया मृतककलेद्वरमूषितपरमामृतविक्ञानघन्‌- 


त्या च तयादिघस्य भावस्य कर्ता प्रतिपाति ५९९१1 








य [न्ि्योऽमित्याच््मविक्र्यं करोति, 
विकल्पक सहि उव्यक्तमदन्ते स्वदीहि! एवं धर्मास्तिकायादि- 
योऽयं रीवोऽयमित्यदिनेयतत्वविचारविक्ल्यं 
द्येत्ति न कव्य: । नेवं वक्तव्यम्‌ ! वरिगध्ठिपरिगत- 


कतच्यश्छयापि श्रिगपि तष्प्रानदयाभ 7 नमरययच्च 
तच्यस्दवपपि ठस्य त्रगृप्तिष्यानस्यामपि नुद पद्य हृत्वा च्य 
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रागघन्यक्वक्राटे विपयन्पायतङनायं क्तव्यः 
मापयां तु मह्नमुफदय कता उराग्त्छन्यक्टक्तरे वविसय्रपायवद्धनाय क्तन्यः । ठन तं्वविचारेणं भुर 
1 


ग्द तवं उत्वददारकार वेत्िदाचयः 


।{. 


सरद रनकन रम पत्य उज्ञद्ुत््य कञ्चः इति रचनम्‌ चनु वीतयरल्दरम्येदनदानविचारकाले कत 

वीद्यगविहोपणं किमिति ज्यते प्रचुरेय मवद्धिः, क्रि सयगमपि स्वदम्देदननानरस्त सोत्तर विषव- 
सुखानुमदानन्दस्यं स्वन्देदनदानं परवचनग्रचिदं सचयनप्यत्ठि ! गुढालनुखानुरूरिख्पं नङानम्बत- 
सायन 1 इं वयास्वानं स्वषंवेदनत्रानव्याल्यानकके सर्वर नाठन्यमिति मादायः १९६ ठठः स्थिड- 
युदटाल्यतुमूखिल्यउम्यम्तानान्तच्यति करनकर्ृत्वम्‌-एेण दु सो कत्ता आदा पिच्छययविरूहि परिकहिदो 
{वा्मायाव्रयव्याल्यानव्पेपाजनमावेन उ लार्मा कर्त पिठ: 1 कैरिङ्यदि द्छनिश्दयङँ: उनः ! 


वतरागपरर्उामायिक्न्यमपस्विदारेदर्तवयन्य क रत्र ८ प्रत्िपल्लभ्ठन ्वाद्रयव्यारः वादथ्रहारेणारानः 
ववद वनवा वव्यस्त्तनरयत्य च्राठपड्धनठन एवग्वात्रयन्याद्यनग्र्द्णारात 
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ठदा तस्यव िष्यात्व रागादिस्पस्पानानमावस्य न्ता भवति तत्रच दरच्यक्- 
यदा तु चिदानन्दकस्वमावगुद्धातमानुरू्ियदिपामेन पटिप्महि ठदा रन्यद्डानी भूत्वा 
सग्माच्कमवकनल्पत्यान्ञानमदघ्य केता न मवदि ! तत्कर्ता द्रन्यकमदिन्ोऽपिन मवति! 
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(व स्तः >= ~~~ ~~~ ~~ न निकलने 
संतप्य छ द्रार कल्ने ते च्यतं हमा, उतप्रकार के क्रा 
(४ ५ इदा ॐ ष्र्‌ घ {न्कल युत हुमा; उत्रप्रकार्‌ क का कर्ता 
प्रतिभासितं हता ह ! उसोञ्कार यह अतसा सी जच्ाने > = सेयद्ायक्ते लप्र ॐ उमा 
प्तमक्रत्त हत्य ह्‌ \ उत जकरार यहु जमा सो चन्नान सै सेयद्धायक जो पर आर्‌ गल्या उक्तो को 
7० न 








(~~: = विषयल्प तते ल्पी पद्यं उनसे 
दद्रा के वएयक्प प्यं जो ह्पी प्रवं ठम च्या जा उपना केवर (एक) ज्ञान उससे 
तया मृतक चसर मे मूषित हुडा पर अमृतख्प विन्नानवन सात्ना उठते उसप्रकलर के भावक्रा 


कता परतिमास्तित्त दतर) 
नावा्--यह्‌ मात्मा अन्नान सृ क्रोवाद्कि को ततो माव्यमावकम्दन्व से अपे ते एकख्प 
भी 


अपने से एकख्प मानता है 1 अत्तः जैसा अपना 


चान्‌ ठता ह. उता भाद्‌ का कता होत हँ । वहां क्रोवादिक ते एक मानने का तो मूताविष्ट पु 
जा दृष्ठन्त हं सौर धर्मादि अव्यद्रव्य ते एकता मानने का व्वानाविष्ट पर्य का द्ष्टान्तं ह्‌ ॥९६॥ 


"ष्वा ह ०९ वनप्द्छ्व्य नेयच्प ह्‌, उ 





केतृ कर्माधिकार ] समयसार १५५ 
ततः स्थितमेतद्‌ जञानाच्श्यति कतत्वम्‌- 
एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयवदूहिं परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो सु चदि पव््फततित्तं ॥९७॥ 
एतेन तु स करतात्मा निरचयबिह्धिः परिकेथितः । 
एवं खहुं यो जानाति स भूवति सर्वकर्म ॥९७॥ 
येनायमज्ञानास्परात्मनोरेकत्यनिकफल्पमारसनः करोति तेनात्मा निकचयतः कर्ता 
भ्रतिभाति । यस्त्वेवं जानाति स समरतं कतृत्वमत्पृजति, ततः स खल्वकर्ता प्रति- 
भाति ! तथाहि-इहायमात्मा किलाज्ञानी स्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेने मिलितस्नाद- 
स्वादनेन मुद्ितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्थात्‌ ततः परत्मानतेकत्वेन जानाति 
ततः क्रोधोऽहुमित्यादिविकस्पमात्मनः करोति ततों निविकल्पादष्ृतकादेकस्माद्विज्ञान- 
घनात्मभ्ष्टो वारम्बारमनेकविकल्यैः परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति ! ञानी तु सन्‌ 
्ञानात्तदादिप्रसिद्ध्यता प्रत्यकस्वादस्वादनेनोन्मद्रितभेदसविदनशक्तिः स्यात्‌ । ततो- 
ऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिषिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमधुरचेतन्येकरसोऽ्यमात्मा 


मामा 
एवं खलु जो जाणदि मु चदि सत्वकति्तं एवं गाथापुवार्दष्याख्यानप्रकारेण मनसि योऽसौ व स्तुस्वश्पं जानाति 
स सरागसम्यण्ृष्टिः सन्तशुभकर्मकतुतवं मुञ्चति । तिश्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यण्ष्टभत्वा गुमाबुभ- 
सर्वकर्मकरतृतवं च मृति । एवमन्ञानात्क्ं प्रभवति संज्ञानान्नश्यतीति स्थितम्‌ 1 इत्यज्ञानिधंज्ञामिजीव- 


न ----~---------------------- 


बारे कहे कि इसीकारण से यह स्थित हभा कि ज्ञान से कतृ का नार होता है- 
[एतेन तु] इस परवंकथित कारण से [निरचयवि द्धिः] मिरचय से जानने वाले ज्ञानिों ने [घ 
आत्मा] वह गात्मा [कर्ता परिकथितः] क्ता कहा है [एवं च] इस प्रकार [यः] जो [जानाति] 
जानता है [सः] वह्‌ ज्ञानी हज [सरवकतुत्वम्‌] सव कतृ को [मच्ति} छोड देता ६ै । 
रीक्षा-जिसकारण से यहु आत्मा अज्ञान से पर कै भौर आत्मा कै एकत्व का विकल 
करता है, उसकारण से निश्चय से कर्ती ्रतिभासित होता दै एेसा जो जानता है, वह्‌ समस्त 
कतु को छोड देता दै, इ कारण व अकर्ता प्रतिभासित होता है । यही प्रकट कहते है--इस 
जगत मे यह भात्मा अज्ञानी हुमा अक्ञान से अनादि संसार से ख्गाकरं पुद्गल कमका ओर अपने 
भाव के मिरे हूए भस्वाद का स्वाद नेसे जिसकी अपने भिन्न अनुभव कौ वीमि मुद्रित प गद 
है, रे अनाद्काचसे ही दै। इसकारण पर को ओर भपते को एकरूप जानता है 1 मँ क्रोषी 
ह इत्यादिक विकल्प पतेम करता है इसलिए निकल मङ्ृत्रिभ मपते विजञानघनस्वभाव से 
भ्रष्ट हुमा वारम्बार अनेक विकल्पों से परिणमन करता हमा कता प्रतिभासितं होता है1 गौर 
जव ज्ञानी हौ जाय, तव सम्यीक्ञान से उस सम्यश्ञान को आदि लेकर प्रसिद्ध हमा जो पुद्गल- 
कम क स्वाद से अपना भिन्न स्वाद, उसके आस्वादन से लिसकी भेद के अनुभव कौ शिति उड्‌ 
गई है, एसा होता हैः तब एसा जानता है कि अनादि निधत्त निरन्तर स्वादं मेँ बति हमा 


१५६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशस्त्रमालायाम [ द्वितीय अधिकार 


भिन्नरसाः कषायास्तैः सहु यदेकत्वविकत्पकरणं तदज्लानादित्येवं नानात्वेन 
परात्मानौ जानाति । ततोऽ्छरतकमेकं ज्ञानमेवाहुं न पुतः कृतकोऽनेकः क्रोधादिर- 
पीति, क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति, ततः समस्तमपि कतुत्व- 
मपास्यति ! तततो तित्यमेवोदासीनावस्थो जानन्‌ एवास्ते ! ततो निविकतपोऽकृतक 
एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यन्तमकर्ता प्रतिभाति \९७ 

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवच्पि रज्यते यः । 

पीत्वा दधीकषुमधृराम्तरसातिगृद्धचा गां दोग्धि धमिव नूनमसौ रसालम्‌ ॥५७॥ 


्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वितीयस्यले गाथापट्कं गतम्‌ एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविशेषव्यास्यानसूपेण द्ादक्षगाया 

गता: 1 अत्र पुनसप्युसंहारल्पेणेकादशगाधापर्थतं द्विक्रियावादिनिराकरणदिषये विकेपव्याख्यानं करोति 1९७॥ 
तदचयया--प्रमावानात्मा करोतीति यदन्यवहारिणो वदन्ति घ व्यामोह इ्युपदिश्ि--वबहारेण दु एवे 
फरेदि धडप्ढरयाणि द्यापि यतो यया अन्योऽनयव्यवहारेणैवं तु पुनः घटपटरथादि वहि्व्याणीहापुवेण 
करोत्या्मा कराणि य कम्मामि य॒णोकरम्मागीहं विविहाणि तथाभ्यन्तरेपि करणाणीन्दियाणि कर्माणि च 


समस्त जन्यर कै स्वादो से विलक्षण, मत्यन्त मधुर एकं चेतन्यरस-स्वर्प तो यह्‌ आत्मा है 
गौर कषाय इते मिन्न रस है, कसले है, थे स्वाद ई, उनसे युक्त एकत्व का विकल्प करना है; वहं 
अज्ञान से है। इस प्रकार प्रको भौर बात्माको पृथक्‌-पृथक्‌ नानारूप से जानता है ! इसरिए 
अकृत्रिम, नित्य, एक अज्ञान द मै हँ ओर कृत्रिम, अनिल, मनेक लोये क्रोधादिक ह, वेगै 
नहीं ह देसा जाने तव 'कोधादिकः' भ हूं इत्यादि विकल्य अपने मे फिचिन्मात्र भी नहीं केरता ! 
ईस कारण समस्त ही कतृ त्र को छोडता हुमा सदा ही उदासीन वीतराग अवस्था स्वरूप होकर 
नायक ही रहता है इसर्एि निरधिकल्य स्वरूप अ्तरिम निल एक विज्ञानघन हुभा भव्यन्ते 
अकर्ता प्रतिभासित्त होता है ! 

भावाथं-चो पररवय के गौर पद्रव्य के भावों के मपने कृतत्व को अज्ञान जाने तव आप्‌ 
कर्ता वरो वने ? अज्ञानी रहना हो तो पखब्य का कर्ता कते | इसलिए ज्ञान होने के वाद परद्रव्य 
का कतृ त्व नहीं रहता ॥स्ा 

अव इसी अथं का केरशरूप काव्य कहत है--अज्ञान इत्यादि। अथ॑-जो पुरुष आप 
1 भी अज्ञान से तृणसहित मिले हूए अन्नादिक न्दर महार को साने 
मक ज १: है, वह्‌ (४ (श्रोखण्ड) को पीकर उसके दही भौर 
गाव को दोव ६८ स्यन्त इच्छा से उपक रसभेद को न जानकर दध क स्यि 
> भावाय-जेसे कोई पुरुष शिखरिन को पीकर उसके स्वाद कौ अतिदच्छा से रस के ज्ञान 

ना एसा जानता है कि यह गाय के दूष मेँ स्वाद है, यततः अत्तिसुन्ध हुमा गाय को दोहुता है; 

न भपना सौरे पर काभेद न जान कर गौर विषयों मे स्वाद लञानकर 
ह न्ध होकर रहण करता है, अपने ज्ञान का गौर पुद्गरुकमं का स्वाद पृथक्‌ 
द धभव करता! वह्‌ पश कौ भति घासे मिरे हूए अन्न का एक स्वाद छेता है ४) 

£. भत्र आदा इत्यपि पाठः । 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १५७ 


अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मगा, 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनः । 
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्रातोत्तरङ्धाव्धिवत्‌, 
शुदध्ञानमया अपि स्वयममी कर््रीभिवन्त्याकुलाः ।\५८॥ 
ज्ञानाद्टिवेचकतया तु परातमनोरयो, जानाति हंस इन वाःपयसोविशेषम्‌ । 
चैतन्यधातुमचलं स सशधिरूढो जानाति एव हि करोति न किवनापि ॥५९॥ 
ज्ञानादेव ज्वलनपयकोरोष्ण्यशेत्यव्यवस्था, 
ज्ञानादेवोल्लसति लचणस्वादभेदव्युदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसचित्यचेतन्यघातोः, 
क्रोधादेदच प्रभवति भिद भिन्दती कर्भावम्‌ ।६०॥ 





लोकर्माणि इहं जगति विविधानि क्रोधादिद्व्यकर्माणीहपरवेण विकेपेण करोतीति मन्यन्ते, ततोऽस्ति व्यामोहो 


पुनः कहते द कि हैमे अज्ञान से ुद्गलकमं का कर्त होता है--अन्नानानपृष इत्यादि । 
अथं-ये लोक के जन निश्चय से शुद्र एक ज्ञानमय हतो भी वे बज्ञान से वयाकरुर होकर परव्य 
कै कर्तारूप होति दै । लैसे पवन से कल्लोलों सहित समुद्र होता है, उसी भाति ये विकल्पों के समूह 
कुरते है, इसलिये कतां वन रहै है । देखो अज्ञान से ही मृग बा को जल जानकर पीने को दौडते 
ह गौर अज्ञान से ही लोक अन्धकार मेँ रससी मे सपं का निश्चय कर मय से भागे हँ । 


भावाय अज्ञान से क्या नहीं होता १ मृग तो वाद को जल जानकर पीने को दौड़ता है 
मौर सेद-खिन्न होता है, रोक अंधेरे मे रस्त को सपं मान उर कर भागते है, उसी प्रकार यह 
आमा, जैसे वायु से समुद्र क्ोभरूप हो नाता है, वसे अज्ञान से मनेक विकल्पो से क्षोभह्प होता 
६। यद्यपि वह्‌ परमाथ से बद्ध ज्ञानघन है तो मी अज्ञान से कर्ता होता है । ॥५८॥ 

फिर कहते है कि ज्ञान से कर्ता नहीं होता-ततानाद्‌ इत्यादि । भर्थ--जो पुरुष ज्ञान से 
मौर भेदज्ञान से पर का तथा आत्मा का विरेष मेद जानता है, वह पुरुष हस के समान जपे हंस 
दूध भौर जल मखे हुए को भेवकर ग्रहण कंरता है) सदा मचल चैतन्यवातु को आश्रयं करता 
हुभा जानता ही ह, भौर दुख भी नहीं करता । 

भावा्थ--जो अपना पराया भेद जानता दै, वह्‌ जाता ही है, कर्ता नीं है । ॥५९॥ 

जो कुछ जाना जाता है, वह्‌ ज्ञान से ही जाना जाता है-ज्ञानदेव इत्यादि । भथं-जेते 
म्नि मौर जछ की उष्णता मौर शीतरता करी व्यवस्था है, बह ज्ञान से ही जानी जाती है, रवण 
तथा व्यन्जनके स्वाद का मैद्ञानसे ही जाना जता है । उसी प्रकार अपने रस से विकासरूप 
हुभा निद चैतन्यधातु उसका तथा क्रोधादिकभावों का मेद भी ज्ञान से ही जानां जाता है। यह्‌ 
मेद करतूत के भाव को मेदसूम करता हमा परक होता दै ॥६०॥ 


१५८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशस्त्रमारायामू [ दवितीय मधिकार 
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुव्नात्मानमज्ञसा । 
स्थातक्तत्मिात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥६१॥ 
आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌ \६२॥ 


तथा हि- 
ववहूरेण दु आद्‌! करेदि घडपडरथाणि द्ञ्बाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विषिहाणि ॥९८॥ 


व्यवहारेण त्मा करोति षटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कर्माणि च नोकमणीह विधानि ॥९८॥ 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकत्पनव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं 


बहिःकमं कुवन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपर्रव्यात्मकं च समस्तमन्तःकर्मापि 
करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहः \\९८॥ 





मूढत्वं व्थवहारिणम्‌ 11९८। अथ स व्यामोहः सत्यो न भवतति कथयत्ति-जदि सो परदन्वाणि य करिज्ज 


यद्यपि मात्मा कर्ता होता है तो भ वह अपने भाव का हौ है-अन्नानम्‌ हइत्यादि। बथ- 
दस प्रकार अजानरूप तथा ज्ञानरूप भी आत्मा को ही करता हमा मात्मा प्रकटरूप से अपने 
ही भाव का कर्ती है, वह्‌ परभाव का कर्ता तो कभौ नही है | भव आगे कौ गाया की सूचनिकारूप 
रलोक कहते हँ ॥६१॥ आत्मा इत्यादि । मथं--आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह स्वयं जान ही दै, ज्ञान 
से गन्यक्सिकोकरे? किसी को नहींकरता। ओर परभाव का कर्ता गात्मा है एेूसा मानना 
तथा कहना व्यवहारी जीवों का मोह (अज्ञान) रै ॥६२॥ 


आगे यदी कहते है कि व्यवहारी दा कहते हैः- [अत्मा] आत्मा [व्यवहारेण तु] व्यवहार 
से [घटपटस्थान्‌ द्रव्याणि] घट पट रथ इन वस्तु को [करोति] करता है [च] गौर [करणानि] 
इन्द्रियादिक केरणपदार्थो को करता है [च] ओर [कर्माणि] जानावरणादिक तथा क्रोधादिक 


रव्यकमं, भावकर्मो को करता है [च इह] तथा इस लोक मे [विविधानि] अनेक प्रकारके 
कर्माणि] शरीरादि नोकर्मो को करता है । 


. टीका-जिस॒ कारण व्यवहारी जीवों को यह आत्मा अपने विकल्प गौर व्यापार इन दोनो 

के घट आदि पद्रव्य स्वरूप वाह्यकमं का करता प्रतिभासित होवा है, इसकारण उसीप्रकार 

करोघादिक पररव्यस्वरूप समस्त गन्तरङ्गकमं को भी करता है } क्योकि दोनों पव्यस्वखप है 
~ इनके करने मे भेद नहीं, यह्‌ व्यवहारो जीवों का अज्ञान है । । 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १५९ 
सत सन्‌- 
जदि सो परदनव्वाणि य करि णियमेण तम्मभो होऽज । 
जम्हा ण तम्मओ तेणसो ण तेसि हवदि कत्ता ॥९९॥ 


यदि स॒ पद्रव्याणि च दर्यन्नियमेन तन्मयो भवेत्‌| 
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां मरति कर्ता ॥९९॥ 
थदि खत्वथमात्मा परदरव्यात्मकं कमं कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावान्यथा- 


नुपपत्तेनियमेन तन्मथः स्थात्‌ न॒ च प्रव्यान्तरमयत्वे प्रव्योच्छेदापत्तस्तन्मयोऽस्ति । 
ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ॥९९॥ 





गियमेण तम्मयो होज्ज यदि स मात्मा परद्रग्याणि नियमेनकान्तरूपेण करोति तदा तन्मय स्यात्‌ जम्हा ण 
त्तम्मो तेण सो ण तेति हृवदि फत्ता । यस्मात्सहजशूद्धस्वामाविकानन्तसुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा पर्रवयेण सह्‌ 
तन्मयो न भवति । ततः स आत्मा तेषां परद्रग्याणामुपादानरूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ॥९९॥ अथ त 
फेवलमूपादानरूपेण कर्ता न भवति क्रतुं निमित्तरूपेणापीत्युपदिशति-जीवो ण करेदि धडं णेव पड़ णेव 
सेसगे दख्वे न केवलमुपादानल्पेण निमित्तरूपेणावि जीवो न करोति घटं न पटं नैव शेषद्रव्याणि । करत इति 
चेत्‌ ? नित्यं सव॑कालं कर्मकर्मत्वानुपद्गात्‌ कस्तहिं करोति ? जोगुबभोगा उप्पादगा थ भात्मनो विकत्पव्यापार- 
रूपौ विनक्ष्वरौ योगोपयोगावेव तव्रो्ादकौ भवतः । सो तेति हवदि त्ता सुखदुःखजीवितमरणादिसमता- 
भावनापरिणाताभेदरलत्रयलक्षणभेदविज्ञानामावाद्यदा काले शुदधवद्धकस्वभावात्परमात्मस्वरूपाद्श्नष्टो भवतति 





भावाथं- परद्रो का कर्ता अपने को मानना यह्‌ व्यवहार है, वह्‌ परमाथं दृष्टि मे अन्ञान 
है ॥९८॥ । । 

यह्‌ व्यवहार का मानना परमाथ दृष्टि मेँ अच्छा नहीं है, सत्यां नहीं हैः-[यदि] जो 
[सः] वह्‌ आत्मा [परद्रव्याणि] पर द्रव्यो को [करयति] करे [च] तो [नियमेन] वह्‌ आत्मा उन 
परदरव्यो से नियम से [तन्मयः] तत्मय [भवेत्‌] हो जाय [यस्मात्‌] परन्तु [तन्मयः न्‌] तन्मय नदीं 
होता तिन] इसी कारण [सः] वह्‌ (तिषाम्‌] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति] नहीं है । 

टीका-यदि निश्चय से यह्‌ भसा प्रन्यस्वरूप कमं को करे, तो परिणाम-परिणामिभाव 
की अन्यथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाय, किन्तु एसा नहीं है । यदि एसे हो तो अन्य 
रव्य से अन्द्रव्य तन्मय होने से अन्यद्रव्य का नाश हो जाय । इसलिये व्याप्यव्यापकभाव से तो 
उस द्रव्य का कर्ता भात्मा नहीं ह । 

भावार्थ--यदि आत्मा भन्थद्रव्य का कर्ता होवे, तो पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य क्यों रह, अन्यद्रभ्य 
का नारा हो जाय यह्‌ बड़ा दोप मावे । इसलिये अन्यदरव्य का कर्ता अन्यद्रव्य को कटुना अच्छा 


तहं है ॥९९॥ 


# 
= 


१६० श्रीमद्राजचन््रजेनशास्वमालायामु [ द्वितीयं अधिकार 
निमित्तनेमित्तकभावेनापि न कर्तास्ति-- 
जीवो ण करेदि धडं णेव पडं णेव सेसगे द्वे । 
जोुवभोगा उप्पादमा यः तेसिं हदि कत्ता ॥१००॥ 
जीयो न करोति धटं नैव पटं तेव शेपकाणि द्रव्याणि । 
योगोप्योगावुखाद्को घ तयोर्भवति र्ता ॥ १००॥ 


यत्किल घटादि क्रोधादि बो परदरव्यात्मकं क्म तदयमात्मा तनमयात्मार्‌षड्ाद्‌ 
व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकतृत्वानषङ्कासिमित्तनेमित्तकभावेनापि त 
तलर्याद्‌ । अनित्यौ योगोपथोगावेन तन तिमित्तत्वेन कर्तारौ योगोपयोगयोस्स्वात्म- 
विकत्पव्यापारयोः कफदाचिद्नानेन करणादात्मापि कर्तासतु तथापि न परद्न्यात्क- 
कमेकर्ता स्थात्‌ ॥१००\। 





तदा स जीवस्तयोर्योगोपयोगयोः कदाचित्कर्त भवति । भ सर्वदा ! सतर योगदष्देन विर ्खहस्तादिव्यापारः 
उपयोगेन चन्तरङ्गदिकस्पो गृह्यते । इति परण्परया भिमिततसूपेण घटादिविपये जीवस्य कर्तृत्वं स्यात्‌ । 
यदि पूनः म्यवृत्या निमिततकरतृतं भवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ । सर्वदैव कर्मकर्तृखप्रसद्धात्‌ मोक्षाभावः। 
इति व्यवदारव्याश्यानमुदथत्वेन गाथातरयं गतम्‌ ॥१००॥ 
----_-~_--~- ~~~ 


यदि कोई माने, कि व्याप्य-व्यापक भाव से तो वह कर्ता नहीं है, तो भौ निमित्तन॑मित्तिकभाव 
ते तो कर्ता होगा, उसका निषेध करते हँ कर निमित्नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं हैः [जीवः] 
जीव [घटं] घटे को [न करोति] नहीं करता [एव्‌] ओर पट्‌] पटको भी [न] नहीं करता 
शिषकाणि] शेष व्याणि) द्रव्यो को भ [तैव] नहीं करता [योगोपयोगौ च] जीव ऊ योग भौर 
उपयोग दोनों [उत्पादकौ] घटादिक के उसन्न करने के निमित्त है [तयोः] उन दोनो योगर मौर 
उपयोगो का यह जोव [कर्ता] कतां [भदति] है। 


दोका--नो कृ घटादिक तथा क्रोषादिक पवय स्वरूप प्रगटकर्म देखे जति है उनको 
ह भाता व्वाप्यव्यापकं भाव से नहीं करता । यदि एसे करे तो उनसे तन्मयता का प्रसंग भ जाय। 
तथा निमित्ततेमित्तिकभाव से भी नहीं करता कयोिः एसे करे तो सदा सब यवस्थाओं भे कतृ 
का र्ग्‌ जा जाय । इन कर्मो को कौन करता है, वह्‌ कहते ह । इस भातमा के योग मौर उपयोग 
दोनों अनित्य है.सव अवस्याओं मे व्यापक नहीं ह । वे उन घटादिक के तथा क्रोधादि पर्यस्वरूप 
कसो के निमित्तमात्र से कर्ता कटे जाति है। योग तो आत्मा के प्रदेशो का चरनरूप व्यापार ह 
भौर उपयोग आत्मा ॐ चैतन्य का रागादि विक्षारूप परिणाम है} कदाचित्‌ भक्ञान से इन दोनों 


को करते से = भात्मा को भी करता कहा वाता है ! परन्तु वह परदव्यस्वरूप कर्म का करता 
कभी भी नी है। 


कतु कर्माधिकार ] प्रमयसार १६१ 


ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्‌- 


जे पुग्गरुदब्बाणं परिणामा होति णाण अविरणा | 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 
ये पुद्गरुद्रभ्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्यास्मा यो जानाति स भवति जानी ॥१०१॥ 
ये लल पुद्गल्द्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदगधमधराम्तपरिणामवतपद्‌- 
गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इवं न 


नाम फरोति ज्ञानी किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तहशंनमात्मग्याप्तत्वेन प्रभवद्व्याप्य 
पदयत्येन तथा पुद्गद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञ नमात्मन्यप्यत्वेन भ्रभवद्व्याप्य जाना- 





अथ वौतरागस्वसंमेदनक्ञानी क्षानस्यैव कर्ता त च परभावस्येति कथयति--जे पृद््लदव्वाणं 
परिणामा हति णाणबावरणा ये कर्मवर्गणायोग्यपुद्गरपरिणामाः पर्याया ज्ञानाबरणादिद्र्क्मख्पा भवन्ति 
ण करेदि ताणि बदा तात्‌ पर्यायान्‌ व्यापयव्यापकभावेन मृत्तकाकरुशमिवात्मा न करोति गोरसाध्यकषवत्‌ 
जो जाणदि पो हृवदि णाणी इति यो जानाति मिथ्यात्वविषयकषायपरियागं इत्वा निषिकेहपसमाधौ स्थितः 
सम्‌ स ज्ञानी भवतति । न च परि्ञानमातरेण । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । वीतरागस्वसंवेदनक्नानी जीवः शुद्धनयेन 


= 


भावाथ--आतमा कर योग उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिकं कै निमित्त है, उनको तो उनका 
निमित्तकर्ता कहा जा सकता है परन्तु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा ना सकता । तथा आता 
को योग उपयोग का कर्ता संसार मवस्था मँ अज्ञान से कहते है । यहां तातं देसा हैक, द्रव्य 
दृष्टि स तो कोई द्व्य अन्थ किसी द्रव्य का करतौ नहीं दै परल्तु पर्ायदृष्ट से किसी द्व्य का पर्याय 
किसी समथ किसी अन्य द्रव्य के पर्याय को निमित्त होता है । इस भक्षा से जन्य के परिणाम अन्य 
के परिणाम के निमित्त कर्ता कहे जाते है परन्तु परमाणं से द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है, मन्य 
के परिणाम का अन्य द्रव्य कर्ती तहीं है ॥१००॥ 

आगे एेसा कहते ह कि ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है-पि] जो [जञानावरणाति| सानावर- 
णादिक ॥ पुद्गल द्रव्यो से [परिणामाः] परिणाम [भवन्ति] है (५ नि 
[आत्मा] आत्मा [न करोति] नही करता [वः] जो [जानातत] जानता रै [सः] बहं [ज्ञानी ज्ञ 
[भवति] है। ४ 

, टौका--जो निरचयनय सं ज्ञानावरणकूपं परिणाम ह जैसे गोरस मे व्याप्त दह दूष ठा 

दरा परिणाम है वे पुद्गल वयसे व्याप्त होन े पुदग््य कै ही परिणाम है जेते गौर ष 
निकट बैडा पुरुष उसके परिणाम को देता है, जानता है, उसीभकार ञानी गात्मा उन पृ 

स०-२९१ 


१६२ श्रीमद्राजचद््रजेशास्तरमालायाम्‌ [ दितीय भधिकार 


त्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्त स्यात्‌ । एवमेव च- ज्ञानावरणपदपरिवतंनेन कर्मभुत्रस्य 
विभागेनोपत्यासाद्ंनावरणतेदनीयमोहनीयापर्नामगोत्रान्तरायसूतरैः सप्तभिः सह 
मोहरागदेषक्रोधमातमायालोभनोकर्मसनोषचनकायशनोत्रचकष्राणरसनस्प्ेनमूत्राणि 
घोडश व्याख्येयानि । अनया दि्यन्यान्यप्यूह्यानि ॥१०१॥ 





[क 9 णण 








शु्ोपादानर्पेण शुदधनञानस्यैव कर्ती । किम्बदिति चेत्‌ ।.पीतलवादिगणानां मुवणंवत्‌ उप्णादिगुणानामग्निवत्‌ 
अनस्तकनानादिगुणाना सिद्धपरमेप्ठिवदिति । न च मिध्या्वरागादिरूपस्याज्ञानमावस्य क्तेति शुद्धोपादानरूपेण 
युदक्ानादिभावानामशृद्धोपादानल्येण मिध्यात्वरागाद्विभावानां च तदपे परिणमन्तेव, षर्व त्यं भोक्तृ 
च 1 त च हुस्तव्यापारदीहापुवंकं धटकुम्भकारवदित्ति । एवमेव च ॒ज्ञानावरणपदपरिवर्तेनेन दर्शेनावरण- 
वेदनीयमोहनीयायुनामगोतरान्तरायसंजैः सप्तभिः कर्मभेदः सह मोहरागदेपक्रौधमानमायारोभनोकर्ममनोदचन- 
भ्ो्रचधूर्घाणरसनस्प्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि 1 मनेन प्रकारेण बुद्धारमानुभूतिविलक्षणा असंख्येयलोक- 
मात्रप्रमिता अन्येऽपि विभावपरिणामा सातव्याः ॥१०१॥ अथाशज्ञानी चापि रामदिस्वह्पस्पाजानभावस्यैव 
कत न च ज्ञानावरणादिपरद्रग्यस्येति निषूपयत्ति;-जं भावं सुहमवुहं फरेदि मादा स तस्स खलु फता 
सातासातोदयावस्थाभ्यां तीव्रमच्दस्वादाभ्थां भूखदुःखल्पाम्थां वा चिदानन्दैकस्वभावेनैकस्याप्यात्मनो द्विधा 
भेदं करर्वाणः सन्‌ यं सावं गुममबुमं वा करोत्यात्मनः स्वतन्वरूपेण व्यापकतवात्स तस्य भावस्य सलु स्फुटं 
कर्ता भवति तें तस्स होदि कम्मं तदेव तस्य शुभाजुमरूपं भावकम एवेति 1 तेनात्मना क्रिपरमाणत्वात्‌ सो 
तस्स दु वेदगो प्या सं आत्मा तस्य तु शरुमाुभ्पस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति स्वतन्त्रह्पेण 
मोमतृतवत्‌, न च द्रवयकर्मणः 1 कि च विपः } अज्ञानी जीवोऽगुद्निक्षवयनयेनाकुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्- 
रागादिभावानामेव कर्ती न च द्रव्कर्मणः। स चाशद्निक्चयोयद्पि दरव्यकर्मकरतूतरूपासद्‌भूतव्यवहारपिक्षया 
निश्चयसंजञा रमते तथापि शृद्धनिरचयपिक्षया च्यवहार एव । है भगवन्‌, रागरादीनामलुद्धोपादानरूपेण कर्तृं 
भणितं तदुपादानं शृद्धासुदमेदेन `कथं द्विधा भवतीतति-1 तत्कथ्यते । ओौपाधिकमुपादानमशुद्ध, तप्तायःपिण्डवत्‌; 
लिर्पाविरपमुपादानं शुदं, पौतत्वादिगुणानां सुवर्णवत्‌; अनन्तजानादिगुणानां सिद्धजीववत्‌, उष्णत्वादिगुषा- 
नामग्निवत्‌ । ददं व्यास्यानमुपादानक्रारणभ्यास्यानकारे शुदाञुदधोपादानरूपेण सर्वत्र स्परणीयमिति भावार्थः 

॥1१०२।। अथ न च परभावः केनापयुपादानरूपेण कतुं शचकयते;--जो जम्हि गुणो द्वे सो भप्ण इ ण संकमदि 
दबे यो गुणक्चेतनस्तथेवाचेतनो चा यस्म्चेतनाचेतने द्रव्ये अनादिसम्बन्धेन स्वमावत एव स्वत एव प्रत्तः 

सोऽनयद्र्ेतु न संकरामत्येव सोऽपि सो भण्णमसंकंतो कहु तं परिणामए्‌ दव्वं स ॒चेतमोऽेतनो वा गुणः 





परिणामो काज्ञाता द्रष्टाहै, कर्तानहीहै। तोक्यादहै? जैसे गोरसकरे निकट वैठा हआ पुरूष 
उसको देखता है, उस देखने ूप अपने परिणाम से व्याप्त हुभा उसको व्याप्त कर देखता ही है, 
उसी प्रकार जिसको पुद्गल परिणाम निमित्त है एसे भपने ज्ञान को पने व्याप्यत्व से इभा 
उसको व्याप्त कर जानता ही है । इसप्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता होता है । इसीप्रकार ज्ञाना- 
वरणपद्‌ के स्थान भें कमंसूतर फे विभाग कौ स्थापना से ददनावरण, वेदनीय, मोहनीय, भावु, 
नाम, गोत्र मौर अन्तराय इनके सात सूत्र से ओर उनके साथ मोह्‌, राग, रेष, क्रोध, मान, माया, 
रोम, नोक, मन, वचन, काय, श्रो, चकु, घ्राण, रसना ओर स्पर्शन से सोह सूत्र व्याख्यानं 
देप कृरना । तथा दसी रोति से अन्य भी विचार लेना ॥१०१॥ क 


कतृ कमाधिकार | संमयसार ४ १६३ 
अज्ञानी चापि परभावस्य त कर्ता स्यात्‌- 


जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्य ङु कत्ता । 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स इ वेदो अप्पा ॥१०२॥ 


यं भावं परुममुमं करोत्यात्मा स॒ तस्य खलु कतां । 
तत्तस्य भवति कर्मं स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०२॥ 
इहं लत्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकमेविपाकदशषाभ्यां मन्द- 

तीतरस्वादाभ्यामचल्ितविज्नानधनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिन्दानः जुभमशुभं वा 
योऽयं भावमन्ञानरूपमात्मा करोति स॒ आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य 
व्यायकल्वाद्‌ भदति कर्ता स भावोऽपि च तदा तन्मयत्देन तस्यात्मनो ग्याप्यत्वाद्‌ 
भवति कम्भ ¦ स एव च आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वादुभवत्यन- 
भविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात्‌ भेदस्यनुभाव्यः । 
एवमन्नानी चापि प्रभावस्य न कर्ता स्यात्‌ ॥१०२ 


[मकाद ००0 
क्ती सन्यद्नत द्यान्तरमसड्वा गुणः कर्ता अन्यद्धि प्रन्यान्तरमसद्ान्तः सन्‌ कथं द्व्यन्तरं परिणाम- 
येचतकयं कु्यादपादानशूपेण न कथमपि ॥१०३॥ ततः स्थितं गात्मा पुद्गलकर्मणामकतेति इन्बगुणस्स य 

व त्व 


आगे कहते है कि जो अज्ञानी है, यह्‌ भी परव्यके भाव का कर्ता नहीं है- [अत्मा] 
आत्मा [यं] जिस [शुभम्‌ बश्युभम्‌] शुम जुम [भावम्‌] अपने माव को [कृरोति) करता है [सिः] 
वह्‌ [तस्य] उस भाव का [कर्ता] क्त [ख्‌] निश्चय से होता है [तद्‌ वह्‌ भाव [तस्य] उसका 
[कमं] कमं [भवति] होता है [स आत्मा ठु] वही आत्मा तस्य] उस भावह्प कम कर विदकः] 
भोक्ता होता है। 

रीका--ईइस सोक मँ आत्मा अनादिकाल से अज्ञान से प्रका गौर आत्मा के एकत्व का 
निङ्वय कर तीतर मन्द स्वादरूप जो पुद्गल्कमं की दो दशारे, उनसे यद्यपि स्वयं अचरित विज्ञान- 
घनरूप एकं स्वादल्प है तो भी स्वाद को भेदसूप करता हमा शुम तथा मभू अज्ञानरूपमाव 
को करता है । वह्‌ आत्मा उस कारु भाव से युक्त होने से उस भावके व्यापकता के कारं उस 
माव का कर्ता होता है । तथा वह्‌ भाव भी उस समय उस्र माला की तन्मयता से उस भात्मा का 
व्याप्यं होता है इसच्यि उसका कमं होता है! वही आत्मा उस समय उस भाव क तन्मयता से 
उस धाव का भावक होता है इसलिये उसका अर्म करने वाला भोक्ता होता है 1 वह्‌ भावे भी 
उद समय उस आत्मा को तन्मयता से भात्मा के भावने योग्य होता है इस कारण अनुभवन्‌ योग्य 
(भओगते योग्य) होता है । इस प्रकार अज्ञानी भी परभाव का कर्ता नहीं है। ह 

भरावाथं--अज्ञानी मी अपने अज्ञानभावरूप शुभागुममावों का ही अज्ञान अवस्था मे कर्त 
है, पव्य के भाव का कर्ता तो कौ नही दै 1१०२ 


१६४ श्रीमद राजचन्द्रनैतसासत्मालाधाय्‌ [ दवितीय धिकार 


त च परभावः केनापि कतं पा्येत-- त 
जो जम्हि युणे दञ्वे सो अण्णम्ि हुं ण संकमदि दम्वे । 
सो अण्णमसंकतो. कह तं परिणाम दव्वं ॥१८३॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणे द्र्ये सोऽन्यस्मिस्त न सदुक्रासति द्र्य । 
सोऽ्न्यदपक्रान्तः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम्‌ ।१०३॥ 
दह॒ किल थो यायान्‌ कशिदरसमुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिषचिच्चिदात्मत्य- 
चिदात्मनि वा प्रये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः ष॒ खत्वचलितस्थ नस्तु- 
स्थितिसीम्नो भेततुमशव्यत्वात्तस्मित्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा सङ्करा 
मेत्‌ । ्रव्यान्तरं गुणात्तरं वाऽसङ्क्रामंश्च कथं तन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत्‌ । अतः 
परभावः केनापि न कतुं पार्येत ॥१०३॥ | | 


आदा ण करुणदि पगलमयम्हि कम्मस्हि यथा कुम्मकारः कर्ता मृण्मयकलशकर्मविपये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्वन्धि 
जडस्वूपं वर्णादिगृत्तिका गुणस्य वा सम्बम्धिस्वरूपं मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन ते केरोति तथास्मापि 
पुद्गरुमयद्रव्यकर्मविपये पएुद्गलद्रव्यकर्मसस्वरन्धि जदस्वरूपं वर्णादिपुद्गरद्रव्यगुणसम्बन्विस्वरूपं वा तन्मयत्वेन 
न करोति तं उभयमङ्रुव्वतो तम्ि कहं तस्स सो फत्ता तदुभयमपि पुद्गल्दरव्यकर्मस्वरूपं वर्णादि तद्गुणं वा 
तन्मयत्यैनकुर्वाणः सन्‌ तत्र पुद्गखकम॑विषये स जीवः कथं कर्ता भवति न कथमपि । चेतनाचेतनेन पर- 
स्वसूपेण न परिणमतीत्यरथः । मनेन किमुवतं भवति! यथा स्फटिको निर्मरोऽपि जपापुष्पादिपरोपाधिना 
परिणमत त्था कोऽपि सदाशिबनामा सदा मुक्तोऽप्यूर्तौऽपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति । तत्निर 
स्तम्‌ । कस्मादिति चत्‌ ? मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसम्बन्धो घटते हस्य पुनः सदा मुक्तस्यामूततंस्य पथं 


भागे कहते है कि परभावको कोई भी नहीं कर सकता एेसा न्याय है- (यः) जो द्रव्य 
(यस्मिन्‌) जिस अपते (र्य) द्रव्यस्वभाव मे तथा शुणे) अपने जिस गुण भे वर्तता है (सः) वहं 
(अन्यस्मिन्‌ तु) अन्य (रवये) द्रव्य म तथा गुण म (न सङ्क्रासति) संक्रमण रूप मे नहीं होता-- 
परटकर अन्य मे नहीं मिरु जाता (सः) वह्‌ (अन्यदूसड््ान्तः) अन्य मे नहीं मिक्ता हुभा (तत्‌ 
शयम्‌) उस अन्य द्रव्य को (कथम्‌) केसे (परिणामयति) परिणमा सकता है, कभी नहीं परिणमा 
सकता। | । 

ह टौका--इस लोक मे जितने वस्तु विशेष है वे अयने चेतन स्वरूप तथा अचेतन स्वरूप द्रव्य 
म तथा अपने गुण म भने निजरस से ही अनादि से वर्तते ह! सो निदवय कर अचलित जो 
अपनी वस्तु स्थिति की मर्यादा उसे भेदे को असमं ह इसलिये अपने स्वभाव मे ही रहते है । 
व्यन्तर तथा गुणान्त॒र से सखत्रमणरूप नहीं होते अर्थात नही परते | इसप्रकार आत्मा भी अन्य 
यूप नही होता, तो अन्य कस्तु विकेष को कैसे परिणमते कराये, कभी नहीं परिणमत करा 
सकता । इसख्यि प्रभाव को कोई भी नहीं परिणमा सकता 1. 


त द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं परट सकता, यह वस्तु की मर्यादा 
०२1 । 


५ 


केतु कर्माधिकार | समयसार १६५ 
अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकमेणामकर्ता-- 
द्वबयुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गरुमयम्हि कम्मम्हि । 
तं उभयमकुष्व॑तो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥९०९॥ 


द्रवयगुणस्य चात्मा न रोति पद्गलमध कर्मणि । 
तदुमयमङुबस्तस्मिन्कथं त्स्य स कत्ता ॥१०४॥ 


यथा खलु मृण्मये कलो कर्मणि सूदुवरव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने 
रव्यगुणान्तरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मनुणं वा नाधत्ते 
स॒ कफलक्षकारः द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात्‌ 
तदुभयं तु तस्मि्चनादधानो न तत्तवतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमये 
्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रन्यपुद्गलमुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने प्रव्यगुणान्तर- 
सक्रमस्य विधातुमशक्यत्नादत्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधतते । प्रव्यान्तरसंक्रम- 
मन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमश्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं 





मूर्तोपाधिः ? न कथमपि सिद्धजीचवत्‌ भनादिवद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शुदधनिर्चयेनामृत्तस्यापि व्यव्ि- 
रूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाषिदष्टान्तो धटत्त इति भावार्थः । एवं निस्चयनयमुस्यतवेत गायाचतुष्टयं 


दस कारण आत्मा निरचयतः पुद्गल कर्मो का जकर्ता है यह्‌ सिद्ध हुभा-[भात्मा] आत्मा 
[पुद्गकमये कणि] पुद्गरुमय कमं मेँ [रव्यगुणस्य च] द्रव्य को तथा गुण को [न करोति] नहीं 
करता [तस्मिन्‌] उसमे [तदुभय] उन दोनों को [अकुर्वन्‌] नहीं करता हुमा [तस्य] उसका 
[स कर्ता] वह्‌ कर्ता [कथं] कैसे हो सक्ता है? 

टौका-जैसे मृत्तिकामय कलश नाम कमं, मृत्तिका नाम द्रव्यं ओर मृत्तिका गुण इन दोनों 
म अपने निजरस के द्रारा ही वतंमान है, उसमे कुम्हार अपने द्रव्यस्वरूप को तथा अपने गुण को 
नहीं मिलाता । क्योकि अन्य द्रव्य का भौर अन्य गुण का अन्य द्रव्य गुणरूम परिवर्तेन का निषेध 
वस्तु की मर्यादा से रहित है । अन्यद्रव्य रूप हए बिना अन्य वस्तु को अन्य की प्रिणमन केराने 
की असमर्थता से उन द्रव्यो को तथा गुणों को अन्य मे नहीं धारता हुभा परमाथं से उप्त मृत्तिका- 
मय कलक्ष नामक कर्मं का निश्चय से कुम्भकार कर्ता नहीं प्रतिमासित होता । उसीभरकार पुद्गल 
मय ज्ञानावरणादि कमं पुद्गसु्रव्य ओर पुद्गर के गुणो मँ अपने रस से ही वतमान हैः उनमें 
आत्मा अपने द्रग्यस्वभाव को भौर अपने गुण को निस्वय से नहीं धारण कर सकता । करो 
अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य मे तथा अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य के गुणों मे संक्रमण होने की असमर्थता 
है । इसीभकार अन्य द्रव्य का न्य द्रव्य मे संक्रमण कै विना अन्य वस्तु को प्रिणमाने को असम 
थता होने से उन द्रव्य शौर गुण दोनों को उस अन्य मै नहीं रखता हमा आत्मा उस अन्य पुद्गर 


१९६ श्रीमद्राजचन्धलैनचासरमालायाम्‌ [ दवितीय अधिकार 


तत्वतस्तश्य कर्ता प्रतिभायात्‌ ! ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मेणाम- 
कर्ता 11१०४१1 


6.4 
(4, 


अततोऽन्यस्तुपचारः- 
[५ ॐ ई ट्ण (4 
जीवम्हि हेदुभूदे वंधस्स हु परप परिणा । 
जीवेण कद कर्द भण्णदि उवयारस््तेण ॥९०५॥ 
जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामं । 
लीवरेन तं कमं मण्यते उपचास्मत्रेण ॥१०५॥ 
इह खलु पौद्गलिकक्मणः स्वभार्वादनिमित्तमूतेऽप्यात्मन्यनादेरन्तानातश्चिमित्त- 
भूतेनाज्ञानभावेन परिणमनाध्िमित्तीभूते सति सस्पद्यमानत्वात्‌ पौद्गलिकं कर्मात्मना 
कृतमिति निविक्तत्पविक्ञानघनश्नष्टानां विकल्पपराणां परेषामस्ति विकल्पः) स 
तूषचार एव त तु (पुनः) परमार्यः 11१०५ 





र्तम्‌ १०४ सतः ारणादात्मा द्रव्यकंमं करोतीति यदभिधोयते स उपचारः-वीवम्हि हेदुमूदे वंधस्स 
दुं परस्स परिणामं परमोपे्ासंयमसमादनापरिणठामेदरलत्रयलक्षणस्य मेदज्ञानस्याभावे मिव्यात्वरागादि- 
परिणिनिमित्तहैतुूते रीदे इत्ति मेषाढम्वन्छन्द्राकपनयिपादियोग्यक्रे निमित्तभूते उठि भेषेन्द्रचापादि- 
परिमतपृस्लानानिव कर्वर्ममायोग्ययुद्गखानां ज्ञानावरणादिल्पेप द्रवयकर्मबन्धस्य परिणामं पर्यायं दृष्ट्वा 
लोवेण कदं कम्मं भष्गदि उवयारमत्तेण चीवेन छृतं करेति भण्यते उपचारमात्रमेति 11? ०५1 लव तदेवोप- 
चारकर्मकरृतवं दृष्टान्तदार्ष्टन्ताम्यां दूटयति;ः-नोषेहि दे सुद्धे राएण करदंति जपदे रोगो तवा योवः 
दे हृते उति राजञा युध छृतमिति जल्यति छेकः 1 तहु बबहारेण करदं णाणावरणादि जौरेण तया व्यवहार- 
नयेन छत मध्यत ानावरणाकिकर्म लीवेनेति 1 ठतः स्थितमेऽव्‌ । यद्यपि शृदढनिरुचयनयेन नुदवुदैस्वमाव- 


त्वान्नोलादय्ति न करोति न वघ्नाति न परिणमयति न गृहात च उथापि 1१०६1 जनादिवन्धपर्यायचयेन 





रव्य काकैते कर्त हो सकता है, कमी नहीं टौ सकता । इलि वह्‌ निक्चय हुडा कि आत्मा 
पुद्गल कर्मो का कर्ता ३ 11१०८ 
जगे कहते हँ किं इके निवाय किती अन्व निमित्त तैमित्तिकादि माव हं उनको देख कु 
अन्य प्रकार से कहना वहं उपचार्‌ है-जीवे] जीव को [हेवुभते] निमित्तख्य होने से [दघस्य तु] 
कमवन्ध्‌ का [परिणा] परिणाम होता है उे (दृष्ट्वा) देखकर [जीवेन] जोव ने [कमं कृतम्‌] 
कमं विये ह वह्‌ [उपचारेण] उपचारमावर से ¡ष्यते कहा जाता है । 
टका-इ्त सोक मेँ मात्मा निरुचयतः स्वभाव से पद्यल्कमं का निमित्तभूत नही है" तो 
मी अनादिं यजञान ते उसका निमित्त स्प हुमा जो जज्ञानभाव, उत्त परिणमन करते से पूद्गल- 
कमक निमित्त होने पर उलन्न जो पुदुगलकमे, उसको मात्मा ने किया, एे्ा विकल्व छेत 
है । बहे मात्मा ने किया, दा कना उपचार है, परमायं नहं है ५१०५ 
म. 


कतु कर्माधिकारः] सेमयसार, `. १६७ 
कथमि-इति चेत्‌-- .. 
जोधेहिं कंदे जुद्ध यएण कदंति जंपदे लोगो । 
तह हारेण कंदं णाणावरणादि जीबेण ॥१०६॥ 
योधैः छते यद्धे रा कृतमिति जन्पते लोकः । 
तथा व्यवहारेण तं साना्ररणादि जीमेन ॥१०६॥ 
यथा यु्परिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः छते युद्धे युद्धपरिणामेन स्तथम- 
परिणममानस्य रज्ञो राज्ञा किल एतं यृदधमित्युपचारो न तु परमार्थः! तथा 
जञानावरणादिकमंपरिणामेन स्वयं परिणममातिन पुद्गल्दरव्येण ठते ज्ञानावरणादि- 
कर्णि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यासनः किलात्मना कृतं 
ज्ञानावरणादिकर्भत्युपचारो न परभाः ॥१०६॥ 
अत एतत्स्थितम्‌- 
उषदेदि करेदि य बंघदि परिणासएदि गिण्दि य । 
आदा पुग्गरदघ्ं त्रबहारणयस्स वत्त्वं ॥१०७॥ 


उत्पादयति करोति च वध्नाति परिणापयति गृहाति च । 
आत्मा पुद्गहद्रव्यं ग्यवहारनयस्य वक्तव्यम्‌ ॥१०७। 





~ ~~~ 

यह्‌ उपचार कसे है सो दृष्टान्त द्वार कहते है;--योषेः] जैसे योधाथों ने पे इते! ुद 
किया उ जगह [लोकः] रोक [इति स्यते] सा कहते ह कि [राजञा कृतम्‌] राजा ने युद कष्या 
सो यह्‌ [व्यवहारेण] व्यवहार से कहता है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानावरणादि] ज्ञानावरणादि कमं 
[जीवेनङृतम्‌] जीय ते विये है एसा कुना व्यवहार सेह । 

टीका--जैसे युद्ध परिणामों से स्वयं नहीं परिणमन करते वार योद्धाओं दरार किए गए 
यदध को, यदध परिणामो से स्वयं नहीं परिणतः हुए राजा को रोक केहते ह फि यदध राजा ने किया! 
रेखा उपचार है, परमाथं नहीं है । उसी प्रकार शानावरणादि कमंपरिणामँ से स्वयं परिणम्‌ 
करता जो पुद्गस द्रव उसके द्वार करए गए ्ञानावरणादि कमं के होने, पर जञानावरणादि कमं 
परिणामो से आप नहीं परिणमन करने वा भात्मा के सम्बन्ध म कंते है कि ये श्नानावरणादि 
कम आतमा ने कयि है, एेसा उपचार है प्रमाथं नहीं है । कम 

भावाथ जैसे योद्धा युद्ध कर; वहां पर राजा ने यृद्ध किया, यह उपचार से कतै है वसे 
ही पुद्गल कमं जीव ने किये, एसा उपचार कहा जाता, है।॥१०५्‌  , , । 

, इस दतु से एसा निर्य हुमाः-[मात्म). मात्मा पुद्गल््यम्‌] पुदगर प्रवय को [उत्पा- 


१६८ श्रीमद्राजचन््रजैनसास्मालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


अयं खल्वात्मा न गृह्णाति परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति 
व्ाय्यव्यायक्षमावाभावात्‌ प्राप्यं विकार्यं निर्बै्यं च पुद्गलदरव्यात्मकं कमं । यतत 
व्याप्यव्यापकमावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्य निर्वत्यं च पुद्गलदरव्यात्मकं कमं गृह्णाति 
परिणामयतयुलयादयति करोति बध्नाति चात्मेति तिक्पः स किलोपचारः ॥१०७॥ 


कथमिति चेत्‌- 
जह्‌ राया ववहार .दोसुणुप्पादगोत्ति आखबिदौ । 
तह जीवो वहारा दन्वयुणुप्पादगो भणिदो ॥१०८॥ 


यथा राजा व्यवहारादोषगुणोत्यादक शत्यारपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यगुणोत्यादका भणितः ॥१०८॥ 
यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभादेन स्वभावत एवोत्यचमानेषु गुणदोषेषु व्याप्य- 





घटमिव द्रदयकर्म्येणोत्पादयति प्रकृतिवन्धं करोति वध्नाति परिणमयति गृह्णातीति व्यवहारनयस्याभि- 
प्रायेण वकतव्यं व्याख्येयमिति । अथवा उत्पादयत्ति प्रङृतिवन्धं करोति स्थितिवन्धं व्नात्यनुमागवन्ं 
परिणमयति प्रदेशवन्धं तप्तायः पिण्डो जलवत्सर्वात्मप्रेशेगृह्णाति चेत्यमिभ्रायः ॥१०७॥ भयेतदेव व्थास्यानं 


दयति] उल्न्न करता है [च] ओर [करोति] करता है [बध्नाति] धता है [परिणामयति] 
परिणमाता है [च] तेथा [गृह्नाति] ग्रहण करता है एेसा (उ्यवहारमनयस्य] व्यवहारनय का [वक्त 
व्यम्‌] वचन है । 


टीका-- यह्‌ आत्मा निश्चय से पृद्गरढन्यस्वरूप कमं को व्याप्य-व्यापकभाव कै अभाव से 
प्राप्य, विकार्यं मौर निवत्यं इन तीन प्रकार के कर्मो को न ग्रहण करता है, न परिणमाता है न 
उपजाता है त करता दै ओौर न वाधा है : व्याप्य-व्यापक भाव के अभाव होने पर भी प्राप्य, 
विकायं भौर निर्व॑त्ं एसे तीन प्रकार के पद्गरपरव्यस्वरूप कमं को यह आत्मा ग्रहृण करता है, 
उपजाता है, करता ह ओर बाधता द । ठेस विकल्प होता है, यह्‌ प्रकट उपचार है । 


भावाय -न्याप्य-व्यापक माव के बिना कमं का कर्ता कहना वह्‌ उपचार है 1१०७ 


यहां प्रन होता है कि यह उपचार किंस तरह से है, उसका उत्तर दृष्टान्त के द्वारा देते 

है-यथा)] जपे [राजा प्रजा मे राजा [दोषगुणोत्पादकः] दोष गौर गुणों का उसन्न करने 

0 पे [उबहारात्‌] व्यवहार से [आकूपितः] कहा है [तथा] उसो प्रकार [जीवः] 
व्यवहारात्‌] व्यवहार से (्रव्यगुणोत्पादकः] पुद्गल द्रव्य मे द्रव्य 

म] र ग द्ग द्रव्य का उत्पादक 

४ टीका-जेे प्रना के व्याप्य्यापकभाव से स्वभाव से ही उलन्न जो गुण ओर दोष उन 

~. मँ सजा कै वयाप्यव्यापकमाव का भाव है तो भो लोकं कहत ह कि गुण दोषु का एपजाने वाजा 


कतु कमाधिकार ] समयसार १६९ 


व्यापकभावाभावेऽपि तदुत्यादको रजेत्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापक- 
भावेन स्वभावत (वोत्यदमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तद्ु्पादको 
जीव इत्युपचारः ॥१०८॥ 
जीवः करोति यदि पुद्गलकमं नैव, कस्ताहि तत्कुरुत इत्यमिराद्धयेव \ 
एताहि तीत्ररयमोहनिवहेणाय, सद्धीतय॑ते श्यृणुत पुद्गलकमं कतुं ॥६३॥ 
सामप्णपस्वया खलु चरो भण्णंति बंधकन्तारो । 
भिच्छन्तं अबिरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥ 
तेति पुणोवि थ इमो भणिदो मेदो दु तेरसवरियप्पो । 
मिस्छादिदीभादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥ 
एदे अवेदणा खड पगगलकस्मुदयसंभवा जम्हा । 
ते जदि करति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आद्‌ ॥१११॥ 
शुणसण्णिदा हु षदे कम्म कुव्वंति पत्चया जम्हा । 
तमहा जीवोऽश्ष्ता णा य क्वति कम्माणि ॥११२॥ 
(चतुष्कम्‌ 





______ ~~~ ~____=_~_~__-~_---~ब~बब 
दष्टान्तदा्य्ाम्यां समर्थयतति--च्हं राया ववहारा दोसगुणुप्पासगोत्ति बरालविदो तथा राजा रोके व्यवहारेण 
सदोषनिर्दोषजनानां दोषगुणौस्पादको भणितः तहं जीवो ववहारा इ्वगुणुष्यादगो भणिदरो तथा जीवोऽपि 
वयब्हरेण पुद्गरुद्रव्यस्य पुण्यपापरुणयोरत्पादको मणिवः । इति व्यवहारमृख्यत्वेन सूत्रचदुष्टयं गतम्‌ । एव 
विकरियावादिनिराकरणोपसंहारवयाख्यानमुखयत्वकाददगाधा गताः 1 १०८॥ ननु निश्चयेन दनयकम न 


.______ _-----~-------------------------- ~ 
राजा ३, एेसा उपचार (व्यवहार) है, उसीप्रकार पुद्गल्रन्य के व्याप्य.व्यापकभाव से स्वभाव से 
ही ज , दोषों मँ जीव के व्यप्यवयापक भाव का अभाव है तो भी उन गुण दोषों का 
उपजाने वाला जीवं एेचा उपचार है । 

सआवा्थ-लैसे लोक म कहते है कि नैसा राना हो, वेषी ही भरना होती है, एसा कट्‌ कर 
गण दोष का कर्ता राजा को कहा जाता है, उसी प्रकार पृद्गरदरवय के गुण दोष का कर्ता जीव 

कौ कहते है! जब परमार्थ दृष्टि से विचारो तो यह्‌ उपचार्‌ है ॥१०८ 

आगे पढते है कि पुद्गल कमं का कर्ता यदि जीव नही हैतोक्रौन रै, एसे परर का कव्य 

कहते है-जीवः--इत्यादि । अर्थ -घदि पुद्गल कमं को जीव नहीं करता तो उस पुद्गल कम र 

कौन करता है ? एेसी माशद्का करे इस कर्ताकर्म को तीव्र वेग रूप भोह्‌ (अज्ञान) कै दर करं 

को पुद्गल कमं का कर्ता कहते है । सो हे मान क इच्छक पुरषो; तुम सुनो ॥६२॥ 

स०~२२ 


१७० श्रीमद्राजचनद्रजेनशास््रमाकायामू [ द्वितीय अधिकार 


सामान्यपरत्ययाः खलु बलवारो भण्यन्ते वन्धकर्तारः । 
पिथ्यालमविरमणं क्षाययोगौ च बोद्धव्याः ॥१०९॥ 


तेषां एतरपि चायं भणितो भेदस्तु प्रयोदशविकल्पः । 
पिथ्यादृषटादिर्यावत्सयोगिनस्वरसान्तम्‌ ॥११०॥ 


एते चेतनाः खलु पूद्शलकरमोदेयसम्भवा यस्मात्‌ । 
ते यदि इ्बन्ति कम॑ नापि तेपां वेदक आतपा ॥१११॥ 


शुणसंहितास्त॒ एते फं र्वन्ति प्रत्यया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीबोऽकत्तौ गुणार्व दरवन्ति कर्माणि ॥११२॥ 


पुद्गलकर्मणः किल पुद्गतप्रव्यमेवेकं कतृ, तद्विशेषाः मिष्यात्वाविरतिकषाय- 





करोत्यात्मा वहुधा व्याषयातं तेनैव द्विकरियावादिनिराकरणं सिद्धं पुनरपि किमर्थं पिष्टपेपणमिति । नैवं, 
हतहेहमद्धावव्यास्मानज्ञापनाथमिति नास्ति दोषः ! तथाहि--यत एव हैतोनिश्चयेन द्रव्यकर्म न करोति 
तत एव हैतोषिक्रियावादिनिराकरण सिद्धवतीति हैतुमद्धावव्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ ¡ इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थ- 
पौठिकाह्पे महाधिकारमष्ेपरवकतप्रकारेण जदि सो पुमाछदव्बं करेज्नदत्यादिगाथा्येन संक्षेपव्यास्यानम्‌। ततः 
परं दवादवगाथामिस्तस्यैव विरेपव्यास्थानं ततोऽ्येकाददगायामिस्तस्यैोपसंहाररपेण पुमरपि विशेपमिवरण- 
मिति समुदायेन पञ्चविशतिगाथाभिः दिक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः । भथानन्तरं 
सामण्णपच्चया इत्यादिगायामादि कृत्वा पठरमेण सप्तगायपर्यन्तं सूलश्रत्ययचतुष्टयस्य कर्मकतृतवमुर्यतवेन 
ग्पाश्यातं करोति ! तवे सप्तकमध्ये जैनमते शढनिर्चयेन शृद्धोपादानश्पेण जीवः कर्म न करोति प्रत्यया एव 
वतीति कथरस्येण गायाचतुषटयम्‌ । अयवा बुदधमरूबयविवधां ये नेचछन्लेकान्तेन जीवो न करोतीति 
वदन्ति सांखयमतानुस्ारिणः तानति दपण ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रत्यया एव कमं कुर्वन्ति त 
6 


अव इसके उत्तर कौ गाथा कहते हैः-(सामान्यप्र्ययाः) प्रत्यय अर्थात्‌ कर्म-बन्व के कारण 
भो आल्व वे सामान्य से ( चत्वारः ) चार ( बम्धकर्तारः ) बन्ध के कर्ता ( भणिताः) कहै है वे 
(सिथ्यात्नम्‌) मिथ्यात्त (अधिरमणस्‌) अविरमण (च) भौर (कषाययोगौ) कषाय योग (बोद्धव्याः) 
जानना चाहिये (तषा च) ओर उनका (पुनरपि) फिर (अयं मेदः) यह्‌ भेद (योदक्ञविकल्पः) तैरह्‌ 
भेदरूप कहा गया है वह्‌ (मिष्यषष्टयादि) मिथ्यादृष्टि को यादि ठेकर (सयोगिचरमान्तं यावत्‌) 
सयोगकेवरी तक है, हु तरह गुणस्थान जानने । (एते) ये (खल) निद्चयदुष्टि से (अचेतनाः) 
भतन हँ (यस्मात्‌) यकि (पद्गलकर्भोदयसम्भवाः) पद्गरकमं के उदय से हृएु ह (घदि ते) यदि 
वे (कम) कमं को (केन्ति) करते ह तो भी (तेषां वेदकः) उनका भोक्ता (आत्मा तापि) आत्मा 
५ होता (एते तु) ये (प्रत्ययाः) प्रत्यय (गुणसंक्निताः) गुण नाम वा है (यस्मात्‌) क्योकि (कमं 
भुबन्ति) ये कमं को करते ह (तस्मात्‌) इ कारण (जीवः) जीव तो (अकर्ता) कमं का कर्ता तह 
है च) मौर (णाः) ये गुण ही (कर्माणि) कोको (वन्ति) कसते है । 


कतु कमाधिकार ] समयसार्‌ (५) 


योगा बन्धस्य सामान्यहैतुतया चत्वारः कर्तारः, त एवं विकहप्यमाना मिथ्या. 
ृष्टयादिसथोगकेवत्यन्तास््रथोदतन कर्तारः । अवेत पुद्गल्कर्मविपाकविकल्यत्वादत्यन्त- 
मचेतनाः सम्तसत्योद कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यवयापकभावेन किश्वनापि 
्गलकम युत्ता कुरव कि जोवस्या्ापतितम्‌ । अथायं तः । पुद्मलमय- 
मिथ्यात्वादीन्‌ वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिष्यादृष्टिभूत्वा पुद्गलकर्मं करोति स 
किलाविवेको यतो त खल्वात्मा भव्यसावकभावाभावात्‌ पुद्गल्दरव्यमयमिध्यात्वादि- 
--_________~~_~~_~_~-~--~-~-~~~_-~___ 
जीवो न हि वेदकस्तेपं कर्मणामियेकं दुपणम्‌ । थवा तेषां मते जोव एकान्तेन केम न करोतीति द्वितीयं 
हुपणम्‌ । तदनन्तरं शुदधनिश्चयेन शुदधोपादानल्पेण न षे जीवप्रत्यययोरेवतवं चैनमताभिप्रायेणेति गायत्रम्‌ । 
अथवा पूरवोतपकारेण ये नवभागं नेच्छन्ति तानति पुनरपि दूषणम्‌ । कथमिति चेत । जीवपरतययोरेकानत- 
तकतवे सति जीवाभाव इत्येवं पणम्‌ । एकाम्तेन भिन्नत्वे सतति संसारभयं ति द्वितीयं दुपणमिति 
चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपाततिका । तदचथा--निरचयेन भिथ्यातवादिपौद्गङिकिभरत्या एव कम रर्वन्तीतति 
रतिपादयति-घामण्णपच्चथा खलु चरो भणति वयक्तो निरचयतयेनामेदविवक्ाया पुद्गल एक एव कती 
भेदविवक्षायां तु सामान्यप्र्यया भूर्रत्यया सष स्फुटं चत्वारो बन्धस्य कर्तारो भण्यन्ते पर्नैः उत्तसत्यया्च 
पुनर्हवो मनन्ति । घ्ामान्यं कोऽथः । विवक्षाथा ममावः सामान्यमिति सामान्यदष्दस्यथैः सव॑न सामान्य- 
व्याश्यानकाे ज्ञातव्य इति । मिच्छत्तं भि रमणं कषायलोगा य बोदढधन्वा ते च भिष्यास्नाविरतिकषाययोगा 
बौदव्याः । अथ तति पणो वि य इमो भणिदो भेदो द तैरसवियप्यो तेषं प्रत्ययानां गृणस्थानभेदेन पुनरयं 
भणितो भेदस्वयोदशविकतपः केन प्रकारेण भिष्छाविहीभादौ जाव सनोगिस् घरभंतं मिध्यादृष्टगुपस्थानादि- 
सयोगिभदराखस्य चरमसमयं यावदिति । मथ एदे भवेदणा खद पुमलकम्मुदसंभवा जम्हा एते मिष्यात्वादि- 
भवप्रत्यया: दुद्धनिश्चयेनाचेतनाः खड्‌ स्फुटम्‌ । कमात्‌ पुदुगकरमोदयसम्भवा यस्मादिति । यथा स्प्रपुर्पाभ्या 
समुन्न; पुत्रो विवक्षाधहेन देवदतायाः पुत्र्यं केचन वदन्ति, देवदत्तस्य पुत्ोऽयमिति कधन वदन्ति दोषो 
नास्ति । तथा चीवपृरालसंमोगेनोत्पन्नाः भिथ्यत्वरागादिभवप्रत्यया यरु्निश्चयेनाशृद्धोपादानेस्पेण चेतना 
शीवसम्बदधाः शुद्धनिदचयेन शूद्धोपादानस्पेणाचेतनाः पौद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरकन्तिन गे जीदख्याः न च 
पुदृगल्पाः सुषाहृरिदरयोः संमोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु सूक्षमुद्धनिद्चयनयेन न सन्तयवाज्ञानोदुभवाः 
फत्ता इति  एतावतता विमुक्तं भवति । ये केचन वदतन्तयेकन्तिन रागादयो जीवसम्बन्धिनः पुद्गल 
सम्बन्धिनो चा तदुभयमपि चचनं मिथ्या ! कस्मादिति चेत्‌, पूर्वोबितरवीपुरुषषष्ठन्तेन संयोगोद्‌मवत्वात्‌ । 
अथ मतं सृकषशुदधनिश्वयनयेन कस्येति पृच्छामो वयं ूकपगुदधनिश्चयेन तेपामस्तित्वमेव बास्तित्मेव भगितं 
तिष्ठति ऋथमुततर प्रयच्छामः इति ! ते जदि फरंति फर्म ते प्रत्यया यदि चैत्‌ र्वन्ति कमं तदा कृुरेव 
जीवस्य किमायातं शढनिक्वयेन सम्मतमेव "ष्ये बुद्धा हृ भुद्धगया' इत्ति वचनात्‌ । बय सतम्‌ ! जीवो 


टीका-निस्चय से पुद्गरकमं का एक पुद्गर्द्रव्य ह कर्ता है उस धुद्गल्दरव्य के मिथ्याल, 
बर्विरति, कषाय गौर योग ये चार भद सामान्यतः बन्धक कर्ता है । वेदी पिध्यदुष्ट को जादि 
रेकर सयोगकेवे्ी तक भेदल्प हूए तैरहं कर्ता ह । पे पुद्गल कमं विपाक के भेद ह इसलिमि 
अत्यन्त शचैतन है, जड़ ह वे अचेवन ही केवल पुदुगलकमं के कर्ता होकर व्ापयव्यापकमाव से 
कुछ पुद्गर कमं को करं तो करे जौच का इसमे क्या जाया ? कु भी नहीं । अथवा यहां यह्‌ 








१७२ शरीमदुराजचनदरजेनशास््रमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकारं 
वेदकोऽपि कथं पुतः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । अथेतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां 
चतुर्णां सामात्यप्रत्ययानां विकत्पास््रयोदश्च विशेषप्रत्यया गुणदरव्दाच्याः केवला 
एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकभमेणामकर्ता जीवो गुणा एव तक्कर्तारस्ते तु 
ुद्गल्दरव्यमेव। ततः स्थितं पुद्गलक्मणःपुद्गलदरव्यमेवैकं कतं ।१०९।११०।१११। 
११२ 





मिथ्यात््रोदयेन मिच्यादुष्टिुत्वा मिष्यास्वरागादिभावकरम मुद्क्ते यतस्ततः कर्तापि भवीति ! नवं । णवि 
तेति वेदगो आदा यतः गुदधनिरचयेन वेदक्ोऽपि न हि तेपां कर्मणाम्‌ ! यदा वेदक न भवति तदा कर्तापि 
केषं मविष्यत्ति न कथमपि इति गुदढनिरयेन सम्मतमेव । अववा ये पुनरेकान्तेनाकर्तेति वदन्ति तान्प्रति 
दूषणम्‌ । केयमिति चेत्‌ 1 यदैकान्तेनकेर्ता मवति तदा यया जुदनिश्चयेनाकर्ता त्रया व्यवहारेणाप्यकर्त 
पराप्नोति । ततदच सरवंथंवाकर्ृतमे इतिं संपाराभाव इत्येकं दषणम्‌ 1 तेपां मते वेदकोऽपि न भवतीति दवितीयं 
च हूषणम्‌ ! भय च वेदकमात्मानं मन्यन्ते सांल्यस्तेयां स्वमतव्याघातदूषणम्‌ प्राप्नोतीति । य गुणसम्णिदा 
द एदे कमं ववति पच्या जम्हा ततः स्वितं भुणस्वानंनिताः प्रत्ययाः एते कमं कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्व 
सूत्रेण भषितम्‌ 1 तम्हा जीवो कत्ता गुणा य पुस्वंति कम्माणि तस्मात्‌ गुद्धनिरचयेन तेपां कर्मणां जीवः 
क्ता न भवति । गृणस्यानघंनिवाः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति सम्मतमेव ! एवं युद्धनिश्चयेन प्रप्य एव 
कमं कवन्तीति व्याव्यानद्पै गायाचुष्टयं गतम्‌ 1१०९।११०।१११।११२ 1 अथ न च जीवप्रत्यययोरेक- 
त्वमेकन्तेनेति कययति--जह्‌ जीवल्त अणण्युदयोगो यथा जोवस्वानन्यस्तन्मयो जञानदर्शनोपयोगः 1 कस्मात्‌, 
अनन्यरेयतवात्‌ अरव्यविवेचनत्वाज्चागेरप्यत्ववत्‌ कोहो वि तहु यदि गणण्णो तया करोघोऽपि यद्चनन्यो 
मवत्येकान्तेन । तदा करं दूषणं, नीवस्स्ाजीवस्त य एवमणण्यत्तमावण्णं एवमभेदे सति सहनयुदढादण्डैकजञान- 
दच्नोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चैकत्दमापन्नमिति। मय--एवमिह जो ड जोवो सो वेद द णियदो तहाजीवो 
एवं पूरवोत्तसूवग्याचयानक्रमेम य एव गीवः स॒ एव तथवाजोवः मवि निवमान्विर्वयात्‌ । तया सति 


तकं है कि पुद्गरमय मिष्यात्वादि का वेदन करता हमा जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पृद्ग्रल 
कम कौ करता ह ? उसक्रा समाधान रेखा ह करि यह्‌ अज्ञान है क्योकि आत्मा भाव्यभावक भाव 
के अभाव से मिथ्यातवादि पुद्गरु कर्मो का भोक्ता मी निक्चय से नहीं है तो पुद्गर कमं का कर्ता 
कंपे हो सकता है । इसलिये बह सिद्ध हुंजा कि पुद्गरे द्रव्यमय सामान्य चार प्रत्यय, उनके विरे 
भदल्प तेरह प्रत्यय वे गुणदब्द घे कटे हं अर्थात्‌ उनका नाम गुणस्यान ह वै ही केव 
कर्मो कोकते ह! इस कारण जीव पुद्गल कर्मो का अकर्ता है बौर वे गृणस्वान ही उनके 
कता ह कर्ोकि गुण पुद्गलदरव्यमय ही है 1 इससे पुद्गलं का पृद्गलदरव्य ह एक कर्ता है वह्‌ 
सिदध हुमा । क 

र सावाय---अन्य द्रव्य का अन्य द्वय कर्ता नहीं होता इस न्याय से आलमद्रव्य पुद्गल द्रव्य 
कम का कता नहीं है, वंच कै कर्ता तो योगकपायादिक से उन्न हृए गुणस्थान है । वे वास्तव मे 


चेतत पुद्गल्मय ह! इसङिए वे पुदगल्कमं ॐ क्ता ह जीव त 
१९०१११११ ॥ „ जीव को कत्ता मानना अज्ञान है ॥१०९। 


1 


कतुकर्माधिकार | संमयसार १७३ 
ने च जीवप्रत्यययोरेकत्वम्‌- 
जह जीवस्स अणण्णु वगो कोहो वि तह जदि अणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥११३॥ 
एवमिह जो हु जीषो सो चेव दु णियमदौो तहाजीवो 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्सकम्माणं ॥११४॥ 
अहं दे अण्णो कोहो अण्णुवग्पगो हेदि चेदा । 
जह कोहो तह पएच्चय कस्म णोकम्ममवि अण्णं ॥११५॥ 
(्रिकलम्‌) 
यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्चनन्यः | 
जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यतवमापन्नम्‌ ॥११२॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स॒ चैव तु नियमतस्तथाजीवः। 
अयमेक दोषः भ्रत्ययनोकरमकर्मणाम्‌ ॥११४॥ 
अथ ते अन्यः करोधोऽन्यः उपयोगात्मको मवति चेतयिता। 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कमं मोकर्माप्यन्यत्‌ ११५ 


यदि थथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः कोधोऽप्यनन्य 
एवेति प्रतिपत्िस्तंदा चिद्रूपनडउयोरनन्यत्वान्जीबस्योपयोगमयत्ववञ्जउक्रोधमयत्वा- 


° ._ ~~~ 
जीवामावाद्‌, दूषणं पराप्नोति । षयमेतते दोसो पज्वयणोकस्मकम्माणं भयमेव च दोषो जीवाभावरूपः। 


कस्मिन्‌ सति । एकान्तेन निरञ्जननिजानन्दैकलक्षणजीवेन सहैक सति । केषाम्‌ मिथ्यात्वादि्रत्ययनो- 


मागे कहते ह कि जीवं गौर उन प्रयो का एकत्व भी नहीं हैः-यथा] जसे [जीवस्य] 
जीव कै [अनस्य उपयोगः] एक रूप उपयोग है [तथा] उसी प्रकार [यदि] नो क्रोधोऽपि] क्रोध 
भी [अनन्धः] एकरूप हो जाय तो [एषम्‌] इस तरट्‌ [जीवस्य] जीव [च] गौर [अजीबस्य] अजीव 
के [अनम्यत्वम्‌] एकत्व [पन्नम्‌] ्ाप्त हुमा [एवं च इह्‌। एसा होने से इस रोक मेँ [धः वु] जो 
[जीवः] जीव है [ष एव] व्ही [नियमतः। नियम से [तथा] वेसा दी [अजीवः] मीव, हमा 
[एकतवे] रसे दोनो ॐ एकल होने मँ [मयं दोषः] पहं दोष प्राप्त हुभा । पप्रस्ययनोकमकमणाम्‌। 
दसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म-कमं इमे भी यही दोष जानना । [अथ] अथवा इ दोषके भयस 
ति] तेरे मतत मै क्रोधः] कोध [अम्बः] अन्य है भौर [उपयोगात्मकः] उपयोग स्वरूप [चेतयित] 
आत्मा [अन्यः] षन्य [बति] है मौर [यथा क्रोधः] जैसे कोष है [तथा] उसी प्रकार [प्रत्ययाः 
्रत्मय [कम] कमं [नोकमं अपि] गोर नोकमं ये भी [अन्यत्‌] भातमा से अन्य ही ह॥ 

शोका जैसे जीव के साथ तन्मयता से जीव से उपयोग अनन्य (एक रूप) है, उसी प्रकार 
जड क्रोध भी अनन्य ही है, एसी प्रतीति हौ जाय । तो चिद्रूप कौ मौर जड़ की अनन्यता से जीव 


१७४ श्रीमदुराजचनद्रजैनजञास्वमाजायामु [ द्वितीय अधिकार 


पत्तिः । तथा सति तु थ एव जीवः स एवाजीवं इति परन्यान्तरङृप्तिः । एवं प्रत्ययनो- 
क्मकमेणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः । अथैतदोषभयादत्यं एवोपयो- 
गात्मा जीवोऽन्थं एवं लउस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः राहि थथोपयोगात्मनो 
जीवादत्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रस्ययनोकर्मकर्मण्यप्यत्थान्येव जडउस्वभावत्वा- 
विशेषास्तास्ति जीवप्रत्ययोरेकप्वम्‌ ॥११२।११४।११५॥ 


करमकर्मणामिति । मथ प्राकृतलक्षणवरेन परत्ययवन्दसय हस्वत्वमिति । मह्‌ पुण अण्णो फोहो अण्णुदमोप्फा 
हदि चेदा जथ पुनरमिभ्रायो भवतां परवोक्तजीवामावहूपणमयात्‌ अन्यो मिन्नः क्रोधो जीवादन्यक्व विषदध- 
ज्ञानदशंनमय आत्मा क्रोधात्सकाशात्‌ । जह्‌ कोहो तह पएच्चय कम्मं णोकषम्ममवि अण्णं यथा जडः क्रोधो 
नि्मलचैतन्यस्वभावजीवाद्धिन्तस्तथा प्रत्ययकर्मनोकर्माण्यपि मित्नानि शुदधतिरचयेन सम्मत एव कि च, 
शुदनिर्वयनयेन जीवस्याकतृत्वभोकतृत्वं च क्रोचादिभ्यक्च भिन्नत्वं च भवतीति ग्या्याने फते सति द्विदीय- 
पे व्यवहारेण कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिम्यर्चामिननत्वं च॒ रम्यते एव । कस्मात्‌ । निद्चयन्यवहारयोः 
परस्परसापिक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ । यथा दक्षिणेन चक्षुषा पश्यत्ययं देवदत्तः द्युकते वामेन न पदयतीत्य- 
नुक्तसि्मिति । ये पुनरेवं परस्यरपपिक्षनयविभागं न मन्यन्ते साष्थसदाशिगिमतानुसारिणस्तेपां मते यथा 
शुदधनिश्चयनयेन क्त न भवतत करोघादिम्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यहारेणापि । ततस्च क्रोधादिपरिणमना- 
भावे सतति सिद्धानामिव कर्मबन्वाभावे संसारामाव, संसाराभावे सर्वदा मुवतर्वं प्राप्नोति । स च प्रद्यक्ष- 
विरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वादिति । एवे प्रत्ययजीवयोरेकान्तेनैकलनिराकरणस्पेण गाथान्यं 
शतं अत्राह रिष्यः । बुद्धनि्चयेनाकत व्यवहारेण फतेति वहुषा व्याख्यातं तत्रैवं सति यथा दरवयकरमणां 
व्यवहारेण कर्तुं तथा रागादिभाववर्मणां च दरोन्यभावकर्मणोरेकतवं प्राप्नोतीति । मैवं । रागादिभाव- 
कर्मणां योऽ व्यवहारस्तस्याशुदढनिश्चयंज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां भावकर्मभिः संह तारतम्धज्नापना्थं । कथं 
तारतम्यमिति चेत्‌ । द्रवयकर्माण्यचेतनानि भावकर्माणि च चैतानि तथापि शुटेनिश्चयपिक्षया भचेतनान्येव । 
भतः कारणादशुद्वनि्चयोऽपि शृदधनिश्चयपक्षया व्यवहार एव । यमत्र भावार्थः 1 द्र्यकरमणां कर्तृत्वं 
भोकतृप्वं चातुपरचसितासद्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणा चाशु्निश्चयेन । स च शुदधनिश्चयापिक्षया 
च्रवहार एवेति । एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकायै महाधिकारे सप्तगायाभिः चतुरथोज्तराधिकारः 
मापः । मतः पर्‌ जीवे ण सरं वदध दर्यादि गाथाम कृतवा गाथाष्टकपयतं सांख्यमतानुसारिरिष्यसम्बोष- 


केपोग हते गौ तहग्ड रण्ये क नह सनन्दन होने कौ तरह जड क्रोधमय होने की भी प्राप्त हई । एसा होने पर जो जीव दै, वही 
अजीव है, इस प्रकार भिन्न द्रव्य का लोप हो गया । इसी प्रकार प्रत्यय नोकमं गौर कमो की भी 
जीव के साय एकत्व की प्रतीति मे यही दोष बाता है 1 इस दोष के भय से देसा मानो कि उपयोग 
स्वरूप जीव तो अन्ध है गौर जड स्वरूप क्रोध अन्य है! जेसे उपयोग स्वरूप जीव से जड स्व- 
भाव क्रोध अन्य है, उसी प्रकार प्रत्य नोकमं शौर कम भी अन्य ही है, क्योकि जैसा जड स्वभाव 
क्रोध है, उसी प्रकार प्रत्यय नकम, कमं ये भ जड़ है, इनमे विरोषता नही है । इस प्रकार जीव 
मौर प्रत्यय मे एकत्व नही है । 

भावा्थ-मिथ्यात्वादि आसव तो ज स्वभाव है ओर जीव चेतन स्वभाव है । यदि जड 
भौर चेत एक हो जायं तो बड़ा भारी दोष अवि, भिन्न द्रव्य काही कोप हो जाय । इसलियि 
भाक्त ओर आत्मा भे एकत्व नहीं है, यह्‌ निर्चयनय का सिद्धान्त ३ ॥११३।११४११५॥। 
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भय पृद्गतग्वयस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सास्यमतानुयापिरिष्यं प्रति- 
जीवे. ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभवेण । 
जह पगलदग्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कस्महयवग्गणासु य॒ अपरिणमंतीसु कम्ममादेण । 
संसारस्स अभावो परस्ञ्जदे सखम वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामरयदे पुग्गरदव्वाणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमंते कहं णु पएरिणामयदि धेदा ॥११८॥ 
अह समेव हि परिणमदि कम्ममावेण पुरं दव्चं । 
जीवो प्रिणामयदे कम्मं कम्सत्तसिदि भिच्छा ॥११९॥ 
णियसा कम्मपरिणदं कम्भं चि य होदि पुग्गं दव्वं । 
तह तं णाणा्ररणाहृपरिणदं मुणसचुतच्रेव ॥९२०॥ 
(पञ्चकमु) 
जीते म सवयं बद्धं न स्यं परिणमते कर्मभावेन । 
यदि पूद्गहद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥११६॥ 
काणवगंणापु चापरिणपमानायु कर्मभावेन । 
संसारस्याभावः प्रसजति संल्यसमयो, वा ॥११७॥ 
जीवः परिणामयति पृद्गरद्रन्याणि कमेभावेन । 
तानि श्वयमपरिणममानानि कथं सु परिणामंयति चेतयिता ॥११८॥ 


____ ~~~ ____=_=_-~___-_ 
नाथं जीदपुद्गलयोरेकान्तेनापरिणामिल्ं निषेधयन्‌ सन्‌ कथच्धित्‌ परिणामित्वं स्थापयति । तत्र याथाष्टक- 
मध्ये पुद्गरूपरिणामित्वग्याल्यानमस्यतवेन गाथात्यम्‌ 1 तदनन्तरं जीवपरिणामित्वमुख्यत्वेन गायापञ्चकमिति 
पंचमस्थे समुदायपातनिका ॥११३।११४।११५॥ जथ सा्यमतानुयायिरिष्यं प्रति पृद्गरस्य कथञ्चित्‌- 
परिणामस्वभाचत्वं साघयति-जीवे ण सयं बदध' जीवे अविकरणमूते स्वयं स्वभावेन पद्गलङ्गवयकर्मवदधं 
नास्ति । कस्मात्‌, सर्वदा जीवस्य शुद्धत्वात्‌ । ण सयं परिणमदि कम्मभावेण त च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन 


वाय ातयवं 


आणे सास्थमत को मानने वा हिष्य कै प्रति पुद्गल द्रव्य मँ परिणाम स्वभाव होना सिद्ध 
करते ह अर्थात्‌ सांस्यमती प्रकृति पुख को अप्रिणामौ मानता उसे समञचाि ईै--ुद्गश्व्यम्‌] 
द्ग द्रव्य [जीवे] लीव मे [स्वयम्‌] आप [निबद्म्‌] नतो बेधा नि कर्मभावेन] गौरन 


१, णाणी इत्यपि पाठः । 


१७६ श्रीमद्राजवद््रनैनयास्नमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


अथ स्वयमेव हि परिणमते कम॑भाषेन पद्गरदरनयम्‌ । 
जीवः एरिणामयति कम॑ कम॑लमिति मिथ्या ॥११९॥ 
नियमा्कर्मपरिणतं कर्मं॑चैव भवति पद्गरुदरव्यम्‌ । 
तथा तदकञानाबरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥१२०॥ 
यदि पुङ्गल््रव्यं जीवे स्वयमबद्धं सतकमंभावेन स्वयमेन च परिणमेत तदा तर- 
परिणाम्येव स्यात्‌ ! तथा सति संसाराभावः ! अथ जीचः पुद्गल्छव्यं कमेमावेन 
परिणामयति ततो न संसाराभावः इति तकः ? कि स्वयमपरिणममातं परिणममानं 





रव्यकर्टपर्याविण परिणमति । कस्मात्‌, उरव॑या नित्यत्वात्‌ । जदि पुरगसदव्यसमिणे एवमित्वम्भूतमिदं पुद्गल- 
र्यं यदि चैदवतां सांद्यमतानृसारिणां बष्परिामौ त्तदा होदि ततः कारणात्तसुद्गलदरव्यपरिणाम्येव भवति। 
ततच्वापरिमामितवे सति @ दपं मवति 1 सय-्ार्मणवर्गेणाभिरपरिणमन्तीमिःकर्ममावेत द्रल्यकर्मपययिण 
ठदा स्ं्रारस्यामावः परहजति प्राप्नेति हे रिप्य, उव्िरमयवदिति 1 जय मतं 1 जीवो परिणामयदे पुगग्ल- 
द्याणि कम्ममाेण जीवः कत्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गरुद्रव्याणि 1 ज्ानावरणादिकरममावेण द्रव्यकर्मप्ययेय 
हगत्रिणामयत्ति इतः कारणाल्छंत्ारामाददुपणे न सवत्तीति चेर्‌ ते सथमपरिणमंतं कहूं दु एरिणामयदि 
णाणो ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन्‌ तत्ुद्गल्दरन्यं क्रि स्वयमपरिणमनानं परिणममानं वा 





कमभाव से [स्वयं] सयं [परिणमते] परिणमन करता है [यदि इदं पदा] जो एेप्रा भानो त्तो यहं 
ुद्ग्द्रव्य [परिणामी] अपरिणामी [भिदति] हो जायया [बा] अथवा [कार्मगवगंगासु] कार्मण- 
वगणा माप [ कमेभावेन ] कर्ममा से [ अपरिणममानाु ] नहीं परिणमतीं रेता मानिमे तो 
(संसारस्य संसार का [अभावः] अभाव [प्रसजति] ठहरा चा] जथवा [ांद्यतसयः] स्य मत 
क प्रसंग आयैया | [जीवः] जीव ही [पुद्गर्द्रव्याणि] पुद्गल द्रव्यो को [कर्मभावेन] कमभाव सै 
[परिगायति परिणमन कराता है सा माना जय तो [तानि] वे पुद्गह्द्रव्य [स्वयं अपरिणस- 
मानानि] आप ही परिणमन न कर्ते उनको चित्ता] यह चेतन जीव [कथं चु] कते [परिणम- 
यति] परिणमा सकता है, यहं भदन हौ घकता है [अथ] मथवा [पुद्गल्दरवयं] पद्गर्द्रव्य [स्तेयमेव 
हि] आप च [कमेभावेन] कमं भाव से [परिणमते} परिणमता है, रेरा माना लाय तो [नोवः) 
जोव [कमेव] कर्मभाव से [कम] कर्मङूप पुद्गर करो [परिणमयति] प्रिणमाता है [इति) एसा 
कहना {मि्या)] रूढ हौ जाय । इसल्यि यदे सिद्ध हमा कि [पुद्गर वयं] पुद्गल द्रव्य [कर्मपरि- 
णतं) कमेख्प परिगत हमा [नियमात्‌ देव] निय ते ठी [कम] कम॑रूप [मवति] होता है [तवां 
एसा होने पर [तच्च] वहं पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावरणादि परिणतं] ज्ञानावरणादिद्पं परिणत 
[ततु] कमं {जानीत} जनो । 


प पुदुगल्छल्य जीव मे जाप नहीं वंवा हूना स्वकमेव कम॑माव से नहीं परिणमन 
करत देतो पद्गच्छ्य जयरिणामी ही तिद्ध हो जायगा ! देता होने पर संसार का अभावं जाकाा 
क्योक्रि कमलप हूए विना जव क्॑रहित ठ्हृरता है तो संसार किसक्त ? भौर जो एसा तकं करे किं 
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वा जीवः पद्गलदरव्यं कमेभावेन परिणामयेत्‌ ? न ॒तावत्ततस्वयमपरिणममानं परेण 
परिणामपितु पार्येत । नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । स्वयं परिणम- 
म्न बुन परं परिणमयितारभपेकषेत । न हि वतुग्र्तयः परभपेक्षन्ते । ततः पुद्गल- 
रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिा स्वयं कलश 
इवे नडस्वभावं जञानचरणादिककमेपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकमं स्यात्‌ । 
इति सिद पुद्ग््रवयस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ ॥११६।११७११८।११९।१२०॥ 


स्थितेत्थविध्ना सलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 
तस्यां स्थितायां से करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥६४॥ 


1 
परिणामयेत्‌ ? ने तावदपरिणममान परिणमयति म॒ च स्वतोऽपती कक्तिः कतुमन्येन पायते । यथा जपा- 
पुष्पादिकं कंतुस्फटिके जगयत्युपाधि तथा काप्ठस्तम्भादौ र त जनयततीति। घैकन्तेन परिणममानं परिणाम- 
यति 1 तदपि न पते ] न हि वस्मुशक्तयः परमपे्षनते ताह जीवो निमित्त्र्तीरमन्तरेणापि स्वयमेव कमंह्पेण 
परिणमतु ! तथा च वरति ® दषणं } धरपटत्तम्मादिपुद्गानां शानावरणादिकर्मपरिभतिः स्यात्‌ । स च 
भवयक्षविरोधः । ततः प्त्ता पूद्गलानां स्वभावभूता कथञ्चित्परिणामित्लशक्तिः, तस्यां परिणामशक्तौ 
स्थितायां स पुद्गलः कर्ता । यं स्वस्य सम्बन्धिनं ज्ञानविरणादिद्रव्कर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य च 
एवोपादानशारण कुशस्य भृतिष्डमिव । न च जीवः, तु निमित्तकारणमेव हैयतत्वमिदम्‌ । तस्मात 
गखाद्रय तिरिक्ुदपरमात्मभावनापरिणतागेदरलवयलक्षणेन॒भेदज्ञानेन गम्यरिविदानन्दैकस्वभावो निज- 
शुद्धातव शुदनिश्चयेनोपादेयं मेदरतनत्रयस्वष्पं तु उपदिथमभेदरतल्यसाधकत्वादुयवहरेणोपादेयमिति । एवं 
। गायात्रयशब्दार्थण्यादयानेन शब्दर्थौ ज्ञातव्यः । व्यवहारनिरवयरूपेण नयारथो श्ञतव्यः । सांख्यं भरति मतार्थो 


जीव पृद्गल द्रव्य को कमभाव परिणमाता है, इसल्यि संघार का अभाव नही हो सकता, उसका 
समाधान यह्‌ दै कि पहे दो पक्ष लेकर पृषते दै--पदि जोव पुद्गल को परिणमत कराता दै तो 
वहू स्वयं अपरिणमित को प्रिणमित कराता है या स्वयं परिणमित को परिणमित कराता है? 
यदि इनमे से पसा पक्ष छया जाय तो स्वयं अपरिणमित को नही प्रिणमां सकता व्थोकि स्वयं 
अपरिणमित में परे परिणमाने को सामथ्यं नहँ होतो । स्वतः शक्ति जिसे नहीं होती, वहं 
परक दारा भी नहीं भा सकती । यदि स्वयं परिणमत पुद्गच्नय को जीव कर्मभाव से परिणमाता 
है, षा दृष पक्ष छवा जाय तो यह भी ठीक नहो कि अपने माप परिणमित हए को अन्य 
परिणमाने वारे कौ आवदथकता ह नही, क्योकि वसतु की शवित प्रको अपक्त नह करती । इस 
सिपि यदुपल द्रव्य परिणामस्वभाव स्वयमेव होवे । देषा होने पर जैत कलशरूप प्रिणत हुई प्ट 
अपने आप कलश ही है, उशी भांति जड्स्वभाव ज्ानार्चरण आदि केमरूप प्रित हुमा पुद्गछे 
रव्य ही बाप ज्ञानावरण मादि कमं हीह । हस प्रकार पृद्गरदरन्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध 
हमा ॥११६११७ ११८११२१२) 

अच इस अथं का कलशरूप काव्य कहत है 1 स्थिते इत्यादि । अर्थ इसप्रकार उक्तप्रकार 
से पुद्गलद्रव्य की परिणमन शक्र स्वभावभूत निघ्न सिद्ध हई । उसके सिद हने पर पुद्गसे 
व्य जिस शाव को भने मेँ करता है, उसका वह पगर दर्‌ दी क्‌ है । 

सम~ 


१७८ शरीमद्राजचन््रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [द्वितीय अधिकार 
जीवस्य परिणामित्वं साधयति- 
ण सयं बद्धो कम्मे ण यं परिणमदि कोहमादीिं । 
जह एस तुञ््ञ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥१२१॥ 
अपरिणमतम्हि सयं जीवे कोहादिपहिं भवेह । 
संसारस्स अभावो पसञ्जदे संखसमओं वा ॥१२२॥ 
पग्गलकम्मं॑कोहो जीवं परिणामणएदि कोहं । 
तं समयपरिणमंतं कहं ण॒ परिणामयदि कोहो ॥१२३॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे वद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छ ॥१२४॥ 
कोुवजुक्तो कोहो साणुवलुत्तो य - माणमेवाद्‌। । 
माउवजुत्तो माया शेहूवनजुत्तो हदि रोहो ।॥१२५॥ 
(पञ्चकम्‌) 
न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः । 
यद्येष; तव॒ जीगोऽपरिणासी तदा मवति ॥१२१॥ 
अपरिणममाने सयं जीवे क्रोधादिमिः भवेः 
संसारस्याभावः प्रसजति सौंख्यसमयो वा ॥१२२॥ 


ुद्गरकमे कोधो जीवं परिणामयति . कोधल्ं । 
तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ॥१२३॥ 





ज्ञातव्यः । भगमार्थस्तु प्रसिद्धः । हैयोपादानव्यास्यानख्येण ` भावार्थोऽपि ज्ञातव्यः इति दब्दमयमतागमभावार्थः 
व्याख्यानक्ले यथासम्भवं सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्गरूपरिणामस्थापनाथंमुख्यस्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ।\११६।११७} 
११८।११९१२० । सांस्यमतानुसारिशिषयं प्रति जीवस्य फथञ्चित्परिणामस्व भावत्वं साधयति;-ण सयं वदो 
क्म स्वयं स्व भावेन करमण्यधिकरणभूते एकान्तेन वद्धो नास्ति सदा मुक्तत्वात्‌ । ण सथं परिणमदि फोहुमा- 
दीह न च स्वयं स्वयमेव द्रवयकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधादिमिः परिणमति । कस्मादेकान्तेनापरिणामित्वात्‌ 1 





भावाथं-स दर्यो का परिणाम स्वभावतः सिद्ध है, इसिये अपम भाव का आप ही कर्ता 
है । मतः पुद्गर भी जिस भाव को अपने मे करता है, उसका वही कर्ता है ।॥॥६४॥ 


अन जीव द्रव्य कौ परिणामस्वभावता सिद्ध करते हः-सांस्यमत वारे दिष्य से आचार्य 
कहते हं कि दे भाई [तव] तेरी वदि म [यदि] यदि [एष ननी] यह लीव [कमणि] कर्म मे 


केतु कर्माधिकार ] समयसार - १७९ 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधमवेन एषा ते दधिः । 
रोधः परिणामयति जीवं करोधत्वमिति मिथ्या ॥१२४॥ 
करोषोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा । 
मायोपयुक्तो माया कोमोप्युक्तो भवति रोभः ॥१२५॥ 


यदि कमेणि स्वयमबद्धः सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत 
सदा स किापरिणाम्येव स्यात्‌ तथा सति संसाराभावः अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि 





जदि एप तुज जोवो मप्परिणामी तदा होदि यदि चेदेष जीवः प्रसक्नीमूतः तव मताभिप्रयेणेत्यम्मतः 
स्यात्ततः कारणादपरिणाम्येव भवति भपरिणामित्वे सति कि दूषणं ? भथ--मपरिणममाने सति तस्मन्‌ 
जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणामैः तदा संसारस्याभावः प्राप्नोति । है शिष्य सांश्यसमयवत्‌ । भथ मतं 
पुमालकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहततं पुदगलकर्मरूपो द्रवयक्रोध उदयागतः कर्तां जीवं क्मततापन्तं 
हठल्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत्‌ तं सयमपरिणमन्त फट परिणापएदि कोहं भथ किं स्वयमपरिणममान 
परिणममानं वा परिणामयेत्‌ ? न तावस्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्‌ । कस्मात्‌ । न हि स्वतोऽपती वितः 
करतुमन्येन पायते । न हि जपापुष्पादय कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयत्युपाधि तथा कष्ठस्तम्भादिष्वपि 1 
णथ॑कान्तेन परिणममानं वा तहि उदयागतद्रव्यक्रोघनिमित्तमन्तरेणापि भावक्रोधादिमि. परिणमन्तु। कस्मादित्न 
चेत्‌। न हि वस्तु्क्तयः परमपेकषन्ते। तथा च सति मुक्तानामपि द्रव्यक्रोधादि कमोदियनिमित्ताभावेऽपि भाव- 


[स्वयम्‌] आप तो [बद्धः न] बधा नहीं है ओर क्रोधादिमिः] कोधादि भावों पे [स्वयम्‌] भाप 
[परिणमति न] परिणमन नहीं करता है [तदा] तो [परिणामी] अपरिणामी [भवति] होगा एषा 
होने पर [कधादिभिः भवैः] क्रोधादि भावों से [जीबे] जीव को [स्वयं अपरिणममाने] भाप नहीं 
परिणत हीने पर [संसारस्य अभावः] संसार का अभाव प्रसजति] हो जायगा [वा] ओौर [सांख्य 
समयः] सांल्यमत का प्रसंग आवेगा । यदि करहैगा करि [पुद्गकमं] पुद्गरखकमं [क्रोधः] क्रोध है 
वह्‌ [जीवम्‌] जीव को [कऋरोधत्वम्‌] क्रोधभावरूप [परिणमयति] परिणमाता है तो [स्वयम्‌ शपरि- 
णममानम्‌] माप स्वयं न परिणत हुए [तस्‌]जीव को क्रोधः] कोध [कथं नु] केसे [परिणामयति] 
परिणमा सकता है, एेसा प्रस्न है । [अथ] अथवा [ते एषा बुद्धिः] तेरी एेसी समश्च दै क [आत्मा] 
आत्मा [स्वयम्‌] अपने आप [क्रोधमावेन] करोषभाव से [परिणमते] परिणमन करता है तो क्रोधः] 
क्रोध [जीवम्‌] जीव को [क्रोधत्वम्‌] क्रोधभावरूप [परिणमयति] परिणमाता है [इति भिण्या] एेसा 
कहना मिथ्या ठहुरता है । इसलिये यह्‌ सिद्धान्त है कि [आत्मा] आत्मा क्रधोपयुक्तः] करोध से 
उपयोग सहित होता दै अर्थात्‌ उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता है तब तो [क्रोधः] क्रो ही है 
[मानोषणुक्तः] मान से उपयुक्त हत्त है तब [मान एव] मान ही है । [मायोपगक्तः] माया से उप- 
युष्त होता है तव [माया] माया ही है [च] ओौर छोभोपक्तः) लोभ से उपयुक्त होता है तव 
[छोभः] कोभ ही [भवति] है 

दीका--जीव कर्मे स्वयं नहीं बंधा हुजा क्रोधादिभाव से आप नहीं परिणमता तो वह 
जीव अपरिणामी ह होता है ठेस होने पर संसार का अभाव आता है । मथवा कोई एेसा कहे कि 


१८० श्रोसद्राजचन््रनंनशार्रमालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


जीवं क्गोधादिभावेने परिणमयति ततो न संसाराभाव इति तकंः 1 कि स्वथमपरिणम्‌- 
मानं परिणममानं वा पुद्गलकमं क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ ? न 
तावत्सवयसपरिणममानः परेण परिणमयितुं पयेतत, न हि स्वतोऽ्सती शक्तिः कतु- 
मन्येन पायंते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत \ न हि वस्तु- 
शदतयः परमपेक्षन्ते \ ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु तेथा सति गरुड- 


न 
क्ोभादथःप्राप्ुयन्ति । न च तदिष्टमागमविरोात्‌ 1 अय मतम्‌ । अह्‌ सयमप्पा परिणमदि कोहुभावेण एस दे 
दधी अय पूदंदूषणभयात्स्वयमेवात्मा द्रवयकर्मोदयनिरपक्षो भावक्रोवस्पेण परिणमत्येषा त्तव बुद्धिः है विष्य ! 
कोहो परिणासयदे जोदं फोहत्तमिदि भिष्छा ति पर्यक्ोधः करता जीवस्य माव्रोघतवं परिणामयति षरोत्ति 
यदुक्तं परदगायायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति) तततः स्थितं-चटाकारषरिभतत मृत्तिष्डपुदगराः घट इव भम्नि- 
परिणतोऽ्यःपिडोऽग्निवत्‌ तथात्मापि क्रोघोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति मानोपयोगपरिणतो भानो मवति माधो- 
पयोगपरिणतो माया भवति कोभोपयोगपरिणतो छौमो भवतीति स्थितां सिद्धा जीवस्य स्वमावमूता परिणाम 
शविः । तस्यां परिणामदक्तौ स्थितायां स्र जीवः क्त यं परिणाममातमनः करोति तस्य स एवोपादनकर्त 
वयकरमोदयस्तु निमित्तमातमेव। तथव च स॒ एव जीवो निविकारविच्वम्कारणुद्धभावेन परिणतः सन्‌ सिद्धात्मापि 
मदति 1 फ च विरीषः--'लाव ण वेदि विसेतंतर' इत्यायजानिज्ञानिजोवयोः सं्षेपव्यास्यान्पेन गायाषदकं 
यदुबतं पूवं पुष्यपापापिसप्तपदार्थजोवपृद्गरसंयोगपरिणामनिवत्तास्ते च जीधपुद्गरुयोः कयज्चिल्मरिणामित्व 
सति घटन्ते । तस्यैव कथच्चित्मरिणामित्वस्य विदेपव्याख्यानमिदम्‌ वथवा 'सामप्णपश्चया खलु चरो! इत्यादि 
गायासप्तके यदुक्तं पुवं सामान्यप्रत्यया एव शुदधनिश्चयेन कम कृरवन्तौति न जीव इति जैनमतम्‌ एकान्तेना- 
कतै सति सोद्यानां संसाराभावद्षणं तस्यैवसंसाराभावदृपणस्य विशेषदूषणमिदम्‌ । कथमिति चैत्‌ । 
त्वरकान्तेन कतुत्वाभावे सति संसाराभावदुषणे बत पुनरेकरान्तेन परिणाभित्वामावे सति संसारामावदुपणम्‌ । 
यतः कारगाद्भावकर्मपरिणामित्वमेव कर्त्व भोवतृत्वं च भण्यते ॥१२१।१२२।१२३।१२४।१२५॥ इति जीव- 
परिणामित्वे व्याद्यानमुख्यत्वेन गायापञ्चकं गतम्‌ । एवं पृष्यपापादिसप्तयदार्थानां पौत्किश्पे महाधिकतरे 
गौवपुद्गखपरिणामित्वन्याद्यानमुष्यत्वेनाष्टगायाभिः पञ्चमान्तरापिकारः समाप्तः । अयनाच ण वेदि 
चितेसंतरं तु मदास्वाण दो्हेपि । अ्णाणी तावदु इत्यादि गायाद्रये तावद्नानी जीवस्वरूपं पूवं भितं 
चाज्ञानी जीवो यदा दिसयकसायुवगाढ ्याचनुभोपयोगेन परिणमत्ति तदा पापास्तवबन्धपदार्थानां याणां कर्ता 
भवति { यदा तु भिष्यात्वकषायाणां मन्दोदये सत्ति भोगाकोक्ाल्पनिदानवन्वादित्पेण दानपूजादिना 
परिणमति तदा पुप्यपदार्थस्पापि क्त मवतीति पूवं संक्षेपेण सूचितं जइथा इमेण जीवेण आदा सवाण 
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दल करम क्रोधादिक ही जीव को क्रोधादिक भाव से परिणमाते ह इसरिे संसार का अभावं 
नहीं हो सकता । एसा कहने मे दो पक्ष होते है कि पुद्गर कर्म करोधादिक् जीव को सप्ते आप 
परिणमते को परिणमाते है या परिणमते फो परिणमति है ? प्रथम तो जो आप नहीं परिणमत 
हो, उसमे परको परिणमन कराने कौ गसमथंता है बरयोकि आप मे शामित नही, तो परमे भी नहीं 
व पकती । तथा जो स्वयं प्रिमता हो, वह्‌ अभ्य परिणमाने वारे की अपेक्षा नही करता 
क्योकि वस्तु कौ शत परकी वपेक्षा नहीं करती 1 अन्य भे अन्य कोई नवीन शक्ति उतयन्न नही 
क इर्ये यह सिद्ध हुआ किं जोव स्वयमेव प्रिणमन स्वभाव है । ठेसा होने पर सै 

३ मनतरसाधक गण्ड का ध्यान करता हमा उस गरड भावरूप परिणत हमा गरुड ही है; उसी 


कतु कर्माधिकार ] समयसार १८१ 


ध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञातस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव 
स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ ॥१२१।।१२२॥। 
१२३।।१२४।।१२५॥ 

स्थितेति जीवस्य तिरन्तराया स्वभावभूता परिणामदक्तिः 1! 

तस्यां स्थितायां स करोति भावं थं स्वस्य तस्ये भवेत्स कर्ता ।६५॥ 





दोष्टुपि । णादं होदि विसैसंतरं तु इत्यादिगायाचतुष्टयेनज्ञानी जीवस्वल्पं च संक्षेपेण सूचितम्‌ । स च 
ज्ञानी जीवः जुद्धोपयोगभावपरिणतोऽमेद रत्नत्रयलक्षणेनामेदज्ञानेन यदा परिणमति तदा निश्वयचारित्राविनाभा- 
बिबीतरागसम्यष्ष्टिमू त्वा संवरनिर्यरामोक्षपदार्थानां त्रयाणां कतत भवतीत्यपि संक्षेपेण निरूपितं पूर्वम्‌ । 
निश्चयसभ्यवत्वस्यामावे' यदा तु सरोगसम्यवस्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपदियं इत्वा परपरा 
निर्वाणकारणस्य ती्द्करपकृत्यादिपुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीत्यपि पुवं निरूपितं । तत्सर्वे लीवपुदुगरलयोः 
कथञ्चित्परिणामिस्वै सति भवत्तीत्ति तत्कथञ्चित्परिणामित्वमपि पृण्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षपसुचनाथं 
पुर्वमेव संक्षेपेण निरूपितम्‌ । पुनश्च जीवपुद्गलपरिणामित्वनग्याख्यानकाले विशेषेण कथितम्‌ । त्वं कथञ्चित्‌ 
परिणामित्वे सिदे सति अज्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनो पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां सं्षेपेणसूचना्थं सक्षपन्याश्यानं 
कृतम्‌ । इदानीं एनरज्ञनमयगुणज्ञानमयगुणयोः सुस्यत्वेन ग्यारूपानं क्रियते । न द जीवाजीवगुणिमृष्यतवेनेति । 
किमर्थमिति चेत्‌ ? तेषापरेव पुण्यपापादिसष्ठपदारथानां संकेपसूबनार्थमिति । तत्र जो सगं तु सुदत्ता इत्यादि- 
गाथामारि कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकपयन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथाय ज्ञानभावमृ्यत्वेन तदनन्तरं 
गाथापटकं ज्ञामिजीवस्य ज्ञानमयो मावो भवत्ज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यत इति 
पष्ठान्तराधिकारे समुदायपातनिका ! तदच्यणा-रथच्चिर्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य 
सावस्य कर्ता भवतौत्यमिभ्रायं मनसि सम्भरघा्ेदं सूतरतरं प्रतिपादयति :-~ 


जो समं तु महत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सद्धं । 
त॑ णिस्संगं साहू परमदरविधाणया विति ॥ 
यः सङ्खं तु भुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं दुदम्‌ । तं निस्सङ्खं साधु परमाथंविज्ञायकता विदन्ति जो 
संगं तु भुरत्ता जाणदि उवभोगनप्यण सुद्ध यः परमसपर्वाह्ाम्यन्तरपरिगरहं मुक्त्वा वौतरागचास्तिविना- 


भूतभेद्ानेन जानार्यनु भवति । कं कर्मतायन्तं आस्मानम्‌ । कथम्भूतम्‌ । विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादु- 
पयोगस्तमृपयोगं जञानदर्शनोपयोगलस्णम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ । शुद्धं भावकर्मद्वयकर्मनोकरमरहितम्‌ । तं भिस्संगं 


न 
भांति यह जीवात्मा अज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूपपरिणत उपथोगरूप हुमा स्वयमेव क्रोधाद्कि ही 
होत। है । इसप्रकार जीवका परिणमतस्वभावं होना सिद्ध हुभा 1 

भावाथं--जीवं परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग करोधादिरूप परिणमता है, तब 
आप क्रोधादि रूप ही होता है ॥१२१।१२२।१२३।१२५१२५ 

अब इस अथं का करशरूप काव्य करते है । स्थितेति-इत्यादि ! अथं-जीव के अपने 
स्वभाव से ही हई परिणमनशक्ति पूवंकथितरीति से निविष्न सिद्ध हई । उसके सिदध होने से यह 
जीव जिसं भाव को अपने करता है उसीका वह्‌ कर्ता होता ह ॥६५॥ 


१८२ शरीमदुराजचन्द्रजेनास्वमाकलायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


तथाहि- 
." कुणदि मावमाद्‌। कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस स णाणमा अण्णाणमओ अणाणिस्त ॥१२६॥ 
यं करोति माषमात्मा कर्ता स मवति तस्य कर्मणः ! 
्ानिनः स॒ ज्ानमयोऽ्ानमयोऽहानिनः ॥१२६॥ 
एवमयमाप्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्येव 
कमंतामपदमानस्य कतुत्वमापदयेत । स तुं ज्ञानिनः सम्यक्स्वपर विवेकेनात्यन्तोदित- 
निविषतात्मस्यातित्वात्‌ ज्ञानमय एव स्यात्‌ । भन्नानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेका- 
मावेनात्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मस्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात्‌ ॥१२६॥ 





साहं परमहूवियाणया विति तं साघु निस्सङ्ग सङ्गरहितं विदन्ति जानन्ति वृवन्ति कथयन्ति वा 1 के तै, 
परमार्थविज्ञायका गणघरदेवादय इति 1 


जो मोहं तु सुहता णाणसहषाधियं सुणदि आदं । 
तं जिदमोह' साहु परमदूविथाणया वंति ॥ 


यः मोहं तु भक्त्वा ्ञानस्वमाबाधिकं मनुते मात्मानं । तं लितमोहं सायु' प्रमारथविज्ञायका विदन्ति ॥ 
जो सोहं तु मुहत्ता णाणसहावाधियं मुणदि मादं यः परमसायुः कर्ता समस्तचेतनाचेतनशुमाशुभपरद्न्येु मोहं 
गुकस्वातमशुमाजुभमनोवचनकायन्यापारल्पयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरतत्रयसक्षणेन भेदजनानेन मनुते जाताति । 
कं कर्मतापन्तं, गात्मानम्‌ 1 किं विश्षिष्टं ? निविकरारस्वसंयेदनक्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्णम्‌ । तं लिदमोहं 
सष परमहूविपाणया विति ठं साधू करमतापन्नं जितमोह्‌ निर्मोह विदन्ति जानन्ति! कै ते ? परमाथ्‌- 
विज्ञायकास्तीर्थकरपरमदेवादय इति ! एवं मोहुपदपरिवर्तनेन रागढेपक्रोधमानमायाखोभक्र्मनोकर्ममनोवचन- 
कायनृदधयुदयशुभागुमपरिणामश्नोबवधूर्घराणजिहवास्पशंनसंलानि विश्तिसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनैव प्रकारेण 
निर्मलपरमचिज्ञयोतिःपरिणतेविलक्षणा मसंखयेयलोकमात्रविभावपरिणया स्ञातव्थाः । अथ-- 


जो धम्मं तु मुत्ता जाणदि उवओगमप्पम' सुध । 
तं धम्मसंगुक्कं परमद्रषियाणया विंति॥ 


यः धम तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धम्‌ । तं धर्मसंगमुक्तं परमारथनिज्ञायका विदन्ति ॥ 
णो धम्मं तु सर्ता जाणदि उवमोगभप्यगं सुद्ध॒यः प्रमयोगौन्द्रः स्वसंवेदसज्ञाने ------------ स क यः परमयोगौन्धः स्वसंनेदनलाने स्थित्वा शुमोपोग शुभोपयोग- 


अगे इसी अथ को केकर भावों का विदोषकर कर्तां कुत है- (आत्मा) नो मात्मा (यं 
भावं) जिस भाव को (करोति) करता है (सनः) वह्‌ (तस्य कर्मणः) उस भावरूप कमं का (कती) 
कर्ता (भवति) होता है ! उस जगह्‌ (ज्ञानिनः) ज्ञानी के तो (सः) वह्‌ भाव (ज्ञानमयः) ज्ञानमय है 
भौर (अज्ञानिनः) सज्नानी के (अज्ञानमयः) अज्ञानमय है । 


ध टीका-सस प्रकार पूर्ोक्तरोति से यह्‌ आत्मा स्वयमेव परिणमन स्वमावदहै, तो भी 


कतु कर्माधिकार | समयसार १८३ 
फि ज्ञानमयभावाक्किमज्ञानमयाइूवतीत्याह- 
अण्णाणसओ भवो अण्णाणिणो कुणदि तेण कम्माणि । 
णाणमओ णाणिस्प दु ण कणदि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७] 
अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
हानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्त कर्माणि ॥१२५७॥ 
अज्ञानिनो हि सम्थकस्वपरविवेकाभावेनात्यन्प्र्यस्तमिततिविवतात्मस्याति- 
त्वा्यस्मादज्ञानमय एव भावः स्यात्‌ तास्मस्तु सति स्वपरयोरकत्वाध्यासेन ज्ञान- 
मानास्स्वस्माश्नष्टः पराभ्यां रणदरेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवतिताहद्कारः स्वयं 
किरषोऽहं रज्ये रष्यामीति रज्यते रुष्यति च तस्पादज्ानमयभावादज्ञानी परौ राग- 





परिणामलपं धमं पुण्य्ङ्ग' त्यक्त्वा निजशुद्ातमपरिणताभेदरततथलक्षणेनाभेदज्ञानेन जानात्यनु मवति । कं 
कमताभन्तम्‌ आात्मानम्‌ कथम्भूतं, विशुज्ञानदर्शनं पयोगपरिणतम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ पृं गुमागुमसकल्य- 
विकत्परहितम्‌ तं धम्मसग मृं परमद्रवियाणया विति । तं परमतपोधनं निविकारस्वकीयशद्धा्मोपलम्भरूप- 
निर्चयघर्मधिलक्षणभोगाकाक्षास्व ह्पनिदानवन्धादिपुष्यपरिगरहरूपव्यवहारधर्मरहितं विदन्ति जानम्ति। के ते ? 
परमार्थविज्नायकाः परतयकषज्ञानिन इति । कि च, कथच्चित्परिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति 
पदवान्मोक्षं साधयति परिणामिल्वाभावे बदधोवद्ध एव शुदधोपयोगरूपं परिणामान्तरस्वरूपं न घटते ततश्च 
मोक्ामाव दृत्यमि्रायः । एवं ुदधोपयोगरूपन्ञानमयप्रिणामगुणन्याख्यानमुस्यत्वेन भाथात्रयं गतम्‌ ॥ तदनन्तरं 


= 
जिस भाव को अपने करता है, वही माव कमे को प्राप्त होता है वह्‌ उसके भाप कतु तं होता 
है। वह्‌ भाव ज्ञानी का ज्ञानमयही है क्योकि उसको अच्छी प्रकार से स्वपर का भेद-जान हौ 
गया है, उससे अत्यन्त उदय को प्राप्त हुई सब पररव्य मावो से भिन्न आत्मा की ख्याति हो गई 
है । तथा वह्‌ भाव अज्ञानी के अज्ञानमय ही है, क्योकि उसके मकीमांति स्वपर के मेदज्ञान का 
अभाव होते से भिन्न आत्मा कौ ख्याति अल्यन्त अस्त हो गई है। 


भावाथं-ज्ञानी के तो अपना परका भेदजञान हो गया है इसलिए अपने ज्ञातमयभाव का 
ही कृत्व है भौर अज्ञानी के अपना परका भेदज्ञान नहीं है इस कारण अज्ञानमयभाव का ही 
कतस है ।॥१२६॥ - 
सगि कहते है कि ज्ञानमय भाव से या होता है भौर बज्ञानमय भाव से क्या होता हैः- 
[अज्ञानिनः] अज्ञानी का [अज्ञानमयः। अज्ञानमय [भावः] माव है तिन] इस कारण [कर्षणि] 
अज्ञानी कर्मो को [रोति] करता है [तु] भौर [ज्ञानिनः] ज्ञानो के [ज्ञानमयं] ज्ञानमय भाव होता 
है [तस्मात्त] इसलिये वह्‌ ज्ञानी [कर्माणि] कर्मो को [न] नहीं [करेति] कस्ता । 
टीका- अज्ञानी के तिरु्चय से उच्छी प्रकार स्वपरका मेद ज्ञान नहीं ह, इससे जिसके 
सिन भावमा कौ स्याति भलयन्त अस्त हौ गई है उसके कारण अन्तानमय ही भाव होता हं। उस 
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्ेषावात्मानं कुर्वन्‌ करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यर्स्वपरविवेकेनात्यन्तोदितवि- 
विक्तातमद्यातित्वाच्स्माद्‌ ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌ रतीसमस्तु सति स्वपरयोर्ना- 
नात्वविन्नानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्पुनिविष्टः पराभ्यां रागद्रेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वर- 
सत एव निवृत्ताहङ्कारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रष्यति तस्माद्‌ 
ज्ञानमयमावाद्‌ ज्ञानी परौ रदवेषावास्मानमवर्ेनन करोति कर्माणि ॥ १२७१] 





यथा ज्ञानभयाऽ्ञानमयसावद्रयस्य कर्ता भवति तथा कथयति -जं फंणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्य 
यं भावं परिणामं करोत्यात्मा स तस्यैव भावस्यंव कर्ता भवति णाणिस्स स णाणम्रमो स च मावोऽनन्तजञानादि- 
चतुष्टयलक्षणकार्यसमयसारस्योत्पादकतवैन निविकत्यसमाधिपरिणामपरिणतक्रारणसमयसारलक्षम भेदतानेन 
सर्वारम्भपरिणतत्वाज्जानिनो जीवस्य शुदधात्मस्यातिप्रतीतिवित्युपरल्वयनुभूतिष्पैण ज्ञानमय एव भवति 
अप्णाणसभो अणाणिस्स अ्नानिनस्तु पूवक्तमेदक्ञानाभावात्‌ शद्धारमानुमूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानिमय एव भव" 
तीत्यथः ॥१२६९॥ अथ फ ज्ञानमथभावात्फकतं भवति किमज्ञानमयाद्भवतीति प्रश्ने ्रसयत्तरमाह-भण्णाणममो 
भावो णाणिणो क्रुणदि तेण कर्माणि स्वोपलन्धिमायनाविलक्षणत्वेना्ञानमयभावो भ्यते । कस्मात्‌ । यस्मात्तेन 
भावेन परिणामेन कर्माणि करोपयज्ञानी जीवः । णाणममो णाणिस्य द ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ज्ञानिनस्तु 
तिधिकारचिच्वमत्कारभावनाचशेन ज्ञानमयो भवति तस्माद्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानो जीवः कर्माणि नं करोतीति । 

कि च, यथा स्तोकोऽप्यग्निः तृणकाष्ठरादि महान्तमपि क्षणमात्रेण दहतति तथा त्रिगुप्तप्तमाधिरुक्षणो भेद" 
्ञानाग्निरन्तमुहर्तेनापि वहुमव सञ्चितं कर्मरारि दहतीति ज्ञात्वा सर्वतातपर्येण तत्रैव ५रमसमाधौ भावना कर्त- 

वयेति भावार्थः १२५७५ अथ ज्ञानमय एव भावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तथैवाज्ञानमय एव 





अज्ञानमय भावके होने पर आत्मा के गौर पके एकत का अध्यास होने से ज्ञानमात्र भपने 
आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हभ परद्रवयस्वहूपम रागदेष के साथ एक होकर अहद्कार भै प्रवृत्त भा 
अन्ञानी एसे मानता है कि "रागी हः द्वेषौ ह इस प्रकार रागी द्वेषी होता है । उस रागादि. 
स्वरूप अज्ञानमयभाव से भन्ञानी हुंमा पर ्रन्यस्वूप जो राग देष उनसूप यपने को करता हुमा 
कर्मो को करता है । मौर जानी के अच्छी तरह मपना प्र का भेदञान हो गया है इसयि 
जिसके भिन्न आत्मा की प्रकटता--ल्याति' अलयन्त उदय हो गई है, उस माव के कारण ज्ञान- 
मयही माव होता है! उस भाव के .होने से अपना-परका मेदज्नान होने प्र ज्ञानमात्र अपने 
भातमस्बरूप मे ठहरा हुभा वह्‌ ज्ञानो पटनयस्वरूप राग्ेष की पृथकूता मिसे अपने रसे ही 
प्रे महकार निवृत्त हौ गया है, एसा हुषा निश्चय से केवर जानता ही है, 'रागदेष रूप नहीं 
होता । इरिये ज्ञानमय भाव से ज्ञानी हुमा पर्व्यस्वरूप जो रागरेष उन हप आत्मा को नहीं 
करता, कर्मो को नहीं करता है ! । 


भावाथ -इ आत्मा कै जो क्रोधादिक मोह को प्रकृति का उदय भाता है, उसका अपने 

उपयोग मे रागहष रूम मङिन स्वाद आता है, उसके भेदज्ञान कै विना अज्ञानी हुमा एसा मानतां 
हैकियह्‌ राग-हषं मय॒ मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही मै ह एसे बज्ञानरूप अहङ्कारे 

~५ हमा बहु कर्मों को धता है । इसप्रकार यज्ञानमयभाव से कम॑बन्ध होता है । भौर जब एसा 
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ज्ञानमय एवे भावः कुतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः । 
ज्ञानमयः स्वैः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ।६६॥ 
णाणसया मावाओ णाणमओओ चेव जायदे भावो । 
जम्दा तम्हा णाणिस्स सब्वे भावा हं णाणमया ॥१२८॥ 
अंण्णाणसया भावा अण्णाणो रोव जायु भवो । ` 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणसया अणाणिस्स ॥१२९॥ (युग्मम्‌) 
जानमयाद्धाबाद्‌ जानमयद्चैव जायते मावः. ` 
यस्माततस्माज्जानिनः सरवे भावाः सेदु जानमयाः ॥१२८॥ 
अक्ञानमयाद्भावादन्नानश्चैव ` ` जायते भावः | 
यस्मात्स्मादूमावादत्तानमया ` , अह्ानिनः ॥१२९॥ 
थतो ह्यज्ञानमयाद्वाद्यः कडचनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमथत्वमन- 





मवत्यज्ञानिजीवस्य न पुनर्ञानमयः। किमथंमिति चेतु--णाणमया भावनो णाणमभो चेव जायदे भावो 
जहा ्ञानमथाद्‌ भावाद्‌ निर्चयरलत्रथातमकजीवपदार्थाद्‌ ज्ञानमय एव जायते मावः स्वशुदधात्मावाप्तिरक्षणो 





जानता है कि ज्ञानमात्र बुद्ध उपयोग तो मेरा स्वरूप है, वह मै ह" सा, तथा रागढष है वे कमं 
क रस ह मेरे स्वरूप नहीं ह । ेसा भेदन्ञान होवे, तभी ञानी होता ह, तब अपने को रागेष 
भावरूप नही करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, तब कमं को नहीं करता ॥१२७॥ 

आगे भगी गाथा के अथं की सूचना का काव्य कहते दै ज्ञानमय इत्यादि । यं-गहा 
प्रलूय वचन है कि ज्ञानी के तो ज्ञानमय हौ भाव होते हँ अन्य नहीं होता यहं क्यो ? भौर 
अज्ञानी  अज्ञानमय हौ सव भाव होते है अन्य नहीं यह्‌ केसे { ॥६६॥ । 

इसी प्रशन कौ उत्तररूप गाथा कहत है--[यस्मात्‌। जिस कारण [ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ च] 
ज्ञानमयमाव से [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव ` [जायते] उतपन्न होता है। [तस्मात्‌] 
दूस कारण [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [खदु] निक्चय से [सर्वे भावाः] सव भाव [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय है। 
सौर [यस्मात्‌] जिस कारण [अञानमयात्‌ भवात्‌ च] अन्ञानमय भाव से [अज्ञानं एव] अज्ञानमय 
ही [मावः] भाव [जायते] होता हं [तस्मात्‌] इस कारण [अजञानिनः) अन्नानी के [अक्ञानमयाः। 
अज्ञानमय ही [भावाः] माव उन्न होति है । ॥ 

टीका--जित कारण निचय से अज्ञानमय भाव से जो कुछ माव होता है, वहं सभी अज्ञान 
रूप को उल्लक्ुन नहीं करता बज्ञानमय ही हता है; इसरिए अक्ञानी के समी भाव अन्ञानमय 
ह । गौर जिस कारण ज्ञानमयमाव से जो कुड भाव होता है; वह सभी ज्ञानमय को नही 

स०-२४ 
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तिवर्तमानोऽज्ञानमय एव स्यात्‌ ततः, सवे एवान्ञानमया अन्नानिनो भावाः । यतश्च 
्ञानमयाद्धावादयः कष्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिचतमानो 
ज्ञानमय एव स्थात्‌ ततः सवे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः । १२८१२९९ 


ज्ञानिनो ज्ञानतिर्वेतताः सवे भावा भवन्ति हि । 
सर्वेऽप्यज्ञानपिवेत्ता . भवन्त्ज्ञानिनस्तु ते ।६७1! 


अथैतदेवे दृष्टान्तेन समथयते-- 
कणयमया भावादौ जायंते कृंडलदयो भावा । 
अयमयया भावादौ जह ` जायते त कंडयादी ॥१३०॥ 
अप्णाणमया भावा अणाणिणो बहूविह। वि जाते । 
णाणिस्स दु णाणमया सव्व भावा तहा होति ॥१३१।युग्भम्‌ 


कनकमयाद्मावाञ्जायन्ते इण्डलाद्यो भावाः । 
अयोमयकाद्मावाचथा जायन्ते तु कटकादयः ॥१३०॥। 


अज्ञानमयाद्माबादज्ञानिनो बहुविधा शपि जायन्ते | 
सानिनस्तु ्ञानमया सवे भावास्तथा भवन्ति ॥१२१॥ 





मौपयायो यस्मात्कारणात्‌ तम्हा णाणिस्स स्वे भावा दु णाणमया तस्मात्कतारणात्स्वसंवेदनरक्षणभेदज्ञानिनो 
जीकस्य सवे भावाः परिणामा ज्ञानमया जानेन निर्वृत्ता भवन्ति । तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसदृशं कायं 
भवतीति वचनात्‌ । त हि य्नारबीजे पिते राजान्नश्षालिफलं भवतीति । तथैव च-बण्णाणमया भावा 





ऽरश्चन करता हु ज्ञानमय हौ होता है इसल्ि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय द ॥१२८१२९॥ 


अब दसौ अथ का कलशरूप काथ्य .कहते ह - ज्ञानिनो इत्यादि । अथं ज्ञानी के सभी 
माव ज्ञान से उलन्तं होते है गौर अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से उत्पन्न होते है ॥६७॥ 


र हस य को दृष्टान्त से द्‌ करते है-[यथा] जैसे [कनकमयात्‌ भावात्‌] सुवणंमय माव 
ग भावाः] सुवणंमय कण्डलादिके भाव [जायन्ते] होते है [तु] ओर [भयोमणात्‌ 
वि सोहमय भाव से [कटकावयः] लोहमयी केडे इत्यादिके भाव होते ह [तथा] उसी प्रकार 
1 भावे से [वहुत्रिघा अपि] अनेक तरह के 
पु] मार [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [वे : भावाः 
जञानेमय्‌ भाव होने से ज्ञानमयभाव [भिनति] होते ह| . 1 । स 


च ५ 
॥ 
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थथा खल्‌ पुद्गलस्य स्वथं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वा- 
त्कर्थाां जाम्बूनदभयाद्‌भावान्जाम्बूनदनातिमनतिनतेमानान्जाम्बूनदकुण्डलादय 
एव भावा भवेधुनं पुनः कालाथसवल्यादयः । ्नालायसमयाद्भावाच्च कालायसना- 
तिमनतिवतमानाः कालायसनलयादय एव भवेवुनं पुनरनाम्बनदकुण्डलादयः । तथा 
जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः 
स्वयमन्ानमयाइ्ावादक्ञानजातिमनतिवतेमाना विविधा अप्यक्ञानमया एवे भाना 
भवेयुन पुनर्तानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्तानजातिमनत्िवतेमानाः 
स्वे ज्ञानमथा एव भावा भवेयुनं पुनरजानमयाः ॥१२०।१२१॥ 





अण्णाणो घेद्‌ जायए सावो अज्ञानमयाद्धावाञ्जीवपदार्थात्‌ अज्ञानमय एव नायते भावः पर्यायो यस्मात्कारणात्‌ 
तम्हा स्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स यतः एवं तस्मा्कारणास्सवे भावाः परिणामा भज्ञानमया मिथ्यात्व- 
रागादिरूपा भवन्ति । कस्य, अज्ञानिनः शुद्ात्मोपरन्धिरहितस्य भिथ्यादषटर्जविस्येति ॥१२८।१२९॥ मय 
तदेव व्यास्यानं दुष्ान्तदार्ष्टन्ताम्यां समर्थयतिः--कनकमया दावाप्यदार्थात्‌ उपादानकारणसदृसं कायं 
भवतीति कृतना करण्डलादयो भावाः पर्यायाः कनकमया एव भवन्ति । अयोमयात्लोहमयादूभावात्पदार्थाद्‌ 


टीका --जैसे निरय से पद्गल रव्य स्वयं प्रिणामस्वभावी होने पर भो जैसा कारण हो, 
उस स्वरूप कायं हौता है । अतः स्वणंमय माव के कारण सुवणं जाति का उल्लंघन न करने वारे 
पुवरणंमय ही करण्ड भादिक भाव हेति द, सुवणं से लोहमथी कडा आदिक भाव नहीं होते । ओर 
रोट्मय भाव से छोह्‌ कौ जाति को उल्लंघन न करने वारे रोट्मय कंडे आदिक भाव होते दै, 
रोह से सुवणं मय कुण्ड मादिक भाव नही होते, उसी प्रकार जीव के स्वयं परिणामभावरूप होने 
पर भी चंता कारण होता है वैसा ही कायं होता है इस न्याय से अज्ञानी के स्वयमेव अज्ञानमय 
भाव से अज्ञान की जाति को नहीं उल्लंघन करते वारे अनेक प्रकार के अज्ञानमय ही भाव होते 
है, ज्ञानमय माव नहीं होते, ओौर ज्ञानी के ज्ञान की जाति को नहीं उल्लंघन करने वारे सब ज्ञान- 
मय माव ही होते है अज्ञानमय नहीं होते । 

भावाथ जैसा कारण हो, वैसा ही कायं होता है । इस न्याय से जेते सुवणं से सुवणंमय 
भाभूषण होते है, लोह से लोहमय होते है, उसरी प्रकार अज्ञानी कै अज्ञान से अज्ञानमय भाव होते 
है गौर ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानमय हौ भाव होते है । यहा पर एेसा भाशय समञ्चना करि अज्ञानभाव 
तो कोधादिक है, ओौर ज्ञानमाव क्षमा आदिक है । यद्यपि अविरत सम्यण्दष्टि के चारित्रमोहु के 
उदय से क्रोधादिक भी परवत॑ते ह तो भी उनम मातमबुदधि नहीं है, वह इहं पके निमित्तसे 
हुई उपाधि मानता है, वहु उदय देकर खिर जाते दै, आगामो एेसा बन्ध नहीं करता किं जिससे 
संसार फा श्रमण वहे । ओर आप उद्यमी हो के उन रूप परिणमन भी नहीं करता है; उदय की 
जवरदस्ती से परिणमता है इसलिए वहां भी ज्ञान मे ही अपना स्वामित्व मानने से उन क्रोधादि- 
भवो का भी अन्य जेय क समान ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं दै । इस प्रकार वहां भी ज्ञानमय भाव भे 
ज्ञानभाव ही हुमा जानना ॥१३०१३१॥ 


१८८ ्रीमद्गाजचन््रनैनवासत्मालोयामू [ द्वितीय अधिकारं 
अन्नानमयभावानामन्नानी व्याप्य भूमिकाम्‌ । 
द्रव्यकार्मनिमित्तानां भानानामेति हैतुताम्‌ ॥६८॥ 

अण्णाणस्स स उद जं जीवाणं अतच्चउवलद्धी । 
मिच्छन्तस्स दु उदभो जीवस्स अअसदूदहाणत्तं ॥१३२॥ 
उद्‌भो असंजमस् दु जं जीवाणं हेड अविरमर्णं । 

जो हु कलुसोकोगो जीवाणं सो कस्ाउदभो ॥१३३॥ 
तं जाण जोगडदयं जो जीवाणां तु चिटूटउच्छाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायन्वो विरदिभावो वा ॥१३४॥ 
पेसु हदुमूदेसु कम्पइयवग्गणागयं जं तु । 

परिणमदे अटूटविहं णाणावरणादि भावेहिं १३५ 

तं खदु जीवणिबद्धं कम्महयवग्गणागयं जया । 

तह््या दु होदि हेद्‌ जीवो परिणाम मावावाणं ॥९३६।।पअेकम्‌ 





अयोमया एव भावाः पर्यायाः कटकादयो भवन्ति यथा येन प्रकारणेति दार्ष्टन्तगाथा गता । अय दूरण्टन्तमाह 
मण्णाणेति तथा पूरवोक्तरोहदृष्टन्तेनाज्ञानमयाद्धावाज्जीवपदार्थादज्ञानिनो भावाः पर्याया बहुविधा मिध्यात्व- 
रागादिरूपा बज्ञानमया जायन्ते । तथैव च पूरवोक्तजाम्बनददुष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सर्वे भावाः 
पर्याया भवन्ति । ® च विस्तरः। वीतरागस्थसंवेदनमेदक्ञानी जीवः यं शुद्ध त्मिमावनारूपं परिणामं करोति 
स्र परिणामः सर्वोऽपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन जानमयपरिणामेन संसारस्थित्ि हित्वा देवेन्द्रलौकान्ति- 
कादिमहद्धदेवो मृत्वा धटिकाटयेन मतिशरुतावधिरूपं क्ञानभावं पर्यायं कमते । ततश्च विमानपरिवारादि- 
विभूत्ति जैीर्णतृणमिव गणयन्पञ्चमहाविदेहे गत्वा पदयति । कि पयतीति चेत्‌, तदिदं समवसरणं त एते 
वीत रागसर्वज्ञास्त एते मेदामेदरतनत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवादयो ये पूवं श्रुयन्ते पररमागमे तै दृष्टाः 
रक्षणेति मत्वा, विरेपेण दुढ्धर्ममतिमूत्वा तु चतुर्ंगृणस्यानयोगयां शुद्धालमावनामपरित्यजन्निरन्तरं 
धर्म्यानेन देवरोण कालं गमयित्वा परचान्मनुष्यमवे राजाधिराजमह्‌ा राजाद्धमण्डलीकमहामण्डीकवलदेव- 
कामदेवचक्रवत्तितीयं द्ुरपरमदेवाधिदेवपदे छुव्येऽपि पूवं मववासनावासितशुद्धात्मखूपभेदभावनावलेन मोहं न 
गच्छति रामपाण्डवादिवत्‌ 1 तत्व लिनदीक्षां गृहीत्वा सपतद्धचतुर्ानमयमावं पर्याय लभते । तदनन्तरं 
समस्तपृण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्ननयलक्षणेन द्वितीयदुक्रष्यानरूपेण विरिष्टमेदमावनावकेन 
स्वात्मभाननोत्यसुलमृतरतेन तुष्तो भूत्वा पर्वातिदयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचिन्त्यविभूरिविशेषं 





4 
मागे अगली गाथा कौ सुचना के अथं शोक कहते है--अज्ञान इत्यादि 1 अज्ञानी अज्ञानमय 


अपने भावों कौ भूमिका को व्याप्त कर आगामी दरव्यकमं के कारण अज्ञानादिभाव कौ हेतुता को 
, प्राप्त होता है ॥६८॥ 
हि 


कतृषर्माधिकार ] सभयकारं १८९ 
अत्तानेस्य स॒ उदयो या सीवानामत्चोपहन्धिः | 
मिथ्यालस्य ॒तूदयो जीवस्याभ्रदधानत्वम्‌ ॥१३२॥ 
उदयोऽपयमस्य तु यज्जीवानां मवेदविरमणम्‌ । 
यस्तु कदुपोपयोगो जीवानां स क्रषायोदयः ॥१३२॥ 
तं जानीष योगोदयं यो जीवानां तु वेष्टोत्साहः | 
शोभनोऽ्लोमनो बा फतेन्यो मिरतिमाबो बा ॥१३४॥ 
एतेषु हेतुभूते कार्मणवगंणागतं यतु | 
परिणमतेऽष्टविधं ्ानावरणादि भावैः ॥१३५॥ 
तत्खदुं जीषनिवद्धं कार्मणव्रगंणागतं यदा | 
तदा तु भरति हेतुजीवः परिणामभाबानम्‌ १२६ 
अतत्त्वोपलब्िकूपेण ज्ञाने स्वदमानो अन्नानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाय- 


"~~~ ० 


कैवलक्नानरूपं भावं परणायं सत इत्यभिप्रायः। अक्ञानिजीवस्तु भिध्यात्वरागादिमयभन्ञानभावं त्वा नरनारका- 
दिर्ूपं भावं पर्यायं लभत इति मावः ॥१३०।१३१॥ एवं जञानमयाज्ञानमयभावकयनमुख्यत्वेन गाथाषट्‌कं 





यही अथं पांच गायाओं द्वारा कहते ईहै-[धा] जो [जीवानाम्‌] सोनो के [अतत्वोप- 
रन्धिः] अन्यथा स्वरूप का जानना है [सः] बहु [अज्ञानस्य] अज्ञान का [उदयः] उदय है [तु] गौर 
जो [जीवस्य] जोव के [अश्वद्‌दधानत्वम्‌] अतत्त्व का श्रद्धान है वहं [मिण्यात्वस्य] मिथ्यात्वं का 
[उ्यः] उदय है [यत्त] ओर जो [जीवानाम्‌] वों के [गविरमणाम्‌] गत्याग भाव [भवेत्‌] ह 
[संयमस्य] वह्‌ मसंयम का [उदयः] उदय है [तु] गौर [यः] जो [जीवानाम्‌] जीवों के [कदुषो- 
पथोगः] मिनि (जनिपने कौ स्वच्छता से रहित) उपयोग है [सः] वह्‌ [कषायोदयः] कषायका 
उदय रै (तु थः) ओर जो (जीवानाम्‌) जीवों के (क्ोभनः) शुभरूप (वा) अथवा (अक्ञोभनः) 
अशुम रूप (चेष्टोत्साहः) मनवचेन काय की चेष्टा के उत्साह का (कतंम्धः) करने योग्य (वा) 
सयवा (विरतिभावः) न करने यौग्य व्यापार है (तम्‌) उसे (योगोदथम्‌) योग का उदय (जानीहि) 
जानो । (एतेषु) इनको (हैतुभूतषु) हितभूत होनेपर (यतत) जो (कर्मवगंणागतम्‌) कामंणवगंणा 
रूप आकर प्राप्त हुमा (जञानावरणादिभावेः अष्टविघस्‌) ज्ञानावरण मादि भावों से भए प्रकार 
(परिणमते) परिणमन करता है (तद्‌ खलु) वह निरवय से (दा) जव (कासंभवगणा गतम्‌) 
कार्मणवगणाक्प बया हुभा (जीवनिबद्धम्‌) जीवे मे बंता है (तदा तु) उस समय (परिणाम 
भावानाम्‌) उन अज्ञानादिके परिणाम भावों का (हतुः) कारण (जीवः) जीव (भवति) होता है । 


टीका--अयथाथं वस्तुस्वरूप कौ उपरुन्धि से ज्ञान मे जो स्वादरूप हो वह्‌ अज्ञान का 


१९० श्रीमदराजचन्द्रजैनशास्नमारायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


योगोदयाः कमंहैतवस्तन्मयाह्चत्वारो भावाः ¦ तत्त्वाभद्धानरूपेण जलाने स्वदमानो 
मिण्यास्वोदय; अविरमणस्पेण ज्ञाने स्वदमानोऽ्संयमोदयः, कलठुपोपयोगसूपेण ज्ञाने 
स्वदमातेः कषायोद्यः, युभासुभप्रृत्तिनिवत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो थोगोदयः 1 





गतम्‌ । इति पुवोक्तप्रकरे पणपापादिशप्वदार्यानां पौडिकास्पेण महाषिक्षरि कथल्चित्पनिणापित्वे सति 
चानिजीवो ज्ानमयभावस्य कर्ता तथैव चज्ञानिनीवोऽ्नानमयत्य भावस्य कर्ता भवतीति, व्याख्यानमुख्यतया 
गायानवक्रेन पष्ठोऽन्तविकारः माप्तः1 मय पूर्वोक्तं एवज्ञानमयमावो द्रव्यभाकगतपञ्चप्रत्यय्पेण पञ्चनिषो 
भवति सत चानानिजौवस्य नुदढालेवोपादय इत्यतेचमामस्य तमेवं शुद्धात्मानं स्वरवेदनलानेनाजानतस्तमेव 
परमसनमाधित्पेणामावगतश्च कल्वन्नारणं भवतीति स्प्तमान्तराधिकारे समुदायपातनिका--मिच्छत्तस्व दु 
उदयं लं जीवां सतन्दसदृहणं मिष्यात्वस्योदयो भवति जदानामतन्ठकनानादिचतुष्टयल्यंश्धारमतत््मुपवियं 
विहायान्यत्र यन्छृद्ानं विशगवियुद्धिः ससंनमस्स दु उदम जं जौवाणं सविरदत्तं गसंयमस्य च स उदयो 
भवति सीवानामातमसुखसवित्यभावे सति विपयकपायेभ्यो यदनिवक्तनमिति ! अथ--अण्णाषस्स दु उदो 
लं लोवाणं भतच्वञवरूदढी मनानस्योदयो भवतति यत्ति मेदनानं विहाय जीवानां विपरीतस्मेण परदरनयैकतवेनोष- 
रष्वः प्रतीतिः जो इ कत्ताउ्वमोगो सो जीवाणं कृ्ताउदमो स लोवानां कपायोदयो भवति यः शान्तातमोप- 
रन्विर्नणं मुद्धोपयों विहाय करोघादिकपायसूप उपयोगः परिणाम इति । अथ तं जाण जञोगरदयं जं 
जीचाणं तु चिदखच्छाहौ तं योगोदयं लानीहि त्वं हे यिष्य जीवानां भनोवचनकायवर्णाधारेय वोर्यारायक्षयो- 
पद्चमजतितः कर्मादानहेतुरासमप्रदेश्षपरिस्पन्दल्षणः प्रयलस्पैणं यस्तु चेष्टोत्पाहो भ्यापारेत्ादः सोहृणम- 
सोहं बा क़ायब्वो विरदिभावो वा स च शुभागुभल्पेणं द्विषा मवति } तत्र ब्रतादिक्तनयर्पः शोमनः 
पश्चादत्रतादित्भो वर्जनीयः स॒चाक्चौभनः इत्ति! मथ-देषु हेदमूदेषु कमपडयवमाणागयं चं तु एतेषु 
पू्शतिपु उव्यागतेुहैतुभूतेषु यत्‌ मिव्यात्वादिपद्परत्ययेषु कार्मणवरग गायतं परिणतं यदिन नवतरं 
पगचछयं परिगम बहूव णाणावरणादिमावेहि जीवस्यसमयण्द्नजानचासितकपरिणतिर्पपरमसामयिका- 
भावे इति जानाबरणादिदन्वक्मंल्पेणाष्टविधं परिणमतीति \ जघ. खदु भौदगियदधं फम्मदयवमाभागयं 
सईया त्सूदेन्तिसूत्रोदितं कर्मवर्गणायोग्यमभिनवं पुद्गलद्रव्यं जीवनिवद जीवसंदद्ध' योगवक्षेनागितं थदा 
मवति उद कटं तया इ होदि हेड जीबो परिगामभावाणं उदा काले पवतुदयागतेषु द्रस्य 
तिमित्तृदेषु उतु स्वकीयगुणस्वानानुखारेण जीवो हेतुः कारणं भवति केषां परिणामरूपाणा भावानां प्रत्यया- 
नमिति 1 किच्च, उदयागत्रनप्रतययनिमित्तन मिष्यात्वरागादिभाक्त्ययह्पेण परिणम्य जीवो गेवतरक्म- 
उन्पस्य रणं भवतीति तात्पयम्‌ 1 मयमत्र भावः उदयारेषु रवयप्त्ययेयु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा 


1 


उदय ॐ | ~ ~ 

उदय । उसके मि्याल, असंयम, कषाय, योगादिक् यज्ञानमय चार भाव ह! जोकिज्ञानावर- 
णदि कमं के कारण है। उनमे से जो त के अश्रद्धानस्प से ज्ञान मे माच्वाद का जाना वहतो 
म्नाल का उदय है; जो अल्वागमाव से ज्ञान मे जास्वादरूप याये वह असंयम का उदय है; जो 
मच्िनि उपयोग से चान मे बास्वाद्र्प्‌ अयि, वह्‌ कपाय का उदय है, ओरजो शुभाशुमप्रवृत्ति- 
निवृत्तिर्प व्याबार से ज्ञान में स्दादूप होता है, यह्‌ योगका उदय है । ये मिय्यात्वादि के 
उदवस्वङ्म चारो भाव पुङालके ह वे आयामो कर्मवन्ध के कारण होते हं । उनके कारणरूप 


कतु कर्माधिकार ] मयसार १९१ 


अथतेषु पौद्गलिकेषु मिण्यात्वाचुदयेषु हैतुभूतेषु यत्पुद्गल्परव्यं कंवगंणागतं ज्ञाना- 
वरणादिभावेरष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कमंवेणागतं जीवनिबद्धं यदा 
स्यत्तिदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञातमयानां तत्वाधद्धाना- 
दीनां स्वस्य परिणामभावानां हैतुभवति \) १२२१३३।१२३४।१३५।१३६ ॥ 


पुद्गत्दरव्यत्पुथग्भूत एव जीवस्य परिणामः- 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा होति रागादौ । 
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३७॥ 
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं । 
ता कम्मोदयहदृषटं विणा जीवस्स परिणामो ।१३८॥ 
[युग्मम्‌] 
जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु मबन्ति रागादयः } त 


१। 


एवं जीवः कर्मच दै अपि रागादिलमापन्ने ।॥१३७॥ 
एकस्य त॒ परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः । 
तत्कमोदयदेतुमिषिना जीवस्य परिणामः ॥१३८॥ 


~~~ 
रागादिषपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा वन्धो भवतीति नैवोदयमात्रेण धोरोपसर्गेऽपि पाण्डवादिवत्‌, 
यदि पुन्दयमातरेण बन्धो भवति तदा सरव॑रैव संसारएव । कस्मादिति चेत्‌, संसारिणां स्व॑दैव कैर्मोदयस्य वि्- 
मानत्वात्‌ । इति पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां पौरिकास्पे महाधिकारेऽज्ञानिमावः पृशचप्रत्यय्पेण शुदधात्मस्वूप- 
च्युतानां जीवानां वेन्धकरणं भवत्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेन पञ्चगाथामिः सप्तपोऽन्तराविकारः समाप्तः ॥ 
१२२।१३३।१३४।१३५।१३६ । अतः परं जौकपुद्गर्योः परस्यरोपादानकारणनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रय- 
मित्यष्टमान्तराधिकार समुदायपातनिका । घय निचयेन कर्मपुद्गलातयुयगभूत एव जीवस्य परिणाम इति 


~= 
होने पर पुद्गलदरव्य कमंवरगंणारूप आया हभ _जञानावरण आदि भावों से अष्टप्रकार स्वयमेवं 
परिणमता है । यह ज्ञानावरणादिक शूप कमंवगंणा रूप प्राप्त हमा जब जीव मेँ निबद्ध होता है, 
तब जीव स्वयमेव अपने अज्ञानभाव से पर ओर आत्मके एकत का निक्वय कर भ्ञानमय 
अत्त श्द्धानादिक अपने परिणामस्वहूप भावों का कारण होता है । 

भावाथं-अज्ञानभाव के भेदरूप जो मिथ्यात्, अविरत, कषाय, योग रूप परिणाम है, वे 
पुद्गल के परिणाम है । वै जञानाव्रणादि आगामी कर्मबन्ध के कारण हैँ । गौर जीव उत मिथ्या- 
त्वादिभावों के उदथ होने से अपने अ्ञानमाव से अतत्तवधद्धानादिक भावों के रूप मे परिणमन 
करता है, भौर उन भपने अज्ञानरूप भवो का कारण होता दै ॥१२२।१३२।१२५।१३५।१२६॥ 

दुसीप्रकार जीव का परिणाम भी पुद्गदरव्य से पृथक्‌ ही है-यदि एेसा माना जाय कि 
[जीवस्य] जीव के [परिणामाः] परिणाम [रागादयः] रागादिक ह वे [खद्‌] निदचय से (कमणा 


१९२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास्‌ [ द्वितीय धिकार 


यदि जीवस्य तन्निमित्तमूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागा्ज्ञानपरिणामो 
भवतीति वितः तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहमूतसुधाहरिद्रयोरिव होरपि रागा्य- 
जञानपरिणाभापत्तिः । अथ चैकस्येव जीवस्य भवति रागाद्क्ञानपरिणामः ततः पृद्‌- 
गलकमविपाक्ाद्ेतोः पुथग्भूतो जीवस्य परिणामः ॥१२३७।१३८॥ 


[नकिं 


्रतिपादयति--जीवल्स दु फम्मेण स सह्‌ परिणामा दु होति रागादौ यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मा" 
दयेनोपादानभूतैन सद्‌ राणादिपरिणामा भवन्ति । एवं जीवो कम्रं च दोवि रागादिमावण्णा एवं द्योर्जीव- 
पुद्गमल्योः रागादिपरिणामानामुपादानक्रारणत्वे सति सुषाहरिद्रयोरिव द्रयोरागित् पराप्नोति 1 तथा सति 
पुद्गलस्य चेतनत्वं प्राप्नोति स च प्रतयक्षविरोष इति । भथ--एकस्य इ परिणामो जायवि जीवस्स रागमा- 
वीहि अथामिप्रायो भवतां पू्वदूषणमयदेकस्य जीवस्यंकान्तेनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते 
ता कम्मोदहैहि विणा जीवस्स परिणामो तस्मादिदं दुषणं कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामो 
जञायते स च प्रत्यक्षविरोध गागमविरोघरश्च । अथवा द्ितीयव्यास्थानं एकस्य जीवस्योपादानकारणमूतेस्य 
कर्मोदयोपादानहेतुमिविनारागादिपरिणामो यदि भवति तदा सम्मतमेव । विं रव्यक्मणामनुपचरितासद्भूत- 
व्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिसावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स ॒चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि दन्यकर्मकर्तृत्व- 
विपयमूतस्यानपर्चरितासदुभूतव्यवहा रश्यपिक्षया निश्चयसं्ां कमते, तथापि शुदातमदरव्यविषयसूतस्य शृद्ध- 
निक्षवथस्यपिक्षया वस्तुवृत्यया व्यवहार एवेति भावाथ; ॥१३७। १३८॥ अथ निश्चयेन जीवात्पृथभूत 
एव पृद्गरकरमणः परिणाम इति निरूपयति-एकस्स परिणामो पुग्यसदव्वस्त कम्माभावे एकस्योपादनभूतस्य 





च सह्‌) कमं के साथ होति ह (एवं तु) इस प्रकार तो (जीवः च कमे) जीव ओर कमं (टे अपि) 
ये दोनों ही (रागादित्वम्‌ भयन्ते रागादि परिणाम को प्राप्त हो जय । अतः यह सिद्ध हृभा कि 
(रागादिभिः) इन रागादिको से (एकस्य जीवस्थ तु) एक जीव का ही (परिणामः) परिणाम 


(जायते) उत्पन्न होता है (तत्‌) वह (कर्मोदयहैतुं विना) कमंके उदय रूप निमित्त कारण से पृथक्‌ 
(जीनस्य परिणामः) एक जीव का ही परिणाम है । 


। टीका--यदि जीव का रागादि अज्ञान परिणाम अपने निमित्तमूत उदय मे अये पुद्गल 
कमकैसाथहीहोतादै, यह्‌ त्तकं किया जाय तो जीव ओर पुद्गल कमं दोनो के ही हल्दी ओर 
फिटकिरी की भति जिसे रं मेँ ह्दी गौर फिटकिरी साथ डालने से उन दोनो का एक रग 
स्वरूप परिणाम होता है वेषे] रागादि अज्ञान परिणाम का प्रसंग मा जायगा [किन्तु एसा इष्ट 
नहीं है] 1 यदि यही माना जाय कि रागादि अज्ञान परिणाम की प्राप्ति एक जीवक ही होती है 
तो दस हेतु से देसा भाया कि पुद्गल कमं का उदय जीव के रागादि ज्ञान परिणामो का कारण 
है' मतः उससे पृथग्भूत ही जीव का परिणाम है । 

, भावाथ -पुद्गलकमं कै उदय के साथ ही जीव का परिणाम माना जाय 
कम इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति आ जाय । किन्तु एेसा नदीं है । इसलिये न 


उदय जीव के अन्ञानरूप रागादिपरिणामों को निमि 
तरै! उस भिन्त 

परिणाम है ॥१२५१३८॥ ` ॥ 
(न | 


कतुकर्माधिकार ] समयसार १९३ 
नीवातपृयगभूत एव पुद्ग््रन्यस्य परिणामः 


जह जीवेण सहस्चिय पुगलदव्वस्स कम्मपरिणामो । 
एवं पुम्गखजीवा ह दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥९३९॥ 
एकस्स दु परिणामो पुग्गरद्व्वस्स कस्मभवेण । 
ता जीवभावहैदूहिं विणा कम्र परिणामो ॥१४०॥ 
` युग्मम्‌ 
यदि जीवेन सह चैव पद्गरुदरव्यस्य कर्म परिणामः । 
एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वामपि कमंतमापन्नौ ॥१२९॥ 
एकस्य ह॒ परिणामः पुद्गरुद्रव्यस्य कर्मभावेन । 
तज्जीवभावहेतुमिर्बिना कर्मणः परिणामः ॥१४०॥ 


यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्ज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव फमै- 
परिणामो भवतीति वितकंः तदा पुद्गलप्रव्यजीवयोः सहभूतहरि्रासुधयोरिव हयोरपि 


कर्मवर्गणायोग्यपदुगरदरग्यस्य द्रव्यकर्मरूपेण परिणामः यत एवं ता जोवभावहैदूहि विणा कम्म परिणामो 
तस्मात्कारणाज्जीवगतमिथ्यात्वरागादिपरिणामोपादानहैतुमिविनापि द्रग्यकर्म॑णः परिणामः स्यात्‌ ॥१३९॥ 


भागे कहते है कि पुद्गलद्रन्य का परिणाम जीव से पृथक्‌ ही है :-यदि] यदि [जीवेन सह 
चेव] जीव के साथ ही [पुद्गलद्रब्यस्य] पुद्गलद्रग्य का [कमंपरिणामः] क्रूप परिणाम होता है, 
एसा माना जाय तो [एवम्‌] इस प्रकार [पुद्गलजोवौ दौ अपि} पुद्गल गौर जीव दोनों ही [खलु] 
निङ्चय से [कमंतवम्‌ आपन्नौ] कमंत्व को प्राप्त हो जायें [तु] तथा [एकस्य] एकं [पुद्गलब्रव्यस्य] 
पुद्गरपरव्य का [फमंभावेन] कमंखूप से [परिणामः] परिणाम होता है [तत्‌] इस र्ये [जीवभाव- 
हेतुभिः विना] जीवभाव निमित्तकारण से पृथक्‌ [कमणः] कमं का [परिणामः] परिणाम है । 

दीका-पुदगदरव्य का कमंपरिणाम उसके निमित्तभूत रागादि अज्ञानपरिणामरूप परिणत 
जीव कै साथ ही होता है, यदि यह तकं किया जाय तो जैसे हल्दी ओौर फिटकरी दोनों का साय 
ही रंग का परिणाम होता है, उसोप्रकार पुद्गलद्रव्य ओौर जीव दोनों के ही कमं परिणाम की 
प्राप्ति का प्रसङ्क भाजाय। किन्तु यह्‌ बात नहीं है । अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि कर्मपरिणाम 
पुद्गलद्रध्य का ही है । इस कारण जीव से रागादिस्वरूपम अज्ञान परिणाम कमं के निमित्त कारण 
है । उनसे पृथक्‌ ही पुद्गककमं का परिणाम ह । 

भावार्थ--यदि पुद्गरद्र्य का कमंपरिणाम होना जीव के साय ही माना जाय तो दोनो के 
ही के्म॑परिणाम का प्रसद्धं आ जाय । अतः जौवका ज्ञानरूप रागादिप्रिणाम कमं का निमित्त 
है । इसकारण पुद्गरलकमं परिणाम जीव से पृथक्‌ ही है ॥१३९।१४०॥ 

स०-२५ 


९ श्रीमद्राजचनदरजेनशास्व्रमाखायाम्‌ { द्वितीय षधिकार 


कमपरिणामापत्तिः। अथ चैकस्यैव पुद्गलदरव्यस्य भवति कमंत्वपरिणामः ततो रागादि- 
जीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकमेणः परिणामः ॥{३९।।१४०५ 


ततः.किभात्मनि बद्स्पष्टं किमबदधस्ुषटं कर्मेति नयविभागेनाह-- 


जीवे कम्पं बद्धं पुटः चेदि ववहारणयभणिदं । 
सुदधणयस्य हु जीवे अबद्धपुटुं हवं कम्मं ।॥१६१॥ 
। शे इमं पधं सयषटं चेति व्यवहारनयमभितम । 
शुदनयस्य हु जओीवे अवदवरष्टं भवति कमं ॥१४१॥ 
जीवपुद्गलकमेणोरेकबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभानाञ्जीवे बद्धस्पृष्टं 


केति व्यवहारत्तयपक्षः ! जीवयुद्गलकमंणोरनेकद्रव्यतवेनात्यन्तव्यतिरेकाज्जीवेऽबद- 
स्पष्टं केति निश््चयतयपक्षः \\१४१॥ 





१४०॥ इति पुण्यपापादिसप्तपदार्यानां पोरठिकास्पे महाधिकारे जीवकर्मपुद्गरपरस्परोपादानकारणनिपेषमु- 
स्यतया गायात्रयेणाष्टमाञन्तराधिकारः समाप्तः । भथानन्तरं व्यवहारेण बद्धो निर्चयेनाबद्धो जीव इत्यादि- 
विकत्परूपेण नयपक्षपातेन स्वकरेण रहितं शुद्धपारिणामिकपरममावग्राहकेन शुदद्रव्यायिकेनयेन पुण्यपापादि. 
पदा्ेभ्यो भिन्नं शुद्समयारं गाथाचतुष्टयेन कथयतीति नवमाऽन्तराविकारे समुदायपात्तनिका । तद्या । 
अय किमात्मति वदधसपष्टं किमयदस्पुष्टं कमेत प्ररने सति नयविभागेन परिहारमाह; जीवे कम्मं बदरं 
१२६ चेदि घवहारणपभणिदं जीवेऽधिकरणमूते वदसंष्टेषरूपेण क्षीरनीगवत्सम्बदधं स्पृष्टं योगमात्रेण रमनं 
च कर्मेति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनया्िप्रायः--सुढणयस्त दु जीवे अबद्धपुद्‌ठं हवई कम्मं शुदधनयस्याभिप्रयेण 
पनर्जविऽधिकरणमूते बवद्धं स्पष्टं कर्मं इति निरुचयन्यबहारतयद्रयविकत्परूपं शुदधात्मस्वरूपं न भवीति 
भावायंः ॥१४१॥। भथ यस्माद्‌ वद्धावद्धादिविकत्परूपं नयस्वरूपमुक्तं तस्माच्छृदधपारिणामिकपरममावग्राकेण 
बुदगरन्यायिकेनयेन वद्धविद्धादिनयविकरपरूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयत्ति-- कम्पं बद्धमबद्धं जीवे एवं 





मागे पूते हँ कि आतमा भे कमं वदध्ृ्ट है कि अनद्सपृष्ट ? उसका उत्तर नयविभाग से 
कहते है-जवे] नीव मे [कमं] कमं वद्धं] बद्ध है अर्थात्‌ जीव के प्रदेशो से वेधा हुमा है [च] 
तथा (स्पृष्टः) स्पशेता है [इति) एसा [उ्यवहारनयभणितं) व्यक्हारनय का क्चन ह [बु] मौर 


[जीवे] जौ भे [कमं] कमं [अबढसपृष्टं] भवद्धसपृष्ट [वति] है अर्थात्‌ न वंधता है न स्मशंता है 
फे [शुद्धयस्य] शुद्धनयका कचन है ! 


टीका--जौव ओौर पुद्गल कमं को एक वन्धपर्यायरूप से देवा जाय तो उस समय भिन्नता 
का अभाव है, वहु जीव भे कर्म वेधे भी है, स्पते भी है एेसा कहना तो व्यवहारनय का पक्षहै 
ओर जीव तथा पुदगर कमं के भभेकं द्रन्यतवरूप से देखा जाय तो मलन्त भिन्नता है, इसक्ि 
जीव मे करम बद्सपष्ट नही है एेसा कहना निश्वयनय्य का पक्ष है ॥१४१॥ 


केतु कर्माधिकार ] समयसार | १९५ 
ततः कि- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्छं । 
पदेखातिव्कंतो पुण भेण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 
कर्मं द्धमवद्ं जीवे एवं तु जानीहि नयपम्‌ । 
पक्षातिक्रान्तः पनभेण्यते यः स॒ समयपारः॥१४२॥ 
यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं केति विकल्पः स द्वितयोऽपि हिं 
नयपक्षः । य एवैनमतिक्रामति स॒ एव सकटविकल्पातिक्रान्तः स्वयं निधिकल्येक- 
विज्ञानधनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः सम्भवति । तत्र॒ यस्तावज्जीवे बद्धं 
केति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रासस्नपि न विकतपमतिक्रा- 
मति । थस्तु जीवेऽबदधं कर्मेति विकल्पयति सोऽपि जीवे बद्धं कमेत्येकं पक्चमतिक्राम- 
त्तपि न विकल्पभतिक्रामति यः पुतनर्जावि बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु 
तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्त विकत्पमतिक्रासति । ततो थ एवं समस्तनयपक्षमति- 


वु नाण णयं जीवेऽधिकरणमूते कम बद्धमवद्ध चेति योऽसौ विकल्पः स॒ उभयोऽपि नयपक्षपातः स्वीकार 
इत्यथः पवलातिषकंतो पुण भष्णदि जो सो समथसारो नयपक्षातिक्रान्तो भण्यते यः स समयसारः बुद्ात्मा । 
तचया--ग्यवहारेण बद्धो जीव इति नयविकल्पः शुदधजीवस्वरूपं न भवति निद्चयेनवद्धो जीव इति च 


मागे कत हँ कि ये दोनों नयपकष ह उनसे क्या होता है ?-[जोवे] जव मै [क्म केमं 
[बद्धम्‌] वेषे इए है भथवा [बद्‌] नहीं वधे हए ह [एवं ठ] इष प्रकार तो [नयपकषम्‌। नयपतत 
[जानीहि] जानो पुनः य] गौर जो [पक्षातिकरान्त] पक्त से दरवतीं मिष्यते] कहा जाता है [सः 
प्मयसारः] यह समयसार है, निषिकल्प शुद्ध आत्मत्व है । 

टीका--जो निर्चयकर जीव मेँ कमं वेधे हए है एसा कहना तथा जीव भे कमं नहीं बधे 
हूए ह एेसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक् है । जो इस नयपकष के विकल्प को लोध कर वतंता 
है अर्थात्‌ छोडता है, वही समस्त विकल्पों स दूर रहता है । वही भाप निविकल्प एकं विज्ञानधन- 
स्वभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है । प्रथम तो जो जीव गे कमं बधा है रेस विकल्य 
करता है वह्‌ 'जीव मेँ कमं नहीं वेषा हैः एसा एक पक्ष को छोडता हमा भी विकिसप्‌ को नहीं 
छोडता । भौर जो जीव मे कर्म नहीं वैधा हं एषा विकल्प करता ह वहं जीव मेँ कमं बंधाहे 
ठेसे विकल्परूप एकपक्ष को छोता हृ भी विकल्प को नहीं छडत्ता, ओर जो जीव मेँ कमं 
वेधाभीहे तथा नहीं भी वेधा है देसा विकल्प करता हँ वहं उन दोनों ही नयको को नहीं 
छोदता हुमा विकस्प को नही छोडता । इसलिये जो सभौ नयपक्षो को छोडता हं, वही समस्त 
विकल्पो को छोड्ता है तथा वही समयसार का अनुभव करता ह । 

भावा्थ--जीव कमो से ववा हुमा भी हँ तथा नहीं बंधा भी हं, ये दोनँ नयपकष ह । उनमें 
से किसी ने तो वंध पक्ष को पकड़ा, उसमे सी विकल्य हौ ग्रहण किया; किसी ने अवंधपक् स्वीकार 


१९६ शरीमद्राजचन््रनेनशास्वमालायाम्‌ [ ह्ितीय अधिकार 


कातति स एव समस्तं विकफत्पमतिक्रामति ! य एव समस्तं विकल्यमतिक्रामति स 
एव समयसारं विन्दति \ यदेवं ताहि फो हि नाम॒ नयपक्षसंन्यासभावनां न नाट- 
यति ॥१४२॥ | 
थ एव मुक्त्वा तयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता . निवसन्ति नित्यं । 
विकल्यजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ।।६९॥ 
एकस्थ बद्धो न तथा परस्य चिति एयोदरविति पक्षपाती । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।७०॥ 





-नयबिकत्यः शुदजीवस्वरूपं न भवति निर्वयव्यवहाराम्यां बद्धावद्धजीव इति बचनविकस्पः शुद्धजीवस्वल्पं न 
भवति 1 कस्मादिति चेत्‌ ? श्रुतविकल्पा नया इति वचनात्‌ । शरतश्ानं च ्ायोपशमिकं क्षायोपशमस्तु ्नाना- 
वरणीयक्षयोपरमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छमस्यपेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलन्ाना- 





क्रिया, उसने भी विकल्प ही ज्या गौर किसी ने दोनों पक्ष लिषटु, उसे भी पक्ष का ही विकल्प 
रहण किया । परन्तु से विकल्पो को छोड जो किसो भी पश्च को नहीं पकडता, वही शुद्ध पदाथं 
का स्वरूप जान, उस सूप समयसार शुध भात्मा को पाता है । नयो का पक्ष पकड़ा रागहैसो 
सव नय पक्ष को छोड वीतराग समयसार हो जाता हँ ॥१४२॥ 


भ्न-यदि ठेसा है तो नयपक्षके त्याग की भावना को कौन नृत्य कराता है ? उसका 
उत्तररूप काव्य कहते है य एव इत्यादि । अयं-जो पुरुष॒ नय के पक्षपात को छोडकर अपने 


सतस्प मे गुप्त होकर निरन्तर स्थिर हेते दैः वे हौ परुष विकल्प ॐ जार से राहत शान्तचित्त 
हृए साक्षात्‌ अमृत को पीते है । 


भावाथ -जनतक कुछ पक्षपात रहता है, तव तक वित्त का क्षौभ नहीं मिटता । जव सव 


यों ५०२५ मिट जाय, तव वीतराग दहा होकर स्वरूप की श्रद्धा निपिकलय होती है मौर 
स्वप म अवृत्ति होती है ।॥६९॥ 


भव नयुपक्च को प्रकट कर कहते दै कि जो उसको छोडता है, वह्‌ तत्वज्ञानी होकर स्वश 
को पता है, एसे अथं फे कलशरूप बीस काव्य कहते दै--एकस्य इत्यादि । भथं-एक नय का 
तोदा पक है कि यहं चिन्मात्र जीव कमे वेधा हुमा है मौर दूसरे नयका पक्ष एसा है कि 
कमं से नहीं ववा । इस तरह दो नयो $ दो पक ह । इस तरह दोनों नयो का जिसके पक्षपात दै, 
चह्‌ तत्ववेदी नहीं ४ मौर जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपात से रहित है, उस पुरुष का चिन्मात्र बत्मा 
चिन्मात्र ही है, उसमे पक्षपात से कत्पना नहीं करता है । 

भावाथं-हा बुदनय फो प्रधान कर कथन है। वहो जीवनाम पदां को शुद्ध, नित्य, 
अभेद, चेतत्यमात्र स्थापना कर कहते है कि जो इस शुद्नयका भी पक्षपात करेगा, वह्‌ भी उस 
सवर्प कैस्वाद को नहीं पायेगा । अवुद्धक्ष कौ तो क्या बात ह, शुदधनयका भी पक्षपात करेगा 


केतु कर्माधिकार] समयसार १९७ 


एकस्य भूढो न तथां प्रस्य चिति दरयोर्ातिति पक्षपातो । 
यस्तर्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खल्‌ चिच्चिदेव ।॥७१॥ 
एकस्य रक्तो त तथा परस्य चिति दरयोर्हाविति पक्षपातो । 
थस्तत्तववेदी च्युतयक्षपातस्तस्यास्ति नित्थं खल्‌ चिच्चिदेव ॥७२॥ 
एकस्य दुष्टो (द्विष्टो) न तथा परस्य चिति हयोर्ाविति प्क्षपातो । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्ष पातस्तस्यास्ति नित्यं लल चिच्चिदेव ।।७३॥ 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति हयोाविति पक्षपातो ! 
यस्तत्तववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चिच्चिदेन ।७४॥ 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति दयोर्ाविति पक्षपातो । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्ास्ति नित्यं लुं चिच्चिदेव ।॥७५॥ 
एकस्य जीवो त तथा परस्य चिति दयोर्ीविति पक्षपातौ । 
यस्तत््वतेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।\७६॥ 
ेक्षयाशुद्धनोवस्वरूपं न भवति । तहि कथम्भूतं जीवस्वरूपमिति चेत्‌ ? योऽसौ नयपक्षपातरहितस्वसम्बेदन 
ज्ञानी तस्यामिपरायेण बद्धवद्धमूढामुढादिनयविकल्परहितं विदनन्दैकस्वमावं जौवस्वल्पं भवतीति । तथा 


चोक्तम्‌- 
य एवमुमतवा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निहन्ति नित्यं । विकल्पजारच्युतशन्तचित्तास्त एव साक्षाद 


॥, 


तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, तब वीतरागता नहीं होगी । सिये पक्षपात को छोड चिन्मात्र 
स्वरूप म लीन होने पर ही समयघार को पा सकता है 1 चैत्य के परिणाम परनिमित्त से अनेक 
होते है, उन सबको गौण कर कहा गया ह । इर्ये सव पक्षको छोड़ शुदधस्वरूम का श्दधान कर 
स्वरूप मे प्रवततिरूप चरित्र होने से वीतरागदशा करनी योग्य है ॥७०॥ ॥ 
जैसे वद्ध अवद पक चुदाई थी उपी तरह अन्यपक्ष को प्रकट कहकर चडाते है । एकस्य 

इत्यादि भ्थ-एक नयका यह्‌ पक्ष है फि जीव मोहौ है भौर दूसरे नयका यह्‌ पठ है कि मोही 
नहीं है! इस तरह ये दोनों ही चेतन्य भे पक्षपात है । जो तत्तववेदी है, वह पक्षपात रहित है, उसके 
चित्‌ चित्‌ ही है, मोही ममोही नहीं है ॥५७१॥ 

१ व । ४ नयका तो रेता पक्ष है कि यह्‌ जीव रागी है गौर दूसरे 
नयका एसा पक्षपात है कि राग नही है त ५ चैतन्थ मे भय के पक्षपात है । जो तत््ववेदी 

, वह पक्षपातरहित है, जो चित्‌ है, वह ।चत्‌ 1७२ 
५ एकस्य 4 १७ कार्यों का अथं -एक नयके तो द्ेषी है एषा पक्ष है भौर 
दूसरे नयके शेषी नहीं है' । एसे ये चैतन्य मे दोनों नयो के दो पक्षपात है । एक नयके कर्ता है, 
दूसरे नय के कर्ता नहीं है ये चैतन्य मे दोनों नयो के दो पक्षपात है। एक नयक भोक्ता है, 
दूसरे नय के भोक्ता महींहै। ये चेत्य मे दो नयोकेदो पक्षपात) एकनयके जीव ह 
दूसरे नय के जीव तहीं है । ये चेतन्य म दोनों नयो के दो पक्षपात है। एकं नथके सुषम है 


# 


१९८ श्रीमदूराजचन्द्रजेनशासत्रमारायामू [ द्वितीय अधिकार 


एकस्य सृकषमो न तथां परस्य चिति द्रयो्विति पक्षपातौ \ 
यस्तत्तववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्िदेव ७७ 
एकस्य हेतुनं तथा परस्य चिति द्रयो्ाविति पक्षपातो । 
यस्त्छवेदी च्युतपक्षयातस्तस्थास्ति नित्यं खट्‌ चिच्चिदेवे ७८ 
एकस्य काथं न तथा प्रस्य चिति हयोर्दिति पक्षपातो । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं लल चिच्चिदेव ॥७९।। 
एकस्य भावो न तथा प्रस्य चिति द्रयोदविति पक्षपातो । 
धस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं लद चिच्चिदेव \\८०\। 
एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्रयोर्दाविति पक्षपातो । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति तित्यं खलु चिच्चिदेव ।८१॥ 
एकस्य सान्तो न तथा परस्य चिति द्रयोर्ाविति पक्षपात । 
यस्तत्चवेदो च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खल चिच्चिदेव ८२ 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्रयोविति पक्षपातो । 
यस्तत्तववेदौ च्युतपश्षपातस्तस्यास्त नित्यं खल्‌ चिच्चिदेव \\८३॥ 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति दयोर्विति पक्षपात 1 
यस्तत्ववेदी च्य्‌तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खट्‌ चिच्चिदेव \\८४॥ 
एकस्य नाना न तथा परस्य चिति दयोर््ाविति पक्षपातौ \ 
यस्तत्तववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खल्‌ चिच्चिदेव \\८५॥। 
एकस्य चेत्यो न तथा प्रस्य चिति द्योत पक्षपातो! ` 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव 1८६॥ 





मतं पिवन्ति ॥६९॥ एकस्य वद्धो न तथा परस्य चिति द्वोर्ाविति पक्षपात 1 यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्त- 
स्यास्ति नित्यं खु चित्विदेव ।।७०॥ | 


दूसरे नयक्रे सुच्म नहीं है” ठेते ये चैतन्यम दोनों नयो के दो पक्षपात ह! एक नयके 


हत्‌ ह दरे नयके शतु नहीं है, ये चैतन्य मे० ॥ एकं नयके कायं है, दूसरे नके तार्यं नहीं है ये 
चतत्य भ° ॥ एक नयके भावरूप है दूसरे नयके यभाव ङ्प है ये चेत्य मे०॥ एक नयके एक 
है दूषरे नयके अनेक है ये चेतनय मे" | एक नयक सान्त दै, दूरे नयक अन्त सहित नहीं है ये 
चतन्य म॑० ॥ एक नयके नित्य है दूसरे नयके अनित्य है ये चैतत्य मै० | एक यके वाच्य है, 
दरे नयक कचनगोचर नहीं है ये चैतन्य मे० ॥। एकं नयके नानारूप है, दूसरे नयके नानाख्प नही 


है े चैतन्य मे०॥ एक नयके चेत्य अर्थात्‌ जानने योग्य है, दूसरे नरके चेतने योग्य नहीं है ये 


१, “शतो इत्यपि पाठः 1 2 


५ 
६ 


कतृ कर्माधिकार ] >, भमयसार. . .. १९९ 


एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति दरयोर्हाविति पक्षपातौ । 

` `. यस्तत्वचेदीचयुतपकषपातस्तस्थास्त मित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८७॥ 

: एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति हयोर्ाविति पक्षपात । 
यस्तत्ववेदी च्यतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं लल्‌ चिज्चिदेव ॥८८॥ 
एकस्य भातो न तथा परस्य चिति हयोर्दाविति पक्षपातो । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति निरथं सलु चिच्चिदेव ८९ 
स्वच्छासमुच्छलदनत्पविक्त्पनालेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षफक्षम्‌ । 
अन्तहिः समरसेकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुषयात्यनुभूतिमात्रम्‌। ९०) 
इन््रनालमिदमेवमुच्छलदयुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः । 
यस्य व्रणमेव तत्भणं कृत्स्मस्यति तदस्मि चिन्महुः ।।९१॥ 





समयाश्यानकाकते या ुदिर्नयदरयातिफा वतते वुद्धतत्वस्य सा स्वस्थस्य मिवे! हयोपादेयतत्तव षु 
विगनिरिचत्य तयदरयात्‌। त्यक्तवा हेवमुपादेयेऽवस्थानं साधृसम्मतम्‌ ॥।१४२॥। मथ नयपक्षातिकरानतसय शुद्धजीवस्य 
भाभा ५ 


चेत्य ॥ एकनयके दृश्य ह दृसरे के देखने भे नहीं भाता ये चैतत्य भ° ॥ एक नयक वेच (वेदने 
योग्य) है दूसरे के वेदने मे नहीं आता, ये चैतन्य ° ॥ एक नयके वतमान प्रत्य दै, दूसरे के 
नही, ये दोनों नयो के चेतन्य मे दो पक्षपात ह । इस प्रकार चैतन्य सामान्य मे ये सब पक्षपात है । 
जो तत्तववेदौ है, वहू स्वरूप को यथाथं अनुभव करमे वाखा है, उसका चिन्पात्रमावे है, वह्‌ 
चित्मात्र ही है, क्षपात.से रहित है । 

भावापं-जीप के परनिमित्त से अनेक परिणाम होते है भौर इसमें साधारण अतेक धमं 
है तो भी असाधारण -धमं चित्स्वभाव है । वही सामान्यभावसे शुदधनयका विषय है, उसी को 
प्रधान कर कणन है 1. सो इसके साक्षात्‌ अनुभव के ल्यि एसा कहा है कि इसमे नयो के अनेक 
पक्षपात उत्यन्न होते द । वद्ध-अबद्ध, मूढ-अमूढु, रागी.विरागी, देषी-अद्वेपी, कर्ता-अकर्ता, भो्ता- 
अभोक्ता, जीव-अजीव, सूक्षमस्थूरु, कारण-अकारण, कायं -अकायं, भाव.अभाव, एक-अनेक, शाति. 
अशांत, नित्य-अनित्य, वाच्य-अवाच्य, नाना-अनाना, चेत्य-अचेत्य, दृश्य-अदृदय, वे्य-अवेच, भात- 
अभात इत्यादि नयो के पक्षपात है । सो तत्त्व का अनुभव करने वाला पक्षपात नहीं करता, नयों 
को यथायोग्य विवक्षा से सराधता है गौर चैतन्य को वेतनमात्र ही अनुभव करता है ॥७३ से ८९॥ 

दसी अथं को संक्षेप कर काव्य कहते है- स्वेच्छा इत्यादि । अर्थं-जो तत्व का जानने 
वा पुरुष है, वह्‌ पुवं कही हई रीति से जिसमे बहत विकल्पों के जार अपने आप उत्ते हँ एसा 
जो बड़ा नयपक्षरूप वन, उसको लांघ कर जिसमे वीतरागभाव ही एक रस है, रसे स्वभाव वक्ते 
अनुभूतिमात्र भाता के भावरूप भपने स्वरूप को प्राप्त होता है ॥९०॥ 

फिर कहते है-शदनालम्‌ । इत्यादि अथं-तत्ववेद ठेसा जनुभव करता है कि मै चिन्मात्र 
महातेज का पुञ्ज ह, जिसका स्फुरायमान होना ही, बहुत बड़ी पुष्ट उठती चंचल विकलपरूप 


२०० क्रीमद्राजचन््रनेनगासमारायायु [ द्वितीय मेधिकार 


पक्षातिक्नान्तस्य किस्वरूपमिति चैत्‌- `. . -: ˆ '. . 
दोण्हनि णयाण भणियं जाणड णवरि तु समयपडिबद्धो । 
ण ह णयपक्लं गिण्हदि किंचिवि `णयपक्लपरिदीणो ॥१४३॥ 
योरपि नययो्भगितं जानाति स्वं ठु समयप्रतिब्दः | 
न तु नयपक्ं गृहात रिंपिदपि नयपकषपरिहीनः.॥१४२॥ 
यथा खलू भगवान्केवी शरुतज्ञानावयवमभूयोव्यंबहारनिर्चयनयपक्षयोः विदव- 
साक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानातिः न तु सततमुत्लसितसहनविमलसकलकेवल- 
ज्ञाततया नित्यं स्वमेव तिज्नानघनभूतत्वाच्छतक्ञानभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनय- 
पक्षपरिग्रह्ुगीभूतत्वातश्चनापि नयपक्षं परिगरहाति । तथा किल यः शरुतज्ञानावय- 
वभूतयोव्यंनहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोयक्रमविजम्मितश्रुतज्ञानात्मकत्कित्पप्रतयुद्ग- 
मतेऽपि परपरिग्रहतिनिपृ्तौ्पुव्य तया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरदृष्टि- 
गृहीतसुतिस्तुषनित्योदितचिनमयसमयप्रतिबदढ़तया तदात्े स्वथमेच विन्नातघनभूतत्वात्‌ 


स्वट्पमिति पृष्टे सति पूनदिशेयेण कथयति-पोऽतौ नयपकषपातरदहितः  स्वसंवेदनशानी तसयामिपरायेण 
वद्वावद्धमूढामूढादिनयविकत्परहितं चिदानंदैकस्वमावं दोष्हूवि णयाण भेणियं जाणड यथा भगवान्‌ केवली 
जो १ उनसे उचछक्ता हुमा इन नो के प्रवतंनरूप इतद्रमाल, उप॒ सव "कौ तत्काल ही दर 
करता है । त, (५ ५ 
भावाथं--चतन्य का अनुभव एसा है कर इसके होने से समस्त नयो का विकल्परूप इन्र 
जाल उसीसमय विच्य हो जाता है ।॥९१॥ न ^ | 
माये पचते हँ कि जो पक्ष से दूरवतीं है उसका वया स्वरूप है ? उसका उत्तररूप गाथा 
कहत --भो पूरुष [समयप्रतिबद्ः] अपने बुद्धात्मा से प्रतिबद्ध है आत्मा को जानता है "वहं 
¢) दोनों १ [नययोः] नयो के [भणितम्‌] कथन को [केवलम्‌] केवर [जानाति तु] जानता 
2 ।8। पर्वु |नयपक्षम्‌] नयपक्ष को [किञ्विदपि) कुछ मी [न गृह्णाति] नहीं ग्रहण करता, 
क्योकि वह्‌ [नयपक्षपरिहीनः] नयके पक्ष से रहित है ! | .. 
टीका-जसे केवली भगवान्‌ सर्व वीतराग समस्त वस्तुमो के ाक्षभूत दै, ज्ञाता द्रष्ट 
ह। सो श्रुतज्ञान के अवयवभूत जो व्यवहार निरुचय नयके पक्षरूप दो नय' उनके केवरं स्वरूप 
फो जानते ही ह परन्तु किसी भी नगके पक को तह ग्रहण करते । वरयो केवी-मगवान्‌ निर- 
त्तर उदयरप स्वाभाविकं निंर कैवरु्ञानस्वभाव,हँ इसलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञानघनस्वरूप 
है। ५ शुतजञान को भूमिका से अतिक्रान्त होने के कारण समस्त नंप के परिग्रहं से 
व । क जो मति भ्र तज्ञानी है, वह्‌ भौ श तजञान के अवयवभूत ्यवहारनिक्चयरूप 
न नया फ पक क स्वस्य को केवर जानता हं वरयोकि इसके क्षायोपरामिक ज्ञान है, उसमे 
+ £" प्र परिग्रहं रि; पर परिग्रह परि, इत्यपि पाठौ । ` “` " ~`. ,* 


कतं कर्माधिकार ] समयसार २०१ 


भूतजलानात्मकसमस्तान्तनेहिनेल्यरूपविकल्पभू मिकातिक्रान्ततया समस्तनयपक्षपरि. 
हदुरीभूतत्वातकज्चनापि नययकषं परिगृह्णति स खलु निलिलविकलपभ्ः परतरः 
परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यच्योतिरात्मख्यातिरूयोऽनुभूतिमात्रः सभयसारः ॥१४३॥ 


चित्स्वभावभरंभावितेभावाऽमावभावपरमाथेतयेकम्‌ । 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारम्‌ ॥९२॥ 


निश्चय्यवहाराभ्यां द्रस्य मणिमयं द्रयपर्यायरूपं जानाति । णवरं तु सभयपरिबढो तथापि नवरि केवलं 
सहजपरमानंदैकस्वभावस्य सपयस्य प्रतिबद्ध आघीनः सन्‌ णयपकडेपरिहीणो सततसमूस्लसन्‌ केवललानख्प- 
तया श्रुताज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्यजालकूपान्नयदरयपक्षपातादृूरीभूतत्वात्‌ ण दु णयपकलं गिषदि 
चिवि न तु नयपक्षं विकत्पं किमप्यात्मरूपतया गृह्ति तथापि गणधरदेवादिचछदुमस्थजनोऽपि नयद्रयोक्तं 


उत्न्त श्रुतज्ञान स्वरूप विकल्पों कौ पुनः उत्यत्ति होने पर भी जेयो के ग्रहण करमे मे उत्सुकता 
फर निवृत्ति है । इसकारण नयो के स्वरूप का ज्ञाता ही है, वह किसी भी नयपक्ष को नहीं ्रहण 
करता क्योकि तक्ष्णनानृदृष्टि से ग्रहण किया जिसका निंर नित्य उदय एेसा चैतन्यस्वरूप अपना 
शुद्धात्मा उससे इसके परतिवेद्ता है, उससे उस स्वरूप का अनुभव करे के समय स्वयमेव कवरी 
की तरह्‌ विज्ञानघनरूप हुमा है । इसी से श्रुतज्ञान स्वरूप जो समस्त बन्तरङ्ग गौर बाह्य अक्षर 
स्वरूप विक्प, उसको भूमिका से अतिक्रान्त होने से केवली की तरह समस्त नयप्ष कै ग्रहृण से 
दूरीभूत है । देसा मतिश्रुतक्ानी भी निश्चय से समस्त विकल्पो से दुरर्ती, परमात्मा, ्ानात्मा, 
प्रत्यग्ञ्योति, आत्मस्यातिखूप, अनुभूतिमात्र समयसार दै । । 

भावा्थ-जेसे केवली भगवात्‌ सदा नयपक्षो के ज्ञाता शौर दरष्टा है वैसे शरुतन्ञानी भी 
जिस समय समस्त नयपक्षो से रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्रमाव का अनुभव करता दै, तन नयपक्ष 
का ज्ञाता ही है। एक नय का सवथा पक्षग्रहुण करे तो मिध्यात्व से मिका हा प्च का राग हो । 
तथा प्रयोजन कै वश से एकनय को प्रधान कर ग्रहृण करे तो मिथ्यात्व के विना चाखििमोह्‌ के पक्ष 
से राग रहे भौर जव नयपक्ष फो छोड वस्तुस्वरूप को केवर जानता हौ हो, तब उस काल श्रुत 
ज्ञानी भी केवली कौ तरह वीतराग के समान ही होत्ता है ॥१४३॥ 

इस अथं को मन मे धारण कर तत्ववेदी एेसा अनुभव करता है, एसे अथंरप कहते है 
चिर॑स्वभाव इत्यादि । बथं-रम तत्व का जानने वाता परमात्मा का अनुभव करता हूं । जो समय- 
साररूप परमात्मा, चेतन्यस्वभाव के पुञ्ज से भावितभाव अभावस्वरूप एकभावरूप परमा्थरूम 
से एक है, परमार्थं से विधिप्रतिषेध का विलत्प जिसमे नहीं है । पहरे क्या करके अनुमव करता 
हुं ? समस्त बन्ध की परिपाटी को दूर करके । 

भावायं-प्रव्य के कतकममाव से बन्ध कौ परिपाटी चछ रही थी, उसको पे दर कर 
समयसार का अनुभव करता हू जो कि गपार है अर्थात्‌ जिसके केवरज्ञानादि गुण का पार नहीं 
है ।॥९२॥ 

१. “भर” स्थाने “पर इत्यपि पादः | 


सु०-९६ 


२०२ श्रीमदुराजचन्दरजेनशास्मालायाम्‌ [ द्वितीय अधिकार 


पक्षातिक्गान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते- । 
सम्भदू्द॑सणणाणं एदं हदित्ति णवरि ववदेसं । 
सव्वणयपक्छरदिदो मणिदो जो सो समथसारो ॥१४४॥ 
सम्यग््रशंनज्ञानमेतन्छभत -इति केवरं व्यपदेशम्‌ । 
सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स॒समयसारः ॥१४४॥ 
अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्हानज्ञानव्यपदेशं किल रभते । यः खटवदिलनय- 
पक्षाक्षष्णतया बिान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स॒ समयसारः ! यतः प्रथमतः भुत- 
ज्ञानावष्टम्मेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निरिचत्य तत्तः खल्वासस्यातये परस्यातिहैतुन- 
विलाएवेन्द्रियीनिन्व्ियवुद्धीरवधीयं आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्वः; तथा नानानिध- 





वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवलं चिदानन्दैकस्वभावस्य समग्रस्य प्रतिवद्ध आधीनः सन्‌ धरुतज्ञानावरः- 
णीयक्षयोपशमजनितविकल्पजालरूपान्नयदययक्षपातात्‌ शुढनिक्ष्वयेन दरीभूतत्वान्नयपक्षपातस्पं स्वीकारं 
विकल्पं निधिकल्पपरमाधिकारे शुद्धातमस्वरूपत्तया न गृह्भति ॥ १४३ ॥ भथ शुद्धपारिणामिकपरममावग्राहु 
केण बुददरग्थाधिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रान्त एव समयसार इत्येव तिष्ठति सन्वणयपक्ख. 
रहिहो भणिदो नो सो शमयसारो इन्दरियानिग्द्ियजनिततवरिविषयसमस्तमतिक्ञानविकत्परहितः सन्‌ वडढावदा- 
दिविकत्पषटपनयपक्षपातरहितः समयसारमनुभवन्नेव निधिकल्पसमाधिस्ैः पुरुपैदृश्यते जञायते च यत भात्मा 
ततः कारणात्‌ सम्मददंसणणाण एदं लहदित्ति णवरि चवदेसं नवरि केवलं सकलविमरकेवरुदर्शनक्ञानरूप- 
व्यपदेशं संशा कमते । न च बद्धावद्धादिव्यपदेशाविति । एवं निश्चयग्यवहारनयदयपधपातरहितदुद्समयसारः- 
व्याख्यानमुख्यततया गाथाचतुष्टयेन नवमोऽन्त राचिकारः समाप्तः। इत्यनेन प्रकारेण जाव ण वेदि विसेपत इत्यादि- 


यह अब एसा नियम से सिद्ध करते हँ क पक्ष से दुखी हौ समयसार है-[ यः ] जो 

[ सवनयपक्षरहितः ] सव नयप्षो से रहित है [ सः ] वहौ [ समयसारः ] समयसार ठेसा 
[ भितः ] कहा है । [ एषः ] यह समयसार ही [ केबलं ] केवल [ सम्पग्ब्ंनजञानम्‌ ] सम्य- 
५ ज्ञान [ इति ] एसे [ व्यपदेशम्‌ ] नाम को [ रभते ] पाता है । ( उसी के नाम है, वस्तु 
| | 


नहीं 


नहीं ह) 


ध टीका-जो निरचय से समस्त नयपक्च से भेदरूप न किया जाय, रेते चित्मात्रभाव से 
नसम समस्त विकल्पों के व्यापार बिर्य हो गए है. एसा समयसार शुदधस्वरूप है सो यही एक 
केवल सम्यग्दशंन सम्यश्ञान एसे नाम को पाता है । ये प्रमाथं से एक दही है, क्योकि अत्मा, 
प्रथम तो श्र तज्ञान फे अवलम्बन पे ज्ञानस्वभाव गात्मा का निर्य कर, पीछे निक्वय से आसां 
कट प्रसिद्धि होने छिए आत्मा से परपदायं कै प्रकट होने का कारण जो इन्द्रिय गौर मन 

दारा परवृत्तिरूप वुद्धि उसको गौण कर जिसने मतिज्ञान का स्वरूप आत्मा के सन्म किथा है 
ए होता है । भौर उरौ पकार नाना पकार के नयों क पक्षौ को अवलम्बन कर नेक विकल्पो 


पे भाक उलन्न कराने वाठीं पतजान कौ वुद्धि फोभो गौणकर तथाश्रतज्ञानकोभी 


१, क्भेत--दत्यपि पाठः । २, रहितम्‌-इ्यपि पाठः । 


केतुकर्माधिकार ] समयसार २०३ 


नयपक्षालम्बनेनानेकविकस्पैरोकुल्यन्तीः भुतज्ञानबुद्धीरप्यवधीयं करतक्ञानतत्व- 
मप्यामाभिसुखीकुवन्तत्यन्तमविकलपो भूत्वा क्षगित्येव स्वरसत एव व्क्तोभवन्तमादि- 
मध्यान्तविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमविलंस्थापि विदवस््ोपरि तरन्तमिवालण्ड- 
प्रतिमासमयमनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विदन्नेवात्मा सम्पग्दद्यते 
ज्ञायते च ततः सम्यग्द्दानं ज्ञानं च समयत्तारं एव ॥१४४॥ 


आक्रामत्तविकत्पमावमच्छं पक्षेनयानां विना, 
सारो यः समयस्य भाति निभतेरास्वाद्यमानः स्वयम्‌ । 
विज्ञातेकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌, 
जञानं दर्हानमप्ययं किमथवा यत्किश्वनेकोऽप्ययम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दूरं भूरिविकल्पजालगहने भास्थनिनोधाच्च्युतो, 
दुरादेव पिवेकनिस्नगमनासीतो निजौघं बलात्‌ । 





गायामादि कृतवा पाठकरेणाक्ञानसक्ञानजीवयोः संषेपुवनारथ गायाषटूकम्‌ तदनम्तमजञानिसङ्ञाननीवयोविशेष- 
व्याख्यानस्पेणैकादल्च गाथाः । ततश्चेहनाचेतलकायंयोरेकोपादानकर्तृल्वक्षणव क्रियावादिनिराकरणमुख्यतवेन 


१ 


ध 
आत्मत्व कै स्वरूप मेँ सन्मुख करता हमा अल्यन्त निषिकल्पूप होकर तत्काल अपने निनरस 
से ही प्रकट हुमा भादि, मध्य भौर अन्तके भेदसे रहित अनार एक [ केवल ] समस्त पदाय 
समूहरूप लोक के उपर तैरता जैसा हौ, उस .तरह्‌ अखण्ड प्रतिभासमय, अविना, अनन्तवि्ञान 
धनस्वरूप, परमातमारूप समयसार का ही अनुभव करता सम्यक्‌ प्रकार देखा जाता है, शरदरान 
किया जाता है, सम्यक्‌ प्रकार जाना जाता है । इसल्यि यही सम्यग्दशेन है, यही सम्यन्ञान हैः 
एसा यही समयसार है । 

भावाय आत्मा को पहृके आगमन्ञान से ज्ञानस्वरूप निर्वय कर पीछे इन्दरयृद्धिहप 
मतिनान को भी ज्ञानमात्न भ ही मिक शर तजञानूप यों के बिकत्य भेट शू तजञान को मी निवि- 
कल्प कर एक ज्ञानमात्र अखण्ड प्रतिभास का अनुभव करना यही सस्यग्दशंन, सम्यग्ञान ताम 
पाता है, कुछ पृथक्‌ नहीं है ॥१४४॥ 

अव इसी अथं का कलुदारूप काव्य कहते ह-आाक्रासन्‌ इत्यादि । उथं-जो नयो के पक्ष 
विना निधिकस्पमाव को प्राप्त हुभा निस्वय जेरा हौ उस प्रकार समय ( आगम, आत्मा ) का 
सार सुशोभित होता है, जो निदिचन्त पूर्षों हारा स्वयं आस्वाद्यमान है अर्थात्‌ उन्होने अभव 
से जान छिया है वही यह भगवानु, जिसका विज्ञान ही एक रख है एेसा पवित्र पुराणपुरुष है 1 
दसो ज्ञान कहो अथवा दशनं कहो अथवा कुछ अन्य नामं से कहो, जो कुछ है सो यह्‌ एक ही 
है, अनेक नामों से कहा जाता है ॥९३॥ 

अन कहते है कि यह्‌ आत्मा ज्ञान से च्युत हुमा था सोज्ञानसे हीथ मिलता है-इरम्‌ 
इत्यादि अथं --यह्‌ आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभाव से च्युत हुमा बहत विकल्पो के जाह के गहन 





२०४ श्ीमद्राजचन्रमैनास्मोलायामू 1 द्वितीय अधिकार 
विजञानैकरसस्तदेकरसिनामात्सानमात्मा . हरन्‌, 
आत्मन्येव सदा रतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ \1९४॥ 
विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कमं केवलम्‌ । 
न जातु कतकर्भस्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥९५॥ 
थः करोति सः करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌ । 
यः केरोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ।९६।। 


्ञपनिः करोतौ न॒हि भारतेऽन्तः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः । 
ज्ञपि: करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न क्तेति ततः स्थितं च ॥९५७॥ 





गायप्चविशतिः । तदनन्तरं प्रत्यया एव करम करवन्तीति समथनद्ारेण सूत्रसप्तकम्‌ । तत्च जीवपुद्गलक्य- 
च्चितयरिणामित्वस्थापनमुल्यत्वेन सूत्राष्टकम्‌ । ततः पर क्नानमयाज्ञानमयपरिणामकथन मख्यतया साथानवकम्‌ । 





वन मे अत्यन्त भ्रमण कृरता था, उस भ्रमते हुए को विवेक रूप नीचे मागं मे गमनकर जर फी 
भाति अपने आप अपने विज्ञानघन स्वभावमे दुर से भा मिला! कैसा दै वहं ? जो विज्ञान कै रस 
के ही रसीले ह उनको एक विज्ञान रसस्वखूप ही है । एसा आत्मा अपते आत्मस्वभाव को पते 
मे ही समेटता जैसे बाह्य गया था उसी तरह अपने स्वभाव मेँ आक्र प्राप्त होता है । 


भावाथं-जेसे जल, जल के निवास मे से किसी मागं से बाहर निकले तो वह वन मे अनेक 
जगृहु भ्रमता है, फिर कोई नीचे मागं से जंसा का तैसा भपने जल के निवास मे भा मिलतारै। 
उसी प्रकार आत्मा भी अनेकं विकल्पो के मागं हारा स्वभाव से च्युत हुभा श्रमण करता कोई 


भेदज्ञानरूम (विवेक) नवे मागं से अपने आप भपने को खीचता हा अपने स्वभावषूप विज्ञान- 
धत मे गा मिता है ॥९४॥ 


अव कतुकं अधिकार को पूणं करते है सो कर्ता कमं के संक्षेप अथं के कलशरूप्‌ इलोक 
कते ह--विकत्पकः इत्यादि ! मथं--विकल्प करते वाज ही केवल कर्ता है बौर विकल्प केव 


कमं है, अन्य कुछ कर्ता क्म नहीं है । इस कारण जो विकल्पसहित है, उसका कतुकमंत्व कभी 
नष्ट नहीं होता । 


ावाथं- जरह तक निकल्पभाव है, वहं तक कतृक्मभाव है ! जिस समयं विकल्प का 
मभाव होता है उस समय कतुकमंभाव का भी अभाव हो जाता है ॥ ९५॥ 


मव कहते ह कि जौ करता है वह करता ही है, जो जानता है वह जानता ही है-यः 
करोति--इत्यादि । अथं-जो करता है वह्‌ केवर करता ही दै मौर जो जानता है वह्‌ केवल 
जानता ह है । जो करता है, वह्‌ कुछ जानता ही नहीं है बौर जो जानता हे, वह्‌ कुछ भी नही 
करता है ।।९६॥ 

इसप्रकार करने रूप क्रिया गौर जानने रूप त्रिया ये देनो भिन्न है-लप्िः इत्यादि । अथं 
जानने रूप क्रिया करने रूप क्रिया के षन्दर नहीं परतिभासित होती गौर कन रूप क्रिया जानने रूप 


कतृ कर्माधिकार | शमय ६०५ 


कर्ता क्ण नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कतेरि, 
न्द्रं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कतृकर्मस्थितिः। 
ज्ञाता ज्ञातरि कमं कमणि सदा व्यक्तेति वस्तुश्थिति- 
नेपथ्ये बतत नानदति रभसा मोहस्तथाऽप्येष किम्‌ ॥९८। 





तदन्त रमन्ञानभयमावस्य मिष्यात्वादिपचपरत्ययभेदप्रतिपादनस्पेण गाथपद्चकम्‌ । ततश्च जीवपुद्गरलयोः 
परस्परोपादानकतृ'त्वनिपेधमुष्यत्ेन गाथात्रयम्‌ । ततः परं नयपक्षपातरहितकुदढसमयसारकथनसपेण गाथा 
चरुष्टयं चेति समृदायेनाष्टाधिकसतिगायामिरनवमिरन्तराधिकारः ॥ १४४ ॥ 





्रिया के अन्तरङ्घ मे नहीं प्रतिमासित होती इसलिये क्ति क्रिया भौर करोति क्रिया दोनों मिश्च 
ह । इस कारण यह सिद्ध हुमा कि जौ ज्ञाता है, वह करता नहीं है । 


भावा्थ-जिससमय सा परिणमन करता है कि मै परद्रव्य को करता है, उससमय तो 
उस परिणमन निया का कर्ता ही है तथा जिस समय एसा परिणमन करता है किं मै पवय को 
जानता हूं उससमय उस जानने क्रियारूप श्ञाता ही है । यहां कोई पे कि अविरतसम्थ््ष्टि 
आदि के जव तक चारित्रमोह का उदय है तब तक कषायरूप परिणमन होता ह । वहां कर्ता कर 
या नहीं ? उसका समाधान-जो अविरतसम्यषृष्टि भादि के श्रद्वान ज्ञानमय पवय कै स्वामिः 
तवरूप कतृपतवका अभिप्राय नही है परन्तु उदय कौ जवरदस्ती से कषायरूप परिणमन है, उसका 
यह ज्ञाता है इसलिये ज्ञान सम्बन्धी कतत इपके नहीं ह परन्तु निमित्त की जबरदस्ती के 
परिणमन का फल कर होता है वह्‌ संसार का कारण नहीं है । जैपे वृक्ष जड़ कटने के बाद 
्रिचित्‌ समय तक रहूता है परा नहीं भी रहता उसी प्रकार यहा भी जानना । 

अव इसी को पुष्ट करते है-कूता इत्यादि । अधं-कर्ता तो कम मे निश्चय से नहीं है 
मौर कमं भी कता म निश्चय से नही है । इस प्रकार दोनों का ही परस्पर विशेष से निषेध किया 
जाय तव करता कमं कौ क्या स्थिति हो सकती है ? नहीं हो सकती । तब वस्तु की मर्यादां व्यक्त 
रूप यह सिद्ध हकि ज्ञाता तो सदा ज्ञानमेही है भौर कम॑ है बहुसदाकमंमँहीदहै।तोभी 
यह्‌ मोह (अज्ञान) नेपथ्य मे क्यों नाचता है ? यह बड़ा तेद है । नेपथ्य अर्थात्‌ शान्त, रुलित, 
उदात्त, धीर हत चार भआचरणों सहित जो यह्‌ तत्त्वो का नृत्य उसमे यह मोह कैसे नाचता है । 
र्ता कमं भाव तौ नेपण्यस्वरूप नृत्य का आभूषण नहीं दै इस पकार खेदसहित वचन आचाय ने 
कहा है । 

भावाथं--कमं तो पुद्गर है उसका कर्ता जीव को कहा जाय तो उन दोनों म तो बड़ा भेद 
है जीव तो पुद्गल म नहीं हं गौर पदुगक जीव में नहीं हैः तव दन दोनो के कर्ताकमं भाव कते 
बन सकता हे ? इससे जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है पुद्गर का कर्ता नीं हं । शौर पुद्गलः 
कमं है, वह्‌ कमं ह है । वहाँ भाचायं ने लेद फ साय कहा ह कि पते प्रकट भिन्त द्व्यह तो भी 
घज्ञाती का यह मोह्‌ कैसे नाचतां है? किर्भतोकर्ताहू भीर यह पुदुगर भेरा कमं हे' यह 
बड़ा अन्ञान है ॥९८॥ 


२०६ ्रौमद्राजचन्नेनास्तमारायाम्‌ [ दवितीय मधिकार 


अथवा नानद्यतां तथापि । 
कता कर्ता भवति त यथा कमं कर्मापि तंव 


ञानं सानं भवति च यथा पुगः पुद्गोऽपि । 

्ञानज्योतिल्वंसितिसचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चै- 

रिचच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत्‌ ॥९९॥ 
इति जीवाजीवौ क्कर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रान्तौ ॥ 


इति श्रीमदभृतचद्धसूरिविरितायां समवसारव्याव्यायामात्मदाती 
कतृ कत्रह्पक द्विरीयोऽद्ुः ॥ २ ॥ | 


इति श्रीजयतेनाचार्छतायां समयसार्याद्यायां जुदधातमानुमूतिलक्णाां ता्यवृत्तौ 
ुप्ययापादिपसपदार्थानां सम्बन्धो पीठिकाह्पस्तृतीयो महाधिकरारः समाप्तः ॥२॥ 


फिर भ कहते ई इव तरह मोह नावे तो नाचो परन्तु वस्तु का स्वरूप तो जैसा है 
व॑ ही रता है-कर्ता कर्ता त्यादि । बर्थ प्रह जानज्योति बन्तरंग मे अतिशय से मपनी 
चैतन्याक्ति के समूहे के भार से अलयन्त गम्भीर, जिसका गाह नही, इसप्रकार निश्चल व्यक्तरूम्‌ 
(प्रकट हृषा तव पठे जै अज्ञान मे आत्मा कर्ता था उस प्रकार बव कतत नहीं होता गौर 
इसके बज्ञान से जो पुद्गल कर्मह्प होता था, वह्‌ भी अव क्रूप नहीं होता किन्तु ज्ञान तो 
्ञानङ्प ही हवा ओर पुदगरल्प रहा, पे प्ट बा । 
भावायं--जव आतमा ज्ञानी होता है तव ज्ञान तो जानङप ही परिणमन करता दै पुद्गल- 
कर्म का कर्ता नहीं वनता गौर पद्गर पुदगरख्प हीं रहता है, कर्मरूप नहीं परिणमन केरता। 
इस प्रकार आत्मा के यथाथेज्ञान होने से दोना द्रव्यो के परिणामों मे निमित्तनेमित्तक भाव नही 
होता, एसा सम्फदृष्टि के ज्ञान होत्रा है ॥९स्‌ 
इसप्रकार जीव मौर अजीव दोनो मे कर्ता कर्मके वेप म एक हकर नृत्य के भखहि मे 
भ्रवेश किया था सो यथायं देखने वाले सम्यगदुष्टि कै ज्ञान ने दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण से दो जान 
लिये तथ वे वेर दूरकर रंगभूमि से बाहर निकर गये । क्योकि वहुरूपिय। के वेश की वही प्रवृत्त 
हैकि देखने वाखा जव तक नहीं पहुचानता तव तक चेष्टा करता रहता है बौर जव यथायं 
पट्चात रे तव वह्‌ निजख्प प्रकट कर चष्ट तही करता, वैसा ही रहता है उसीमांति यही सी 
जानना ! 
| सवेया-जौव अनादिं बज्ञानं वसाय विकार उपाय वणे करता सो, ताकरि वधन भान्‌ 
तण्‌ फल सं सुख दुःखं भवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न यने तव वधन होय सुरं पर पासो, 
भात्ममांहि उदा विला करे सिव पाय रहै नित्ति थासो ॥१॥“ इस. अधिकार को ७६ गाथा 
मौर कठा ५५ तथा पुरे अधिकार की याथा ६८ मौर कर्ता ४५ सव मिलकर गाया १४४ 
भौर कसा ९९ हुए । 
„इस प्कार्‌ १० जयरचजीकृतं इस समयसनारः ग्य कौ आत्मस्याति नामा टीका कौ भाषा- 
टका मे कर्ता रमं नामा दूसरा अधिकार पूणं हुमा ॥२। 


४ 


पुण्यपापाधिक्रार ] समयसार २०७ 


` श्रथ पुण्यपापाधिकरि॥३॥ 
सथेकमेव कम द्िपातरीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविदयति- 

तदथ कमं शुभागुभभेदतो, ्रितयतां गतसैवयमुपानयन्‌ 1 

ग्तपितनि्रभोहरजा अथं, स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ।।१००। 
एको दुरात्यजति मदिरां ब्राह्यणत्वाभिमाना- 
द्यः शूद्रः स्वयमहमितति स्नाति नित्यं तयेव । 
ह्वागप्येतौ युगपदुदराचतिगंतौ शद्रिकायाः 
शूद्रो साक्षादथः च चरतो जातिभेदश्नमेण ॥१०१॥ 

तत्रैवं सति भीवाजीवाधिकाररङ्खभूमौ नृष्यान्तरं शृ ङ्गारपात्रयोः परस्परपृथग्भाववत्‌ शुद्निश्चयेन 


दोहा-पुष्यपाप दोऊ करम, बंधल्प दूर मानि। 
शुद्ध आत्मा जिन लह्यो, नमू चरन हित जानि ॥ 

अन ठीकाकार के वचन कहते हैक एक प्रकार ही है वह पुष्य पाप दो सूपो से प्रवेश 
करता है । जैसे नूं के अखाड़े मे एक ही पुरूष मपते दो रूप दिला कर नाच करे, उसको 
यथाथं्ानी पहचाने तब एक ही जानता है उसौप्रकार सम्यण्दष्टि का ज्ञान यथाथं है । यद्यपि 
कमं एके ही है वह पुण्यपाप भेद से दो भेदष्प नाचता है, उको ज्ञान एकरूप पहचान रेता है 
उसी ज्ञान को महिमारूप इस अधिकार के आदि मे काव्य कहते है-तदथ इत्यादि । भथं- 
र्ता कृमं अधिकार के बाद यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव गोचर सम्यगञानरूप चन्द्रमा स्वयं उदय को प्राप्त 
होता है। वह्‌ ज्ञान, शुम अशुभ के भेद से द्िरूपता को प्राप्त हुए कमं के एकत्व को प्राप्त हुमा 
करता उदय हता है । 

भावा्थ--अज्ञालसे कमं एक भी दो प्रकारसे दीखताथा, उसे ज्ञानने एकप्रकार 
दिखला दिया । जिस ज्ञान ने अतिशय मोहमयी रज दुर कर दी है अर्थात्‌ ज्ञान मेँ मोहरूपी रज 
लगी हुई थी, बह दूर कर दी तब यथाथ ज्ञान हुभा । जैसे चन्द्रमा के सामने बादल भथवा पाले 
का समूह्‌ भ जाय तब यथाथं प्रकाश नहीं होता, आवरण दर होनेपर यथाथं प्रकाश होता है, 
उसी भाति यहाँ भी जानना । १००}. 

मागि पुण्यपापे रूप का दष्टान्तरूप काव्य कहते द एको दुरात्‌ इत्मादि । अर्थ-किसी 
श्री सत्री के उदर सै एकह समय दो पुत्र पैदा हए) उनमेसे एक तौ ब्राह्मण के षर पला, 
उसके ब्राह्मणत्व का अभिमान हब कि मँ ब्राह्मण ह उस अभिमान से मद्य को दर से ही छोड 
देता है, छता भी नहीं है । तया दूस पत्र उस शृदके धरदही रहा इस्थि भ॑ शूद्र ह एसा 
मानकर उस मदिरा से नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता द । जब इसका परमाथं विचारा 
जाय तब दोनो ही शूद्री के पत्र कोकि ध ही ष उदर से जन्मे द, इस ॥ ५ 

वे के आचरण करते है । इसी प्रकार पुष्य पाप कमं जानना प 
व क ही क है, प्रवृत्ति कं भेद से दो दीसते हँ परमाथ 
ष्टि कम॑ को एक हौ जोनती हं ॥१०९॥ 


१. श्याक्षादपि" इत्यपि पाठः ¦ 


२०८ श्रीमद्राजवन्द्रनैनराखमालायाम [ तृतीयं अधिकारः 


कम्भमसुहं कसीर सहकम्पं चावि जाणह ससीलं । 
कह तं होदि सीं ज संसार पवेसेदि १९४५ 


कमु कृतर सुभकमं चापि जानीत सुतम्‌ । 
कथं तद्‌ भवति सुशीलं यत्पंसारं प्रवेशयति ॥१४५॥ 


दरभदाभनीचपरिणामतिमित्ततवे सतति कारणभेदात्‌ शुभालूभपुद्गरपरिणामः 
सयते चति स्वभावभेदात्‌ शुभावरुभफलयपाकत्वे सत्यतसुभवभेदात्‌ शुभाषुभमोक्ष- 
दल्यमा्गाधितसवे सत्यभ्रयभेदात्‌ चैकमपि कमं किञ्चि्छुभं किच्विदशभमिति 
केषाञ्चित्तिल पक्षः, स तु सप्रतिपक्षः ! तयाहि-- 


दीवासीयौ कर्कमेवेयविमुकतौ लिष्नान्ताविति । अथानन्तरं निश्चयेनैकमपि पृद्भेचकर व्यवहारेण दविपदी" 
भृतपु्यपाश्पेय प्रविचि । शम्भुं दुरं इत्यादि गायामादि कृत्व करमेषंकोनविशतिपूपर्न्ं पण्यपाप- 
व्याच्यानं करेति 1 ठर यद्यपि प्ष्यपापयोर्वयवहरेण भेदोऽस्ति ठवापि तिच््वयेन नास्ति इति व्याच्यानभृद्य- 
त्वेन भूवपदन्ं तदलन्डदमध्यात्ममापया नुदास्ममावनां विना बामममापया तु वीततराभम्यकतवं बिन ब्रत 
दानादिकं ूण्वन्धक्नारयमेद न च मृकतकरारणम्‌ सम्दश्ल्सहितं पुनः परम्परया मृक्तिकारणं च मवति इति 
मुदयया परमद चद, इत्यादिसूतचतुष्टयम्‌ ! ततः परं निर्चयव्यवहारमोममारगमृष्यत्वेन जीबादीपदृबहु, 
इत्यादिनायानवनं कवयतीति पृष्यपरपदार्याधिक्नारसमुदायपाठनिका ! तदच्यवा--राह्मण्याः पुवद्रयं जात्‌ । तत्रैक 

पर्यनवदाद्‌ ब्रह्मो चातः द्विरीयः पृनस्पनयनामादच्छूद इति । त्थकमपि निद्चयनयेन पुदुगखकमं 
लुमाबुमडदपरिपामनिमिततन व्यवहारेण द्विषा मवी कवयति--कम्मभपुहं सीते पुहुकम्मं चावि जाणह्‌ 
लं क्मसं कर्पते कथो हेयमिति । ुमकम सुशीलं शोमनमुपादेयमिति केषाशिद्‌ व्यवह्यरिपां पलः 
घन्‌ नियद्पेन पलान्तरेण जाध्यते ! किह तं होरि पुसीलं जे संसारं पदेसेदि निचयनादी इते कथं ठदण्य- 
कमं बृद्ील सोऽन भवठि ? यन्डीवं संसार प्रवेशयति ! हैतुस्वभावोनुभवदन्धलूपाश्रयापां तिद्येनभिरात्‌ 


(अ) 


कनमेदो नास्तीति । तथाहि हेवुत्ताव्तध्यतेः शूमादमपरिपामो हतुः 1 घ उ शुधनिष्वयेनायूमलवं भरति 





जगि बूभाजुम कमं के स्वमाव का वर्णेन करते है-भकशभं क्म] भदूभ कमं ती 
कुलम्‌] पायस्वभाव ह [सपि च] मौर [शभक शुमकमं [कीलम्‌] पष्यस्वमाव है एसा जगद्‌ 
जिनाति] जानता है । परतु परमारथदुष्टि ते कहते ह कि द्‌] जो [सारम्‌] प्राणी को संसार 
मं द प्रिवेचयति। प्रवेद कराता है तित्‌] वह कमं [धुरम्‌] शुम च्छा [कथम्‌] कैसे [मवति] 
हो सकता है ? 
रोका-क्तिने एक लोगो का एे्ा पक्षहैकिक्म॑एकतोहै परु भुभ-बशुभ कै मेदं तै 
दो भेदस्य हं क्योकि शुम ओौर भुम जो जीव कै प्रिणमन ईह, वे उसको निमित्त है, उत स्प से 
कारण क भेद ते भेद है, सुम बौर अशुभ पुद्गर परिणाममय होने से स्वभाव के भेद से मेद द 
सववा क्तम का जा भुभवसुम्‌ फल, उत्तके रसास्वाद के भेद से भेद है, तथा शुभ-अशुम भोघ्च 
तथी वत्वे ॐ मागं को भाश्रितत्ता होते पर यान्न कै भेद से भेद है ! इसप्रकार इन चारो हेतयो 
परे कोई भुभ दै, कोई कमं सरूभ है, रेता किसी का पक दै} उसका निषेव करने वासा दूरा 


५. 


पृण्यपापाधिकार्‌ ] समयसार ॥ २०९ 


शृभोऽुभो वा जौवपरिणामः केवलाज्ञानमथत्वादेकस्तदेकत्वै सति कारणाभेदात्‌ एकं 
कमं । शुभोऽुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलबुद्गलमय्॑वादेकस्तदेकतवै सति स्वभा- 
वाभेदादेकं फं शुभोऽयुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकसवे सत्यनुभवा- 
मेदादेकं फमे । श्रुभाशुभौ मोक्षबन्धमागौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादेकौ 
तदनेकत्षे सत्यपि केदलपुद्गलमयवन्धमार्गाधितत्वेनाभरयाभेदादेकं कम ॥ १४५॥ 

एक एव द्रव्यं पुण्यपापरूपं पुद्गलद्रग्यस्वभावः । सोऽपि निष्वयेनं पुद्गलं भरति, एक एव तत्फलं सुखदुःख- 


सूपं स॒ चे एलह्पातुमवः । सोऽयातोत्थनित्रिकारषुखानन्दपिक्षया दुःखस्पेणैक एव बश्रयस्तु शुमायुम- 
वन्धरूपः । सोऽपि वन्छं प्रत्येक एव दति हतुस्वभावातुमवाश्रयाणां सदाप्यमेदात्‌ । यद्यपि न्यवहारेणं भेदोऽस्ति 





पक्ष हँ । यही कहते ह-जो शुभ अथवा अशुभ जीवका परिणाम है, , वह केवर भन्ञान सै एक ही 
है, उसके एक होने पर कारण का अभेद है इसलिये कमं एक ही हे । तथा शुभ अथवा मुभ 
द्ग्ल का परिणाम केवल पुदुगल्मय है, इसलिये एक ही हं । उसके एक हौने पर स्वभाव के 
अभेदसेभीकमंएकहीह। शुभ अथवा अलुभ कमं के फल का-रस केवल पुद्गलमय ही है, 
उसके एके होने पर आस्वाद के अभेदसे भीकम एक ही ह । बुभ अथवा भच मोक्ष का गौर 
वन्ध का मार्गं पे दोनों पृथक्‌ है, केवल जीवमय तो मोक्ष का मागं है मौर केवल पुद्गलमय बन्धका 
मागं है । वे अनेक ह, एक हीं है, उनके एक न होने पर भी केवत पुद्गलमय बन्धमागं कौ 
आधिततता के कारण आश्य के अभेदसेक्मं एकदहीहे। 

भावाथे--कमं मे शुभ-अशुभ के भेद का पक्ष चार्‌ हैतुमों से का है, उसमे शूमका हेतु तो 
जीव का शुम परिणाम है, वहु अरिहृन्तादि मँ भक्ति का अनुराग, ' जीवों मे अनुकम्पा परिणाम, 
सौर मन्दकषाय से चित्त कौ उञ्ञ्यलता इत्यादि दै । तथा असुभ का हेतु जीव के अशुभ परिणामः | 
तीव्र करोषादिक, अशुभ लेया, निर्दथता, विषथासक्तता, देव गुर भादि पुज्य पूरुषो मे अविनयरूप 
परृ्ति इत्यादिक है । इसर्पि इन हतु के मैद से कमं शुभाशुभरूप दौ प्रकारके ह । भौर शुम 
अरु पुद्गल के परिणाम के भेद से स्वभाव का भेद है, शुभ द्वयक तो सातावेदतीय, बभ भायु, 
सुभ नाम, शुभ गोत हैँ तथा जुम करम-वार घाततियाकमं, सातावेदनीय, मगुम भयु, अशुम 
नाम, अशुभ गोत्र ये है । इनके उदय से प्राणौ को इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलती है, ये पुद्गल कै 
स्वभाव ह । इनके भेद से कमं मे स्वभाव का भेद है । शुम-अशुम अनुभव करे मेद से भेद है-शुभ 
का अनुभव तो सुखरूप स्वाद है गौर अशुभ का दुःखरूप स्वाद है । भुभाषुभ माभ्नय केभैदसे 
भेद -शरुभ का तो आश्रय मोक्षमागं है भौर जशुभ करा भाश्रय बन्धमाग है एसा तो भेदपक्ष है । 
अव षस भेद का निषेधपक्ष कहते दै-शुभ बौर अरुम दोनो भीव के. परिणाम गज्ञानमय हँ 
दसल्ि दोनों का एक अज्ञान ही कारण टै इसलिये हेतु के भेद से कमं मे मेद नहीं है । शुम- 
अशुभ ये दोनों पुद्गर के परिणाम है इसरिये पुद्गर परिणामरूप स्वभाव भीदोनोकाएकही 
है, इस कारण स्वभाव के अमेदसे भी कमं एकं री है। बुभागुभ फर भुखढुःख्प स्वाद भो 
ुदुगलमय हो है इसलिये स्वाद क अभेद से भी कमं एक ही है ।शुमबबुभ मोक्ष-बन्धमागं कहे हँ 
वहू भी मोकष-मागं तो केवल जीव का ही परिगम्‌ द गौर बन्धमागं केवकं एक पुद्गल का ही 

स०-२७ 


२१० श्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्तमालायाम्‌ [ तृतीय अधिकार 


हेुस्वभावानुभवाश्रणाणां ..सदाऽप्यभेदान्त हिं कर्मभेदः । 
तद्बन्धमार्गोभितेमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खटु बन्धहेतुः ॥१०२॥ 
अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति-- | | 
सोवप्णियं पि णियदं ब॑षदि कारायसं पि जह पुरिसं। . . ` 
वंघ्दि एवं ` जीवं सुहमसुदं॑ वा कदं कम्मं ॥१४६॥ 
सोवरणकमपि निग बध्नाति कारायसमपि च यथा पुप्‌ । 
ब्नाप्ेतं॑ `` भवं बरुममधुमं वा एतं कम ॥१४६॥ 


शुभमशुभं च कर्माविदैषिणेव पुरषं बध्नाति बन्धत्वाविशेषात्‌ काञ्चनकालाय- ` 
सनिगल्वत्‌ ॥१४६॥ ` `. 9 | क 





तथापि निरये शुभाशुभकर्ममेदो तास्ति इति व्यवहारवादिनां पक्षो -वाध्यत एव ॥१५४५॥ अयोमयं कर्म॑, 
विरोपण बन्धकारणं साघयति;-यथा सुवणं निगल लोहनिगलं च .भविरेपेण पुरुप वव्नाति तथा शुममकुमं 
वा कृतं कवं भविेषेण जीवं वल्नातीति । किद्ध । भोगाकां्षानिदानरूपैण स्परुवण्यसौभाग्यकामदेवेन्राह- 
मिनदरस्यातिपूजालामादिनिमितं यौ रततपश्चरणदानपुजादिक्रं करोति, स पुरुषः तक्रनिमित्तं रलविक्रयवत्‌, 
भस्मनिमिततं रतनरारिदहनवत्‌, सूत्रनिमित्तं हारवुरणवत्‌, कोद्रवक्षेवरवृत्तिनिमित्तमगुरुवनच्छेदतवत्‌ वृथैव ब्रता- ` 
दिकं नाशयति । यस्तु शृद्ात्मभावततासाधनार्थ बहिरङ्गव्रततपर्चरणदानपूजादिकं करोति स॒ परंपरया 
मोक्षं लभते इति भावार्थः ।॥१४६॥ अयोभयकर्माविरेपेणे मोक्षमारगविपये निपेषयति;-तम्हा- इ 
कसीलेहि य रायं सा काहि मा व संसमां तस्मात्‌ कारणात्‌ रशोलैः कुत्सितः शुभाभुभकर्मभिः सह्‌ चित्तगत- 





परिणाम है, आश्रय भिन्नमिन्तं ६ इसल्यि बन्धमागं के आश्रय से सी कमं एकहीहै। इस प्रकार 
यहा कमं कर शुभाशुभ भेद के पक्च को गौणकर मिषेध क्रियां क्योकि यहां जभेदपक्ष प्रधान है, अतः 
यभेदपकष से देखा लाय तो कमे एकं ही है, दो नीं ह ॥१४५॥ गव इसी मर्थं को केकर ्लशारूप 
कव्य कहते है-हैतु इत्यादि । गथं-हेत, स्वभाव, अनुभव भौर माश्रय इन चारो क सदा कालं 
ही अभेदं से कर्म॑ भेद नहीं है, इसरये वन्ध के मागे को आश्रयकर कमे एकं हौ माना है क्योकि 
शुमरूप तथा अशुभरूप दोनों ही स्वयं निर्चय्‌ से बन्धके ही कारण है ॥१०२॥ ` ` 


मागे शुभगबुभ दोनों कमो को ही अभेद द्वारा बन्ध के कारण साधते है-यथा] जेते 


[कालायसं निगल] रोहे की वेदी [पुरषं वध्नाति] पष को वधत है [अपि] भोर [सोवर्णिकं] 
तण को [अपि] भी वाघती है [एव] इती प्रकार [शुभं बा अञयुभम्‌] शुभ तथा अदुभ [इतं कम्‌] 
किया हुमा कमं [जीवम्‌] जीव को बध्नाति] बाधताहो है! १, 
टीका-शुभ भौर असभ कमं गभेदरूप से आत्मा को .बांधतेही है क्योकि दोनों बन्ध: 
र विरोषरहित है। जेसे सुवणं की वेड गौर छोहै कौ वेडीमें ५ की अपेक्षा र है 
भकार कमं मे भ बन्ध पक्षा भेद नहीं है ॥१४६॥ . , ` क. 


पुण्यएपाधिकार ] सेमयसार ` २११ 
अथोभयं कमं प्रतिषेधयति- 
तम्हा दु कुसीरेहिय रायं मा कुणह मा व संसं । 
साधीणो हि विणासो कुसोलसंसग्गरिण ॥१४७॥ 
तस्मात्तु कुशीलास्यां रागं मा करत मा वा संमू । 
स्वाधीनो हि विनाशः इषीहपंसर्गरागेण ॥१४७॥ 
कतीलकुभासुभकर्मभ्यां सह रागसंसगौ प्रतिषिद्धौ .बन्धहैतुत्वात्‌ कृङ्ञोलमनो- 
रमामनोरमकरेणुकृष्टिनीरागसंसमेवत्‌ ॥ १४७ 
अथोभयं कमं प्रतिषध्य स्वयं दृष्टान्तेन समथयते- 
जह णाम कोवि पुरिसो कुष्छियसीलं जणं विवाणित्ता । 
भ \ | & क ष्‌ 
वञ्जेदि तेण समयं संसग्गं रायक्रणं च ॥१४८॥ 
पमेव कम्मपयडी सीकसहावं च कृच्छिदं णारं । 
वर्जति परिहरति य तंतसंसग्गं सहावरयां ॥१४९॥ (युग्मम्‌) 
यथा नाम कोऽपि पुरपः करिसतशीरं जनं विज्ञय । 
वर्जयति तेन समकं॑ंस॒गं रागकरणं च ॥१४८॥ 
एवमेव के्कृतिशीरस्रमावं च वृत्ितं नात्वा । 
बलयन्ति परिहरन्ति च तत्संसगं सखमावरताः ॥१४९॥ 
रागं भा कुर । बहिरुङ्गवचनकायगतसं सग च मा रं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ । साषीणो हि विणासो ्रंसील- 
संसभारपिण कुरीलसेसगंरागाभ्यां स्वायीनो नियमेन विनाशः निविकत्पक्षमाधिविधातल्यः स्वार्थभ््ो हि 
स्फुटं मवत्ति मथवा स्वाधीनस्यात्मसुसंस्य विनाश इति ॥१४७॥ मथोभयकर्म प्रति निषेधं स्वयमेव श्रीकरन्द- 
्रन्दाचार्थदेवा दृष्टन्तवाष्टन्तिम्पां समरथयन्ति--यथा नाम स्पूटमहो वा कर्चितुरषः कुत्सितश्ौं जनं 


ज्ञात्वा चज्नेदि तेण सभयं संसमां रायकरणं च तेन समकं सह्‌ वहिरङ्खवच नकायगतं संसगं भलोगतं रागं च 
वर्जयतीति दृष्टन्तः । एमेव कम्भपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदे णाद एवमेव पूरवोतदृष्टन्तम्यायेन कर्मणः 


आये शुभ अशुभ दोनों ही कर्मो का निषेध करते है-[तस्मातु] इसल्यि (कशोखास्याब्‌] 
उन दोषों कुशील से [रागम्‌] प्रीति [भा कुस्त] सत करो [बा] अथना [संसं च] सम्बन्ध भी 
[मा] मत करो [हि] क्योकि [हि दुशौकसंसर्गरागेणं] कुसी कै संसगं से गौर राग से [स्वाधौनो 


विनादाः] अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है । 





१. "वा इत्यपि पाठः । 


२९२ श्रीमद्राजचनद्र्जनशास्वमाकयामू [ तृतीय अधिक्रार 


यथा सलु कृशलः फकिच्ठनहस्ती स्वस्य बन्धाय उपसप्येन्तीं चदृलमुखी मनो- 
रमाममनोरमां बा करेणुकुषटिनीं तततः पुत्सितकरीलो विज्ञाय तया सहे रागसंसगौं 
प्रतिषेधति । तथा किलात्माऽ्रागो ज्ञानी स्वस्य बन्धाय उयसप्॑न्तीं मतोरमाम- 
मनोरमां बा सर्वामपि कर्कृति तत्वतः गरुप्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसगौं 
प्रतिषेधति ॥१४८।१४९॥ 





नमय कने 


प्रकृतित स्वभावं वसित हेयं ज्प्वा चरति परिहरति य तं ससम सहावरदा इहं जगतति वर्जयन्ति 
तत्संसम वचनकायाभ्यां परिहरम्ति मनसा रागं च तस्य कर्मणः । के ते ? समस्तदरन्यमावयतपुष्यपापपरिणाम्‌- 
परिहारपरिणतामेदरलत्रयलक्षणतिलिकलपसमाधिस्वभावरताः साषव इति दा्ष्न्तः ॥ १४८। १४२11 यथोभं 
कर्म शदनिश्चयेग केव तन्वहैतु न कैवं वन्तु प्रतिषेध्यं चागमेन साघयति--रतो वंघदि कम्पं मुचद 
जीबी बिरागसंपप्णो यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्तः सन्‌ कमणि वध्नाति । मुच्यते जोवः र्मजनितभार्वेपु विराग 





ल टोका--कुरीर जो शुम-अशरुम कमं उनके साथ राग गौर संगति दोनों का निषेध किया दै, 
व्योकि ये दोनों ही कर्मबन्ध के कारण ह । जैसे कुशी जौ मन को माने वी अथवा नहीं 


समाने वारी हथिनीरूप कटनी के साय राग भौर संपति करने वारे हाथी की स्वाधीनता का 
विनाश हो जाता दै ॥१४७॥ 


। आगे दोनों कर्मो के निषेध को आप दृष्टान्त से दृढ फते हः-[थथा नाम] जैसे [कोऽपि) 
कोई [पुरषः] पुरुष क्सितौ] निन्दितस्वभाव वारे [जने] क्िसौ पुरुष को [विञाय] जान 
कर [तेन समक] उसके साथ [संगम्‌] संगति [च रागकरणम्‌] ओर राग करना [धँयति] छोड 
देता है [एवमेव च] इसौ तरह ज्ञानी जीव [फमंपकृतिशोखस्वभावं] केमंप्कृतियों फे छौरु स्वेभाव 
को [कुसति नराल] निन्दनीय जानकर [वर्जयन्ति] उससे राग छोड देते ह [च] भौर [तत्संसर्ग] 


1 भी [परिहरन्ति] ड देते ह पचात्‌ [स्वभावरताः] अपने स्वभाव मे छीन हौ 
जाते है । 


टीका--जेसे कोई चतुर वन का हाथो जपने वेधनं के शिं समीप आने भारी, कंचरमुख 
को लीलाहप करती सन को रमाने वारी, सुन्दर अथवा गसुन्दर हथिनीरूपी कु्टिनी को बुरी 
समश्च उसके साथ राग तथा संसगं दोनों ही नहीं करता, उषी प्रकार आत्मा भी रागरहित ज्ञानी 
ह अपने बन्ध फे कारण समीप उदय आती शुभरूप अथवा अलुभरूप सभी क्रमं प्ङृतियो को 
परमां से वुरौ जानकर उनके साथ राग गौर संसगं नहीं कर्ता 


ह भावाथ --भेते व के पकड्ने को कोई हथिनी दिखछावे, तव हाथ कामान्ध हुभा उमे 
क तथा संगं कर गड्ढे मँ ड्‌ पराधीन होकर दुःख भोगता है, वन्तु (चतुर) हाथी उससे राग, 
सग नहीं करता, उसीप्रकार करम्कृति्ो को. अच्छी समश्च बज्ञानी जत उनसे राग तथा संसं 


करता ह तब वन्ध मेँ पड संसार के दुःख भोगता है भौर ज्ञानी तो उने संसं तथा राग कमी 
नहीं करता ॥१४८।१४९॥ 


पण्यपापाधिकार | सर्मयसारे २१३ 
अथोभयं कमेबन्धहेतु प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति-- 
रत्तो बंघदि कम्मं सु चदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तस्दा कम्मेसु॒ मा रज ॥१५०॥ 
रक्तो वध्नाति कमं मुच्यते जीमो तिरागसस्प्ाप्तः | 
एष जिनोपदेशः तस्मात्‌ कमेसु भा र्यस ॥१५०॥ 
यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कमं बध्नीयात्‌ विरक्त एव मृच्येतेत्ययमागमः स सामा- 
न्येन रक्तत्वनिमित्ततवाच्चुभमशुभमुभयं कर्माविेषेण बन्धहेतुः साधयति तदुभयमपि 
कम प्रतिषेधयति च ॥१५०॥ 
कमं सवंमपि सर्वविदो यद्बन्धसाधनमुशन्त्यविकेषात्‌ । 
तेन स्वमपि तत्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं धिवहेतुः ॥१०३॥ 
निषिद्धे सवेस्मिन्‌ सुङेतदरिते कर्मणि किल, 
वृत्ते नैष्कर्म्य न सलु सुनयः सन्त्यसषरणाः । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं, 
विन्दन््येते परमममृतं तत्र॒ निरताः ।॥१०४॥ 
सम्पन्नः एसो जिणोववेसो तम्हा फम्मेसु मा रणन एष प्रत्क्षीभूतो निनोपदेशः कर्ता, कि करोत्ति ? उभयं 
कर्म वन्धहितु' न केवलं बन्धहेतुः ्रतिषेषयं हियं च कथयति तस्मात्तारणात्‌ बुभाबुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन 
स्वकीयशृद्धात्ममायनो्पन्ननिविकारमुखामृतरसस्वादेन तृप्तो भूत्वा शुभाषुभकर्मणि मा रज्यस्व रागंमा 
अगिं शुम तथा बुभ दोनों ही कर्मबन्ध के कारण है गौर निषेध करने योग्य है यह्‌ बात 
आगम से साधते है-[रक्तः) रागी [जीवः] जीव तो [कमं] कर्मो फो [बध्नाति] बाधताहै 
[निरागसम्प्राप्तः] तथा वैराग्य को प्राप्त हुमा जीव [मुच्यते] कमं से चट जाता है [एषः] यह्‌ 
[जिनोपदेशः] जिन भगवान्‌ का उपदेश है [तस्मात्‌] इस कारण भी भव्य जीवो तुम, [कम॑] 
करमो भे [मा रज्यस्व) प्रीति मत करो, रागी मत होमो । 
टीका--जो रागी है, वह्‌ अवश्य कर्मो को बाधता ही है गौरजो विरक्त है, वही कर्मोसे 
चता दै, एसा यह आगम का वचन है । वहु सामान्यतः राग के निमित्त से कमं शुभ अशुभ ये 


दोनों ह उनको अविशेष कर बन्ध का कारण साधा है इसकिए उन दोनों ही कर्मो का निषेध 
करते ह ।१५०॥ 

इसी अथं का कलदरूप काव्य कहते हैक इत्यादि। भथं-सवंज्ञदेव सभी जुम तथा 
लुभ कर्मो को सामान्य से बन्ध का कारण कहते ह इसीलिए सभी कर्मो का निषेध क्या है। 
मोक्ष का कारण एकं ज्ञाने ही कहा है ॥१०३॥ 

अब कहते है कि सभी कमं का निषेधे क्रियाहै तो मुमि क्रिसके वाश्चय मुनिषद पाल 
सकेंगे ? उसके निर्वाह का . काव्य कहते है- निषिद्धे इत्यादि । भथ--शुभ तथा अशुभ आचरण 
रूप सभी कमं का निषेध करते हुए कर्मरहितत निवृत्ति अवस्था मे प्रवृत्ति करत हुए मुनि मशरण 


२१४ श्रीमद्राजचन्द्रैनशास्वमालायाम्‌ [ तृतीयं अधिकार 


अथ ज्ञातं मोक्षहेतुं साधयति-- 
परभद्रो खलु समभो सुद्धो जो केवली सुणी णाणी । 
तम्हि द्विदा सहव युणिणो पावंति णि्वा्णं ॥१५१॥ 
परमार्थः खलु समयः रदो यः केवली मुनिकञनी । 
तस्मि्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुबन्ति निर्वाणम्‌ ॥१५१॥ 
ञानं हि मोक्षहेतुः, श्ानस्य' दुभालुभकमंणोरबन्ैततव सति भोक्षहेतुत्नस्य 
तथोपयत्ेः । तत्तु सकलकर्मादिजात्यन्तरविविक्तचिज्जातिमातनः? परमां आत्मेति 
न्‌, स तुयुगपदेकीमावप्ृतानगमनमयतया समयः! सकलतयपास कात तुयुगणदेकीमावभरृज्ञानगमनमयतया समयः। सकलनयपक्षासंकीर्णकजान- 


भिति ! एवं यचप्यनुपचरितासदुभूतन्यवहारेण ्व्यपष्यपापयोमेदोऽस्ति अगूद्धनिश्चयेन पुनस्तदुदयगनितः 
नद्युदुवःवयोेदोऽस्ति तथापि शुनिश्चयनयेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापद्क गतम्‌ ॥१५०॥ 
अथ विशुदधनानशब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकरारणं कथयति--परमटने खदु सममो उकछृष्टारथः परमार्यः स 
कः ? परमात्मा जथवा धर्मर्यकाममोलक्षणेषु परमार्थपु परम उक्कष्टो मोक्षलक्षणोऽ्ः परमार्थः सोऽपिस 
एव । मथना मतिशरतावधिमनःपययकेवल्ञानभेदरहितत्वेन निश्चयेतेकः परमार्थः सोऽपि परमामैत्व खट्‌ स्फुटं 
समो सम्यगयति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान्‌ परिणमतीति समयः । अथवा सम्थगयः घंशयादिरहितो बोधो 


त 
नहीं ह । यह पर यह शंका करना ठीक नहीं कि वे मुनिपद किसके बधय पालेगे । निवृत्ति 
वस्था होने पर इन मुनियों के ज्ञान मे ज्ञान को ही माचरण करना शरण है । वे मुनि उस नान 
म लीन हृषु रम अमुत को मोगते है । 

भावाथं- सब कमं का ल्याग होने से ज्ञात का बडा शरण है, उस शान मे रीन होने से 
सब आतुरुताओं से रहित परमानन्द का भोगना होता है । इसका स्वाद ज्ञानी ही जानता है, 
अज्ञानी कपायी जीव कमं को ही सवंस्व जान उसमे रीन होता है, वह्‌ जञानानन्द का स्वाद नहीं 
जानता ॥१५०॥ 

भागे ज्ञान को मोक्ष क्षा कारण सिद्ध कसे है-{खलू] निक्चय से [परमायंः समयः] 
परमा्थरूप जीव नाग पदाथ का स्वरूप यह है कि [यः] जो [शुद्धः] शु है [केवली] केवरी है 
[मुनिः] मुनि है [ज्ञानी] जानी है ये जिसके नाम हैँ [तस्मिन्‌ स्वभावे] उस स्वमा मे [स्थिताः] 
स्थित [मुनयः] मुनि [निर्वाणम्‌] मोक्ष को [पराप्नुवन्ति पराप्त होते है । 

टीक्ो-ज्ञान ही मोक्ष का कारण है क्योकि अज्ञान जुस अबुभ कर्मरूप है, वहु बन्ध का 
कारण है भतः उसकी मोक्ष कौ हेतुता असिद्ध है । मोक्ष की हेतुता ज्ञान से ही वनती है यह ज्ञान 
ही परमां है, आत्मा है, क्योकि समस्त कर्मो को मादि लेकर भन्य पदार्थो से भिन्त जात्यन्तर 
चिज्जात्तिमात्र है वही परमा्थस्वरूप आतमा है, जडजातति से भिन्न ह इसी को समय कहते है । 
समयरान्द का अथं पहले मो क चुके है-सम्‌ एेसा तो उपसगं ह । उसका अथं एककारु एकरूप 
प्रवतेन है तथा भय रेते शब्द का सथं ज्ञान भी है, गौर गमन भी । दोनों क्रियारूप एककार से 

१. “अज्ञानस्य सुभासुभकर्मणोः बन्धरैतुत्मे सति” इत्यपि पाठः । २, “चिज्ज्योति्मनिः” इति 
<. पाठोऽपि ।*२. “्ञानमयत्या” इत्यपि पाठः । 
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तथा शुद्धः । केवलचिन्मानवस्तुतया केवली । मननमात्रभावसात्रतया मुनिः) स्वयमेव 
ज्ञनतया ज्ञानी । स्वस्य ज्ञानस्य भावमात्रतया स्वभावः स्वतशचितो भवनमात्रतया 
सद्धाबो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ।\१५१॥। 
मथ ज्ञनं विधापयत्ति- 
परमम दु अदिदो जो कुणदि तवं वदं च परह । 
तं सव्वं वाटतवं बाल्वदं विति सव्वण्टू ॥१५२॥ 
परमाये सस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति । 
तस्स्वं॑बालतपो बावरतं वदन्ति सरवताः ॥१५२॥ 
ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतजञानशून्यस्यात्च नड्तयोत्र॑ततपः 
कर्मणोः बन्धहैतुत्वाद्बालव्यपदेशेन भ्रतिषिद्धत्वे सति तस्येव मोक्षहेतुत्वात्‌ ॥१५२॥ 


1, 'गणरणणणणणणिरणरीरषषषयषिषकिपयणगिणिीणीी णि 
ज्ञानं यस्य भवति स समयः । मथवा समित्येकत्वेन परमसमरसी भावेन स्वफीयशुद्धस्वरूपे भयनं गमनं परिण- 
मनं समयः सोऽपि स एव शुद्धो राशादिभावकर्मरहितो यः सोऽपि स॒ एव केवली परद्रन्यरहितत्वेनासहायः 


्रवत्त हूं उसको समय कहते हैः एेसा प्रवतंन जीव नाम पदाथं काह, वही भसा है, उसी का 
शुद्ध एसा नाम है क्योकि समस्त धमं तथा धर्मी के ग्रहृण करते वे नयं के पक्षो से न मिरने 
वाला पृथक्‌ ही ज्ञानत्वरूपं असाधारणधमं है, वहु जन्यधर्मो से भिन्न प्रकालरूप है, वह बन्य से 
नहीं मिरुता । उस एक को ही शद्ध कहते है, इसी को केवली कहते ह क्योकि एक चैतन्यमाव 
वस्तुत इसके है, केवरशब्द का अथं एक है । इसी को मुनि कहते ह क्योकि मननमात्र गर्थात्‌ 
ज्ञानमात्र भावरूप यहु है, उस हप से मुनि मी यही है ओर स्वयमेव ज्ञानी है ही, अतः इसको 
ज्ञानी भी कहते है । अपने ज्ञानस्वरूप के सत्तारूप प्रवतंन के कारण स्वभाव भी इसको कहते हँ 
तथौ अपनी चेतना का सत्ताूप होने से सद्धाव एसा भी नाम है । एसे शब्दों के भेद से नामभेद 
होने पर भी वस्तुभेदं नहीं है । न 

भावाथं-मोक्ष का उपादानकारण आत्मा ही ह सो आत्मा का परमाथ से ज्ञान स्वभाव 
हँ । ञान ह वह्‌ आत्मा ही है, भामा ह बह ज्ञान हीह, इसल्ि ज्ञान को दी मौक्षका कारणं 
कहना युक्त हे ॥१५१॥ 

जो यह मानता है कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञान है, उसको ज्ञाने कौ विधि वत 
लाते हयः] जो [परमाथ तु| ज्ञानस्वरूप आत्मा मे तो [अप्थितः] स्थिर नहीं है [तपः करोति] 
किन्तु तप करता है [च] तथा [तरतं धारयति ब्रतों को धारण करता ह [तत्सर्व] उस सव तप व्रत 
को [सर्ं्ाः] सर्वजञदेव [बालतपः] अज्ञान तप [बाछब्रतम्‌] अज्ञान ब्रत [विन्दन्ति] कहते ह । 

दीका-मोक्ष का कारण ज्ञान ही है यह विधि है क्योकि परमाथंभूत ज्ञान के शून्य अज्ञान 
से किये तप ओर त्रत रूप कमं ये दोनों बन्ध के कारण है । इसल्ि बार तप, वारत्रत एसा नाम 
कटूकर सवञदेव ने इसका प्रतिषेध करिया है । इस कारण धूवंकथित् ज्ञान ही मोक्ष का कारण 
हे ॥१५२॥ न 


२१६ श्रीमद्राजचन्द्रमैनशास्वमारायाम्‌ [ तृतीय अधिकार 


अय ज्ञानान्ञाने मोक्षबन्धहेतु नियमयति- 
वदणियमाणि धरता सीलाणि तहा तवं च कुव्व॑ता । 
परमदूठ॒ बाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदति ॥१५३॥ 


बतनियमान्‌ धारयन्तः शीलानि तथा तप्रच कन्तः । 
परमारथबाह्मा ये निर्शाणं ते न॒ विम्दन्ति ॥१५३॥ 
ज्ञानमेव मोक्षहैतुस्त दभावे स्वयमन्ञानभूतानामन्नानिनामन्तत्रततनियमश्षील- 
तपःश्रभूतिश्ुभक्मसद्धावेऽपि भोश्षाभानात्‌ । अज्ञातमेव बन्धहेतुः, तदभावे स्वयं 
जञानभूतानां ज्ञानिनां बहित्रेतनियमङीलतपःप्रमृतिुभकमसिःइवेऽपि मोक्षसद्धा- 
तात्‌ ॥ १५३ 


केवली सोऽपि स एव मुणी मुनिः स एव णाणी निशुदधकञानमस्यास्तीति ज्ञानी सोऽपि प्रत्यजञानी सोऽपि 
परमालमैव । तहि द्व्या सहावे मुणिणो पावंति गिव्वाणं । तस्मिन्‌ परमालमस्वमावे स्थिता वीतरागस्व- 
संवेदनज्ञानरता मुनयस्तपोघना निर्वाणं प्राप्नुवन्ति ठभन्त इत्यथ; ॥१५१॥ बय तस्मिन्नेव परमात्मनि 
स्वसम्बैदनन्ञानरहितानां व्रततपर्चरणादिकं पुण्यवन्धकारणमेवेति प्रतिपादयत्ति--परमद्ठम्मि य मटिवो जो 
कुणदि तवं वदं च धारयदि तस्मिन्नेव 'रवसूनोक्तपरमाथं क्षणे परमात्मस्वशूपे सरितो रहितो यस्तपश्चरणं 
करोति व्रतादिकं च धारयति तं सव्वं वातं बारवदं विति सव्वह्व---तत्सवं वाल्तपर्वरणं वार्तं 
वन्ति कथयन्ति । के ते ? सर्वज्ञाः । 


अवज्ञान तो नियमसे मोक्षकाहेतु है मौर अन्नान वन्ध का हेतु है, एेसा कहते ईय] 
जो कोई [त्रतनियसान्‌] ब्रत ओर नियमों को [धारयन्तः] धारणा करते ह [तथा] उसी प्रकार 
[जञीलानि च तपः कुन्तः] रोरु ओर तप को करते ह परन्तु [परमार्थबाह्याः] परमाथभूत ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा से बाह्य हँ अर्थात्‌ उसके स्वरूप को ज्ञान, श्रद्धान जिनके नहीं है [ते] वे [निर्वाणम्‌] 
मोक्ष को [न] नहीं [विन्दन्ति] पते । 


टोका- ज्ञान ही मोक्षकर हैतु है क्योकि ज्ञान का अभाव होने से स्वयं ज्ञानरूप हए 
अज्ञानियों के अन्तरंग मे ब्रत, नियम, सीर, तपोरूप शुभकमं का सद्भाव होने प्र भी मोक्ष का 
मभाव है । अज्ञान ही बन्य का हैतु हं । अज्ञान का मभाव होने पर स्वयं ज्ञानस्य हए ्ञानियों के 
वाद्य त्रत, नियम, शीर, तप आदि शुमकमं करा मसद्धाव होने पर भो मोक्ष का सद्भाव है । 


. _ भवाथं-ज्ञान हने पर ज्ञानी कै वरत नियम सील तयोर्य शुभकमं बाह्य मे न होने पर 
भी त है। यहां एेसा जानना कि ब्रत मादि की प्रवृत्ति बुभकमं है । उस प्रवृत्ति का 
अभाव अर निवृत्ति थवस्था होने पर भी ब्रत, नियम, शील, तप स्वरूप बाह्यपवृत्ति का मभाव 
हैतोभी मोक्ष होता है यह्‌ नियम है ॥१५३॥ + 





{~ १. तातययंवृत्तौ "तु ण तेण ते हति लण्णाणा' इत्यपि पाठः । 
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यदेतज्‌ ज्ञानात्मा धृवमचलमाभाति भवनं, 
शिबस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छित इति ! 
अतोऽन्यदर्धस्य स्वयमपि थतो बन्धं इति, तत्‌, 

ततो ज्ञातात्मत्वं भवनमनुभू्तिहि विहितम्‌ ।१०५। 


॥ 


अय पुतरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोघनायोपक्षिपति- 
परसद्रबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णंमिच्छंति । 
संस्ारगमणहें वि मोक्वहें अजार्णेता ॥९५४ 
परमाथबाह्मा ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति । 
संसारगमनहेतं मपि मोक्षदेतमजानन्तः ॥१५४॥ 


3 
कसमात्‌ ? इति चेत्‌, पष्यपापोदयजनितसमस्तेनद्रिसुखदुःखाधिकारपरिहारपरिणताभेदरत्वयरक्षणेन विषिष्टः- 
मेवजञानेन रहितत्थात्‌ इति ॥१५२॥ मथ स्वंवेदनज्ानं तथैवा्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षवन्धहै दशयति; 
ददणियमाणि धरता सीलाणि तहा तवच कर्वंता त्रिगुप्तसमाधिलक्षणा द्धद्ञानाद्‌ बाह्या ये ते त्रततियमान्‌ 
धारयन्तः, शक्ानि तपश्चरणं च पर्वाणा अपि मोक्षं न रमन्ते । कस्मादिति चेत्‌, परमहूवाहिरा हेण तेण 
ते हेति अण्णाण येन कारणेन पर्वोक्तमेवजञानाभावात्‌ परमाथ वाहयास्तेन कारणेन ते भवन्तयजञानिनः । अज्ञानिना 
तु कथं मोः ? ये तु परमघमाधिकक्षणभेदजञानसहितास्ते तु ्रतमियमानधारयन्तोऽपि शीलति तपर्चरणं 
वाहदरन्यहूपमवुरवाणा मपि मोक्षं लमन्ते । तदपि कस्मात्‌, येन कारणेन पर्वोमेदज्ञानसद्धावात्‌ परमाथदि- 
वाह्यास्तेन कारणेन ते च ज्ञानिनो भवन्ति । ज्ञानिनां तु मोक्षोभवत्येेति । किंच विस्तरः । व्रतनियमशौर- 
वहिरङ्खतपद्चरणादिकं विनापि यदि मोक्षो भवति इति तहि संक्पविकल्परहितानां विषयन्यापारेऽपि पपं 
नास्ति, तपक्ष्वरणाभाकेऽपि मोक्षो भवतीति साख्यक्षैवमतानुसारिणो वदन्तीति तेषापेव मतं सिद्धमिति । नेवं, 
निध्िकलपतरिगुप्तिस्माधिरक्षणभेदजञानसहितानां मोक्षो भवतीति विशेषेण वहुषा भणितं तिष्ठति । एवंभृतमेद- 
जञनकारे शुभरूपा ये मनोवचनकायन्यापाराः परम्परया मक्तिकारणभूतास्तेऽपि न सन्ति ) ये पुनरलुभविषय- 
कपायव्यापाररूपास्ते विदोपेण न सन्ति! न हि धिततस्ये रागमावे विनष्टे सति बरहिरङ्धविषयव्यापारो 
वयते ।वनु्ा्न्तरे ते ते सति बहिरङतुप छ । वद कलात्‌ _ 5 -----  तदुलस्याम्यन्तरे तुपे गते सति वहिरङ्गतुष इव । तदपि कस्मात्‌ ? इति चैत्‌ निधिकल्पसमाधि- 


इसी अथं का कलश रूप काव्य कहते है--पदेत इत्यादि । अथं--जो यहं सानस्वरूम 
आतमा रुव है सो जव निश्चरु अपने ज्ञानस्वखप हमा शोभायमान होता है, तब ही यह मोक्ष करा 
कारण है क्योकि आप स्वयमेव मोक्षस्वसूप है ओर इसके सिवाय जो अन्य है वह षष का कारण 
है कयो फ आप स्वयमेव वेधस्वरूप दै । इसव्ि ज्ञानस्वरूप मपना होना ही अनुभूति है इ प्रकार 
निर्चय से बन्धमोक्ष के हतु का विधान किया है 1\ १०५॥ 

यदि आगे फिर भ कोई पुष्यकमं का पक्षपात करे तो उसके समन्ान के लिए माथा कहते 
है ये ] जो जीव { परमाथंबाह्ा | प्रमाथं से बाह्य है परमा्थभूतज्ञानस्वरूप भातमा का 
अनुभव नहीं करते ति] चे जीव [अनानेन] ज्ञान से [ पुष्यं ] ण्य [इच्छन्ति] चाहते हैँ वह पुण्य 
[ संसारमतहेतं शपि ] संसारके गमन का कारणदै तोभौवे जीव्‌ [ मेक्षेतु ] मोक्षका 

सु०-२८ 


११५५५ 


ध ्रीमद्रभवन्रेनशासमालायाग तृतीय मधिकरार 


ईह्‌ खल केदिलििलकरमेयक्षयसंभावितात्मलामं मो्रमभिल्षन्तोऽपि तद 
तुभूतं सस्यपद्नलानचास्त्रघ्वमावपरमारथभूतत्ानमरवन ात्वेकापूयलक्षणं समय- 
सारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायापि दुर्तकमचक्रोत्तरणकलीनतया परमायेभूततावान्‌- 
भवनमा्नसामायिक्मात्मस्वभाकपरल्भमानाः ्रतिनिवत्तस्थूसतमसंकलेशपरिणामकम- 
तया परव्तमानस्यूलतमविशुदधपरिपासकर्मणः सरमानुभवगुरलाधनप्रतिपत्तिमाजसंतुषट- 
चेतसः स्थूललकष्यतया -सकलं कमरकाण्डमनुनमूलयन्तः स्वयमञ्चानादसुभकमं कैवलं 
बन्धहेतमध्यास्य च त्रतनियमदीलतपः रमृतिशुभकर्मबन्धेतुमप्यनाननतो सोषहेतु- 
मष्युपगच्छ्ति १११ _ ------ ११५४ 
लक्षणभेदज्ञानपिषयकपायव्यापारयोरहयोः परस्परं विष्डत्वात्‌ शीतोष्णवदिति ।\१५३।। भय वीत रागसम्यक्तव- 
पां शुदातमभावनां विहाय तेन ृ्मेवैका्तेन ` मुक्तिकारे -ये वदन्त तर्षा प्रपिवोधना्थं पुनरपि दूपणं 
ददति-इह हि केचन सकलकंक्षयमोकषमिच्छन्तोऽपि निजपरमात्मभावनापरिपताभेदरलत्रयरुसणं परमसामा 
यिकं पर्वं दक्षाकठे प्रतिज्ञायापि विदानन्द॑कसभावालपम्य्धडानपरिजानानुष्ठनसाम्यिवा- 


तवोक्तं परमसामायिकमर्ममानाः -परमार्थबाह्याः सन्तः संवारगमनहेतुत्वेन वन्वकारणमप्यज्ञानमाविन त्वा 
श्यमिच्छन्तिः। कि न्तः? उमेदत्रयात्मकं मोक्षकारणमजानन्तः । यर्वा दवितीयव्याद्याने, न्धहेतुममि 


-----------------न---=~--- 
कस जनसस मालाम [ मलान ] नही जानते । प को ही मोक्ष का कारण मानते है। 


टीका--इृस रोक मे निरय से कई एक जीव दे ह जो समस्त कमं के पक्ष करा नाच कर 

जिसमे निज स्वरूप का लाम उलन्न हषा है देसे मोक्ष को चाहत ह तो भी उस मोक्ष के कारण- 
भूत सम्यण्दंन, ज्ञान गौर चारित्र स्वभाव परमारथभूत जान के होनमात् एकाग्रतालकषणं समय. 
सारभूत सामायिक चासि की भिका ेकर भौ दुरन्त कर्म के समूह के पार होने की असामध्य 
ते परमाथ॑भूत ज्ञान के होने मात्र जो सामायिकचारिरस्वङ्प आत्मा का स्वभाव उपतको न पतति 


ए अतिशय स्यू सरेशपरिणामस्वस्म कम से तो निवृत्त हु है गौर भतिकषय मोटे विशृ 


परिणामरूप कमं े दवारा प्रवृत्ति करौ है, वे कमं के अनुभव को गुरा अर लूता कौ परापत 
मात्र पे ही संतुष्ट चित्त वाले हए स्थूर र्षयतारूप सयूरमनुभवगोचर संवलेशस्य कर्मकाण्ड को 
तो छोड़ते है परन्तु समस्त कर्मकाण्ड को मूल से नहीं उखाडते । वे स्वथं भफने जज्ञान से केवछ 
अरुभ कमं को बन्ध करा कारण मान त्रत, नियम, शर, तप॒ मादिक शुभ कमं वेन्ध के कारणं 
को वन्ध का कारण नहीं जानते;उसको मोक्ष का कारण मानते ह अंगीकार कसते ह 
भावाय--कितने ही जीव.अति संक्लेरपरिणामरूप कमं को तो वन्ध का कारणे जानकर 
छोड देत द गौर अतिविरुद्धता पेरिणाभरूपकमं सहित वतते ह । वे कमं की अत्यत्पता को ही 
व कारण जानते ह तथा सकल कूर्मो से रहित अपने स्वकूप को मोक्ष का कारण नहीं 
व वे त्रत मादिको पारते हए भी बशानी.ही है भौर परमाथं को नही 


१, शानभननमाव्रुतयाः इत्यपि पादुः | 


पुण्यपापाधिकार] रमर्यतार ९१९ 
अय परमाथमोक्षहेतु तेषां दर्शीयति- 
जीवादीसददहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । 
राथादीपरिहर्ण. चरणं ` एसो हु मोक्वपहो ॥ १५५ ॥ 
जीवादिभद्वान ` सम्यश्ं तेषामधिगमो' जानम्‌ । 
रागादिपरिदरणं चरणं एष तः मोक्षपथः ॥ १५५ ॥ 
मोक्षहेतुः किल सम्यण्र्शनन्ञानचारित्राणि । ` तने सम्यण्द्ानं तु जौवादिभ- 
दवानेस्वमावेन ज्ञानस्य भवनम्‌ । जीवादिल्ानस्वभोवेन जानेस्थं भवनं जानं"! रागो- 
दिपरिह्रणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चार्रिजम्‌ । तदेवं सभ्यग्दनिजञानचारिवाप्येकमेव 
ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । ततो ज्ञानमेव परमा्थमोक्षहैतुः ।१५५॥ 





पुण्यं मोक्षहेतुमिच्छन्ति । किं कुर्वन्तः ? पूरवोक्तिमभेदरत्नत्रयात्मकपरमसामायिकं भोक्षकारणमजानन्तः सन्त 
इति । फ च निदिकल्पसमाधिकाले -रतातरतस्य स्वयमेव प्रस्तावो नास्तिः। अथवा निक्चय्रतं तदेवेत्यभिप्रायः 1 
इति षीतरागसम्पक्त्वरूपां शुद्ारमोपादेयभावनां विना त्रततपङ्वरणादिकं पुण्यकारणमेव भवति तद्धावना- 
सहितं पुनवंहिरङ्गसाधकतवेन परम्परया मुमत्तकारणं वेति व्याद्यातमुर्यत्वैन गाथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ १५४ ॥ 
एवं गायादशकषेन पुष्यायिकरारः समाप्तः 1 अथ॒ सविकल्पत्वपराधितत्वाच्च निश्चयेन पापव्यास्यानमु्यत्वेन, 
अयथा निश्चयन्यवहा रमोक्षमर्गमुष्यतवेन जीवादौसवृदहणमित्यादिसुत्रदयं । तदनन्तरं भोषदैुभृतो योऽसौ 
सप्यथ्त्वादिनीवगुणस्तसछावनमुष्यत्वेन वत्यस्स सेदभावो इत्यादि गाथात्रयं । ततः प्रं पापं पण्यं च बन्ध 
कारणमेवेततिमुख्यतथा सो सन्वणाण दृत्यादि सूव्रमेकम्‌ । ततश्च मोक्षरेतुमूतो योसौ जीवो गुणी तलखन्छादन- 
तर 


यह हैसे जीवो को परमायेस्वरूप मोक्ष का. कारण दिरसंलाति हैः [जीवादिधद्वानं] जीवाः 
दिक पदार्थो का शद्धान तो [सम्यक्त्वं] सम्यक्त्व. है ' गौर. [तेषां] उन ! जीवादि पदाथ का [अविः 
गयः] अधिगम चह |क्ानं] ज्ञान है तथा [रागादिपरिहरणं] रा्गादिक ` कौ व्य [चरणं] कह 
चारित्र है [एष तु] यही [मोक्षपयः] मोक्षकर मागं है] 

लोका मोक्ष क .कारण, निचयः से सम्यग्दनः, ज्ञान ओर चासि है । जीवादिपदारथो क 
यथाथं श्रद्धान स्वभावं से ज्ञानः का परिणमन तो सम्यग्दवंनरहैः जीर्वदिमर्थो के ज्ञानस्वभाव स 
ज्ञान का होना सम्यगज्ञान है; तथा रागादि कै त्यागः स्वमाषः सेः ज्ञान का; होना सस्यक्‌ चास 
है । इस कारण ज्ञान. ही परमाथंसूप से मोक्ष का कारणहै; 

भावाथं-आत्मा का असाधारण स्वरूपः ज्ञानी हैः भौर इस! प्रकरण-मैः ज्ञान काही 
प्रधानतः व्यास्यान है! , इसरिमे सम्यग्दशंन, ज्ञात ओर ` चौरिव मेः तीनो ज्ञान करे हः परिणमन 
है 1 इस माति कह कर ज्ञान फो ही मौक्षका कारण कटी है जानः बभेदविवक्षा से गोतमा ही 
है 1 रसा कहने भँ कुछ विरोध नहीं है 4५१ 


२२० श्रीमद्रांजचन्दरजैनशास्रमारायाभ [ तुततीय अधिका ; 
अथ परभार्थमोक्षहैतोरत्यत्‌ कमं प्रतिषेधयति- - 
मोत्तूण णिच्छयदटरं ववहारेण विदुला पवत । 
परमटुमस्सिदाण हु जदीण कम्मक्लभो विंहिभो ॥ १५६ ॥ 
- ¢ 
युक्त्वा निश्वयाथं व्यवहारेण विदानः पतन्ते | 
परमाथ॑माभितानां तु यतीनां कम॑भयो विहितः ॥ १५६ ॥ 
थः खलं परमाथंमोक्षहेतोरतिरिक्तो तततपःश्रमुतिशुभकमत्मि केषाचिन्मोक्ष- 
हेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिदधस्तस्यं वरव्याम्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ानभवनस्या- 
भवनात्‌ । परमाथमोक्षहेतोरेमैकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य 
भवनात्‌ ॥ १५६॥ 





मुख्यतया सम्पत्त इत्यादि गाधाश्रयमिति समुदायेन भूतेनवकपर्यन्तं तृतीयस्थले व्यास्यानं करोति । तथ्या । 
भथ तेषामक्ञानिनां निश्चयमोक्षहेतुं दशंयति;-जीवादीसददहणं सम्मत्तं जीवादिनवपदार्थानां विपरीताभिनि- 
वैशरहितस्वैन श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तेसिमधिगमो णाणं तेषामेव संशयतिमोहवि भ्रमरदितत्वेनाधिगमो निश्चयः 
परिज्ञानं सम्य्नानं रागादिपरिहूरणं चरणं तेपामेव सम्बन्धित्वेन रागादिपरिहाखवासितरं ए इ भोग्पहो 
इत्येव व्यवहारमोक्षमागं:। अथवा तेषामेव मूतारथेनाधिगतानां पदार्थानां शुद्धासनः सकाशात्‌ भिन्नत्वेन सम्यगव- 
लोकनं निर्वयसम्वत्वम्‌ । तेपामेव सम्यक्परिच्छित्तिरूपेण शुद्धारमनो भिन्नत्वेन निश्चयः सम्यन्नानम्‌ । तेषामेव 
सुद्धास्मनो भिन्नत्वेन निर्चयं कृत्वा रागादिविकत्परहितत्वेन स्वशद्धातमन्यवस्थानं निक्चयचारिवमिति निश्चय 





अगे प्रमारूप मोक्ष के कारण से भिन्न कमं का निषेध करते हैदर] पण्डित 
जन [न्या निश्चयनय के विषय को [मुकवा] छोड [व्यवहारेण] व्यवहार से [परवर्तन्ते] 
प्रवृत्ति करते है [दु] परंतु [परमार्थ] परमार्थभूत-मात्मस्वरूप के [गाधितानां] आधित [यतीनां] 
यतीखरों के ही [कमक्षपः] कमं का नास [विहितः] कटय गया है । व्यवहार मे प्रवृत्ति करते 
वाले के कमक्षय ही होता | 


टीका-क्रितनों हौ ने तो देसा मोक्ष का कारण माना है किं प्रमाथं भूत मोक्ष ऊे कारण 
से रहित भौर व्रत तप आदिक शुभकमंस्वरूपसे ही मोक्ष है। पेखा मोक्ष का हतु मानना सभी 
निषेष करा गया है वो ठेस मोक्ष का कारण बन्यद्वयस्वभाव है । उपर स्वभाव पे ज्ञान का 
परिणमन नही होता । ज्ञान का परिणमन परमां से शुभ अबु रूप नहीं है बतः परमार्थमूत 
मोक्ष का कारण ही एक द्वस्वमाव है; उस स्वभाव से ही ज्ञान का.परिणमन हता ह। 


चाहिए 1 मात्मा के होता है, उसका कारण भो आत्मा का स्वभाव ही हना 
0 द्रव्यका स्वभाव हो, तो उससे आत्मा के मोक्ष कैसे हो ? पह निर्वय नय 
भात्रा का स्वभाव है, वही आत्मा के परमा्थभूत मोक्ष का कारण है ॥ १५६॥ 


ृष्यपापाधिकार | सभयसार २९१. 
वृत्त ज्ानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा । 
एकद्रम्यस्वभावत्वान्मोक्षहैतुस्तदेव तत्‌ ॥१०६॥ 

+ ¢ (4 $ 
वृत्त फमंस्वभावेन ज्ञातस्य भवनं न हि । 
्रव्ान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहैतृने कमं तत्‌ ॥१०७॥ 


मोक्षहैतुनिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च । 
मोक्षहतुतिरोधायिभावत्वात्तस्िषिध्यते ॥१०९८॥ 


अथ कर्मणो मोक्षहैतुतिरोधानकरणं साधयति- 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेरणासन्तो । 
भिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्पक्तं खु णाय्वं ॥१५७॥ 
वत्थस्स सेदभाषो जह णासेदि मलमेरुणासत्तो । 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१५८॥ 





मोक्षमार्ग: ।१५५।। जथ ॒निक्वयमोक्षमागहेतोः शृद्धात्मस्वरूपाद्‌ यदन्यच्छभाजुभमनोवचनकायव्यापारस्पं 
कमं तन्मोक्षमा्गो न भवति इति प्रतिपादयति;-मोपतृण णिच्छयद्टं दवहारे नि्चयार्थंमुषतवा व्यवहार- 
विषये ण विद्रा पवटूंति विद्ान्सो श्नानिनो न प्रवन्त । तस्मात्‌ ? परमद्ठमासिदाण द जदीण कम्मदलमो 
होरि सम्यदरशनललानचारितरकाग्रचपरिणतिशक्षणं निजरुद्रात्मभावनारूपं परमाथंमाध्ितानां तु यतीनां कर्मक्षयो 
भवतीति यतः कारणादिति एवं मोक्षमार्गकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ १५६ भथमोक्षहतुभूतानां सम्यग्द्धन- 
जञानचारित्राणां, जौवगुणानां वस्त्रस्य मलेनेव मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रततिपक्षभूतेन प्रच्छादनं दरयति वस्त्रस्य 
इवेतभावो यथा नश्यति मरुविमेलना, मरस्य विशेषेण मेना सम्बन्धस्तेनाच्छक्षः 1 तथ॑व मिथ्यात्वमसेनाच्छन्नो 


भव दसी अथं के कलदा रूप दो रलोक कहते है--वत्तं इत्यादि । शर्थं-ज्ञान स्वभाव से 
बतना ही ज्ञान का होना है भौर वही मोक्ष का कारण है कोति ज्ञाने ही एक भआतमद्रव्यस्वभावं 
है । भौर कम॑स्वभाव से बत॑ना ज्ञान का होना नहीं है, वह (कमं का वतना) मोक्ष का कारण नहीं 
है क्योकि कमं अन्यद्रव्यस्वभाव है । 

भावा्थं- मोक्ष आत्मा के होता है इसलिए आत्मा का स्वभाव ही मोक्षकाकारणहो 
सकता है क्योकि ज्ञान आत्मा का स्वमाव है, अतः वही मोक्षका कारण है । तथा कमं अन्य 
(पद्गः) व्य का स्वभाव है इसलिए वह आत्मा के मोक्ष का कारण नहीं होता, यहु निदचय 
है ॥ १०६।१०७॥ 

आगे अगले कथन का सुचक दोक कृते है-मोक्षहेतु इत्यादि-कमं मोक्ष का कारण 
नही; स्वयं बन्धस्वरूप है; तथा मोक्ष के कारणों का आच्छादक है, अततः इन तीन हतुं से कमं 
का निषेध किया गया है ॥ १०८ ॥ 


हि) 


रर श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्नमालायाम्‌ [ तृतीय मधिकार 


वत्थस्त सेदभावो जह णासेदि मलमेरणासन्तो । 
कसायसलोच्छण्णं तह चासिं पि णादव्वं ॥१५९॥ (त्रिकम्‌) 
वस्रस्य ्वेतमाबो यथा नशि सहमेखनासक्तः । 
भिथ्यासरमलावच्छन्तं तथा सम्यक्त्वं सहु स्ातन्यग्‌ ॥ १५७॥ 
वस्त्रस्य श्वेतभाो यथां नयति महमेहनासक्तः । 
अज्ञानमरावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवेति ज्ञातव्यम्‌ । १५८॥ 
वस्र्य उवेतभावो यथा मदयति महमेहनासक्तः । 
कषायमहावच्छल्तं तथां चाछिमापि तव्य ॥१५९॥ 


ज्ञानस्य सभ्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्यनाभ्ना कर्ममखेना- 
वच्छन्नत्वात्‌ तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छक्चरवेतवस्त्रस्वभावभूतदवेतस्वभाववत्‌ । 





मोक्षहैतुभूतो जौवस्य सम्यक्त्वगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । वस्म्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यतति मल्विमेरना, 
मलस्य विशेषेण मेलना सम्बन्धस्तेनच्छन्नः । तथैवाज्ञनमलेनाच्छो मोक्हैतुमूठो जीवस्य ज्ञानगुणो नद्यतीति 
ज्ञातव्यम्‌ । वस्त्रस्य रवेतभावो यथा नश्यति मलविसेलता, मरस्य विक्षेपण मेठना सवेन्वस्तेनच्छन्षः 1 तथा 
कप्रायकर्ममरेनाच्छन्नो मोकषहेतुमूतो जोवस्य वचासित्रगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । इति मोक्षहैतुभूतानां 
सम्यक्त्वादिगुणानां मिय्यालाज्ञानकषायप्रतिपक्षः परच्छादनकथनह्पेण गोथात्रयं गतम्‌ ॥ १५७ १५८ १५९॥ अथ 





कमं मोक्ष के कारण दर्शन ज्ञान ओौर चारित्र का भाच्छादक हँ यह्‌ बताते है--[ पथा ] 
लैसे [ वस्त्रस्य ] वस्त्र को [ दवेतभावः ] सफेदी [ मलमेलनासक्तः ] मर के मिरने से लिप्त हुई 
[ नद्यति ] नष्ट हो जाती है [ तथा ] उसी भांति [ िथ्यात्वमलावच्छमनं ] मिथ्यात्वमल से 
व्याप्त हुमा | सम्यक्त्वं ] आत्मा का सम्यक्त्वगुण [ खदु } निर्चय से [ ज्ञातव्यं ] आच्छादित 
हो रहा है एेसा जानना चाहिए । [ यथा ] जैसे [ वसतरस्य व्वेतभावः ] वस्र की सफेदीं [. सरमे. 
छत्ासक्तः ] मल के मेरु से रिप्त हुई [ नद्यति ] तष्ट हो जाती है [ तथा ] उसौ. प्रकार 
[ बज्ञानमलावच्छ्नं) अज्ञानमल से व्याप्त हुमा [ ज्ञानं ] मात्मा का ज्ञान भाव [क्ातव्धं भवेति] 
आच्छादित होता ह एमा जानना चाहिये । [ यथा ] जैसे [ वस्त्रस्य ष्वेतभावः ] कपडे की सफेद 
[मेलनासत्तः] मल के मिलने से व्याप्त हुई [ नश्यति ] नष्ट हो जाती ३ [ तथा ] उसी तरह्‌ 
[ कषायमलावच्छ्नं ¡ कषायमल से व्याप्त हुमा [ चारिजं अपि ] आत्मा का चारि भर्व भी 
[ ज्ञातव्यं ] गाच्छादित हौ जाता है एसा जानना चाहिये । 

टीका--ान का सम्यक्त्व मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है । यह्‌ सम्यक्त्व परभावं स्वश्पं 
ध्यात कमं मेर से व्याप्त हनि से अच्छादित हो जाता है । लैसे परभावभूत मेरु (रंग सदिति 
होने पर सफेद क्र का स्वभावभूत सफेद स्वभाव थच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार लात. 
शान मोक्ष का कारणरूप स्वमाद है ! वह्‌ परभावरूप अज्ञाननामक कमरूपी मल से व्याप्तं होने 


पष्वफापाधिकार ] . समयसार २९ 


श्ानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननास्ना कमंमलेनावच्छन्तत्वातति. 
रोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नवेतवस्त्रस्वभावभूतदवेतस्वभाववत्‌ ! ज्ञानस्य 
चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनास्ना फमंमलेनावच्छनत्वात्तिरोधी.- 
यते परभावभूतमलावच्छन्तइवेतवस्त्रस्वभावभूतशयेतस्वभावदत्‌ । अतो मोक्षहैतुतिये- 
धानकफरणात्‌ कम प्रतिषिद्धम्‌ ॥१५७।१५८।१५९॥ 
अथ कमेण; स्वयं बन्धत्वं साधयति-- 
सो सञ्णाणदृरिसी कम्म्रषण णियेणञ्च्छण्णो 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सग्बदो सव्वं ॥१६०॥ 
स॒स्व्॑ानदी कमंरजसा मिेनानन्छन्नः । 
संसारसमापन्नो न षिनानाति स्वेतः सर्वम्‌ ।१६०॥ 
` "यतः स्वयमेव ज्ञानतया विदवसामान्यविोषन्ञनश्रीलसपि ज्ञानमनादिस्वपुरषा- 
पराधप्रवतेमानकमंमलावच्छन्नत्वादेव बन्धौवस्थायां सर्वतः सव॑मप्यात्मानमनिजान- 





क्म स्वयमेव बन्धरूपं कथं भोक्षकारणं भवतीति कथयति;- सो सज्वणाणदरिसी फम्मरयेण णियेण उच्छण्णो- 
स शुद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूंजञानदर्यनस्वमावोऽपि निजक्र्मरजसोच्छन्नो घम्पितः सन्‌ । संसारसमावप्णो 
णवि जाणदिः स्वयो ववं 1 संसारसमापन्तः, संसारे पतितः सत्‌ नैव जानाति सरथं वस्तु, सर्वतः सर्वप्रकारेण । 
त॒तो ज्ञायते कमं कतुं जीवस्य स्वयमेव बन्धरूपं कथं मोक्षकारण भवतीति । एवं पापवलुण्यं वन्धकारणमेवेति 





से आच्छादित करिया जाता है 1 जैसे परभावरूप मेर (रंग) से व्याप्त हुआ उवेत वस्त्र का स्वभाव- 
भूत सफेदपन मच्छादित होता है! ज्ञान का चेरिति भी मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है । वह्‌ 
परभाव स्वरूप कषायनाम कर्मरूप मैरु से व्याप्त होने से आच्छादित किया जाता है। जेते 
परभावस्वरूप मैल (रग) से व्याप्त हुभा सफेद केषडे का स्वभावभूत सफेदपन भाच्छादित किया 
जाता है {इसलिये मोक्ष के कारण जो सम्य्दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र है उनका भच्छादन करने 
से कैमं का निषेध किया गया है । 

भावार्थं सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान के परिणमन स्वरूप मोक्ष मागं के प्रतिबन्धक 
(रोके वाके) मिथ्यात् अज्ञान कषायरूपी कमं है! ये कृमं उस मोक्ष के कारण भावों को गाच्छा- 
दित्त करते है इसलिये कमं का निषेध है ॥१५७।१५८।१५९॥ 

अब कमं स्वयमेव बन्ध दै, यह सिद्ध कसते है--[सः] वह्‌ आत्मा स्वभाव से [सर्वान] 
-सवका जानते वाला भौर देखने वाखा है तो भी [निनेन क्मरजसा] भपने कर्मरूपी रज से [अव- 
च्छन्नः] भाच्छादित हुभा [संसारसमापन्तः] संसार को प्राप्त होता हुमा [सवतः] सव प्रकार से 
[र्व].सब वस्तु को [न विजानाति] नहीं जानता । 

दीका-जिस कारण यह्‌ ज्ञान रूप आत्मा स्वयमेव ज्ञानरूप होने से सव पदार्थो को सामान्य 
-विदरोषता से जानने के स्वभाववाला है, तो भी नादि काल से अपने पुरूषाय से किये हुए अपराप 


रर - श्रीमद्राजचन्त्रनेनदास्त्रमालायाू [ तृतीय भधिकार 


इत्ानभावेमेदेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बन्धः । अतः स्वयं 
बन्धस्वाकमं प्रतिषिद्धम्‌ ॥ १६०1 | 
अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोध धिभावत्वं दशंयति-- 
सस्मन्तपटिणिषद्धं मिच्छ त्तं जिणवरेहि परिकषियं । 
तस्सोदयेण जीषो मिच्छादिटिित्ति णायन्बो ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकंदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायन्वो ॥१६२॥ 
चारित्तिपटिणिबद्धं कसायं जिनवरेहि परिकिदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायन्वो ॥१६३॥ 
(तरिकछम्‌) 
सभ्यक्लग्रतिनिषदरं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकिथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीवो भिध्यादृष्टिरिति रातव्यः ॥१६१॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिवद्ं अज्ञानं जिनः परफिथितय्‌ । 
तस्योदयेन जीवोऽछानी भवति तातव्यः ॥१६२॥ 
चासिप्रतिनिषद्धः कषायो जिनवरः परिकथितः। 
तस्योदयेन जीषोऽचाश्नो मवति सातव्यः ॥१६३॥ 


ममापि जक 
कथनख्पेण गाथा गता ॥१६०॥ भय पूवं सोक्षहैतुभूतानां सम्थक्त्वादिजीवगुणानां मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छ- 
दनं भवतीति कथितं इदानीं तद्गुणाधारमूतो गुणी जीवो भिष्यात्वादिकर्मणा प्रच्छायते इति प्रकटीकरोति;- 
सम्यक्तप्रतिनिबदधं परतिकर मिथ्यात्वं भवतीति लिनवरः परिकथितं जीवो मिध्यादुष्टिर्भवतीति ज्ञातव्यः । 


से प्रवर्तमाने कमरूप मर से आच्छादित (व्याप्त-मरिन) है । उस मिन भाव से बन्धावस्था मे 
सब प्रकार के सब ज्ञेयाकारूप अपने स्वरूप को नहीं जानता है गौर अज्ञान भाव से हौ यह्‌ भाप 
स्थित है । इस कारण यह्‌ निश्चय हुषा कि कमं भाप ही बन्धस्वरूप है । इसीलिये आप बन्धरूप 
होने से कमं का प्रतिषेध किया गया है । । 

भावायं-यहं ज्ञान शब्द से भतमा का ही ग्रहण किया गया है । सो यह्‌ ज्ञान स्वभाव से 
तो सबको देलने मौर जानने वारा है परन्तु अनादि से भाप अपराधी है, इसव्यि बंषे हुए कर्मो 
से भाच्छादित है । अतः अपने संपूणं स्प को नहीं जानता हआ, अक्चानरूप हुमा आप स्थित है, उसके 
कमं अपने माप ही बधते ह । कर्मो को जाप लेकर नहीं बांधता, आप तो अपने अक्ञानभावरूप 
परिणमन करता है । तवे कम॑ स्वयमेव बंघ रूप हो जाते हँ इसीलिए कमं का प्रतिषेध है 1१६०] 

अगे कमं मोक्ष के कारण सम्यादर्ानक्ञानचारित कै गच्छादक ह, यह दिखते है- ` 

~ सिभयक्तकोतिनिवद्) सम्यकल का रोकमे वारा [मिषात्‌ मिश्यात्वकमं ई एेसा [जिनघरैः] जिन- 


पण्यपापाधिकार ] समयसार ` २९९ 


सम्यक्त्वस्य मोक्षहैतोः स्वभावस्य प्रतिबल्धकं किल मिण्यात्वं, ततत स्वयं 
र्म तदुदयादेव ज्ञानस्य मिश्यादृष्टित्वम्‌ । ज्ञानस्य भोक्षेतोः स्वभावस्य प्रति- 
बन्धकं क्रिलाजञानं, तत्तु स्वयं फर्मेव तदृदयादेव ज्ञानस्यान्ानत्वम्‌ । चारित्रस्य 
मोक्षहेतोः स्वभावस्य भरतिबन्धकः परिल कषायः, स तु स्वयं कमेव तदुदयादेव 
ज्ञानस्याचारित्रलनम्‌ । अतः स्वयं मोभहेतुतिरोधायिभावतवातूकमं प्रतिषिद्धम्‌ ॥१६१। 
१६२।१६३॥ 


क 
जानसय भतिनिवदं तिकूलमज्ञानं भवतीति निनवरैः परिकयितं तस्योदयेन जीवशष्वा्ञानी भवतीति शातव्यः! 
चासिभस्य पतिनिवद्व भ्रतिकूलः क्रोधादिकपायो भवतीति जिनवरैः परिकथितः तस्योदयेन जीवोऽार्ो 
वतीति ज्ञातव्यः । एवं मोक्षहेतुमूतो योऽसौ लीवो गुणी तसरच्छादनकथनमृष्यत्वेन गाधात्रयं शृतं । इति 
सम्यक्स्वादिनौवगुणा मुमरितकारणं तदुगुणपरिणतो जीवो वा मव्रितकारणं भवति तस्माच्छुढनीवाद्धिष्ं शुभा- 
धुभमनोवघनकायव्यापारल्प, तदव्यापारेणोपाजितं वा शुमागुभकमंमोकषकारणं न भवतीति मला हेय त्याज्य- 


2: 
वरदेय ने [परिकयितं] कहा है [तस्योदयेन्‌] उस मिष्याल कै उदय से [जीवः] यह्‌ जीव [भिष्या- 
दृष्टि मण्यादि हो जाता है [इति ज्ञातव्यः] वा जानना चाहिये । [्ानसय परतिनिबदं ज्ञान 
का रोकने वालो [जञानं] अज्ञान है एेसा [भिनवरैः परिकथितं] जिनवर ते कहा है [तस्योदयेन्‌] 
उसके उदय से [जवः] यह जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] एता जानना 
चाहिए । [चारितप्रतिनिवदधः] चारित्र का प्रतिबन्धक [फषायः] कषाय है एेसा [जिनवरः] जिनेद्र- 
देव ने [परिकथितः] कहा है [तस्य उदयेन] उसे उदय से [जीवः] यह्‌ जीव [अचारित्नः] भचा- 
रवी [भवति] हौ जाता है [ज्ञातव्यः] एेसा जानना चाहिये । 


टीफा-सम्यक्त्व मोक्ष का कारण है । उसके स्वभाव का रोकनेवाला मिण्यात्व है, वह्‌ स्वयं 
कमं ही है, उसके उदयते ही ज्ञान क़ो मिथ्यादष्टत्र है; ज्ञान भी मोक्षका कारण टै, उसके 
स्वभाव का रोकने वाला प्रकट अज्ञान है, वहू स्वयं कमं ही है, उसके उदय से ज्ञान को'भजञान्‌ हैः 
ओर चारित्र मोक्ष का कारण ह, उसमे स्वभाव का प्रतिवन्धक प्रकट कषाय है, वह्‌ स्वयं कम॑ ही 
है, उसके उदय से ही ज्ञान के भचार है ! क्योकि कमं के, स्वयमेव मोक्ष के कारण सम्यग्द्चन 
ज्ञान चासिं का तिरोधायितव है, इसी कारण कमं क प्रतिषेध किया गया है । 

भावा्थं-ज्ञान के मोक्ष करा क्रारणर्पस्वभाव सम्परदनज्ञानचारि है। इन तीनों के 
भरतिपक्षी कमं मिथ्या, शज्ञान ओौर कषाय ये तीन ह इसल्यि उन तीनों को प्रकट नही होने 
देते । इस कारण कम मे मोक्ष के कारणों का तिरोधायीमाव ह इसल्पि केमं का प्रतिषेध ष 
अशुभ कमं से मोक्ष की हैतूता तो क्या है, वाधकता ही प्रसिद्ध है परन्तु शुभकमं भौ बन्धरूप ह 
है । इस कारण यह्‌ भ कर्म सामान्य मै प्रततिपेधं शप ही जानना ॥१६१।१६२।१६३॥ 


१. “्रतिनिवन्धक इत्यपि पाठः! 
स०.~२९ 


२९६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनसासनमालायाम्‌ [ ततीय मधिकार 


सन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि ततमेव भोक्षाथिना, 
संन्यस्ते सति तन्न का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादितिनस्वभावभवनान्मोक्षस्य हैतुभेव- 
सेष्कम्य॑प्रतिवद्धमुदतरसं ज्ञानं स्वयं धावति 11१०९॥ 
, यावत्याकसुषैतति क्मविरतिर्ञानस्य सम्यङ्‌ न. सा, 
कर्भजञानसमच्चयोऽपि विहितस्तावन् काचि्षतिः । 
किन्त्वन्रापि समुल्लसत्यवदशतो यत्कर्म बन्धाय त- 
न्मोक्षाय स्थितमेकमेवं प्रमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः \\११०\। 





मिति व्याख्यानमुरुयत्वेन मायानवकं गतम्‌ ॥१६१।१६२।१६३॥ तीयं पाततिकामिभ्रायेण पापाधिकार- 
व्यस्यानमुद्यत्वेन गतम्‌ । अत्राह चिष्यः जीदादौसददहृणंमित्यादि व्यवहाररत्नव्यव्याद्यातं छृतं तिष्ठति 
कथं पापाधिकरार इति। तत्र परिहारः--यद्यपि न्यवहारमोक्षमा्गो निश्चयरलश्रयस्योपादेयमूतस्य कारणमूतत्वा- 





अगे इसी मधं को करशसूप काव्य कहते है-संन्यस्त इत्यादि । अर्थं--मोक्ष के चाहने 
बालों को यह्‌ समस्त कमं हौ त्यागने योग्य है । इस तरह इस समस्त ही कमं को छोङे से पुण्य 
पपक्रीतोक्यावात दै, कम॑सामान्य मे दोनों ही भा जाते है । इस प्रकार समस्त कर्मो का त्याग 
होने पर ज्ञान सम्थक्त्व आदिक पने स्वभाव रूप हीने से मोक्ष का कारण हा कर्मरहित मवस्था 
से जिसका रस प्रतिवद्ध (उत) है एेसा भपते आप दौड़ मता है! 


सावाथं-कमे फो दूर कै ज्ञान, पने आप अपने मोक्ष के कारण स्वभावरूप हुमा प्रगट 
होता है, फिर उपे कौन रोक सकता है ? कोई नहीं ॥१०९॥ 


यहां आका उन्न होती है कर अविरत सम्य्दृष्टि आदि के छव तक कमं का उदय 
रहता है, त तक ज्ञान मोक्ष का कारण कसे हो सकता है तथा कमं जीर ज्ञान दोनो पाय किस 
तरह रहते ह ? उसके समाधान का काव्य कहते है--पावत्‌ इत्यादि । शर्थं-जव तक कमं का 
उदय है गौरं ज्ञान की सम्यक्‌ कर्मविरति नहीं है, तव तक कमं भौर ज्ञान दोनों का समुच्चय 
(एकीकरण) भी कहा गया है तव तक इसमे कु हानि भी नहीं । वहां पर यह विदोषता है कि 
इस अत्मा भं कमं के उदय कौ जवद्ती से आत्मा के वशा के विना कमं उदय होता है वह तो 
वन्धे ही ल्यि है गौर मोक्षे ल्यि तो एक परम ज्ञान ही है 1 वह्‌ ज्ञान, कमं से आप ही रहित 
है, कमं के करने मे मपने स्वामितवक्प केतृत्व का भाव नहीं है । 


ध = कं का उदय ह तव तक कमं तो भता कायं फरता हौ है मौर वहीं 

५. २६. अपना कायं करता है । एक ही आत्म भे ज्ञान गौर कमं दोनो ॐ इक रहने 
भा वरोध नहो माता । जैसे मिथ्याज्ञान मौर सम्यन्ञान का परस्पर विरोध है, उ प्रकार्‌ 

कमसामान्य कै भौर ज्ञान के विरोध नही दै 1११० | । | 


पृष्यपापाधिकार ] सैमयसोरं २२७ 


मग्नाः कर्मनयावलस्वनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये, 

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दो्यमाः । 
विदवस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं, 

ये र्वन्ति न कमं जातु न वशं यान्त प्रमादस्य च ॥१११\ 
भेदोभ्मादश्रमरसभरात्ताटयत्पीतमोह,- 

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कमं कृत्वा बलेन} 





दुपादेयः परम्परया जीवस्य प्िग्रताकारणत्वात्‌ पवित्रस्तथापि वह्रव्यारम्बनल्वेन पराधीनत्वात्यतति नश्य 
तीत्येवो कारणम्‌ । निविकल्पसमाधिरतानां व्यवहारविकत्पालम्बनेन स्वरूपासपतितं भवतीति दवितीयं कारणम्‌ । 
इति निर्चयनयापक्षया पापम्‌ । अथवा सम्यक्तवादिविपक्षूतानां मिध्यात्वादीनां व्याद्यानं तमिति वा 





आगे कमं ओौर ज्ञान का नयविभाग दिखलाते दै-मग्नाः इत्यादि । अयं--जो को कमं 
तय के भवलम्बन मे तत्र है, उसके पक्षपाती है वे भी इब जाते ह । जो ज्ञान कौ तो जानते नही 
भौर ज्ञाननय के पक्षपाती है वे भी इवते है । जो त्रियाकांड को छोड स्वच्छन्द हौ प्रमादी हए 
स्वरूप मे मन्द उद्यमी ह, वे भी इवते ह । किन्तु जो माप निरन्तर ज्ञानरूप हृषु कमं को तो करौ 
नहीं तथा प्रमाद के वश भी नहीं होते स्वरूप मेँ उत्साहवान है, वे सब लोकं कै उपर तैरते है । 


आवाथं- यहां संया एकान्त अभिमाय का निषेध किया गया है क्योकि सवेथा एकान्तः 
का अभिप्राय होना ही मिथ्यादृष्टि दै । जो पररमाथंभूत श्ानस्वूप को तो जानता नहीं है गौर 
व्यवहार दरशन, ज्ञान भौर चारिवरूप क्रियाकांड के भाउम्बर को ही मोक्ष का कारण जान उस्म 
ही तत्पर रहता है, उसी का पक्षपात करता है, यहं कर्म॑नय है । इसके पक्षपाती, ज्ञान को तौ 
जानते नहीं ह गौर इस क्मनय मे ही लेदसिन्च ह वे संसार समुद्र मं इवते ह । शौर जो परमाथ 
भूत बात्मस्वरूप को यथायं तो जानते नहीं ह तथा मिथ्यादृष्टि सव॑था एकान्तियो के उपदेश से 
अथवा स्वयमेव कुछ अन्तरङ्ग मँ ज्ञान का स्वरूप मिथ्या कल्यना करके उसमे पक्षपात करते हँ 
मौर व्यवहारदशंन, ज्ञान ओौर चारित्र के क्रियाकाण्डं करो निरर्थक जान छोड देते है, जञातनय के 
पक्षपाती भी ह वे भी संसार समुद्र मँ इवते है, क्योकि बाह्यकरियाकाण्ड को छोड स्वेच्छाचारी रहते 
ह, स्वल्प मँ मंद उचमी रहते है । इसल्ि जो पक्षपात का मभिप्राय छोड निरन्तर ज्ञानरूप हृए 
कम॑काण्ड को छोडते है गौर निरन्तर ज्ञानस्वरूप मे "जबक न थभा जाय तबतक' अशुभकमं को 
छोड स्वरूप के साधनरूप शुभ कभकाण्ड मे वतते है, वे कमं का नाश कर संसार से निवृत्त होते 
हये हौ सब लोकों के ऊपर रहते हँ ॥११९॥ 

आगे दस पुष्यपापाधिकार को सम्पूणं कर सान की महिमा बताते है -मेदोन्मादं इत्यादि ! 
अर्थ ज्ञानर्योति अतिशय से उदथ को प्राव हुदै सब गह फटी है। उस ज्योति ने रीरा- 
मातर मे उघडी अपनी परमकला केवलज्ञान के साथ क्रोडा भारस्म कौ है । यह रेस भसिप्राय 
समचा कि भन तक सम्थष्टि छदास्थ है तव तक तो वहु अपनी ज्ञान पररमकलाकेवरु जान 


२२८ शरीमद्राजचन्द्रनैनरास्त्रमालायाम्‌ [ तृतीय सधिकार्‌ 


हैलोन्मीलत्परमक्षल्या साधंमारव्धकेलि, 
ज्ञानज्योतिः फवलिततमः प्रोज्जनुम्भे भरेण ।११२॥ 
इति पुण्यपापरपेण द्विपात्रीभूतमेकपाजीभूय कमं निष्का्तम्‌ । 


इति श्रीसदमूृतचन्धसूरिविरचितायां समयसारव्याद्यायामातख्याती 
प्यपापप्ररूपकः तृतीयोऽद्भुः ॥ २ ॥ 





पापाधिकारः 1 त्रैव सति ग्यवहारनयेन पृष्यपापरूपेण द्विमैदमपि कभ निद्चयेन शृद्धार-रहितपात्रवत्ुद्गल- 
द्पेणेकोभय निष्क्रान्तम्‌ ! 
इति श्रौलयसेनाचा्ङ़तायां समयसारव्याख्यायां शुदधासमानुभूतिलक्षणायां तात्ययवृततौ 


ॐ. 


स्यलनयसमृदायेतेकोनविरतिगाथाभिर्चतुर्यः पुण्यपापाधिकारः समाप्तः 1३॥ 





के साय ृद्धनय क वल से परोक्ष करडा करता है गौर जव केवलननान उल्यनते हो जाता है तव 
साजञादु करडा करता है; उस ज्योति ते अज्ञानरूपी अन्धकार को दर कर दिया है, एेसी जञानज्योति 
पवक्त भुभञशुभरूप समस्त कर्मो को मपनो रावित से मूर से उलाड करके प्रकट हुई है । उत कमं 
ते मोह पौ ल्या दै इसीण्यि भ्रमकै रसे भार से शभ अगुभ के भेद रूप उन्माद को उत्व 
केरा है । 
भावाय -ज्ञानण्योति, अपने प्रिवंधक कमं फो जो कि मेद रूप होकर नृत्य करता थ, 
ज्ञान भूरा देता था उस कमं को अपनी शक्ति े नष्ट करके आप्‌ अपने सम्पुणं रूप सहित प्रका्- 
सम हुई । यहां ममिप्राय एता जानना कि कम सामान्यूप ते एक हीहै तो भी शुभ-अञुमदो 
भेदरूप स्वाग्‌ बनकर र्खभूमि मे उसने प्रवेश किया था । जव उपे ज्ञान ते यथाथ एक जान 
श्य तव कमं रङ्गभूमि से निकर गया! उक वाद ज्ञान अपनी श्त से यथाथं प्रकाशरूप 
हुमा 1 इत प्रकार कमं नृत्य के अखे मे पुष्यपाप रूप कर दो नृत्यकारिणी वनकर नाचता था, 
उ्सेज्ञानसे यथाय जान शिया क्रि कमं एक ही है, तव एकरूप होकर निकर गया 1 ११२॥ 
सवया--आ्नयकारणरूप सवादु भेद विचारि शिन दोउ न्यारे, 
श्वर पाप भुभाजुभमावनि वंवभये सुखदुःख करारे ! 
सचान भये दोऊ एक लै बुध गश्रय बादि समान विचारे, 
वष के कारण है दोऊ रूप इन्दं तजि जिनमुनि मोक्ष पघारे ।।९॥ 


इतिश्री पं जय्रनी कत इस समयसार ग्रन्थ की आत्मख्याति नाम टीकाकौ 
भषावचनिकरा मे तीसरा पुण्यपाप नामक अधिकार पूणं इमा 1३] 


आसवाधिकार ] -समयसारि २२९ 


श्रथ भ्रालवाधिक्ार।॥ ४॥ 


अथ प्रविशत्याल्लवः । 


अथ महामदनिर्मैरमन्थरं समररङ्गपरागतमान्नवम्‌ । 
अयसुदारगभीरमहोदयो जयति इुर्जयबोधधनरध॑रः ॥११३॥ 





भय प्रविदात्या्लवः । यत्र सम्यरमेदभावनापरिणततः कारणसमयसारल्पः संवरो नास्ति त्राच्नवौ 
भवतीति संवरंविपकष्वारेण सप्तदशगाथापयन्तमास्वव्यास्यानं करोति । तवर प्रयमतस्तावत्‌, वीतरागसम्यग- 
षटरजविस्य रागदरेषमोहषूपा भास्वा न सन्तीति संक्षेपेण संवरब्धाख्यानरूपेण “निच्छत्तं जविरसणं' इत्यादि 
गाधात्रयम्‌ । तदनन्तरं रागदेपमोहास्तवाणां पुनरपि विशेषविवरणमख्यत्वेन "भावो रागादिनुदो' इत्यादि 
स्वतन्त्रगायात्रयम्‌ ! ततः परं कैवलन्नानादिव्यक्तिरूपकायंसमयसारकारणमूतनिक्चयरतनत्रयपरिणतस्य संज्ञानि. 
जीवस्य रागादिभावग्रत्ययनिषेधमुर्यस्वेन चडउविहु इत्यादि गायात्रयम्‌ । अतः परं तस्यैव ज्ञानिनो जीवस्य 
मिष्यात्वादिद्रन्यपरत्ययास्तितवेऽपि वीतरागचारित्रभावनाबलेन रागादिभावग्रत्ययनिपेधमुस्यतया स्वे पुन्न- 
धिवद्धा इत्यादि सूग्रचतुष्य्यम्‌ 1 तदनन्तरं नवतरद्रग्यकमनलिवस्योदयागतद्रवयप्रत्ययाः कारणं भवन्ति, तेपां च 
रव्प्रत्ययानां जीवगतरागादिमावप्रत्ययाः कारणमिति कारणव्याख्यानमुख्यत्वेन रागो दोसो इत्यादि सुवरचतु- 
ष्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्तदशगाथामिः पन्चस्थः भास्चवाधिकारसमुदायपातनिका । गथ दर्यभा- 
वाल्तवस्वषटपं कथयति;--मिच्छक्तं अविरमणं फतायजोगा था सष्णसप्णा डु सण्णसण्णा इत्यत्र प्रकृतलक्षण- 








अव आन्रव का अधिकारहै। 


दोहा-्रव्यास्रवतें भिन्न हं, भावाक्तव करि नास 1 
भये सिद्ध परमातमा, नमं तिनि सुख भास ॥ 
अब यहाँ आश्व प्रवेश करता है । जैसा नृत्य के असा म नाचने वासा स्वांग कर प्रवे 
करता है, उसी प्रकार यहाँ भास्लव का स्वांग है । वहाँ इस स्वांग को यथाथं जानने वाला जो 
सम्यग्नान दै, उसकी महिमारूप मंगर करते द-भथं--इत्यादि 1 'अयं--अथ' शन्द मंगर तथा 
भ्रारम्भवाची है सो यदं से भगे कहते हनो किसी से नहीं जीता जा सके एेसा यह्‌ भनुमवे 
गोचर धतुषधारी ज्ञानरूपी सुभट आस्व को जीतता है । यह्‌ ज्ञानरूप सुभट गमर्याद है इकर 
धाह छदमस्थ (अल्पज्ञानी) नहीं पा सकता गोर महान उदय वारा हं । तथा आस्व महानु मद से 
उन्मत्त है तथा संग्राम को भूमि मे आ गया है । 
भावाथ --यहा नृप्य क अखाड़े मे आञ्चव ते प्रवेश किया है । नुत्य म अनेक रसो का चरणन 
होता § इसलिये रसवत्‌ अलंकार से शांत रस मे वीररस की प्रधानता से वणेन किया हैकिज्ञान 
रूप धनूषधारी आल्तव को जीतता है । वह्‌ माक्तव जगत्‌ को जीत मन्दोन्मत्त हुआ संग्राम की 
रङ्गमूमि भ माकर खड़ा हो गया, तव इससे भी बरवान सुभट ज्ञान उसी समय उस आस्तव को 
जीत रेता है अर्थात्‌ शन्तमुहूतं मे कसं का चाद करके केवलज्ञान उत्वन्न कर देता है । रेस ज्ञान 
की सामथ्यं ६ ।११३॥ 


९९ श्ीमद्राजचन्द्रजैनक्षासतमारायामू [ चतुथं भधिक्षार 
तजालवस्वल्पमभिदधाति- 
मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णस्ण्णा दु । 
बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणाम। ॥१६४॥ 
णाणा्रणादीयस्य ते दु कम्मश्स कारणं हेति । 
तेधिपि हेदि जीवो य रागदो्तादिभावकरो ॥१६५॥ 
(गलम्‌) 
मिथ्यालमविरमणं कषाययोगौ च सं्ासंास्त॒ । 
बहुविधमेदा जीवे तस्येवानस्यपरिणामाः ॥१६४॥ 
्ानाबरणाचस्य ते तु कमणः कारणं भवन्ति | 


तेषामपि भवति भीवः च रागद्रेषादिभावफरः ॥१६९५॥ 
रागदेवमोहा आना इह हि जीवे स्वपरिणासनिमित्ताः, अजङत्वे सति चिदा- 





वलात्‌ भकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादफपाययोगाः, कथंभूताः; भावप्रतयय्रयपरत्ययरूपेण 
संज्ाऽघ॑ञाश्चेतनाचेतनाः । मथवा संज्ञाः, भआहारभयमैधुनपि्रहर्माः, असंज्ञाः ईषत्संज्नाः, इहलोकाकाकषा- 
भरलोकाकाक्षाकुधर्माकक्षारूपास्ति्लः ! करथ॑मूताः, एते वहुविभेदा जीवे । उत्तरप्रत्ययभेदेन वहुषा विविधाः, 
षव ? जीवे, अधिकरणभूते । पुनरपि कथंभूताः ! तस्सेव अणण्णपरिणासा अतनन्यपरिणामाः अर्भिन्तपरिणामाः 
तस्यैव जीवस्याशुद्धमिद्वयनयेनेति । णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्त कारणं हिति ते च पूरवोक्तदरवयप्रत्ययाः 
उदयागताः सन्तः निश्चयचारित्राविनामूतनीठरागसम्यक्त्वा भावे सति शुद्धात्मस्वर्मच्युतातां जीवानां 
ज्ञानावरणाचण्टविधस्य दरव्यकर्माल्तवस्य कारणभूता भवन्ति । तेसिपि होदि लीबो रागवोसाविभावकरो तेषां 
च द्व्यप्रत्ययानां जीवः कारणं भवति । कथंभूतः ? रागदधेषादिभादकरः रागेषादिभावपरिणतः । अयमश्र 





आगे आखव का स्वरूप कहते है [मिथ्यात्वं अविरसणं] मिथ्यात्व अविरति [कषाययोगौ 
च| गौर कषाय योग [संञासं्नाः तु] ये चार आसव कै भेद चेतना के भौर जड्ुद्गर के विकार 
एसे दो दो भेद भिन्न भिन्न है! उनमे से जो चेतन के विकार है वे [जीवे] जीव मे [बहूतिधभेदाः] 
बहुत भेद लपि हुए ह वे [तस्येव अनस्यपरिणामाः] उस जौव कै क्वौ अभेदलूप परिणाम है गौर नो 
मिथ्यात्व आदि पुद्गल कै विकार है [ते तु] वे तो [तानावरणादस्य] ज्ञानावरण आदि [कमणः] 
कर्मो कै येषने के [कारणं] कारण [भवन्ति] ह (च) भौर [तेषाप्षपि] उन भिथ्यात्व आदि भावों 
५ 1 रागद्वेष आदि भावों का करते वाखा [जीवः] जीव [भवति] कारण 

है। 

(५ टीका-दइस जीव भँ रागद्रेष मोह ही आसव ह । उनको अपना परिणाम निमित्त & इसी- 
सिपि वे ज़ भी नहीं ह । सा होने प्रर वे चिदाभास है जिनमे चैतन्य का आभास पौ 
<. सियाल, अविरति, कषाय बौर योग पद्गल के परिणाम है व जञानावरण दि भद्मलो के मते के 


आल्तवाधिकार ] समयसार २३१ 


भासाः, भिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गल्परिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकमलिव- 
णतिमित्तत्वात्किलाल्रवाः । तेषां तु तदासेवणतिमित्तत्वनिमित्तम्‌ अन्नानसया 
आत्मपरिणामा रागदरेषमोहाः । तत आसलवणनिमित्तत्वनिनित्तत्वाद्रागदरेषमोहा 
एवाक्तवाः, ते चान्ञानिन एव भवन्तीति अथदिवापद्यते \। १६४।१६५॥ 


मथ ज्ञानिनस्तदभावं दशंयति- 
णस्य हु आसवर्बधो सम्मादिष्टिस् आसवणिरोहो । 
संते पु्वेणिषद्धे जाणदि सो ते अवब॑ध॑तो ॥१६६॥ 


नास्ति ताकतपबन्धः सम्यण्ृष्टरास्वनिरोधः । 
सन्ति पू्निबद्धानि जानाति स तान्यवध्नन्‌ ॥१६६॥ 





भावार्थः-द्रव्यप्रस्ययोदये सति शुद्धास्मस्वल्पभावनां त्यक्त्वा यदा रागादिभावेन परिणमति तदा बन्धो भवति 
नैवोदयमाप्रेण । यदि उदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सरव॑दां संसार एव । कस्मात्‌ । इति चेत्‌ संसारिणां सवदैव 
कर्मोदयस्य तिद्यमानत्वात्‌ । ताहि करमोदयो वभ्धकारणं न भवति ? इति चेत्‌ तन्न निविकत्पसमाधिशनष्टानां 
मोहसहितकमोदयो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निश्चयेन पुनः भशुद्धोपादानकारणं स्वकीयरागाचक्ञानभावे 
एव भवति ॥१६४।१६५।। अथ वीतरागस्वसवेदनज्ञानितो जीवस्य रागेषमोहृरूपभावाक्तवाणामभावं 





निमित्त है, उस रूप से वे प्रकट आसव है । तथा उन मिध्यातवादिकों को ज्ञानावरणादि कर्मी 
के भागमन की निमित्तता हने के कारण आत्मा क अज्ञानमय राग, दवष, मोहे परिणाम हँ इसलिये 
मिध्याल आदि के कम॑ के आक्नव को निमित्तता कौ हेतुता से राग देष मोह ही त्तव हँ वे 
अज्ञानी के ही हेते है एेसा तात्मयं से भथं निकरूता है । 

भावाथ॑-ज्ञानावरणादि कर्मो के भाने का कारण तो मिध्यात्वादि कमं के उदय रूप पुद्गल 
के परिणाम षै भौर उन कर्मो के आते का निमित्त जीव के राग दष मोह रूप परिणाम है उनको 
विष्िकार भी कहू है, वे जीव के गज्ञान अवस्था मे होतेह । सम्यणदष्ट के अज्ञान अवस्थां होती 
नीं क्योकि मिथ्यात् सहित ज्ञान को भज्ञान कहते ह सम्थग्दष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये वे 
ज्ञान अवस्था भे नहीं ह । तथा अविरत सम्यग्दृष्टि आदि कै चारित्रमोह्‌ के उदय से जो रागाद्कि 
होते दै, उनका यह्‌ स्वामी नहीं है, उदयकी जबरदस्ती है, उनको वह रोग के समान समञ्च मेटना 
चाहता है । इस येक्षा से इन से राग नदीं है। हरिये मिथ्यात्वसहित जो रागादिक होते है 
वे ही ज्ञानमय राग द्वेष मोह है, वे सम्यगष्टि के नहीं ह ।। १९४।१६५॥ 

गि ज्ञानी क उन मावो का अभाव दिखाते है-[सम्यगदष्टे] सम्य्दष्टि के {आल्लव- 
बत्धः] भल्तव बन्धे [नास्ति] नहीं है [तु] किन्तु [जालवनिरोषः] मास्व का निरोध है [पू्नि- 
बद्धानि] गर जो पहले के बधि हए [सन्ति] सतता मे मौजूद दै तानि] उतफो [अबध्नन्‌] आगामी 
नहीं गाधता हुमा [सः] वह्‌ [जानाति] जाना ही है |. ५ 


२३२ श्रीमद्राजचन््रनेनशास्तरमालायामर [ चतुथं अधिकार 

यतो हि ज्ञानिनो ज्ञालमयेभविर्नानमया भावाः परस्परविरोधिनो मवदयमेव 
निरुध्यन्ते । ततोऽल्ताचमयानां भावानां रागदरषमोहानां आल्तवभूतानां निरोधात्‌ 
ज्ञातितो भवत्येव आखवनिरोधः । अतो ज्ञान नाल्वनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि 
वध्नाति, नित्यमेवारतसात्तानि नवानि न बध्नन्‌ सदवस्थानि पू्ैबद्धानि ज्ञानस्वभा- 
वत्वात्केवसमेव जानाति ॥१६६॥ 


ध 
द्ोयतिः--णत्थि इत्यादि पदसण्डनारूपेण व्याख्यानं त्रियते ! णत्थि इ भआसववधो सम्मादिदिटिस्म 
आस्बणिरोहो न भवतः, न विद्येते । कौ ? तौ बान्लववबन्धौ । गाथायां पुनः समाहारढन्दसमासापि्या 
द्विवचनमप्ेकवचनं कृतं । कस्याललववन्धौ न स्तः ? सम्यष्ृ्टेजीस्य । ताहि किमस्ति ? भास्नवनिरोध- 
लक्षणसंवरोऽस्ति सो स सम्यण्ुष्टः संते सन्ति विद्यमानानि ते तानि पृष्वणिनद्ध पूरवनिवद्धानि ज्ञानावरणादि 
कर्माणि । गथवा प्त्ययपिक्षया पूव॑निषदधन्‌ मिथ्यात्वादिप्रत्ययान्‌ जाणदि जानाति वस्तुस्वशूपेण जानाति । 
कि कुर्वन्‌ सन्‌ ? भवंघंतो विशिष्टमेद्नानवलान्नवतराण्यमिनवान्यवध्नन्‌--अनुपार्जयन्‌ इति । अयमश्र भावार्थः। 
सरागवीत रागभेदे द्विधा सम्यण्दृष्टर्मवति । तत्र योऽसौ सरागसम्य्दष्टिः, 

सोकसपणवीस्षणभं दसचउछच्केक्कं वंषवोछिष्णा । 

दुगतीसचदुरपुव्वे पणसोलसजोगिणो दकंको ॥ गो० कमं ९४ | 

इत्यादि वन्धत्निभङ्खकथितवन्धविच्छेदक्रमेण मिथ्यादृष्टचपेक्षया त्रिचत्वारिरत््ृतीनामवन्धकः सप्ता- 

धिकमप्ततिप्रकृतीनामल्परस्थित्यनुभागरूपाणां बन्धकोऽपि सन्‌ संसारस्थितिष्छेदको भवति । तेत कारणेनावन्यक 





टीका--जिस कारण निर्वय से ज्ञानी के अज्ञानमय भाव है वे वद्य निरोध रूप (अभाव 
रूप) हेते है, ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव रक जाते है भौर जिस कारण वे परस्पर विरोधी 
है, विरोधिों का एके जगह रहना होता नही है, इस कारण राग द्वेष मोह भाव हैँ वे अज्ञानमय द, 
मालव स्वरूप है, उनके निरोध से ज्ञानी के भख्व क्रा निरोध होता ही है ! इसलिये ज्ञानी, 
आस्व निमित्तवारे ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मो को नहीं वांधता । जिस कारण सदा उन कर्मो 
५ ध ह ५ नहीं बाधता जो पहर वंधे हुए ये वे सत्तारूप गव- 

त है, उनको केव जानता किज्ञानीका नहीं 

त 1 ज्ञान ही स्वभाव ह कर्ता स्वभाव नहीं है 

भावाथ ज्ञानी हए बाद अज्ञान रूप रागेष मोह भावों का राग 
निरोध होने पर मिथ्यात्व आदि आल्लव भावों का निरोध होता 4: ६ 8 
नवीन बन्ध वा निरोध होता ह । तथा जो पूवं बधे हृए सतता मे स्थि है, उनका ज्ञाता ही रहता 
है कतौ नहीं यता गौर जव कर्ता नहीं हुमा तब ज्ञानी का ज्ञान ही स्वमाव है। यद्यपि अविरतं 
सम्पषदष्टि भादि के चासि मोह का उदय है, उसको एेसा जानना फि ` यह उदय की बल्वत्ता-है 
वह्‌ अपनी शाक्तिक अनुसार उनको रोग रूप जानकर काटता ही है इसलिये हृए भी सह 
सरीखे कहे जति है, वे आगामी सामान्य संसार्‌ के बन्धरूप नहीं है । जो अल्पस्थिति अनुभागरूप 
बन्ध करत है, वे ज्ञान के पक्ष म नहीं गिते । अज्ञान के पक्ष भे तो मिथ्यात अनन्तानुबन्धी के 
निमित्त से बन्धता है, वह गिना जाता है इस प्रकार ज्ञानी के भालव का बन्ध नहीं गिना ॥१६६॥ 


आस्रवाधिकार ] समयप्तार ` ` २२३ 
अथ रागद्रेषमोहानामास्तवत्वं नियमयति-- म 
भावो रागादिजुदो जीवेण कदो हु अंगो भणिदो । 
रायादिविष्पमुक्को अवंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥ 
मायो रागादिुतः जीवेन कृतस्तु बन्धको गणितः । 
रामादिषिपरषुक्तोऽवन्धको शायफो नवरि ।१६७॥ 
इहं खलं रागदेषमोहसंपकंजोऽकञानमय एव भावः, अथस्कान्तोपलसंपकेल इव 
कालायससुचीं कमं कतुंमात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कान्तोपल- 
विवेक इवे फालायससुचीमकमंकरणोत्सुकमात्मानं स्वभविनेव स्थापयति । ततो 


रागादिसंकीर्णोऽन्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बन्धकः ! तदसंकणेस्तु स्वभावो- 
-उासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि क्धकः 11१६७] - 





इति । तथैषाविरतिसम्यष्ष्ठगुणस्थानादुपरि यथासंभवं सरागसम्यकत्वप्यत, भधस्तनगुणस्थनपिक्षया तार 
तप्येनाबन्धकः । उपरिमगुणस्यानापिकषया परवन्धकः । ततश्च वौतरागसम्यक्तवै जते साक्षावबन्धको भवति, 
इति मत्वा वयं सम्बणदष्टयः सरवेथा वन्धो नास्तीति न वक्तव्यं । इति भास्वपिपक्षद्रारेण संषरस्य सकषेपभचन- 
व्याख्यानमुख्यसवेन गायात्रयं गतम्‌ ॥१६६।। भय रागदरेषमोहरूपमावनामासवतव निरिविनोति;-~भावो 
-रगादिलुशे लीदेण कदो दु घधगो होदि यथा गयस्कान्तोपलसंपकंजो मावः परिणतिविरेषः,. कालायसृदुचि 
न 
आगे राग देष मोहं इनके ही आखवत्व का नियम करते हैः--[रागादिथुक्तो भावः} जो 
रागादि से युक भाव [जीवेन कृतः] जीव क द्वारा या गया हो [त] वही न्को भषित] 
तवीन कमं का बंध करने वाका कहा शया है षौर मो [रागादिव्करम्तः] रागादिको से 
रहित है वह्‌ [अवन्धक्ः] वंध करने वाका नहीं है [केबलं] केवल [क्ञायकः] जानने वाला ही है। 
दकाय भात्मा भ निर्वय से जो राग देष मोह के मिलाप से उतन्त हमा भाव है 
वह अज्ञानमय ही है । जैसे चुम्बक पत्थर के सम्बन्ध से उन्न हुमा भाव कोद को पूर को 
चलाता है, उसी प्रकार वह्‌ अज्ञान भाव आत्मा को कमं करने कै छथि प्रेरणा करता है तथा उन 
रागादिको के भेद ज्ञाते सै उत्पन्न हुभा जो सान है, वह ज्ञानमय है। जैसे त कर संसगं 
बिना सुई का स्वभाव चलने रूप नहीं है उसी प्रकार मात्मा को कथं करते मे अनुत्साह स्प 
स्वमाव से स्थापितं करता है । इसलिये रागादिको से मिला हला यक्ानमय भाव ही कर्मके 
कतृ भे ररक है दस कारण नवीन घ का करनेवाला है तथा रागादिकिसे न मिला हुमा मव 
ही मपे स्वभाव का प्रकट करे वाला है। वह केवल जानते वा ह दै, कह तीन कमं का 
किचिन्मातर भी बंव करने वाला नहीं है । 
भावायं--रागादिकं कै मिलाप से हुमा अज्ञानमय भाव ही बध करते वाला है मौर रागा- 
दिक से नहीं मिला ज्ञानमय भाव व्रंध का कटे वाला तह है, पहं नि दै ॥१६९५ 
पर०--३५ 


२३४ श्रीमद्राजवन्द्नैनशास्रमारायामर [ चतुथं भधिकार 
अथ रागाच्यसंकीणेभावसंभवं दर्दायति- ` 
पके फलमिह पडिए जह ण फलं बज्छरए पुणो विटे । 
जीवस्स कम्ममवे पटिषए ण पृणोदयसुवेईं ॥१६८॥। 
पकम फे एतिते यथा न एटं वध्यते पुनरत । 
जीरस्य कमाये पिते म॒ पनरुदयमृपेति ॥१६८॥ 
थथा लल प्तं एलं वुन्तात्सिषिलष्टं सन्त पुनवेन्तसंबन्धमुवति तथा 
कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सङृषिषलिष्टः सन्‌, न पुनर्जीवभावमुपंति ! एवं ज्ञान- 
सयो रागायसंकीर्णो भावः संभवति ॥१६८\ 





्ेरति तथा जीवेन छतो रागा्ज्ञानजो भावः परिणतिविशेषः कर्ता, शुद्धस्वभाषेन सानन्दमन्ययमनादिमनन्त- 
शक्तिमुयोतिनं निरपेपगुणमपि जीवं शुदधस्वभावाखध्युतं इत्वा कर्मवन्धं कतु प्रेरयति । रागादिच्प्यमुक्को 
अर्बघगो भाणो णवरि यथा चायस्करान्तोपलसंपरकरहिततो भावः परिणतिततुविरेषः कारायसरसूचि न प्रेरयति 
तथा रागा्ज्ञानविप्रमुक्तो भावस्त्वन्धकः सन्‌ नवरि कितु ओवं कर्मबन्धं करुन प्रेरयति तर्हि किं 
करोति ? पूर्ोक्तुदस्वमवेनैव स्थापयति । ततो ज्ञायते निरपरागचैतन्यचिच्वमत्कारमात्रपरमात्मपदा्था- 





जागे रागादिकि से न मिज ज्ञानमय भाव की संभावना दिखरुते है--[था] जैसे [फर] 
वृक्ष तथा वेकि का फर [पक्वे पतिते] पककर गिर॒ जाय वह्‌ [पुनः] फिर [वृन्ते] गृच्छे मे [न 
वण्यते] नहीं बंघता, उसी तरह [जीवस्य] जीव मे [क्मभावे)] पुद्गरु कमभाव रूप [पतिते] पक 
त जाय अर्थात्‌ निजरा हो गई हो वह्‌ कमं [पुनः] फिर [उदयं] उदय को [न उपेति] प्राप्त 
नहीं हत्ता । 


टीका-जेते यह प्रकट है कि पका हुभा फल गृच्छे से एक बार गिर जाय तो वहु फल 
फिर गुच्छे से सम्बन्धित नहीं होता, उसौ प्रकार कमं के उदय से उत्यत्न हुमा जीव का भाव एक 
नार भी जीव से पृथक्‌ हौ जाय तो जीव भाव को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार रागादिक से 
भिला हुमा ही ज्ञानमाव संमव है । 


भावार्थ -कमं की नजरा होने के बाद वह्‌ कमं फिर उदय मँ नहीं आता, तव ज्ञानमय 
ही भाव रह्‌ जाता है । इस प्रकार जव जीव का मिथ्यात्व कमं भनंतानुवंधी सहित सत्तामेसे 
क्षय हो जाता है तव फिर उदय भर नहीं माता, तब ज्ञानी हमा वह फिर कमं का कता नहीं होता । 
मिष्याल कै साय रहे वारी प्रकृतियां तो वंधतीं नही ओर जन्य प्रमृति सामान्य संसार का 
कारण नहीं है! मूल से कटे हए वृक्ष के हरे पतते के समान दै, वे शीघ्र ही सूखने योग्य ह इस 
प्रकार ज्ञानीका रागादिक से न मिखा हुआ ज्ञानमय भाव संभव होता है, चारित्र मोह कै उदय 
का गं ज्ञानमय नहं शिना जाता पर्योकि सुभ्गदषट के उसका स्वामित्व नही है ॥९६८॥ 


माक्तवाधिकार ] समयसार । २३५ 
भावो रागद्ेषभोहैधना यो जीवस्य स्याद्‌ क्ानमिवत्त एव । 
रन्धन्‌ सर्वान्‌ ` दरवयकर्मास्रनोधान्‌ एषोऽभावः सर्वभावासनाणाम्‌ ॥ ११४ 
अथ ज्ञानिनो दरव्यास्तवाभावं दर्दयति;-- 
पुढबीपिंडसमाणा पुञ्णिबद्धा दु पर्वया वस्स । 
कम्पस्रीरेण हु ते बद्धा सब्बेपि णाणिस्स ॥१६९॥ 
पृथ्वीपिण्डसमानाः पूवेनिबद्धसतु प्रस्ययास्तस्य । 
क्मेशरीरेण त॒ ते बद्धाः सर्वेऽपि सानिनः ॥१६९॥ 
ये सलु पवेमजञाेनैव बद्धा मिष्यात्वाविरतिकषाययोगा रन्यास्नवभूताः प्रत्ययाः, 
ते ज्ञानिनो प्रन्यान्तरभूता अचेतनपुद्गरूपरिणामत्वात्‌ पुण्वीपिण्डसमानाः । ते पु 





द्वन्ना रागढेपमोहा एवं बन्धकारणमितति ॥ १६७॥ अथ रागादिरहितभुद्धमावस्य संभवं दर्शयति;--पकके 
फलम्मिपडिदे जह ण एरं वज्षवे पुणो विटे यथा पथवे करे पतिते सति पुनरपि तदेव फलं वृते न व्यते । 
जीवस्स फम्मभावे पडि ण पुणोवयमुवेहि तथा ततवक्ञानिनो जीवस्य सातासरातोदयजनितरुखदुःवरूपकर्मभावे 





अवे दस अथं का कर्च हप काव्य कहते हँ भावो इत्यादि । मथं--जो जीव का रागदधेष 
मोह्‌ के विना भाव होता है, वह्‌ भाव ज्ञान के हारा ही रवा हुमा है, यह्‌ भाव सन दरव्यास्रवों को 
रोकते बाला है इसक्यि समी भावासवों का भभाव कुना चाहिए । 

भावाथं--यहँ सव भावा का अभाव कहा है } वह्‌ दूस कारण कि संसारकाकारण 
मिथ्यात्व ही है उस सम्बन्धी रागादिके का अभवि हुमा तो सभी भावा्र्वो करा मभाव हौ गया 
समञ्ञना ॥१९४॥ 

भगे ज्ञानी कै द्रव्यास्तव का अभाव दिखलाते हः [तस्थ क्ञानिनः] उस पूरवोक्ति ज्ञानी के 
[पवेनिवद्धाः] पहले भन्ञान अवस्था भें नषे हुए [सर्वेऽपि] सभी [प्रत्ययाः] कमं [पृथिबीपिण्डसमानाः] 
जीव के रागादि भावों के हुए विना पृथ्वी कै पिंड समान है जैसे मिदर भादि अन्य पुदुंगरस्कन्ध 
हैउसी तरहवेभी हु] गौरवे [कर्मंशषरीरेण बद्धाः] कासंण शरीरके साथ बे हुए हँ । 

शीफा--जो पले अज्ञान से बधे मिथ्या, अविरति, कषाय, योगं रूप द्रव्थास्तवभूत प्रत्यय 
है वे ज्ञानी के अन्य दरग्यरूप अचेतन पुद्गस प्रवय के परिणाम होने से पृथिवी के पिण्ड समान है । 
वे सभी अपते पुद्गकस्वभाव पे कामण शरीर से ही एक होकर बंध ह परन्तु जीव से नहीं बं ह। 
इस कारण ज्ञानी कै द्रव्यासषवे का अभाव स्वभावसे ही सिद्धहै। 

भावार्थ-जव से आत्मा ज्ञानी हुभा, तब से ज्ञानी के भावास्तव का तो अभाव हुमा ही 
मौर दरव्यालव ट वह्‌ मिथ्यात्वादि पुद्गल द्रव्य कै परिणाम है वै कामण शरीर से स्वयमेव नघ 


१, सम्यक्त्वपू्वः शुदधस्वरूपानुमवः परिणामः । २, द्रव्यकर्मणा ्ञानावरणादोनामातवः भतिसमयं 
घाराप्रवाहृरूपत्रया आतपरदेलौः सहान्योन्यानुगमः तस्यौषान्‌ 1 


२६६ श्ीमद्राजचन््रनैनशासतरमांखोयाम्‌ [ चतुयं भधिकार 
सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्मणशषरीरेणेव सम्बद्धाः न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध 
एव द्रव्याल्नवाभावो क्षानिनः । १६९ 
भावाल्नवाभावमयं प्रपत्नो द्रव्या्वेभ्यः स्वत एव भिन्नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानसयेकभावो निरास्नो ज्ञायक एक एव ॥११५॥ 
कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चेत्‌- | 
` चहृविह अणेयभेयं बधते णाणद॑स्तणयुणेहि । 
समये समये जम्हा तेण अबंघोत्ति णाणी हु ॥१७० 
चतु्विथा अनेकमेदं पध्नन्ति ज्ानदशनगुणाम्याम्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनावन्ध इति तानी तु ॥१०७॥ 
ज्ञानी हि तावदासल्वभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्व एव । यत्तु तस्यापि 
्रव्प्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकमं प्रतितध्नन्ति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव 
हेतुः ॥१७०॥ 


कर्मपर्या ५५ तिते गिते भ पि (9 [1] [हन ] 
ये पतिते गिते निर्जीणिं सति रागद्रेषमोहामावात्‌ पुनरपि तत्कर्म बन्धं नायाति, नैवोदयं च । ततरो 
रागा्यभावात्‌ शुद्धभावः संभवत्ति । तत्त एव च ॒सम्यदद्टर्जाबिस्य निविकारस्वसंवित्तिवेन संवरपूविका 
निर्जरा भवतीत्यर्थः ॥१६८॥ मथ ज्ञानिनो नवत्तरकव्यास्तवाभावं दर्शयति, पुढवौपिडसमाणा पुष्वणिबटा 


रे ह, जैसे अन्य मृत्तिका के पिण्डः वैसे वे भी ह । भावालव फे बिना वै आगामी कर्मवध के 
कारण नहीं हं भौर पुद्गरुमय है इस कारण मूर्तीक चैतन्यस्वरूप जीव से स्वयमेव ही भिन्न है 
एसा ज्ञानी जानता है ॥१६९॥ 
अन इस अथं का कलशरूप कान्य कहते है-भावा इत्यादि । अथं --यह्‌ ज्ञानी भावास्लव के 
भमाव को प्रप्त हा है इस्यि दरवयास्व से तो स्वयमेव हौ मिन्न है, बरोकि ज्ञानी तो सदा 
ानमय ही (एक) भाववासा है, इस कारण निरा्व ही है, ज्ञायक ही है । 
४ भावाय--भावाछ्व जो राग द्वेष मोह उनका तो ज्ञानी के मभाव हो गया है भौर द्रव्या 
हवे न उनसे सदा ही स्वयमेव भिन्न है, इसर्यि ज्ञानी निरास्रव ही है ॥११५॥ 
. भागे पूते है फि ज्ञानी निरत किस त्‌ है ? उसके उततर की गाथा कहते ह :- 
[यस्मात्‌] जिस कारण [चुबिधाः] चार प्रकार कै जो पूवं कहे गये मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, 
५ 1 दरशन ज्ञान गुणो दारा [समये समथे] समय समय [अनेकभेद] 
द ।रय [बध्नन्ति] कर्मो को बाधते है [तेन स 
0) ह तिन] इष कारण [जानी तु] ञानी तो [अब्ध इति] 
(५ क ही ध ०५ की भावना के अभिप्राय के अभाव से निरास्रव ही 
रव्यास्तेव भ प्रति समय अनेकं प्रकार के पुद्शक उसमे 
सानगुण का परिणमन कारण है ।१७०॥. ^. 
= 
१. “पे पु" इत्यपि पाठः। 


भाक्षवाधिकार्‌) समयंसारं २३७ 
कथं ज्ञानगुणपरिणामो बन्धहेतुरिति चेत्‌-- 

जम्हा हु जङहण्णादो णाणयुणादो एणोवि परिणमदि । 

अण्णक्तं णाणुणो तेण हु सो बंषगो भणिदो ॥१७१॥ 


यस्मात जघत्यात्‌ ज्ञानगुणाद पनरपि परिणमते । 
अन्यत्वं ्ानगुणः तेन तु स बन्धको मणितः ॥१७१॥ 
जञानगुणस्य हि याचज्जघन्यो भावः, तावत्‌ तस्यान्तमुहूतेविपरिणामित्वात्‌ 
पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारिज्रावस्थाथा अधस्तादनश्यंभा- 
निरागस्धवात्‌ बन्धहेतुरेव स्थात्‌ ।॥१७१॥ 


& पच्चया तस्स पृथ्वौपिण्डसमानाः अकिञ्चिर्करा भवन्ति । फे ते ? पुव॑निवद्धाः मिथ्यात्वादिद्र्यप्रतययाः । 
कस्य { तस्य वीतरागसम्पग्दष्टेजीवस्य । यतो रागा्यगनक़त्वादकिञ्चि्तरास्ततः कारणात्‌, नवतरदव्यकरमनन्धो 
न भवति । तरि पृण्वीपिण्डसमानाः सन्तः कैन पेण तिष्ठन्ति ? कम्मसरौरेण दु ते बदा सव्वेपि णाणिस्ष 
का्मणवरीररू्पेणैव ते सर्वे बद्धास्तिष्ठन्ति; न च रागादिभावपरिणतजीवेखूपेण । कस्य निरमलात्मानु- 
भूतिलक्षणभेदविक्ञानिनो जीवस्येति । किञ्च यद्यपि दरव्यप्रत्ययाः कार्मणशरीरसूपेण मुष्टिबद्धविषवत्तिष्ठन्ति 
तथापि उदयाभवे सुखदुःखविछ्ृतिरूपां बाधां न कुर्वंन्ति । तेन कारणेन ज्ञानिनो जोवस्य, नवतरकर्मािवा- 
भवि इति भावार्थः । एवं रागैषमोहरूपास्तवाणां विदपविवरणरूपेण स्वतन्वगाथात्रयं गतम्‌ ॥१६९॥ भथ 
कथं ज्ञानी निराक्तवः ? इति पृच्छतिः--चहुतिह अणेयभेयं बधंते भाणदंसणगुेहिं चहुविह इति बहुवचने 
्राकृेतक्षणबलेन हुस्वत्वं । चतुविघा मूरप्रत्ययाः कर्तारः ज्ञानावरणादिमेदमिन्नमनेकविघं कर्म दरर्वन्ति । 
कस्यां कृत्वा ? ज्ानदर्धनगुणाभ्यां दर्शनक्नानगुणौ कथं बन्धका रणभूतौ भवत्तः ? इति चेत्‌--भयमत्र भावः, 





आगे फिर पूते हँ कि ज्ञानगुण का परिणाम बन्ध का कारण कसे है, उसके उत्तर की 
गाथा कटृते दै-[यस्मात्‌ तु] जिस कारण [ज्ञानगूणः) ज्ञानगुण [पुनरपि] फिर भी [ज्यात्‌ 
ज्ञातगुणात्‌] जघन्य ज्ञानगुण से [अन्यत्वं] भन्य ङूप॒ से [परिणमते] प्रिणमन करता है तनतु) 
दुस कारण [सः] वह्‌ ज्ञानगुण [बन्धको भणितः] कमं का बन्धे करने वाखा कहा गया है । 

टोका--जव तक श्ञानगुण का जघन्य भाव है-क्षयोपशचमरूप माव है, तब तक अन्तमुहूतं 
विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप न्तमुहृतं ही रहता है, उसके नादं अन्य प्रकार परिणमन करता 
है । वह्‌ यथाश्यात चारित्र अवस्था के नीचे अवशयंभावी रागपरिणाम का सद्भाव होने से बन्ध 
काकारणहीदै। 

भावाधं-क्षयोपरामज्ञान का एक जञेयके उपर ठहरना अन्तमुहुतं ही होता है, पीछे मव्य 
अन्य ज्ञेयो भवलम्बन करता है । इस कारण स्वरूप मे भी अन्तमुहुतं ही ठहरा हो सकता है। 
हस्य एेसा अनुमान है फि यथाख्यात चारित्र सवस्था के नवे अवद्य रागपरिणाम का सद्भावं 
है, उस राग के सद्धा से बन्ध भी होता है । इसकारण ज्ञान गुणका जघन्य भाव बन्धका कारण 


कहा गया ह ॥१७१॥ 


२३८ श्रीमद्राजचन््रजेनशास्ममारायायु [ चतुथं अधिकार 
एवं सति कथं ज्ञाती निराल्तवः इति चेत्‌- 
दखणणाणचरिद्ं जं परिणमदे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण हु बन्दि पुग्भरकम्मेण बिषिहेण ॥१७२॥ 
दर्शनज्तानचासतिरं यत्परिणमते घन्यमावेन । 
ञानी तेन तु वध्यते पूद्गरकरम॑णा विमरिधेन ॥१७२॥ 


यो हि ज्ञानी सर "वुद्धिपु्ैकरागद्रेवमोहरूपास्रवभावामावात्‌ निरा्नव एव, 
किन्तु सोऽपि यावन्जञानं सर्व्छष्टभावेन प्रष्टु भातुमनचरितुं वा्चक्तः सन्‌ 





्रव्यप्रत्यया उदथमाग्ताः सन्तः जीवस्य नानददनिगुणदयं रागाद्ज्नानभावेन परिणमयन्ति, तदा रायाचन्नान- 
भावपरिणतं जान्यो नगुणद्यं दन्धकारणं भवति। वस्तुतस्तु रागाचज्ञानमविन परिणतं नानदर्शनगुणदयम्‌ अन्नान- 
मेव-भण्यते । ततएव "अणणदं्णयुणेहि' इति पाठान्तरं केचन पठन्ति । समए समय जग्हा तेण मवंधुत्ति णाणी 
ठु पमे रमये यस्मात्‌ प्रस्थाः कर्तारः 1 जानदरनमुणं रागाचन्ञानभावपरिणतठं कृत्वा नवत्तरं करम कर्वन्ति 1 
तेन कारणेन भेदज्ानी वल्को न भवति । किन्तु ज्ञानदर्यनरज्जकत्वेन प्रत्यया एव बन्धकाः, इति तानिनो 
निराल्नवत्वं सिद्धम्‌ 11 १८०॥ भय कयं ज्ञानगुणपरिणामो वन्वहैतुरिति पुनरपि पृच्छिः--नम्हा इ नहष्णादो 
णाणगृणादो पृणोवि परिणमदि अण्णत्तं णएणगुणो यस्मात्‌ ययाद्यातचारितरातपुवं जघन्यो हीनः सकपायो न्नानगुणो 
भवति 1 तस्मात्‌-जधन्यत्वदेव ज्ञानगुणात्‌ सकाञचात्‌, अन्तमुहूतानिन्तरं निविकत्पसमाधौ स्वातुं न शक्नोति 
जोवः। ततः कारणात्‌ शत्यत्वं सविकल्पकपर्यायान्तरं परिणमति । स कः? कर्ता। ज्ञानगुणः । तेण दु सो ब॑धगो 
भाणो तेन सविकत्पेन कपायमावेन स॒ ज्ञनयुणो वन्वक्नो मणितः । मथवा द्वितीयग्याल्यानं । जघन्यात्‌ कोर्थः, 
जघल्यात्‌ मिष्याद्‌ष्टतनानगुणात्‌ । कारछन्धिवकञेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञानगणः कर्ता भिध्यापर्यायं त्यक्त्वा 
अन्यत्वं सम्यत्नानित्वं परिणमति । तेण इ सो वेषगो भणिदो तेन कारणेन स श्नानगुणौ ज्ञानगुणपरिणतजीवो 





आगे फिर पचते हँ कि यदि ज्ञान गुण का जघन्यमाव मन्यत्वरूप परिणाम वन्ध का कारण 
है तो ज्ञानी निर्व है, एेता किस तरह से कटा ? उत्करे उत्तर की गाथा कहते हैः-[द्शनज्नान- 
चारितं] दरनज्ञानचारिव [पित्‌] जिस कारण [जघन्यभावेन] जघन्य भाव से [परिणमते] परिण- 
मन करते है तिन दु] इस कारण से [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकार के [पुद्गलकमंणा] 
पुद्गल कर्मो से [वध्यते] वंधता है । 
रीका--निदचय से जो जानी है वह्‌ वृद्धि पूवंक राग देष मोहृरूप आस्व भाव के अभाव से 
निराख्व ही है \ वां यह्‌ विरोषता है कि वही ज्ञानी जव तक ज्ञान को सरवोृष्ट भाव से देखने 
को, जानने को, आचरणकरने को असमथं है तथा जवन्य भावसेही ज्ञान कौ देसता है, जानता 
› भाचरणं करता है तव तक उस ज्ञानी के भी ज्ञान के जघन्य भाव की न्यया अग्राप्तिसे 





१. बुदूर्वकासते परिणामा ये मनद्रारा बाह्वविषयानारग्न्य वर्तन्त, वर्तमानाश्च स्वानुभवगम्याः 
अनुमानेन परस्यापि गम्या सवन्ति । गवुद्धपर्वकास्तु परिणामा इन्दरियमनोव्यापारमन्तरेण केवलमोहोदयनि- 
मिततस्ते तु स्वानुमवगोचरत्नादवदधिूरवका इति विरषः ! 


आसवाधिकार ] समयसार २३९ 


जघन्यभविनेव ज्ञानं पश्यन्ति जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघत्यभावान्यथानुप- 
पत्याऽतूमीयमानाबुद्धपुवैकः वलद्धविपाकसदभावात्‌ पूद्गलकमेनन्धः स्यात्‌ । 
अतस्तावज्ज्ानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ानस्य यावान्‌ पूर्णो भावस्ता- 
वान्‌ दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः सर्वथा निरव 
एव स्यात्‌ ।१७२॥ 





अवन्धको भणित दत्यिप्रायः ॥ १७१॥ अय यथास्यारवारित्ाधस्तादन्तमुहर्तान्तरं तिधिकल्यसमाचौ स्थातु 
न शक्यते इति भणितं पूवं । एवं सात कथं ज्ञानी निरालव इति चेत्‌ । दं्णणाणचरिततं ज परिणमदे नहृष्ण- 
भावेण ज्ञानी तावदीहाधूवरागादिविकल्पकरणाभावान्निरास्व एव । किन्तु सोऽपि यावत्कालं परमसमाधेर- 
ुष्ठानाभावे सति बुद्ात्मस्वरूपं दष्टं न्ातुमनुचरितु वासमर्थं; तावत्कालं तस्यापि संबन्धि यशनं जानं 
चासिं तर्जधन्यमावेन सकषायभावेन अनीषठितवृत्या परिणमति । णाणौ तेण इ बन्दि पुग्लफम्मेण विविहेण 
तेन कारणेन स तु भेदज्ञानी स्वकीयगुणस्थानानुसारेण परम्परया मुवतिकारणमूतेन तीर्थकरतामकर्मप्ृत्यादि- 
पद्गकख्पेण विविधपुष्यवर्मणा बध्यते । इति ज्ञात्वा स्यातिपूजालामभोगाकाक्षारूपनिदानबन्धादिविभाव- 
परिणामपरिहारेण निर्तिकेह्पसमाधौ स्थित्वा तावत्पर्यन्तं शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टव्यं ज्ञातग्यमतुचरितथ्यं घ पावत्तस्य 
शुद्धातमस्वरूपस्य परिपूर्णः केवल्क्ानेरूपो भावो दष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च भवतीति भावार्थः । एवं ज्ञानिनौ 
भावासवस्वरूपनिषेध मुख्यत्वेन गाथात्रयं तम्‌ ॥१७२॥ मथ द्रनप्रस्ययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरा- 





अनुमान सप किया गया अवुद्धिपुवंक कममलकरलंद्धु का सद्भाव है इसलिये पुद्गल कमं का बन्ध 
होता है इस कारण यहं उपदेश दै किं तभो तक ज्ञान को देखना, जानना ओौर आचरण करना 
जव तकं ज्ञनि का जितना पणं भाव है उतना देखा, जाना, आचरण केरला अच्छी तरह॒न हो 
जाय । उसकै वादे साक्षात्‌ ज्ञानी हुमा सवथा निरा्तव ही होता है । 

भावापे--ज्ञानी को नि रा्तव इस तरह कहा है किं जन तकं इसके क्षयोरशमन्ञान दै, तब 
तकं तो वुद्धपूकं ज्ञानमय राग देष मोह का अभान है इसरिये निरासव है मौर जन तक क्षयो- 
पशमज्ञान है, ततव तक दशन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमते है, तब तक संपूण ज्ञान का 
देखना, जाभना, आचरण होना नही होता । सो इस जघन्यभाव से ही एसा जानते हँ कि इसके 
अवुदधपुरवक कमं कलु विद्यमान है, उसी से बन्ध भ होता है वह्‌ चारित्र मोह के उदयसे है, 
अक्ञानमय भाव नहीं है 1 इसलिये एेसा उपदेश है किं जब तक ज्ञान संपुणं न हो--केवलन्नान न 
प्रकट हो त्र तकं ज्ञान का ही ष्यान निरन्तर केरना, जान को ही देखना, ज्ञान को ही जानना, 
्ञान को ही आचरना। इसी मागं से ही चारित्र मोह का नाश होता है गौर केवकजञान भकट 
होता है तब सब तरह से साक्षात्‌ निरा्तव होता है 1 यह्‌ विवक्षा कौ विचित्रता है। बुद्धिपूवेक 
रागादिक के अभाव की अपेक्षो अबुद्धिपूवंक रागादिक हने पर भी निरास्व कहा है भौर 
अवृद्धिपुवंक का अभाव होने के वाद तो केवलज्ञान ही उत्पन्न होगा, तन्न साक्षात्‌ निरास्लव 


होगा ही ।१७२॥ 


१, फरमकलदु त्यथः! 





२४० शरीमद्राजचन््रजैनशस्वमालयाम्‌ [ चतुथं मधिकार 
संन्यस्य्निजवृदिपू्वमनिशं मं समग्रं स्वयं, 
वारस्वारमवुद्धपू्वमपि तं नेतु स्वर्शाकत स्य॒रन्‌ । 
उच्छिन्दन्‌ परिवृ्िमेवं सकलं ज्ञानस्य पूणभिचन्‌ 
नात्मानित्यतिराछवो भवति हि ज्ञाती यद स्यात्तदा ११६५ 
सर्वस्यासेव जीवन्त्यां दरव्यप्रत्ययसन्ततो 1 
कुतो निरास्तवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः \ ११७1 

सव्व पुञणिवद्धा दु पच्चया संति सम्मदिदटिठस्स । 
उवओगप्पाओमं वधते कम्मभावेण ।१७३।। 
संति हु णिस्वभोजजा बाख इत्य जहेव परि्स्स 

घंधति ते उवभोऽ्जे तरुणी इत्थी जह णरस्त ॥१७४॥ 
होदूण णिरवभोञ्जा तह वंधदि जह हवति उवभोञ्जा । 
सन्तर्टबह भूदा णागावरणादिभावेहिं ॥१७५॥ 





क्वः ? पि चैत्‌-तमये पुच्छगिवद्धा इ प्यया सन्ति सम्पदिटिल्त रवे पुवं निवद्धा द्र्यप्रत्वयाः इन्त 
वावत्छन्यदृष्टः 1 उबलोग्पासोयं वषत कस्मभावेण यद्यपि विचन्ते तयाप्युपयोगेन ्रायो्वं चत्करालोदयः 





अवे इता अय का कञ्च स्प कान्य कते हं-संन्य इत्यादि 1 सर्य-वह्‌ आत्मा जव ज्ञाना 

वुष्धमृवक सभी राग को वाप निरन्तर दूर कररता है गौर्‌ अवृद्धिूरवक राग को 
गार्म्वार्‌ जनौ स्नानादुभवनरप शक्ति का स्पङं करता हुमा प्रवृत्त होता है 
रता हुवा ज्ञान को स्वख्य मे ठहराता पूं हुमा प्रवृत्त होता 
शास्त निराच्व होता हुं । 








भावाद-जव उव सय का हव जाना त्व उक्त मेव्ने के चि उचनी होता है अतः चदा 
निद्न्तव ही कहना चाह. ्ं कि इसके नाच्व भावों की भावना के अभिप्राय का जमाव हं, 

क दा सूचनाय ठं) एकतो वहु कि मापतो कला नहीं चाहता 
उत्करा नाप जानताहं तोभी जसको वुद्धियं कहना 
जानन पर्‌ ह नहं प्रत्यक ज्ञानो जिसे जानते हं तथा उत्चक 





नावा चन्द्‌  अतुमान न उत्त वानत ह उतने अवृद्धिक जानना ॥१२६॥ 
अपि पते = द्रव्यादल्व नं 
अयं स्ते कि द्रव्या कीं ऽन्ति को जीवित रखनेसे ज्ञानी निरा्तव किस प्रकारहै? 


एते भरन क्रा इरोक कहते है 
प्रेत का हते ट -्तदस्यां इत्यादि 1 जर्य--ज्ञानोके तभी द्रव्याव क स्न्तत्ति के जीने 


१. प्रक्ति-इत्यपि पाठः ! 


| 


भाल्तेवाभिकार ] समयसार ` ` २४१ 


एदेण कारणेण दु सम्मादिटूटी अवंधगो होदि (भणिदो) । 
आसवभावाभावे ण पच्चया बंभगा भणिदा ॥१७६॥ (चतुष्क) 
से पू्मिबदधासतु प्रत्ययाः सन्ति सम्यणदृष्टे । 
उप्रयोगप्रायोग्यं बध्नन्ति कम॑माेन ॥ १७३ ॥ 


सन्ति तु निरपभोग्यानि बाला सरी यथेह परर्षस्य | 
वध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्री यथा नरस्य ॥ १७४॥ 


भूत्वा निरुपमोम्यानि तथा बध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि । 
४ (च, न 
सप्ताष्टविधानि मृतानि ानाषरणादिभावेः ॥ १७५ ॥ 


एतेन कारणेन तु सम्यण्दष्टिखन्धको भणित; । 
आस्वभावाभावे न प्रत्यया बन्धका भणिताः ॥ १७६ ॥ 





प्रायोग्यकर्मतापन्नं कर्म बष्नन्ति । फैन कत्वा ? भावेन रागादिपरिणामेन, न चास्तित्वमात्रेण बन्धकारणं भव. 
न्तीति । संतावि णिस्वभोज्जा बाला हत्थी जहैव पुरिसस्स सन्त्यपि विदच्यमानान्यपि कर्माणि क्वचित्राक़ते 





से कानी नित्य ही निरास्रव है एेसा क्यो कहा ? एेसी दिष्य की भशिद्कारूप बुद्धि है उसके उत्तर भे 
गाथा कहते ई --[सम्यष्ष्टः] सम्यण्ृष्टि के सवे] सभी [ पर्वनिबद्धाः तु ] पूवं शज्ञान मवस्था मेँ 
वाधि | प्रत्ययाः ] मिथ्यात्वादि आस्रव [न्ति] सत्ता रूप मौजूद टँ पे [उपयोगप्रायोग्े] उपयोग क 
प्रयोग करने रूप जैसा हो वैसे [कमभावेन] उसके अनुसार कर्म भाव से [ब्नेन्ति] आगामी सन्ध 
को प्राप्त होते है [ निर्पभोगयानि ] भौर घो पर्व बंधे प्रसयय उदय बिना आये भोगते के अयोग्य 
[भूत्वा] होकर स्थित हँ वे फिर [तथा बध्नन्ति] आगामी उस तरह बधते हँ [यथा] जैसे [ जञाना- 
वरणादि भावैः ] ज्ञानावरणादि भावों के द्वारा [ सप्ताष्टविधानि ] सात्त भाठ प्रकार फिर 
[ उपभोग्यानि ] भोगे योग्य [ भवन्ति ] हो जायं [ तु] ओर [ निरूपमोग्यानि सन्ति ] वे पुवं 
बधे प्रत्यय सत्ता मे एेसे है [ यथा ] नैस [ इह ] इस रोक भे | पुरषस्य ] पुरष के [ बालास्त्ी 1 
बाछिका स्री भोगने योग नहीं होती [ तानि ] ओर वे ही [ उपभोग्यानि ] भोगने योग्य होति हँ 
तव [ बध्नाति ] पुष को बाधते दँ [ थथा ] जैसे [ तरणी सत्री ] कही वाका स्वरी नवान हो 
जाय तव [ नरस्य ] पुरुष को बाघ रेत है अर्थातु पुरुष उसके आधीन हौ जाता है यही बंधना 
है। [ एतेन तु कारणेन ] इसी कारण से [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यदुष्टि [ भदन्धेकः | अव्धं 
[ भगितः ] कहा गया है क्योकि [ मात्तवभावामावे ] भाक्तवभाव जौ रागद्ेष-मोह उनका मभाव 
होने से [ प्रत्ययाः ] मिध्याल्व भादि प्रत्यय सत्ता मं होने पर भी [ बन्धकाः | आगामी कमु बन्ध 
के करने वाछे [ ने ] नहीं [ भणिताः ] कहे गये ह । 
सु०~-२९ 


२४२ श्रीमद्राजचद्द्रनेनक्षासखमाकायाम्‌ [ चतुथं अधिकार 


थतः.सदबस्थाया तदात्वपरिणीतबालसतरीवत्‌पुवमनुपभोग्यतवेऽपि व्पाकावस्थायां 
्राौनपर्वपरिणीतसत्ीवत्‌ उपभोग्यत्वाद्‌ 'उपयोगपरायोगयं पुद्गलकर्म्यप्तययाः 
सन्तोऽपि , कर्मोदयकारयजीवभावसदधावादेव बध्नन्ति ततो ज्ञानिनो -यदि द्रव्यप्रत्ययाः 
वेबदधाः सन्ति सन्तु तथापि स तु निराल्व एव कर्मोदयकायंस्य रागवेषमोहर्पस्या- 


लवभावस्याभावे बर्यप्रत्ययानामबन्य हितात्‌ ।१७३।१७४।१७५।१७६॥1 


लिङ्खव्यभिचारोऽपि इति 'क्चनान्नपुद्धसकलिङ्गपूरिकिङगनिर्देशः । -गुल्लिङ्धऽपि नपुन्सकलिद्धमिदेशः । का 
कारकान्तरनिरदेशो भवति, इति । तानि कर्माणि. उदथालवं निरुपमोग्यानि मवन्ति । केन दृष्टान्तेन ? वाल 
री यया'परपस्य ¡ वंधदि ते उवभोन्ले तरणो यो जह्‌" णहं तानि कर्माणि  उदयकाले उपभोग्यानि 
भवन्ति । रागादिाेन नवतराणि च बलनन्ति । कथं १ यथा तरणी सत्री नरस्येति । भथ तमेवाथं दृढयति । 





टौका--जसे तत्कार की विवाहित बारसत्र पहले बोल्फ अवस्था भँ पुरषे कै भोगने योगय 
नहीं होती, फिर वही स्त्री जब तरुणी हो ` जायु, तब यौवन अवस्था मे भोगने योग्य हती है त्तव 
रुष भौ उसके भाधीन हौ, जाता है । उस प्रकार पहं बाषे कमं जब तक सत्ता यवस्था मेह 
तब तक भोगने योग्य नहीं होते; फिर वे ही कमं जन विपाक अवस्था को प्राप्त हो जतत है तन 
उस उदय अवस्था भे भोगने योग्य हो जाते है तब जैसा आत्मा का उपयोग विकार सहित हो उसी 
योयता के अनुसार पुद्गल कमेरूप द्र्प्रत्यय,.सन्तारूप होने भी कमं के उदयानुसार जीव के भावों 
केःसद्धाव.ते ही बन्ध को प्राप्त होते है1 इस कारण ज्ञानी के द्व्यकमंर्प प्रलय (अकव) सत्ता में 
मौ ह तो भी वह ज्ञानी तो निराखव ही है, क्योकि कमं के उदय का कायं जो जीव का भाव 
रगृ देष मोह रूप आसलवभाव उसके गभाव होने पर पर्या्तवर वन्ध के कारण नहीं है । 


~ : भावय--ततता म मिष्यालादि रास्व विमान है तो भ के आगामी कबन्ध के करते - 
वारे नहीं ह। क्योकि बन्ध के करने वारे तो जीव के राग ष मोहरूप भाव होते ह अतः मिध्या- 
सादि वासव क उदय के मौर जीव के भातो के कायं कारणं भाव निमित्तनैमित्तक प ह । 
भवं मिष्यात्वादि का उदय गाता है, तव जीव का रागेष गोहर जै भाव हो, उस भाव के 
भुर आगागी बन्ध'होता है । भौर जव संम्यगदषटि हो जाता है, तब मिष्यास सतता भे ते नोट . 
1 ऽस समय.उसके साथे जनन्तानुबन्धी कषाय तथा उ सम्बन्धी अविरति, योग भाव 
यशी नष्ट हो जति है तब उस सम्बन्धी जीव के रागद्ेष-मोह भाव भी नहीं होते भौर उप्त 
मध्यात्व भुनन्तानुबन्धी कां बन्ध भी मागामी हीं होता तथा मिष्या का उपशम होता है, 
वह्‌ सतता भं ही रता है तब सत्ता का द्रनये उदय क बिना बन्ध का कारण ही नहीहै । ओर जबं 
तक अविरत सम्यग आदिक गुणस्थानं की परि ५ चारिमीह क उदयसम्बन्धी बन्ध कहा 
गया है, वह यहा पंसार सामान्य की भपेकषातो बन्ध मै गिना तरीं ह क्योकि ज्ञानी गज्ञानी का 
भेद है जव तक कमं के उदय भे कमं कां स्वोभित रखौत परिणमन करता है तव तक काही 
कम का क्ता कहा गया है, जब पर के निमित्त से करे तब उपक ज्नतो द्रष्य हों जान 


१ उपभोग इत्यपि पादुः । 







[स । 


आस्रवाधिकार सेभवैेरि ` ` ` २५५. 


विजहति नहि सत्तं प्त्याः पर्ेबदधाः समयमनुसरन्तो यद्यपि दरव्यर्याः । 
तदपि सक्रलरागदवेवमोहव्युदासादवतरति न जातु सानिनः कर्मबन्धः ॥११८॥ 
रादरेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः। तत एवन बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारण्‌॥ ११९ 





उदयासूर्व निरूपभोग्यानि भूत्वां कर्माणि स्वकीयस्वकयगुणस्थानानुस्ारेण, उदयकारं प्राप्य श्रथा यथा 
भोग्यानि भवन्त, तथा तथा रागादिमावेन परिणामेन आायुष्कवन्धकाले शष्टविषमूतानि हेषकारे सप्तविधानि 
ज्ञानामरणादिद्रव्धकमंमाषेन पयायेण नवतराणि बध्नन्ति, न चास्तित्वमातेधेति । राभादिभावाल्नवत्याभावे 
्नयप्रत्यया मस्तित्वमाव्रेण बन्थकारणं न भव्ति । एतेन कारणेन सम्यग्ष्टिरखन्धको भणित इति । षिच्च 
विस्तरः, मिथ्यादृष्टचपेक्षया चतुर्थगुणस्थाते सरागसम्यष्ृष्टिः, त्रिचत्वारिशसकृतीनामवन्धकः । सप्ताधिक- 
सप्ततिपरृतीनामल्पस्थित्यनुभागरूपाणं वन्धकोऽपि संसारस्थितिष्ठेदं करोति । ' तथा चोक्तं सिद्वान्ते 
“द्ादशाङ्गावगमस्तत्तीत्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणामः कैवक्िसमुदधदुशवेति संसारस्यतिधातकरणानि भवन्ति" तथा, 
तत हादजञाङ्गभूततमिपये अवगमो ज्ञनं व्यवहारेण बहिधिषयः । निकष्वयेव तु वौतरागस्वसंनेदगलक्षणं भेति 
भक्तिः पुनः सम्पकूतवं भ्यते व्यवहारेम सदागसम्यण्ुषटौना पश्वपरगष्ठंराघनास्मा । निश्चयेन वीतराग" 
सम्यणदष्टीनां शुद्ात्मततस्व भावनास्ूपा वेत्ति 1 न निवृत्तिरनिवृ्तिः शद्ात्मस्वरूपादचछनं एकाग्रपरिणतिरिति 1 
तशवं सति द्ादशाङ्खावगो निश्चयब्यवहारजञां जातम्‌ । भक्तिस्तु निश्चयव्यवहारसम्यक्त्ं जातम्‌ । भनि 
ृत्तिपरिमामस्तु सरागवासरनन्तरं वीतरागचारित्रं नातमिपि' सम्यग्दशेनज्ञनवारिरामि मेदाभेदरतलनय- 
छ्पेण संसारविच्छित्तिकारणमिति भावार्थः । एवं दवयत्यया विद्यमाना अपि रागादिभावासतवाभावे सतिं 

बन्धकारणं न भवन्तीति ग्यास्यानमुस्यत्न गाथाचतुष्टयं शतम्‌ ॥१७३।१७४।१७५।१७६॥ अथ॒ यत्व 
व 
ही ६, कती नहीं है, इष तरह मपा से सम्य हए बाद चारिवमीहं का उदयरप परिणाम 
होने पर भी ज्ञानी ही केह गया ह । जवे तक मिथ्यात करा उदय है, तब तक उस संबन्धी रार्गहेष- 
मोहभावरूप परिणमन से अज्ञानी कहा जाता है । पसे ज्ञानी अज्ञानी कह्ने का मेद जानना 1 
सप्रकार बन्ध भवन्ध का विष है । भौर शुद्ध स्वल्प भे रीन रहने के बभ्यास चे वाक्त 
ज्ञानी कैवर्ता भकट होने पे होता है तब सवथा निरासव हो नाता है ॥१७३।१७१७५।१७६॥ 


अब दूस शं का कडा रूप काव्य कहते है-निजहति इत्यादि । थमपि पहले बजञान 
अवस्था बल्य रूप जो हुए थे वे द्वयल्प प्रत्यय (्व्यास्व) सत्ता मे विद्यमान ह क्योकि उनका उदय 
अयती स्थिति ॐ अनुघार है इसलिये जब तक उदय का समय नहीं भाता तवं तकं सत्ता मही | 
्रव्याखव रहते ह वे भपनी सत्ता फो नहीं छोड्ते तो भी ्ञानी के समस्त राेषमोह्‌ के गभाव'से 
दीनं कर्मं का बन्ध कभी अवततार हीं रखता । | 

भावाथं--राग देष मोह भावौ के बिना सत्ता का दरव्यक्तव बन्ध का कारण नहीं दै \ य 
सकल राग देष मोह का अभाव बुद्धिपूवंक जानना ९१८ 


दसी अथे के द करने के किए गाथा कौ उत्थानिका मे इलोक कहते है--राग इत्यादि । 
अथं-जव ज्ञानी क रागष-मोह का होना असंभव है तव ज्ञानी के बन्ध नहीं ह कर्थोकिं रागहेष- 
मौह हौ बन्ध के कारण ह ॥१९९॥ 4 


६४४ श्रौमद्रजचन््रजैनशास्रमालायाम्‌ ( चतुर्थं मधिकार 


रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिटिटस्स । 
त्या आसवमक्रेण विणा हेदू' ण पर्वया होति ॥१७७॥ 
` हदु चहुब्धियप्पो अटूढवियप्पस्त कारणं भणिदं । 
तेसं पिय रागादि तेसिमभवे ण बञ्ञ्लति ॥१७८॥ (युग्मम्‌) 
रामो दवेषो मोहस्व आस्ता न सन्ति सम्यग्दृष्टेः | 
तस्मादास्वभावेन विना हेतवो न प्रस्यया भवन्ति ॥ १७७ ॥ 
हेतुरचतुरविकल्पः अष्टवि कल्पस्य कारणं मणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषाममावे न बध्यन्ते | १७८ ॥ 
रागदरेषमोहा न सन्ति सम्यग्दष्टः सम्यगदषटित्वान्यथानुपततेः । तदभावे न तस्थ 
्वयप्रत्ययाः पुद्गलकमंहेतुत्वं बिभ्रति द्रवयप्रत्ययानां पुद्गलकमंहेतुत्वस्य रागादिहेतु- 
त्वात्‌ । ततो 'हैतुहेत्वभवि हैतुमदभावस्य प्रसिदत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बन्धः ।१७७-७८। 
र्मवनुमूवा रपम कञमिनो न सति, ततएव तस्य क्मबन्यी नातीति कययति--रागो दोषो मोह 
थ स्वा ण्वि सन्मदिद्टिस्स रागदरेषमोहाः सम्य भवन्ति, सम्यष्ृष्टित्वान्यधानुपपत्तेरिति हतुः 1 
तथाहि, भनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वोदयजनिता रागद्रेपमोहाः सम्य्ुष्येनं सन्तीति पक्षः 1 


कस्मात्‌ ? इति चैत्‌ केवरन्ञानाचनन्तुणसहितपरमात्मोपादेयत्वे सति वीतरागसर्वजनप्रणीतपदुरग्यपच्चास्ति- 


कायपप्तततत्वनवपदार्थरचिरूपस्य मृढनयादिपञ्चविशतिदोषरहितस्य--“संवेमो णिन्मेमो णिदा गरहा य 


उवसमो भक्ती । वच्छहरुं मणुकपा गुणट्ठ सम्मत्तजुत्तस्स 1“ इति गायाकथितलक्षणस्य चतुर्यगुणस्यानवतिस- 





आगे इसी भथं के समथंन कौ गाथा कहते है-[ रागः ] राग [टे षः ] देष [ च मोहः ] 
मौर मोह [ आत्तवाः ] ये आसव [ सम्यष्ष्टेः ] सम्यग्दष्टि के [ न सन्ति ] नहीं है { तस्मात्‌ 1 
इसीरिये [ मालवभावेन विना ] आस्वभाव के विना | प्रत्यया; ] द्रयप्रत्यया [ हैततवः ] कमंबन्ध 
का कारण [ न भवन्ति ] नहीं ह [ चतुविकहपः ] मिथ्यात्व आदि चार प्रकार का [हतुः ] हैतु 
[ अष्डविकल्पस्य ] अठ प्रकार के कमं बंधने का [ कारणं भणितं ] कारण कहा गया है [ च] 
मौर [ तेषामपि ] उन चारे प्रकार के हैतुमो को भी [ रागादयः ] जोव के रागादिक भाव कारण 
है सो सम्यग्दृष्टि के [ तेषां मभावे ] उन रागादिक भावो का बभाव होने से [ न बन्धयनते | 
कमंलंघ नहीं है । 

टीका-सम्यग्हष्डि के राग द्वेष मोह नहीं हैः क्योकि राग द्वेष मोह के अभाव के विना 
सम्प्दष्टित्व नहीं वन सकता ! रागदेषमोह्‌ के अभाव से उस सम्यण्ुषटि कै ्व्यास्व पुद्गल कमं 
के वधन का कारण नहीं वनते । करयोकि परव्यालव के पुद्गल क्म वधे का कारणपने का कारण- 
पना रागादिकि ही है इसलिये कारण के कारण का अभाव होने घे कायं का वभाव अच्छी तरह 
प्रसिद्ध है । इस कारण ज्ञानी के वन्ध तहं है । 
१. हतुहतुतनामावे, इत्यपि पाठः 1 


आस्रवाधिकार 1 समयकार २४५ 


अध्यास्य शुद्नयमुदतबोधचिह्नमेकाग्रचमेव कलयत्ति सदैव पे ते । 
रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पदयन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ।॥१२०॥ 


रागसभ्यक्त्वस्यान्यथासुपपत्तेरिति हतुः । अथवा, मनन्तानुगन्ध्यप्रत्यास्यानावरणसंजञाः क्रोधमानमायालोभोदय- 
जनिता रागदरेषमोहाः सम्यण्दृष्टेनं सन्तीति पक्षः । कस्माद्‌ ? इति चेत्‌; निविकारपरमानम्वेकसुखलक्षणपर- 
मात्मोपादेयत्वे सति षट्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्वनवपदार्थरविषूपस्य मृढत्रयादिपञ्चविरुतिदोषरहितस्य तदतु" 
सारि-परशमसंवेगानुकम्पादेवधर्मादिविषयास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणस्य पञ्चमगुणस्थानयोग्यदेकचारित्राविनाभाविः 
सरागस॒भ्यकत्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । भथवा अलन्तानुवन्धयप्रत्यष्यानप्रत्यास्यानावरणक्रोधमानमाया- 
छोभोदयजनितरागदरेपमोहाः सम्यग्ष्टेनं सन्तीति पक्षः । कस्मादिति चेत्‌, चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मोपादियत्वे 
सति षरटु्रन्यपश्चास्तिकायसप्तततस्वनवपदायं टचिरूपस्य पृढत्रयादिपञ्वविश्चतिदोषरहितस्य तदनुसारिप्रशम- 
संवेयानुकंम्पदेधर्मादिविषयास्तिक्यामिन्यक्तिरक्षणस्य पष्ठगुणस्यानरूपसरागचारिाविनाभाविसरागसम्य- 
कृत्स्यान्यथानुपपत्तेरिति हतुः भथवा अनन्तानुबन्ध्यपरत्याल्यानप्रतयास्यनावरणसंज्वलनक्रोधमानमायालोम- 
तीव्रोदयजनिताः प्रमादोत्यादकाः राग्दरेषमोहाः सम्पण्दषटेनं सन्तीति पक्षः कस्मात्‌ ? इति चेत्‌-गुदवुदक- 
स्वभावपरमात्मोपदियत्वे सति तयोग्यस्वकौयशुद्धासमाधिसड्धातसहजानन्दंकस्वलक्षणमुखानुभू तिमात्रसवरूपाऽ- 
्मत्तादिगुणत्यानविवो तरागचारिताविनाभूतवौ तरागसम्यक्तवस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । वया वचोक्तम्‌- 


स 

सावा्थ--सम्याद््टि, रागद्ेषमोह्‌ के मभाव विना नहीं होता एसा गविनाभाव नियम कहा 
है सो यहौँ मिष्यात्वसम्बन्धी रागादिको का अभाव जानना उन्हीं को रागादि ५ गया है। 
सम्यषदष्ट होनेके बाद बुष चासिमोह सम्बन्धी राग रहता है सो यह पर गीं भिना ह्‌ गौ 
है इसलिये उन भावालवोके बिना द्व्याक्तवबन्धके कारण नहीं है, कारण का कारणन हौ तभी कायं 
का भी अगमाव हो जाता है यह प्रसिद्धि दै । इसलिए सम्यष्ष्टि ज्ञानी ही है इसके बन्ध नहीं दै । 
यह सम्यणदष्टको ज्ञानी कहने कौ पेक्षा देसा जानना कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी 
कहलाता है सो सामान्य ज्ञान की बपक्षा तो सभी जीव ज्ञानी है भौर सम्थस्ञान मिथ्याज्ञान की 
अपेक्षा लो जाय तो सम्यण्दुष्टि के सम्यनञान है उको अपकषा ञानी है तथा मिथ्यदुष्ट बज्ञानी 
है 1 यदि सम्पूणं ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी कहा जाय तो केवो मगवान्‌ ज्ञानी है 4 जन तक 
सरव न हो तन तक पाच भावों के कथन म बज्ञानमाव बारह गुणस्थान तक सिद्धान्ते कहा है। 
हस तरह गनेकान्त सै विधिनिषेध सब अपेक्षा से निर्बाध सिद्ध होते ह सवथा एकान्त से कु भी 
नहीं सधता । इस तरह ज्ञानी होके बन्ध नहीं करता ५१७० १७८॥ 


यह्‌ शुद्धनयका माहात्म्य है, इसकिएु शुदधनयकी महिमा कहते है-अध्यास्य इत्यादि । 
अथं--गो पूरुष शुनको अज्गीकार कर निरन्तर एकाग्रपनेका अभ्यास कसते है वे पुर रागादि- 
रहित चित्त वारे हुए बन्ध से रहित अपते बुद्ध आात्मस्वर का अवरोकन करते ह । केसा है ुदध- 
तय ? किं जिसका चिन्ह उज्ज्वल ज्ञान है जो किसी का छिपाया कहीं चछ्पता । 
१ 9 तो केवङ- 
थं--यहां शुद्धनयसे एकाग्र होना कहा है । सो साक्षात्‌ शुढनय का हीना 
४6 गै ज्ञानका भं है इसके दवारा शुद्धस्वूप का श्रद्धानं करना 


ज्ञान होने पर होता है गौर शुदनय, शरत 
तथा ध्यान फर एकाग्र होना । सौ यहं परोक्ष अनुभव है । एक दे शुद्ध की अपेक्षा व्यवहार ॥ 


्रतक्ष भी कहते है ॥१२०॥ 


२४६ श्रीमद्राजचन्द्रमैनशास्नमाखायाम्‌ [ चतुथं अधिकार 
प्रचय शुद्नयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयाम्ति तिमृक्तबोधाः 
ते कर्मबन्धतिह्‌ बिभ्रति पूवैबढपरन्यालवेः इतविचित्रविकल्यनालम्‌ ।१२१॥ 








आद्या सम्यक्तचारितरे द्वितीया ्न्तयणुत्रतं । तृतीयाः संयम तरया यथाख्यातं करुघादयः ।” इति गाधापूर्वषे 
व्याख्यानं गतम्‌ । त्या भासावभावेण विणा हैदू ण क्ञारणं पच्चया हंति यस्माद्गायायाः पर्वाधंकयितक्रमेण 
रागेपमोहा न सन्ति ठस्मात्कारणात्‌ रागादिरूपभावास्नतेण विना अस्तित्वमात्रेण, उदयमात्रेण वा द्रव्य- 
र्ययाः सम्यष्टर्वन्वहेतवो न वन्तीति । हेड्‌ चडवियप्पो हुवियप्पस्व कारणं होदि मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद 
कषाययोगरूपचतुरभिघो हतुः जञानावरणादिहपस्याष्टविधस्य सवतरद्बयकर्मणः कारणं भवति । तत्त पि य 
रागादी तेषामपि मिथ्यात्वाद्द्रव्यप्रत्ययानां उदयागतानां जोवगतरागादिभावग्रत्ययाः कारणे भवन्ति 1 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तेिममावे ण वन्ति ठेपां जोवगतरागादिमावेपरत्ययानामभावे सति द्रव्प्रत्ययेषवुदया- 
गतेष्वपि वीतरागपरमसामायिकभावनापरिणतामेदरत्न्रयलक्षणभेदजञानस्य सद्भावे सति कर्मणा जीवा न 
बध्यन्ते यतः कारणादिति । ततः स्थितं नवतरद्रव्यकर्माललवस्योदयागतद्रवयप्रत्ययाः कारणम्‌ तेषां च जीवगता 
रागादिभावप्रस्ययाः कारणमिति कारणकारणव्यास्यानं ज्ञातव्यम्‌ १७७ ॥ १८८ ॥ थ यदकं पुवं रागादि- 
विकल्पोपाधिरहित परमचैतन्यचमत्कारलक्षणनिजपरमास्समदाथं मावनारहितानां वहिरमुखजीवानां पूर्ववद्धपत्ययाः 
नवतरक्मं बध्नन्ति तमेवाथं दृष्टान्ताभ्यां दृढयत्ि;-जह पूरिसेणाहारो शहिदो परिणमदि सो भणेयविहं यथा 
पुरुषेण गृहीताहारः स परिणमति अनेकविधं बहुप्रकारम्‌ 1 कि ? मंसवसारहिरादी भावे उदरगिसंजुत्तो मांस- 
वसारधिरादोन्‌ पर्यायान्‌ कर्मतापन्नान्‌ परिणमति । कर्थभूतः सन्‌ ? उदरागनिसंयुक्तः इति दृष्टान्तो शतः । तह्‌ 
णापिस्स इ पुवं ्े वद्वा पञ्चया वहुवियप्पं बज्छति फम्मं ते--तथैव च पूर्ोक्तोदराग्निसंयुक्ताहारषटान्तेन 
मज्ञानिनश्चैतन्यलक्षगजीवस्य न च विवेक्रिनः । पूवं ये वदाः, मिष्यात्वादिव्रवप्रस्ययाः; जीवगतरागादि- 
परिणाममुदरागिनस्थानीयं लब्चवा ते वहुविकस्पं कम बल्नन्ति । णयपरिहीणा डु ते जीवा येषां जीवानां संवंधिनः 
4 
, अनव फिर कहते हकिजोदूससे चिग जति हवे करमो को वाधते है-भच्युत्य इत्यादि । 
अथ--जो पुरुष रृद्धनय घे छट फिर रागादिके के सम्बन्ध को प्राप्त होते ह मे नान को छोडकर 


कममन्ध ५ करते है जिस क्मवन्ध ने पूव ्रव्यालवों से अनेक प्रकार विकल्पों का जाल 
कर क्वा है । 


ह भावाथे-फिर शुद्धनय से चिग जाय तो रागादिक के सम्बन्ध से दरव्यास्व के अनुसार अनेक 
भेदो को लि कर्मो को बांधता है । नय से चिगने पर जो फिर मिथ्यात्व का उदय भ जाय तब 
बन्ध होने रुगता है, क्योकि यहां मिथ्यात् सम्बन्धी रागादिक से वन्ध होने की प्रधानताकीहै 
गौर उपगोग की अपक्ष गौण है । शुद्धोपयोग रूप रहने का कार थोड़ा है इसकिए उसके छूटने कौ 
अपेक्षा यहां नहीं है । चान अन्य जेयो से उपयुक्त होवे तो भी मिथ्यातव के निना राग का अं है 
वह्‌ जानौ के अभिप्राय पूवंक नहीं है इसङिए अल्पबन्ध संसार का कारण नहीं है अथवा उपयोग 
कौ भपेकषा ली जाय तो ुद्धस्वहूप से चिगे गौर सम्यक्ल पे नहीं छूटे तव चास्तिमोषह के रागसे 
छ बन्ध होता है वह्‌ जज्ञान के पक्षे नहीं गिना परन्तु बन्षतो भवस्य है उसी के मेटने को शदढ- 


नेयमेन छूटे का गौर शुदधोपयोग मे 
जानना ॥१२१॥ बद्धपयोग मे रीन होने का सम्यग्दृष्टि ज्ञानी फो उपदेश है, ठ 


आच्चवाधिकार ] समयसार 


जह पुरिसेणाहारो गहि परिणम्‌ सो अणेयविहं । 
मंसवसारषहिरादी भवे उयरम्गिसंजत्तो ॥१७९॥ 
तह णाणिस्स दु पुवं जे बद्धा पच्चया बहुविप्ं । 
बज्खंते कम्मं ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ।१८०॥ (युगखम्‌) 
यथा पेणा गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम्‌ । 
मसिवसारुधिरादीस्‌ भावान्‌ उदराग्निसंयुक्तः ॥१७९॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूं बद्ध ये प्रत्यया ब्रहुविकन्पम्‌ । 
वप्नन्ति कम ते नयपरिदीनास्तु ते जीरः ॥१८०॥ 


थदा तु शुडनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्थ रागादिसद्धावात्‌ पुवबदाः 
्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हैतुत्वहैतुसम्ुावे ' हेतुमद्धावस्थानिवार्य॑त्वात्‌ ज्ञानानरणादिभावैः 
पुद्गखकर्मबन्धं परिणामयन्ति । न चैतदप्रसिद्धं पुसुषगृहीताहारस्योदराग्निना रपर- 
पधिरमांसादिभावेैः परिणामकरणस्थ दर्शनात्‌ । १७९।१८०॥ 


[1 पायीं 
प्रत्ययाः कमं व्नन्ति ते जीवाः । कथं भूताः ? परमसमाधिलक्षणमेदत्तानलूपात्‌ शुदधनयाद्‌ च्रष्टाः च्युताः 
[वक कक क रीषि 


अगे दसी अथं कै समथंन करने को दृष्टात दिखलाते है ।-[ थथा ] जेसे [ पुरषेण ] पर्ष 
कै दारा [ गृहीतः ] ग्रहण किया गया [ शाहारः ] आहार { स उदराग्तपतयुक्तः } वह उदरागिन 
से युक हुमा [ भनेकेविधं ] अनेकं प्रकार [सांसनसारुधिरादीन्‌] मांस वेसा रुधिर आदि [मावान्‌] 
भावों कूप [ परिणमति ] परिणमता ह [ तथा पु ज्ञानिनः ] उसी तरह जानी के [ धवं बढा: ] 
पूवं बधे [ थे ] जो [प्रत्ययाः ] द्रव्या्चव [ते } वे [ बविक्पं | बहत भेदो को स्थि [ कं 1 
करमो को [ ब्नति ] बाधते है । [ ते ] वे [ जीवाः ] जीव [ तु नयपरिहौनाः 1 बुद्धनय से चट 
गये है। 

टीका--जिस समय ज्ञानी शुद्धनय से चूट जाता है उस समय उसके रागादि भावके 
सद्धाव से पूवं बंधे दए द्रव्या, वे अपने हेतुत्व के हैतु का सद्धाव होने से कायेमाव का होना 
अनिवायं है अर्थात्‌ अवद्य हिते ह शस कारण ज्ञानावरणादि भावों से पुद्गरुकमं को बन्धर्प्‌ 
परिणमति है । यह्‌ दृष्टं से प्रसिद्ध है । जैसे पुर चै ग्रहृण किया गया आहार उदराम्नि से रस, 
रुधिर, मांस आदि भारवो से परिणाम करने का प्रत्यक्ष दशन है अर्थात्‌ देखने मे भाता है उस तरद्‌ 
दृष्टान्त मे भी जानना । 

भावार्थ ज्ञानी शुद्धनय से चट तब रागादिभावों का सद्भाव होता है तभी रागादिरूप 
हुभा कर्मो को बंघता है । मरयोकि रागादिभाव द्र्यान्नव के" निमित्त हैते है त्तव वे आञ्चव भव्य 


कं्म॑बन्ध क कारण होते है । 
१, राादिसदुभावे । 


"२४७ 





२४८ धरीमद्राजचन्दरमैनशास्वमारायाम्‌ [ चतुथं अधिकार 
इदमेवात्र तात्ययं हेयः शरुद्धनयो नहि । 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ ततत्यागाद्षन्ध एव हि ॥१२२॥ 
धीरोदारमहिस्न्यनादिनिधने बोधे तिनध्नन्‌ धृति, 
त्याज्यः शुढनयो त जातु कृतिभिः स्वकषः कर्मणाम्‌ । 
तत्रस्थाः 'स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहुत्य नियद्बहिः, 
पूणं जञानघनोधमेकमचलं परयन्ति शातं महः ॥१२३॥ 
रागादीनां कषगिति विगमात्‌ सवेतोप्यालवाणां, 
नित्योधोतं किमपि परमं वस्तु संपरयतोऽन्तः । 


मथवा दवितीयग्याख्यानं, त प्रत्यया अबुद्धनयेन जीवात्‌ सकाकात्‌ परिहीणा भिन्ना त च भवन्ति । दमवर 








यहा इसी अथं का तात्पथंरप र्छोक कहूते है-इद इत्यादि । थं -यहुं पहले कथन का पह 
तातपयं है कि शुतय त्यागने योग्य नहीं है । वरयोकि उस शुद्धनय के ग्रहण पे तो क्म का वन्ध 
नहीं होता गौर्‌ उसके त्याग से कमं का बन्ध होता ही है ॥१२२॥ फिर उस शुदधनयके ही ग्रहण 
को दृट्‌ करते हुए काव्य कहते ईै-घीसे इत्यादि ! अथं -पण्यवान्‌ महान्‌ पुरषो को शुद्धनय कभी 
छोडुने योग्य नहीं है । यह्‌ ज्ञान मे स्थिरता को अतिशय से बाधिता है! वह्‌ ज्ञान चलाचलपने पे 
रहित भौर सवं पदार्थो भे विस्तारुक्त महिमा वाला है, अनादि निधन है अर्थात जिसका आदि- 
अन्त नहीं है । वह्‌ शुद्धनय कर्मो को मूर से नाग कसे वारा है। एसा शुद्धनय मे जो स्थित ह 
पुरू बपते ज्ञान कौ व्यवितविरोष को तत्काल समेट कर्‌ कमं क पक से बाह्य निकठता तथा 
संपुणं ज्ञानघन का समूह्‌ स्वरूप मिरवल जो शान्तरूपं ज्ञानमय प्रताप का पुञ्ज उसे अवलोकन 
करते (देखते ) है। 


भावा्थ--शुदधनय, एक ज्ञानमय तेज ( परताप ) कै पुञ्जे व एकं चैतन्यमात्र भात्मा को 
समस्त शान कै विशेषो को गौणकर तथा समस्त प्रनिमित्त सै हुए भावं को गौणकर शुद्ध निय 
मभेद (एफ) रूप प्रह केरता है । छो एसे शुद्ध के विषयस्वरूप भपने माता को जो जनुभव केर 
एकाग्र हो स्थित है वे ही समस्त कर्मो क समूहं से भिन्न केवलक्ञानस्वरूप अमूर्तकि पुरुषकार 
वीतराग ज्ञानमूति स्वरूप भपने आत्मा को देखते है। इस शुदरनय से गन्तमुहृतं ठहर से शुक्ल- 
ध्यान कौ परवृत्ति होकर केवलक्ञान्‌ उत्पन्न होता है एसा इसका माहासम्य है । सो दको गवलम्बन 
र जब तकं केवलन्नान न उलन्न हो तन तक फिर इसत चरटना नहीं एसा श्रीगुरो का उपदेश 
है ।। इस तरह आघ्तव का अधिकार पूणं किया ॥ १२२ ॥ भव रङ्खभूमि मे मालव का सवाग रे 
हना था उको ज्ञान ते यथायं जान स्वग दर केराया भौर आप प्रगट हुभा इस तरह ज्ञान की 
महिमा े ब्म काव्य कहत है--रागादीनां इत्यादि । भर्थं-रागादिक आसवो के तत्तार 
( क्षणमात्रे ) सव तरह दुर होन से नित्य उदयोतप कुछ परम वस्तु को अंतरङ्क मे अवलोकन 
"~~~ 


£" बात्मबुद्त्वानुभवः ¦ २. सानविषेषव्यक्तिसमूहः । ३, वहिनात्मदाये निर्यद्‌ भरामयत्‌ । 


आस्वाधिकर्‌ ] सभयसार २५२ 


स्फारस्फारेः 'स्वरसधिसरैः प्लावयत्स्वभावाः । 
नालोकान्ताचलमतुलं ज्ञानमुन्मरनमेतत्‌ ॥१२४॥ 
इति आस्रवो निष्क्रान्तः । 


इति श्रीसदमृतचन््रमुरिविरचितायां समयसारव्यास्यायामात्मष्यातौ 
आस्तवप्ररूपकः चतुर्थोऽद्ुः ॥ ४॥! 
------------------~------ 
तात्पथ, निजषुद्धारमध्येयरूपसरवकर्मनिमूरनसमर्थशुद्नेयो विवेकिभिनं स्या्य इति । एवं कार्यकारणन्याष्याने- 
मुख्यत्वेन गाधाचुष्टयं गतम्‌ ।॥ १७९।१८० 1! 
इति भौनयसेनाचायंृतायां समयसार्याल्याया शुदातमाुमूतिरक्षणायां तालपयवत्तौ सप्तदशगायाभिः 
पल्चस्यलः संवरविपकषद्वारेण पञ्चमः भास्लवाधिकारः समाप्तः ॥ ४ ॥ । 
८ 
करनेवाले पुरुप का यह्‌ ज्ञान, अतिविस्ताररूप फरता हमा मपे निज रस ऊ प्रवाह से सव रोक 
पर्यन्त अन्य भावों को अन्तर्मन करता हमा उदय स्प प्रगट हुमा । केसा है ज्ञान ? बच है 
अर्थात्‌ ज्यो क़ त्यो सव पदाथं चिस सदा प्रतिभापित है, चरे नहीं । फिर कषा है ? जिसके 
बरावर दुसरा कोई नही है । 
भावायथं -शुद्धनय को अवलम्ब कर जो पुरुष अन्तरङग मे चैतन्यमात्र परस्तु को एकाय 
अनुभव करते ह उनके सव रागादिक आव भाव दुर हो के सच पदार्थो को जाने वाका निश्चय 
अतुल्य केवज्ञान प्रगट होत्ता है । एसा यह्‌ ज्ञान सन से महान्‌ ई । इस प्रकार भास्तव का स्वांग 
रङ्गमूमि मे प्रविष्ट हमा था उसको ज्ञान ने यथाथं स्वरूप जान जिया, तब वह्‌ निकल गया ॥१२४॥ 
सवेधा तेईसा--योग कषाय मिथ्यात्वं असंयम, आस्त द्रव्यत जागम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव, अन्ञानमयी यह भावित जाये । 
जे मुनिराज कर इनि पाल सुरिद्धि समाज र्ये सिव थये, 
काय नवाय नमू चितलाय, कटं नय पाय लँ मन भये ॥ 
यहां तक १८० गाथा ओौर १२४ कलसा हुए ॥ 
इस प्रकार पण्डित जधचन््रजी कृत समयसार ग्रन्थ की भत्मश्याति नाम टीका की 
भाषावचनिका मे आक्तव नाम चौथा अधिकार पूणं हमा ॥४॥ 


१. भनन्तानन्तः । २. स्वरसस्य चिद्रूपतायाः विसु प्रसरः ! ३! सर्वमावानतीतानातवर्तमानान्‌ 
पदार्थान्‌ प्कावयन्नात्मनि प्रततिविम्नितान्‌ कुर्वन्‌ 1 
स०-३२ 


२५ श्रीमद्राजचन््रलैनलाखमारायावु [ पचम अधिकार 
श्रथ संवराधिकारः॥ ५। 


जय प्रविशति संबरः । 
आसंस्ारविरोधिसंबरजयेकान्तावरिप्तास्रव- 
स्यक्कारास्रतिलब्धतित्यदिन्यं सपादयत्संनरप्‌ । 
व्यावृत्तं परखूपतो नियमितं सम्यक्‌ स्वस्पे स्फुर- 
ज्ज्योतिरिचन्मयमुज्ज्वलं निनरसप्रार्भारमुज्जुम्भते \\१२५॥ 





सय प्रविशति संदरः 1 संवराधिकारेऽपि यत्र मिथ्यात्वचगादिपरिणतदहिरालमावनारूप भाक्तेवो 
नास्ति तत्र संवरो मवतीत्याद्चववियश्दयारेण चतुरद॑दमायापर्यन्तं वीतरागसम्यन्त्वङ्पसंवरव्याच्यानं करोति 1 
ठत्रादौ भेदजचानात्‌ बुदधासमोपलामो भवतति इति संक्पव्याद्यानमृच्यत्वेन उवमोगो-इत्यादि मायात्रयम्‌ । 
उदनन्तरं चैद्नानात्तयं शुद्धारमोपलम्मो मकतीति प्रश्ने परिहारह्पेण जह कणयमस्गि इत्यादि सायाद्रयम्‌ 1 
तरतः परं बृद्धसावनवा पुनः शुद्धो भवतीति मृल्यत्वेन शुद्ध तु वियापंतो इत्यादि या्ैकम्‌ । ततः परं कैन 
भकारे संवरो भवत्रीति पूवंपल कृते इति परिारमुव्यतया अप्याणमप्पभा इत्यादि गायाव्रवम्‌ 1 भयात्मा 
पतेभ्स्तस्य.ध्यानं कथं क्रियेतेति पृष्ठे उति देवतार्पदृष्ठन्तेन परोऽपि ज्ञायत इति परिहारल्पेण उवदेपेश 
[म सयो 


अय संवराधिकार। 


दोहा-“मोह्‌ राग देष द्ुरिकरि, समिति गुप्ति ब्रत पारि ! 

संवरमय सातम करयो, नमू ताहि मन धारि" 
अव्‌ रङ्खभूमि म संवर पवेश करता है प्रथम ही टीकाकार मङ्ख के लि सव स्वाम को 
जानने वाले सम्य्ञान कौ ज्योति का मङ्गल करते है-आसंसार इत्यादि ! सं चैतत्यत्वस्प- 
मव स्कुरायमान प्काश॒र्प ज्योति उदयरूप होकर फंरती है । वह्‌ ज्योति अनादि ससार से ठेकर 
अपने विरोवो संवर को जीत कर एकान्तपने से मद को प्राप्त हुए आच्नव क तिरस्कार से जिसने 
नित्य ही नीत पाई है एेसे संवर को उ्यन्च कराती दै! तथा पखव्य गौर पव्य के निमित्त 
ते हृए भावों से भिन्न है । वह्‌ ज्योति अपने यथाथं स्वरूप म निर्वित है, उज्ज्वल है निर्वाव, 
निर्मल, देदीप्यमान प्रकराराल्प है ओौर उतम च्ानप्रवाहल्पौ रस का प्राभार है अर्थाद्‌ अपने रस॒ के 

वोजञे को लिि हृए्‌ है, अन्य बोन्ना उतारे रल दिषा है। 


8 भावाथं-जनादि काक से संवर बा्तव का विरोघी है उसको आतव ते जीत ल्या था 
इतये मदस्ते गवित हुमा उसका फिर तिरस्कार कर जय को प्राप्त हृषु संवर को प्राप्त करता 
हमा भौर व परर्पो से भिन्न हके अपने स्वल्प मे निवल हमा जो यह चैतन्य प्रकाश है वह्‌ 
मपे ज्ञान्‌ रसस्प मारको ल्य हृए्‌ निमंर्‌ उदयप होता है ॥ १२५॥ # 


संवतेधिकारं | समयसारं दष 

तत्रादावेव सकलकर्मसंबरणस्य परमोपायं भेदविक्ञान्मभिनन्दति-- 

उवओए उवेभगो कोहादिसु णत्थि कोवि उवओगो । 

कोहे कोहो चेव हि उवओगे णप्थि खलु कोहो ॥१८१॥ 
अदूटवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवेओोगो ! 
उवओगह्धि य कम्मं णोकम्मं चापि णो अस्थि ॥१८२॥ 
एं तु अधिवरीदं णाणं जइया उ होदि जीषस्स । 

तया ण किंचि ऊुखदि भावं उवओगंसुद्धप्पां ॥१८३॥ 


(त्रिकलम्‌) 
उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोर्युपयोगः । 
रोधे करोधर्चेव हि उपयोगे नास्ति खसु कोधः ॥१८१॥ 


अष्टविकल्ये कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्तयुपयोगः । 
उपयोगे च कम॑ नोकमं चापि नों अस्ति ॥१८२॥ 


एतत्लबिपरीतं शानं यदा हु मवति जीवस्य | 
तदा न विचित्करोति भावषुपयोगरुद्रात्मा ॥१८२॥ 


इत्यादि गायाद्यम्‌ । तदनन्तरं अथोदय्ाप्तपरत्ययागतानां राग्ष्यवसानानासभावे सतति जीवगतानां रागादि 
मावासषवाणाममावो भवतीत्यादि संवररमास्यानमुख्यतवेन तेपि है इत्यादि माथावयम्‌ । एवं मासवविपक्ष- 
हारेण संवरव्याष्याने समुदायपात्ततिका । तचयो-परयमतस्तावच्छभाशुमकरमेसेवरस्य प्रमोपायमूतं निविकार 
स्वसंवेदनज्ञानरुक्षणं भेदान निरूपयति;--उवसोगो उवबोगे क्षानददोनोपयोगलक्षणत्वादभेदनयेनात्मैवोप- 
योगस्तस्मिन्तुपोगामिषेमि शुद्ासान्युषयोग आत्मा तिष्ठति फोहादिभु णतिय फोवि उदमोगो गुढधनिस्चयेन 


भागे संवर के प्रदे की भादि मे ही सब. कर्मो क संवर होने के उक्ृष्ट उपाय भेदेविज्ञान 
की प्ररंसा कसते है,-[उपथोगे] उपयोग मे [ उपयोगः ] उपयोग है { करोबादिषु ] कोष भादिकं 
मे [ फोपि उपयोगः ] कोई उपयोग [ नास्ति ] सहीं है [ च ] भौरि [हि] निरवय कर (रोषे एव] 
कोष मे ह [ कोचः [कोष है [ उपयोग ] उपयोग मे { खलु ] निक्चय कर शोधः नस्ति ५८ क्रोधे 
नहीं है [ मष्डविकल्ये कमणि ] आठ भकार क ज्ानीवेरणं आदि करमो मे [ च ] तथा [ नेकर्मगि 
अपि ] शरीर आदि नोकर्मो मे भी [ उपयोगः नास्ति ] उपयोग नहीं है [ च ] मौर [ उपधीगे |. 
उपयोग मे [ कर्मं अपि च नोक } कम गौर नोकमं भी [ नो बस्ति ] नही है यदा तु ] जिस 
का मे [ एतत्त, ] एसा [ अविपरतं ) सत्याथं { ञानं ] ञान [ जीवस्य ] जीव के [ भर्तेति ] 
हो लाता है [ तवा ] इस कारु मँ [ उपयोगशुद्धात्मा | केवर उपयोगं सवरपं गृद्धासा { किचितु" 
भावं ] उपयोग ऊँ विना अत्य कुछ मी भाव [ त करोति ] नहीं करता। 





५२ श्रीमद्यजचन्द्रमैनशास्नमालयायू [ पंचम बधिकार 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति दयोभित्रप्रदेशषत्वेनैकसत्तामुपपततेस्तदसत्वे च तेन 
सहाधारोधेयसस्बन्धोऽपि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण एवापाराघेयम्बन्धोऽव- 
तिष्ठते । पेन जानं मानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितम्‌ । जानत्ताया श्नानाद्यृथामूतत्वात्‌ 
ज्ञाने एव स्यात्‌ । रोधादीनि नुध्यत्ादौ स्वल्पे प्रतिष्ठितानि, कृष्यततादेः क्रोधादि- 
भ्योऽपृथग्मूतत्वातकरोधारिष्वेव स्युः, त पुनः क्रोधादिषु कमणि नोकरमणि वा ्ञनमस्ति, 
न च नाते क्रोषादयः कमं नोक वा सन्ति परस्परभत्यन्तं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्था. 
धाराधेयसम्बस्धगून्यत्वात्‌ । न च यथा ज्ञानस्य जानत्तास्वरूपं तथा करध्यत्तादिरपि, 
कोधादीनां च यथा क्ुष्यत्तादिस्वरूपं तथा जानत्तापि कथम्दनापि व्यघस्थापयितुं 
शष्येत, जानत्तायाः कृष्यत्तदेद्च स्वभावभेदेनोद्धासमानत्वात्‌ स्वभावभेदाच्च 


1 व 
्रोघादिपरिणायेषु नास्ति कोऽ्युपयोग आत्मा कोटे कोहो चेव हि क्रोधे क्रोषक्यैव हि स्फुटं तिष्ठति उवमोे 
णत्व खट्‌ कोहो उपयोगे शुद्ातमनि चास्ति दल्‌ स्फुटं क्रोधः ॥ सदुियप्ये कम्मे णोकममे चादि षल्य 
उवभोगौ तथव चाण्टदिषजञानाव्रणादिर््यकमणि, भौदारिकशरीरादिनोकर्मपि चव नाद्युपयोयः उपयोग- 
श्दवाच्यः बुदवदधकस्वभावः परमात्मा उवभोगहि य फममे णोफम्मे चावि णो सत्य उपयोगे भुद्ात्मनि 
शदधनिर्चयेन कर्म नोकर्म चैव नाप्त इति । एदे तु अविवरीोदं णाणं ज्या इ होदि जीवस्स इदं तु चिदानन्दंफ- 
स्वमावशुद्ात्मसंनित्तिरूपं विपरीताभिनिवेशरहितं मेदश्षानं यदा भवति जीवस्य त्या ण [कदि कुन्बदि भाव 
उवभोगमुद्धप्या तस्माद्धेदविजञानात्स्वात्मोपलम्भो भदत्त द्धात्मोपरम्भे जाते सति किमपि मिथ्यात्वरागादिभावं 


~~~ 

टीका-निर्चय से एक द्रव्य का दूसरा द्व्य कुछ मी सम्बन्वी नहीं है क्योकि दव्य भिन्न 
भिन्त प्रदेलरूप है इसलिए एक सत्ता की अप्राप्ति है प्लयेक द्रव्य की सत्ता भिन्न भिन्न है ओर सत्ता 
के एक न होने से अन्य द्रव्य का जन्य द्रव्य के साय आधाराधेय सम्बन्ध भी नहीं है । इस कारण 
न्य का बपने स्वरूप मेँ ही प्रतिष्ठारूप आधाराधेय सु्बन्ध स्थित है इसिए्‌ ज्ञाने भाधेय जानपने 
भपने स्व्प आधार मे -्रततिष्ठित है वकि जानपना ज्ञान सै अभिन्न स्वरूप है अर्थात्‌ भिन्न 
भदेशर्प नहीं ह इस कारण जानतेत्रियास्वक् ज्ञान ह वह जाने ही है, भौर कोधादिक हवे क्रोध 
रूप क्रिया जो क्रोधपना अपना स्वरूप उती मे पतिष्ठित है । क्योकि करोघरूप क्रिया क्रोषादिक से 





कम्‌ तोकं भे ज्ञान नहं है मौर ज्ञान मे करोधादिकं यथवा कमं पोक्तम्‌ नहीं है क्योकि ज्ञान का 
तथा कोधादिक मौर केम नोकमं का भापस मे स्वूप का जल्यन्त विपरीतपता है उनका स्वरूप 
एक नहीं है । इसचिए प्रमाथं खूप मधाराघेय सम्बन्ध का शृन्यपना है । जपे ज्ञान का जानन- 
क्रियारूप लानपना स्वरूप है उस तरह करोषरूप त्रियापना स्वरूप नही है, तथा जैसे कोधादिक 
का क्रोधना गादिक क्रियाप्ना स्वक है उस तरह जानन किया स्वरूप वहीं है किसी तरह से 
सनि को करोधादि क्रियारूप प्रिणामस्वूप स्थापन नहीं किया जता क्योकि जानन त्रिया क्क 
मौर कोषरूप क्रिया क स्वभाव को भेद केर प्रकट ्रतिमासमान है, स्वभावके भदस ही वस्तु का 


संवराधिकार | समया २५१ 


वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्नानज्ञानयोराधाराघेयत्वम्‌ । रिश्च यदा किरकमेनाकां 
स्ववुद्धिमधिरप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषदरव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन 
भिसाधिकरणपेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकात्च एव प्रतिष्ठितं 
विभावयतो न पराधाराधेयतवं प्रतिभाति 1 एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वतुद्धिमधिरोप्याधारा- 
धेयभावो विभाव्यते तदा ज्ञेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणपिक्ा 
परभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन्‌ ज्ञान एव प्रतिष्ठं विभावयतो नापरा- 
धाराघेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञानि एव । कोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति साधु 
सिद्धं मेदविज्ञानम्‌ ॥१८१।१८२।१८३ 





न करोति न परिणमति । कथंभूत सन्‌ ? निधिकारचिदानन्दैकलक्षणशुद्धोपयोगेन बुदधातम बुद्धस्वभावः सप्निति । 
यैवम्भूतो संवसे नास्ति तत्ाक्तवो भवत्यरिमन्नधिकारे सर्वत्र ज्ञातव्यमिति तात्पर्यम्‌ । एवं पू्॑भकारेण मेद- 
विज्ञानात्‌ शुदधात्मोपखम्भो मवति । शद्ात्मौपलम्मे सति मिथ्यात्वरागादिभावं न करोति ततो नदतरकमं- 
संवरो भवतीति सक्षपव्याह्यानमुर्यत्वैन गाधात्रयं गतम्‌ ।। १८१।१८२।१८३ 11 भथ कथं भैदज्ञानादेव 
शुदधालमोपलम्भो भवतौति पुनरपि पृच्छति :--जह कणयसमितवियं कणयसहावं ण तं परिज्चयदि--यथा 
क 
भेद है यह नियम है । इसलिये ज्ञान का ओौर अन्ञानस्वरूप क्रोधादिक का भाघाराषेय भाव 
नहीं है । यहां दृष्टान्त से विशेष कहते है । जैसे आकाश द्रव्य एक ही है उसको अपनी बुद्धि 
म स्थापित करे आधाराधेयभाव कत्यित कीलिए तम आकाश के सिवाय अन्य द्रव्यो का तौ मधि 
करण रूप आरोप का निरोध हूभा इसीसे बुद्धि को भिन्त आधार कौ अपेक्षा नहं रही । गौर जव 
भिन्न आधार कौ अपेक्षा न रही तब बुद्धि मे यही ठहरा कि आकि एकं ही है वह्‌ एं आकार 
मेही प्रतिष्ठित है आक्राश्च करा आधार अन्य द्रव्य नहीं है आप अपने ही आधार है। एसी 
भावना करने वाले के अन्य का अन्य मे आधाराघेय माव नहो प्रतिभा्ित होता । इषी तरह जब 
एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि मे स्थापित कर आधाराधेय भाव कंस्पना करर तब अवशेष मन्य 
द्वयो का मधिरोष करने का निरोध हुमा ककि वुद्धि को भिन्न माघार कौ अपक्ष नहीं रहती ! 
जव भिन्न आधार फी पक्षा ही बुद्धिम न रही तब एक ज्ञान ही ज्ञान मे प्रतिष्ठित सिद्ध हमा । 
एसी भावना करे वारे को अन्य का जन्य पे आधाराघेय भाव प्रतिमासित नही;होता ! इसक्ए 
ज्ञान तो ज्ञानम ही है शौर क्रोधादिक क्रोधादिक मे है। इ प्रकार ज्ञान का ओर क्रोधादिक 
का तथा कर्मं नोकमं के मेद का ज्ञान अच्छी तरह सिद्ध हुमा । 
भावाथ --उपयोगर तो चैतभ्य का परिणमन है वह ज्ञानस्वरूप है भौर क्रोधादिक भावकं, 
्ञानायरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोक ये सब पद्व कै ही परिणाम ह बे जड है, इनका 
ओर ज्ञान का प्रदेश मेद है, इसरिए मल्यन्त भेद है । उपयोग मेँ तो क्रोधादिक, क॑, नोकमं नहीं 
है मौर ऋोधादिक, कमं, नोकमं मे उपयोग नहीं है ! इस तरह इनमे परमाथंस्वरूप माधाराधेय 
माव नहीं है अपनाः अपना आधाराघेयं भाव अपने भे है। इस प्रकार इनमे परस्पर परमाथ से 
अल्यन्त भेद है । दस भेद को जानना ही भेदविज्ञान है यह अच्छी तरह सिद्ध होता है ॥१८९१८२॥ 


२५४ श्रोमद्राभचन्रजैनक्षास्नमालायाम [ पंचम बधिकार 


चेद्रप्यं जडरूपतां च दधतोः करत्वा विभागं हयो- 
रन्तदरणदारणेनं परितो ज्ञानस्य रोगस्य च । 
भेवज्लालमदेति नि्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शुढ्ञानघनोधमेकमधुना सन्तो द्ितोयच्युताः ॥१२६॥ 


एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वेपरीत्यफणिकरामप्यनासादयदविचलिितमव- 
तिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न विश्चनापि राण्धेषमोह्‌- 
रूपं भावमारचयति । ततो भेदविक्ञानाच्छु्धात्मोपलम्भः परभवति । शुद्धात्मोषलम्भात्‌ 
रागदेषमोहाभावलक्षणः संबरः प्रभवति । | 





कनकं सुवरणमगिनतप्तमपि तं कनकस्वभावं न परित्यजति । तह फम्मोदयतविवो ण चयदि णाणौ दु णीणितं 
तेन प्रकारेण तीत्रपरीपहोपसरगेण कर्मोदयेन संतप्तोऽपि रागषटेवमोहपरिणामपरिष्टारपरिणतो भेदरलनतथलक्षण- 





अब दसी अथं का फलक कहते ह--वंदृष्यं इत्यादि । अर्थ--यह्‌ निमंरु भेदलञान उदय को 
राप्त होता है इसका मिरचय करने वाले सतुस्षों को सम्बोधन कर कहते ह कि है ससरुषो ! 
तम इस भेदजञान को प्राप्त कै दूरे रागादिभायों से रहित हूए एक शु ज्ञानघन कै समूह्‌ को 
मआश्चय कर उसमे रीन होकर बहुत आनन्द मानो । यह ज्ञान कैसे उदय होता है ? चैतन्यसूप को 
धारण करतत ञान भौर जड रूप को धारण कर्ता हुभा राग इन दोनो का जो अ्ञानदशा मे 
एकत्व दौखता था उसको अन्तरङ्गं मे अनुभव कै अभ्यास रूप बर से अच्छी तरह विदारणकर 
( सब प्रकार विभाग कर ) उदय होता है । 


भावा्थे-्ञान तो तेतनास्वरूप है गौर रागादि पुद्गल कषे विकार होने से जड़ है सो दोनों 
अज्ञान से एक जखूप मासते है । सो जब मेदविञान प्रकट हो जाता है तव ज्ञान का गोर रागा- 
दिके का भिन्तत्व अन्तरङ्ख अनुभव के अभ्यास से प्रकट होता है तब एसा जानता ह करि, नान का 
स्वभाव तो जानते मात्र ही है ओौर ज्ञानम जो रागादिक की करुषता (मलिनता) भकुरततारूप 
संकल्प विकेत्य परतिमासितत होते है ये सव पूद्गरु कै विकार है जड़ है। एेसे ज्ञान गौर रागादिक 
केःभेद का आस्वाद आता है । यहं मेद.विज्ञान सब विभाव भावों मेटने का कारण होता ह भौर, 
आतमा मे प्रमसंवरभाव को प्राप्त करता है। इसर्यि सतुरूषों से कहते ह कि इसको पाकर 
रागादिको से रहित होकर शुद्ध ज्ञानघन आत्मा का गाश्रय ठेकर आनच्द को प्राप्त होभो ॥१२६॥ 

जम कहते ह कि रेसे यह्‌ भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञान मे रागादिविकाररूप विपरीतयने की 
कणिका को नहीं पराप्त करता जविचक्तित होता है, उस समय वह्‌ ज्ञान शुद्धोपयोग स्वरूपपने कर 
ञान स्प ह केवल हुषा किञ्चिन्मात्र भी राग द्वेष मोह भाव को पराप्त नहीं होता । इसखयि यह 
सिद हूभा कि भेदवि्ञान से शुद्ातमा की प्राप्ति होत है ौर शुद्धात्मा की परा्ति से रागदेष- 
मोहस्वरूप आस्रवभावों का अभावस्वखूप संवर होत्ता है 1 


:संवराधिक्रार] समयसार २५५ 
कथं भेदविज्ञानादेन शुद्धातमोपलम्भः ? इति चेत्‌- 
जह कणयमम्गितवियं पि कणयहावं ण तं परिच्चयड्‌ । 
तह कम्मोद्यतविदो ण जहदि णाणी उ णाणित्त ।॥१८४९॥ 


एवं जाणइ णाणो अण्णाणी सुणदि रायमेवादं । 
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अथाण॑तो ॥१८५।८युग्म्‌) 


यथा कनकेमग्नितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति । 
तथा करमोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु हानिम्‌ ॥१८४॥ 


एवे जानाति ज्ञानी अक्तानौ जानाति रागगेवातमान्‌ । 
अन्तानतमोऽच्छननः आतस्वमावमजानन्‌ ॥१८५॥ 


यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्धावान्‌ ज्ञानी सन्नेवं जानाति। 
यथा प्रचण्डपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न सुव्णंत्वमपोहति तथा प्रचण्डकमविपाकोपष्टग्ध- 


भेदज्ानी न ्यजति 1 क तत्‌ ?-गुद्ात्मसंवित्तिरक्षणं ज्ञानित्वं पाण्डवादिवदिति । एवं जागदि गाणी एव- 
मुक्तप्रकारेण बृद्धात्मानं जानाति ! कोऽसौ ? वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानी मण्णाणी मुणदि -- ^. 
-अक्ञानी पुतः पूर्वोक्तिभेदज्ञानाभावात्‌ मिथ्यात्वरागादिरूपमेवात्मानं मनुते जानाति । कथंभूतः सन्‌ ?- + ` 

तमोच्छष्णो भज्ञानतमसोवनच्छत्तः प्रच्छादितो क्ञम्पितः । पुनरपि कथंमूतः सन्‌ । आदसहावं भयाणंतो निर्विकार 
परमर्चतन्यचमत्कारस्वभावं शृद्धात्मानं निविकत्पसमाघेरभावादजानन्‌ अननुभवन्‌ इति 1 एवं %५५ १९५ 


अगे पृद्ते है क्रं भेदविज्ञान से ही शृद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ? इसका उत्तर ५ ` 
म कहते है | ग्रथा ] जैसे [ कनकं ] सुवणं [ अग्नितप्तं जपि ] अग्न से तप्त हमा भी [ तं. 
अपने .[ कनकभावं ] सुवणंपने को [ न परित्यजति ] नहीं छोडता [ तथा ] उसी तरह [ जानी, 
ज्ञानी [ कर्मोदयतप्तस्तु ] कर्मो के उदय से तप्तायमान हभ भी [ज्ञानित्वं] सानीपने कै स्व ' (नकः 
[ न जहाति ] नहीं छोडत्ा [ एवं ] इस तर्‌ [ ज्ञानी ] जनी [ जनाति ] जनता है । ५ 
[ अज्ञानी ] अज्ञानीं [ रागमेव ] राग को ही [ आत्मानं ] आत्मा जानता है बरोकि वह्‌ ` २ 
[ वक्ञानतमोवच्छक्नः ] भज्ञानरूप अन्धकार से व्याप्त है इसलिये [ आात्मस्वभावं ] भात्मा 
स्वभाव को [ अजानन्‌ ] नहीं जानता हा प्रवता है | 


दीका--निसके जैसा कहा गया है वेसा भेदिना है, वह उस भेदन्ान्‌ के सद्धाव सेस) 
हा देसा जानता दै । जैसे प्रचण्ड अग्न से तपाया हभ भी सुवर्णं मपने 0 को ५ 
छोडता उसी तरु तीव्र कमं के उदय सदितःहुमा भी ज्ञानी  मपने ज्ञानपने को नीं छोडता,१५ 


२५६ श्रीमद्राजचनदरनैनरास्त्मारायामु [ पंचम अधिकार 


मपि ज्ञानं च ज्ञानत्वमपोहति, कारणसह्ेणापि स्वभावस्यायोदुमशक्यत्वात्‌ ! तवपोहेत 
तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेशत्‌ ¦ न चास्ति वस्तुच्छेदः सतो नाशसंभवात्‌ । एवं जानंश्च 
कमक्रान्तोऽपि च रज्यते न देष्टि न मुह्यति किन्तु चुद्धमात्मानमेवोपलमते । थस्य वु 
यथोदितं भेदविज्ञतं नास्ति स तदभावादततानी ससज्ञानतमसच्छितततया चेतस्यचमत्कार- 
मात्रमात्मस्नभावसजानन्‌ रागमेवात्मातं मन्यमानो रज्यते दवेष्टि मुह्यति चन जातु 
शुद्धमात्मानमुपलमते ! ततो भेदतिज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भः ।॥१८४।१८५॥ 





शुदढासमोपरुम्भो भवतीति पृष्टे भ्रत्युत्तरकयनल्पेण मावष्टयं गतम्‌ ॥ १८४५१८५ !\ अथ कयं शुद्धात्मोप- 
लम्मात्संवर इति पुनरपि पृच्छति;--घुद्ध' तु वियाणंतो सुद्धमेवप्पयं लहदि जदो भावकमंद्न्यकम॑नो करमरहित- 
मनन्तज्ञानादिगुणस्व्यं शुद्धात्मानं निविकारसुखानुभूतिजक्षणेन भेदनातेन विलानन्ननुभवन्‌ कानी जीवः । एवं 
गुणविरिष्टः यादृशं चुद्धत्मनं ध्यायत्ति मावयति तादृशामेव समते ! कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ उपादानकारणसदृबं 
का्यमितिदैतोः जाणतो टं अबु अघुद्धमेदप्पयं लहृदि अनुद भिथ्यात्वादिपरिणतमात्मानं जानन्नुमवन्‌ सन्‌ 
अशुद्ध, नरनारकादिष्पमेवात्मानं रमते 1 स॒ कः ? अन्ञानौ जीव इति । एवं शुद्धानोपलम्भादेव कयं संवरो 
भवतीति पृष्टे प्रसयतत रकयनङ्पेण गाया गता ॥ १८६ ॥ मय केन प्रकारेण संवरो भवतीति पष्ट पनरपि 
विशेेणोत्तरं ददाति-मप्पाणमप्पणा इ भिदूण दो (घु) पुष्णपावजोगेषु मात्मानं कर्मल्वापचनं मात्मनो करणभूतेन 
होः पुष्यपापयोगयोरविक्ारभूतयोरवमानं स्वसवेदनज्ञानवलेन नुभाजुमयोगराम्यां सकाशाृन्षवा व्यावर्त्य । 
दंसणणाणह्ि वद दरशनकनाने स्वितः सन्‌ 1 इच्छाविरदो य अप्लव मन्यस्मिन्‌ देहरागादिपरदन्ये सर्त्रच्छा- 








जो जिसका स्वभाव है वह्‌ हजारों कारण मिलने पर भी अपने स्वभाव के छोडने को समरथ है। 
यदि स्वमाव को छोड दे तो उसके छोढ्ने से उस स्वभावमात्र वस्तुकाही अभावहो जाय, एेसा 
वस्तु का अभाव नहीं होता है क्योकि सत्ता का नारा होना असम्भव है 1 ए जानता हभ ज्ञानो 
कमो स व्याप्त हा भौ रागरूप, द्ेषरूप बौर मोहरूप नहीं होता 1 वहं तो एक शुद्ध आत्मा 
को ही पाता है! तथा जिमकरे जैसा कहा गया है वैसा विज्ञान नदीं ह, वह उस भेदविज्ञातके यभाव 
से ज्ञानी हुमा अज्ञानरूप अन्धकार से बाच्छादित होने के कारण चैतन्यचमत्कारमान्न आताके 
स्वभाव को नहीं जानता, रागस्वख्प हौ मात्मा को मानता हमा रागी होता दै, द्वेषी होता है, 
मोही हता है, परन्तु शुद्ध भात्मा को कभी नहीं पाता ! इसच्ए यह सिद्ध हुमा कि भेदविक्ञान 
से ही शुढ आत्मा क प्राप्ति है । ~ 


भावायं--मेद चज्ञान से आत्मा जव ज्ञानी होता है तव कमं के उदय से संतप्त हमा भी 
भपने ्ानसतमाव से नही दूता ॥ यदि स्वभावसे चट जाय त्तो वसतु का नाच हो जाय सा 
न्याय है । इसल्वि कमं ऊ उदय के समय ज्ञानी, रागी, टेषी, मोही नहीं होता 1 ओौर जिसके 


भेदवि्ञान नहीं है वह अज्ञानी हमा रागी, हेषौ, मोही होता है ! इसलिये यह्‌ निस्चय 
भेदविज्ञान्‌े ही शुध आत्मा कौ प्राप्ति होती है ॥१८४११८५ ॥ ॥ 


[ संवरधिकार ] सम्॑यधार ट २५७ 
कथं शुदधात्मोपलम्भादेवं संघर ? इति चेत-- 
युद्धं ठ विया्णतो सद्धं चेवप्पयं रुहदि जीभ । 
जार्णतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पथं उह ॥१८६॥ 
दं ह विजानन्‌ बद्धं चैवातमानं रभते जीवः । 
जार्नस्तषूदमुदमेबात्मानं रभते ॥१८६९॥ 
यो हि नित्यमेवाच्छि्रधारावाहिन। ज्ञानेन शरु दभात्मानमुपलभभानीष्वैतिष्ठते 
स ज्ञानमथाद्‌ भावात्‌ श्नानमभय एष भावो भवीति त्वा प्रतयग्रक्लिवणतिभित्तस्य 
रागद्ेषमोहसस्तानस्य निरोधाच्छुदमेवात्नानं प्रप्नोति \ यो हि नित्यमेवान्ननेनाशुद्ध- 
मीत्मानममुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति 


कृत्वा प्रत्यग्रकर्मासिवणनिमित्तस्य रागेषमोहसन्तानस्यानिरोधादगू ढमेवात्मानं 
प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलम्भादेच संनरः ॥१८६॥ 








रहितश्वेति भयममाया गता । चो यः करती सिषवतीमुक्ो पयदि  कषयाणरमतभी म्पा भातमा, पुनरपि 
कथंभूतः । सव्बसंगमुवको निस्सद्धातपतेरपविलक्षणवाद्याम्यन्त रसवसङगमुक्तः सन्‌ । कोदि ध्यायति । कं, 
मप्पाणं निजगुदधारमानं । पेन करणभूतेन । मप्पणो स्वषुदढधातमन। 1 णवि कम्मं णोकम्म नैव कम नोकमं ध्यायति, 
आलानं व्यायन्‌ 1 $ करोति । चेदा वितेदि एवं गुणविधिष्टष्चेतयिता्मा चिन्तयति । कं ? एतं “एको 





प्रन-शुद्ध आत्मा की प्राप्तिसे ही संवर कैसे होता है ? उत्तर-[ शुदं षु ] शद अत्मा 
को [ विजानन्‌ ] जानता हुमा [ जीवः ] जीव [ शुद्धं चैव ] बुद्ध हौ [ भात्मानं ] मात्मा को 
[ लभते ] पाता है [ वु ] मौर [ भश्ुद्धं भात्मानं ] मुद्ध आत्मा को [ जानन्‌ 1 जानता हुमा 
जीव [ अ्ुद्धमेव ] अदुद्ध मात्मा हौ भी [ रमते ] पाता है । 

टीक्षा-घो पुरुष अविच्छेदूप धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को पाता हभ स्थिते ६ वहं 
पुरुष “ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय दौ भाव होते ह" स न्यायकर आगामी कमं के भाललव के निभिततै 
जो राग, देष, मोहे उनकी सन्तान ( परिपाटी ) क्प उत्पत्ति के निरोध से शुदं गात्माकींही 
पाता है । भौर जो जीव नित्य ही ज्ञानकर अदुदध अत्मा को पोता हा स्थतं है बरं जीव 
"ज्ञानमय भाव से अन्नानमय ही भाव होता है" प्स स्यायकर आगामी कर्मं कै आल्लवेण के 
निमित्त जो रागष मोह उनकी सन्तान रूप उत्पत्ति क निरोध न होने से भबुंदध भाता कोही 
पातां दै । इसलिये शुद्ध मात्मा कौ भ्रान्ति से ही संवर होता है। 

भावाथ -जो पुरूष शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह्‌ तो शुद्ध कीही पाती है उसके 
आल्लव रुक कर संवर होता है गौर जो अशुद्ध आत्मा को अनुमव करत है वह्‌ अशुद्ध कोष 
पाता है उसके आन्लव नहीं कते अर्थात संवर नहीं होता ॥ १८६॥ । 

स०-२३ 


२५८ ्रीमदृराजचन््रनैनसास्वमाखायाम्‌ [ पंचम अधिकार 


यदि कथमपि धारानाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते \ 
तदथमदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्चुढधमेव्युपैति ॥\१२७१। 
केत प्रकारेण संवरो भवतीति वेत्‌-- 
अप्पाणमष्पणा रंपिउण दोपुण्णपवजोएसु । 
दंसणणाणद्धि ददो इच्छाविरभो य अण्ण ॥१८७॥ 
जो सव्वसंगसुक्को क्चायदि अप्पाणप्पणो अप्पा । 
णवि कम्म णोकम्मं चेदा चेयेह॒एयत्तं ॥१८८॥ 
अप्पाणं ज्ञायंतो दं्णणाणसभो अणण्णम 1 
रह अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविसुक्कं ।१८९॥ज्रिकरम्‌) 
आत्मानमात्मना रुन्त्वा दवपुण्ययापयोगयोः। 
दर्बनक्ञाने स्थितः इच्छनिरतस्वान्यसमिर्‌ ॥१८७॥ 
यः स॒बसङ्गटु्तो ष्यायत्यात्मानमात्मनात्सा । 
नापि कम नोकमं॑चेतयिता चेतयव्येकल्म्‌ ॥१८८॥ 


आत्मानं ध्यायम्‌ दौनक्ञानमयोऽनन्यमयः । 
हमतेऽचिरेणात्मानमेव 6 ^ 
मेव स कमपरविषुक्तम्‌ ॥१८९॥ 





निर्ममः शरो क्ञानी योगीन््रयोचरः ! वाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वधा ।” इत्याेकत्वं इति 
द्ितीवगाया गता । सो इत्यादि । सनो घ पूरवंमृत्रयोक्तः पुरुपः नप्पाणं श्चावंतो एवं पूवोक्तिभकारेणात्मानं कर्म- 


अव इतत अथं का कर्प काव्य कटूते ह-यदि इत्यादि । अ्थं--जो आत्मा किसी प्रकार 
( महान्‌ भाग्य से } धारावाही ज्ञान से निरचल बुद्ध आत्मा कौ प्राप्त हुभा स्थित होता है वह्‌ 
मात्मा उदय होते हृएु बात्मारूप क्रीड़ाबन वाठे भपते आत्मा को परपरिणतिल्प राग, देप, मोह्‌ 
के निरोध से शृद्ध को पाता है! इस तरह शुढ आत्मा की प्राप्ति से संवर होता है 1 यहां पर जो 
धारावाही जञानं कटा गया है उसका थं यह्‌ है कि जो एक प्रवाहरूप ज्ञान हो वह्‌ घारावाही है । 
सो इसकी दो रतिया है-एक तो मिथ्याज्ञान वीच मे न अये एसा सम्यग्ञान वह्‌ घारावाही ह 
बौर दूषरा उपयोग का ज्ञेय के साय उपयुक्त होने को गपेक्षा है । सो जहाँ तक एक ज्ञेय से उपयोग 
उपयुक्त ठौता है चहं तक धारावाही कहा जाता है ! इसकी स्थिति अन्तमुहृ्तं हौ है, वाद में 
विच्छेद हो जाता ह! सो जहां चै विवक्षा हो वहं वेसा जानना । श्रेणी चदे तव गुद आत्मा से 
उपयुक्त हो धारावाही होता है ॥ १२७॥ ध 

मामे पूते है कि वह संवर किस तरह से होता है ? उसका उततर कते ह (ः)जो [त्मा] 

१. चितेदि इत्यपि पाठः 1 


[ संवराधिकार 1 , समयैरसारं ` २५९ 


यो हि नाम रागद्वेषमोहमरे शुभाशुभयोगे प्रवतेमान, दढतरभेदविज्ञानावष्टम्भेन 
आत्मानं मा्मनेवात्यम्तं रध्वा शुद्दर्शानज्ञानातमन्यातपरव्ये पुष्ट प्रतिष्ठितं त्व 
समस्तपरद्रवयच्छापरिहारेण समस्तसङ्गविमुक्तो भूत्वा नित्यभेवातिनिष्प्कस्पः सत्‌, 
मनागपि कमेनोकमेणोरसंस्यशोेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहन- 
चेतयितुत्वादेकत्वमेव चेतयते; स खतेवेकत्वचेतने नात्यन्तविविवतं चैतन्यचमत्कार- 
मात्रमात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धदर्शनन्तभयमात्मदरव्यमवाप्तः शुदधात्मोपलंभे सति समस्त- 
परदरव्थमयत्वसतिक्रान्तः सन्‌ अचिरेणेव सकलकमविरमुक्तमात्मानमवाप्नोतिं । एष 
संवरप्र कारः ॥१८७।१८८।१८९॥ । 





तापन्नं चिन्तयन्‌ निधिकृल्पल्पेण ध्यायन्‌ सम्‌ 1 दंसणणाणमदभो दर्शनज्चानमयो-भूस्वा । मणण्णसणो अनन्य- 
मनाक्च हुदि लभते । कमेव अप्पाणपेव गातमानमेव । कथंभूतं, कम्मणिममुक्कं मावकरमदव्यकर्मनोकर्भमिमृक्तं 
केन, मचिरेण स्तोकक लेन । एवं केन प्रकारेण संवरो भवति, इति प्रते सति विशेषपरिहारव्यास्यानमुख्यत्वेन 
गायात्रयं मतम्‌ ॥ १८७।१८८।१८९ ॥ अय परोक्षप्यात्मनः कथं ध्यानं भवतीति परते सतगुततरं ददाति;-- 





जीव [ आत्मानं ] अपने आतमा को [ त्मना ] अपने से [ दवपुण्यपापयोगयौः ] दो पुण्यपाप रूप 
शुमाभुभ योगों से [ रुध्वा ] रोक के [ दहोनन्ाने ] दर्शन ज्ञान मे [ स्थितः ] ठहरा हुमा [ भ्यः 
स्मिन्‌ इच्छानिरतः ] अन्यवस्तु भ इच्छा रहित [ च ] भौर | सर्व॑सङ्धमुक्तः ] सन परिग्रह से 
रहित हुभा [ आत्मना ] आत्मा से ही [ मात्मानं ] आत्मा को [ ध्यायति ] ध्याता है तथा [ कम 
नोक ] कमं नोकमं को [ न गपि ] नहीं घ्याता भौर अप [ चेतयिता ] चेतना रूप होने से 
[ एकत्वं ] उसस्वरूप एकत्व को [ चिन्तयति ] अनुमवे करता है विचारता है [ सः ] वह जीव 
[ दनज्ञानमयः ] दर्शनज्ञानमय हुभा [ अनभ्य्यः ] अन्यमय नहीं होके [ भात्सातं ष्यात्‌ | 
मात्मा को ध्यान करता हुमा [ अचिरेण ] थोडे समय मे [ एव } ही [ कमंविप्रमुकतं ] क्म से 
रहित [ आत्मानं ] आत्मा को [ छभते ] पाता है । । 

दीका--निक्चय से जो जीव राग देष मोहरूप मूरुवा एेसे बुभाशुभ योगों मे प्रव्तमान 
अपने आत्मा को दत्र भेदविज्ञान के बल से आप से ही अत्यन्त रोक कर, बुदधज्ञान रर्शनरूप 
अपने भालदववय म अच्छी तर्ह्‌ ठहरा कर, समस्त परद्रव्यो की इच्छारूप परिग्रह्‌ से रहित होकर 
नित्य ही निच हुमा फिचचिनूमात्र भी कमं को नहीं स्पर्श करके अपने आतमा को अपतेसे ही 
भ्यावता गाप ( स्वयं ) चेतने वाला है, अपने चेतना रूप ही एकत्व फो बनुभव करता है ज्ञान 
चैतनामय होता ह, बह जीव मिरचय से एकत्व का अनुभव करने से पर्व्य से मव्यन्ते भिन्न 
चैतन्य चमतरारमात्र अपने आत्मा का ध्याता हुमा, बुद्ध दर्शन ज्ञानमय भामद्रवय को प्राप्त होने 
से समस्त पर द्र्य से पृथक्‌ होकर थोडे समय मे ही सब कमं से रहित आत्मा को पाता है । यह्‌ 
संवरका प्रकारहै। 


१, विभक्तं इत्यपि पाठः २, क्रियते इति पाठान्तरं । 


२९० श्रौमद्रानचनद्रमैनशासरमालायामू [ पंचम अधिकार 


निजमहिमरतानां मेदविक्ञानशवत्या भवति नियतमेषां शुढतत््नोपलम्भः । 
अच्रलितमलिलान्यद्रव्दूरे स्थितानां भवति सति चर तस्मि्नक्षयः क्म॑मोक्षः ॥१२८॥। 
रेन क्रमेण संनये भवतीति चेत्‌-- 
तेति हेड भणिदा अश््चवसाणाणि सव्वद्रसौषहि । 
मिच्छनत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१९०॥ 
हेउअभवे णिवमा जायदि णाणिस्स आसवणिरीहो 
आत्तवभावरेण विणा जायदि कम्मस्सवि णिरोहो ॥१९१॥ 
कम्पस्साभवेण य णोकम्माणं पि जायह्‌ णिरोहो । 
णोकस्णिरोहेण य संसारणिरोहणं होई ॥१९२॥ (त्रिकटम्‌) 
तेषं हेतबः भणिताः अध्यवसानानि सबदि; । 
मिथ्यालमक्ञानमविरतमावश्च योगश्च ॥१९०॥ 
हेत्वमाबे नियमाञ्जायते ज्ञानिनः आस्षवनिरोधः । 
आस्ववभा्रेन विना जायते कम॑णोऽपि निरोधः ॥१९१॥ 





उवदेसेण परोक्लं रूवं जह पस्सिदूण णादेदि । 
भण्णदि तहैव धिषप्पदि जीवो दिद्रिय णादोय॥ 


उपदेशेन परोक्षरूपं यथा द्रष्टा जानाति । मण्यते तथैव ध्रियते जीवो दुष्टश्च ज्ञातश्च ! उववेसेणं 
परोक्तं ल्वं जह पस्सिदृण णादेदि यथालोके परोक्षमपि देवताखपं परोप्देशात्छिचितं दृष्ट्वा करिचरेवदत्तो 
जानाति । भग्णदि तदेव धिप्यदि जीवो द्रो थ णावो य ! तथेव वचनेन मण्यते तथेव मनसि गृह्यते । कोऽसौ ? 


भावा्थ-जो जीव पहुरे तो रागदवेषमोह्‌ से मिरे हूए युम अचुभ मन कचन काय के योगों 
से अपनी आत्मा को भेदजञात के बर से चलने नदे, पीछे जुद्ध दर्शन ज्ञानमय अपने स्वरूपम 
तिश्च करे ओर फिर सब बाह्य अभ्यन्तर के परिग्रहो से रहित होकर कर्म नोकमं से भिन्न अपने 
स्वरूप मे एकाग्र हे ध्यान करता हुमा स्थित होता है वहं थोडे समय मे ही सब कर्मो का नार 
केरता है । यह्‌ संवर होने की रति है ॥ १८७।१८८१८९ ॥ 

अव इस अथं का कलश कहते है-जिन इत्यादि । अथं-जो पुरुष भेद-विज्ञान को शक्ति 
से अपने स्मरूप कौ महिमा मे लोन है उनको नियम से बुद्धततव की प्राप्ति होती है गोर जो उस 
गुधततत्व की प्राप्ति होने पर निवल होके समस्त अन्य द्रव्यो से दुर ठहरे हए दँ उनके अक्षय मोक्ष 
ह्यत है फिर कमं का बन्ध नहीं होता ॥ १२८ ॥ 


संमराधिकार ] सभयसार २६१ 
कणोऽपावेन च नोकरमंणासपि नायते निरोधः | 
नोकमनिरोषेन च॒ संसारनिरोधनं भवति ॥१९२॥ 

सन्ति तावञ्जोवस्य, आतत्मकर्मकत्वा्यासमूलानि मिथ्यात्वान्ञानाविरतियोग- 
लक्षणानि अध्यवस्तानानि ! तानि रागदरेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः! आलनभावः 
केमहैतुः कमं नोकम॑हेतुः । नोकमं संसारहेतुः, इति ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्म- 
कमेणोरेकःवाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो राग- 
देषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कमे आस्रवति, ततो नोकमं भवति, ततः 
संसारः प्रभवति । यदा तु आत्मक्मणोभेदविज्ञानेन शुद्धं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं 
उपलमते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आन्नवभावहेतुनां 
भवत्यभावः । तदभावे रागद्रेषमोहरूपालवभावस्य भवत्यभावः, तदभावेऽपि भवति 
कर्माभावः तदभावे नोकर्माभावः, तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येष संवर- 
क्रमः ॥१९०।१९९।१९२॥ 
जीवः, केन रूपेण ? सया दृष्टो जातश्चेति नस्ता संप्रधारयति । तेथा चोक्तं । गुरूपदेशदम्यासात्संवित्तः 

आगे संवर का क्रम बताते हैः-[ तेषां ] पृवं के हए रागेष-गोहरूम भाक्तवों के 
[ हेतवः ] हेतु [ सर्ेद्षिभिः ] सवंजञदेव ने [ भिष्यात्वं ] मिथ्यात्व [ अन्ञानं ] अज्ञान [ च सति 
रतभाषः ] अविरतभाव [च योः] ओौर योग ये चार [अध्यवसानानि] अध्यवसान [िणिताः] 
कफे है सो [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी के [ हेत्वभावे ] इन हितुओं का अभाव होने से [ नियसात्‌ ] नियम 
से [ आक्लत्रनिरोधः ] आक्तव का निरोध [ जायते ] होता है भौर [ आस्रवभावेन विना ] भालव- 
भावके विना [ कमणः अपि ] कमं का भी [ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होता दै [च] शौर 
[ कर्मणः अभावेन ] कमं के अभाव से [ नोकर्मणां गपि ] तोकर्मोका मी [निरोधः] निरो 
[ जञायते ] होता है [ च ] तथा [ नोकरमतिरोघेन ] नोकमे का निरोध होने से [ संसारनिरोधनं ] 
संसार का निरोध [ भवति | होता है । ह 

टीका--पटके ही जीव कै भात्मा गौर कमं क एकत्वे के निश्चयरूप मूरकारणवाड 
भिध्यात्व, अज्ञान, अविरति, योगस्वरूपं अध्यवसान विद्यमान है; वे राग-देष-मोहस्वरूप आदीं 
क कारण है, मालवभाव कर्म के कारण है, कमं नोकमं के कारण ह गौर नोकमं संसार े कारण 
है । इसल्यि आत्मा निय ही आत्मा मौर कमं के एकत्व के निरय से आत्मा कै मिष्या जज्ञान 
अविरति योगमय मानता है ! उस निरय से रागद्ेष-मोहरूप आतव भावों को भाता है उससे 
कम का आस्रव होता है, कमं से नोकमं होता है गौर नोक से संसारः प्रगट होता है । तथा जिस 
समय यह तमा, आत्मा ओर कर्म क भेद ज्ञान से शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आता को पातादहै 
उस समय मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योगस्वरूप ध्यव्सान रूप आल्लवभावों के कारणों का इसके 
माव होता है, भिष्याल आदि का अभाव होने से रागदेष-मोहरूप आस्व भाव का गभाव 
होता है, रागष-मोह्‌ का अमाव होने से नोक का अभाव होता है गौर नोकमं का अभाव होने 
से संसार का अभाव होता है । ठेसा यह संवर का अनुक्रम है । 


२६२ श्रीमद्राजचन्द्रमैनशास्त्रमालयाम्‌ [ फैचम मधिकार 


संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ शु्धात्मतत्वस्य किलोपलम्मात्‌ । 

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्द्भेदविज्ञलमतीव भाव्यम्‌ ॥१२९॥} 
भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छि्चधारया । । 
ताव्यावत्पराच्च्युत्वा धानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ 





स्वपरान्तरम्‌ । जानाति यः स जानाति मोक्षसौस्यं निरन्तरम्‌ ॥ य~ 
कोविदिदच्छो सट संपडिकाङे भणिज्ज रूवमिणं । 
पच्चक्छमेव दिदं परशेकलणाणे पवटूर॑तं ॥ 
कोऽविदिता्थः साधुः संप्रतिकाटे भणेत्‌ रूपमिदं । प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवतंमानं ! अथ मतं 


भगिभ्ज रूवभिणं पर्चपलमेव दिं परोक््णाणे पवट्ठतं । योऽसौ प्रवय्तेणात्मानं दर्शयति तस्य पादवं 
पृच्छामो बयं । नैवं कोचिदिदच्छो साह सम्पडिफते भगिज्ज कोऽविदितार्थः साधुः सम्प्रतिकारे ब्रूयात्‌ ? न 








भावाथ -जीव कै जव तक त्मा गौर कमं के एकत्व का आशव है-भेदविज्ञान नहीं -तव 
तक मिथ्या, अज्ञान, अविरति ओौर योगरूप अध्यवसान विद्यमान है, उनसे रागेष-मोहरूप 
आचखेवभाव होता है । भास्रवभाव से कमं वंघते है, कम॑ से नोकमं शरीरादिक श्रगट होते है गौर 
नोकमं से संसार दै। परन्तु जिस समय आत्मा ओर कमं का मेद विज्ञान हौ जाता है तव शुद्ध 
आत्मा की प्रा्ति होती है, उसके होने से मिथ्यात्वादि अध्यवसान का अभाव होता है, मध्यवसान 
का मभाव होने से रागदेष-मोहुल्प आव का बभाव होता है, आन्लव के अभाव से केमं नहीं 
वंधता, कमं के अभाव से नोक नहीं प्रगट होता गौर नोकमं के मभाव से संसार का अभाव होता 
है 1 एसा संवर का अनुक्रम है ॥१९०१९१।१९२॥ 


१ मब इस संवर का कारण जो पृक ही भेदविज्ञान केहा था उसकी भावना का उपदे 
करते हँ उसका कलस रूप काव्य कहते है-संपद्यते इत्यादि । अथं-जिस कारण यह संवर निश्चय 
से साक्षात्‌ शद्ात्मतत्तव के पाने से हता है । शुद्धात्तत्च का पाना आत्मा गौर कमं के मेदविज्ञान 
से होता है अर्थात्‌ जव कमं भौर आत्मा को पृथक्‌ जाने ठव आत्मा का मनुभवे करे } इस कारण 
भेदविज्ञान को विरोषरूप से ध्यान करना चाहिये ॥१२९॥ 


फिर कहते है कि भेदविज्ञान कहां तक भावना ? मावयेदं इत्यादि । भथ --इस भेदविज्ञान 
को निरन्तर धाराप्रवाह्‌ रूप जिसमे कि विच्छेद न पडे दस तरह तब तक भावे जव तक कि ज्ञान 
परभावं से चट कर अपने स्वरूप ज्ञान में ही उहूर जाय । 


भावाथं- ज्ञान का ज्ञान मे ठहरा दो प्रकार से होता है। एक तो मिथ्यात्व का अभाव 
होफर सम्यर्नान होना गौर उसके वाद भिथ्यात्व नहीं होना 1 दुसरा यह शुद्धोपयोगरूप होकर 
जान ठरे, जन्य विक्ाररप नहीं परिणमे । सो जव तक दोनों भकार न बते त तक निरन्तर 
भेदविज्ञान कौ भावना रखनी चाहिये ॥ १३० ।! 


४ 


संवराधिकार ] समयसार | २६३ 


भेदविक्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
अस्थेवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ।॥१३१॥ 





कोपि । कि बरयात्‌, न कोपि । कि तु रवरमिणं पच्यकलमेव विद्‌ठं इदमात्मस्वरूपंपरतयक्षमेव भया दृष्टं । चतुथं 
फार केवलक्नानिवत्‌ । गपि तु नैवं । कथम्मूतमिदमात्मस्वरूपम्‌ । परोक्लणाणे पवट्ठेतं केवलन्ञानपिक्षया 
परोक्षे शरुतजञाने प्रवर्तमानं इति । किञ्च विस्तरः । यद्यपि केवलक्ञानपेक्षया रागादिविकरह्परहितं स्वसंवेदनखपं 
भावशरुतज्ञानं शुदधनिश्चयनयेने परोक्षं भण्यते, तथापि ईनिद्रियमनोजनितसविकलपन्ञानपिक्षया प्रत्यक्षम्‌ । तेन 
कारणेन भाता स्वसंवेदनक्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति, केवलक्ञानपिक्षया पुनः परोक्षोऽपि भवति 1 स्व॑धा परोक्ष 
एवेति वक्तुं नायाति । छि तु चतुर्थकारेऽपि केवलिः, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा द्यन्ति ? तेपि दिव्य- 
ध्वनिना भणित्वा गच्छन्ति 1 तथापि श्रवणकारे ्रोतृणां परोक्ष एव परवात्परमसमाधिकाे प्रत्यक्षो भवति । 
तथा दानीं केऽपीति भावार्थः 1 एवं परोक्षस्यात्मनः कथं ष्यानं क्रियते, इति प्रश्ने परिहाररूपेण गाथाद्रयं 
गतम्‌ । अथ, उदयग्राप्तद्रन्यप्रययस्वरूपाणां रागादध्यवसानानामभावे सति नजीवगतरागादिभावकर्मरूपाणा- 
मध्यवसानानाम्‌ भभावौ भवतरीत्यादिषटपेण संवरस्य क्रमाख्याने कथयति-- 


तेति हेद्‌ भणिदा अज्वसाणाणि सम्बररीहि । तेषां प्रसिद्धानां जीवगतराभादिविमावकर्मल्पाणामावा- 

खवाणां हेतवः कारणानि भणितानि । कानि ? उदयप्ाप्तदरव्यप्रत्ययागतानि रागाचध्यवसानानि । कैः, सरवंद- 
किभिः। ननु) अष्यवसानानि भावकर्मरूपाणि, वानि जीवगतान्येव भवन्ति उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि भावप्रत्य- 
यानि कथं भवन्तीति ? नैवं यतः कारणात्‌ भावकर्म द्विधा मवति ! जीवगतं पुद्गलकरमगतं च । तथापि~भाव- 
क्रोषादिव्यक्तिल्पं जीवभावगतं भण्यते । पुद्गलपिण्डशक्तिछपं पुद्गरु्रव्यगतं । तथा चौक्तं--परंगलपिडो दथ 
कोहादी भावययव्वं तु-इति जीदमावगतं भण्यते । पृणति दभ्वं तत्सत्तौ भावकम्सं दु-इति पृद्गरुढ्व्य- 
गतं ॥ ब्र दष्टन्तो यथामधुरकटुकादिद्रवयस्य भक्षणकारे जीवस्य मधुरकटुकस्वादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभाव 
गतं, तद्व्यक्तिकारणभूतं मधुरकटुकद्रव्यगतं शक्तिपं पद्गर्रश्यगतम्‌ । एवं भावकर्मस्वरूपं जीवगतं पुद्गल- 
गतं च द्विषति भावकर्मन्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । कानि तानि, अध्यवसानानि । मिच्छतं अणणाणं 
(कशाकयकगयाययकक क -गयरणिगौीषीिििि 

फिर भेदविज्ञान की सहिमा कहते द-भेदः इत्यादि । अथं-जो १ हुए दै वे इस 
भेदविज्ञान से ही हृए है नौर जो कमं से बंधे है वे इसी मेदविज्ञान के अमाव मे वे हए है। 

भआवाथं--आत्मा ओौर कमं की एकता के मानते से ही संसार है वहां अनादि से जवतक 
भेदविज्ञान नहीं है तब तक कमं से ब॑धता ही है । इसलिये कमंबन्ध का मूल भेदविज्ञान का मभाव 
ह है। जो वधे है वे इसीके भभाव ते बधे है गौर जो सिदध हए है वे इस भेदविन्ञान के होने पर ही 
हुए है । इस कारण मेदविज्ञान ही मोक्ष का कारण है । यहां एेसा भी जानना किं विज्ञानाद्ेतवादौ 
बौद्ध तथा वेदान्ती वस्तु को अद्वैत कहते है वे मैत की सिद्धि अनुमव से ही कहते है। उनका भी 
दस भेदविज्ञान से अटत सिद्धि कहने का निषेध हु, क्योकि सवथा वस्तु का स्वरूप दत नहीं 
है, परन्तु जो मानते हँ उनका मेदविज्ञान का कथन नहीं बेन सकता । भेदविन्ञान का $ कथने तो 
जव वसतु दैत हौ तब नन सकता है । सो जव जीव अजीव दो वस्तुं माने गौर दो का संयोग माने 
तब भेद-विज्ञान कते । इस कारण स्याद्वादियो के सवं निर्बाध सिद्धि होती द ॥ १२१॥ 


ततु हति पाठान्तरम्‌ 1 


२६४ श्रीमद्राजचन्दरनंनशासरमालायाम्‌ [ पंचमे अधिक्रार 


भेदज्ानोच्छलनकलनाच्चुद्वतत्वोपलम्भात्‌ राग्ामप्रकयकरणाकर्मणां संवरण । 
विश्नत्तोषं परमसमलालोकमम्लानमेकं जञानं ्ञनि नियतमुदिते शषाश्वतोधोतमेतत्‌।१२२) 
इति संवरो निष्क्रान्तः । 
इति श्रीमदगृतचन्धभुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्स्याती 
सवरपररूपकः पञ्चमोऽङ्कः ॥ ५॥ 





सविरदिभावो य लोगो य मिथ्यात्वमन्ञानमविरतिरयोगक्वेति प्रथमगाया ग॑ता । हवलभावे णियमा नायि 
णाणिस्च मासवणिरोहौ परवोकतानामुदयागतदरन््ररययानां जीवगतभावास्तवदैतुभूतानां वीत रागस्वसंवेदनज्ानिमो 
जीवस्य उदयागतद्रव्यकर्मरूपाणां सभावे सति नियमाश्नष्चयात्‌ रागादिरूपभावास्तवमिरोधलक्षणः संवरो 
जायते भासवभावेण विणा लायदि कम्मस्स प गिरोह तिराक्लवपरमात्मतस्वविकक्षणस्थ जीवरतमावालनस्य 
भावेन स्वस्पेण विना जायते कर्मणो निरोधूपः संवरः । कस्य ? परमात्मतत््प्रच्छादकनवततर्रन्यकर्मणः 
इति दवितीयगाथा गता 1 फम्म्ाप्रादेण य॒णोक्षम्माणं च जायदि णिरोहौ । ततक्व नवत्रखर्माभावेन 
संबरेण शरीरादिनोकरमणां च जायते निरोघः संवरः । णोकम्मणिरोहैण य संसारणिरोहणं होदि । नोक. 
निरोषेन संबरेण संसारातीतसुद्धासमततत्पतिपकषमृतदरव्यक्तेनादिपञ्चप्रकारसंसारनिरोधनं भवतीति तृतीयगाथा 
भता ॥१९०।१९११९२॥ एवं संवरक्रमा्यानेन गायात्रयं गतम्‌, एवं पात्रवदास्नवविपक्षभूतः संवरो निष्करान्तः। 


इति श्रौलयतेनाचायकृतायां समयसारव्यास्थायां गुढधात्मानुगूृततिरुक्षणायां 
तातयरयवृततौ चतुरदशगाथामिः पदस्थः मा्लवविपकदवारेण संवरनामा 
पञ्चमोऽधिक्रारः समाप्तः ॥५॥ 
~~~ 


भागे संवर का भधिकार पूणं हुभा भन संवरे होने से ज्ञान कैसा है? पसेज्ञानकी 
महिमा का कलच कते ह-भेदज्ञानो इत्यादि । भ्थं--यट्‌ ज्ञान, ज्ञान मे हो निवरू तियमरूप 
उदय को प्रप्त हा । प्रथम तो भेदविलञान कै उदय होने का अभ्यास हृभा, फिर भेदविज्ञान कै 
भ्यास से शद्ध तत्व की प्राप्ति हई, उस शुध त्त की प्राप्ति से रागक समूह्‌ का प्रय हबा, 
रागं कै समूहं का प्रय करने से आस्व के सकने से करमो का संवर हुमा तथा कर्मो का सेवर होने 
स परम संतोष को धारण करता हुमा ज्ञान प्रगट हुमा । लिस ( ज्ञान ) का प्रकर निर्म है। 
क्षयोपरम के दोष से जो मरिनिता थौ वह्‌ भब नही, माप भी बम्लान है अर्थात रागादिकसेनो 
कट्षता थ वह्‌ मब न होने से निर्मल है । एक है, क्षयोपदम से जो भेद धे वे अव नहीं हं भौर 
जिसका नित्य उ्योत ह, क्षयोपशम ज्ञान मे जो क्रम होता था वेह मब नहीं है। एेसा रङ्कभूमि में 


संवर का स्वग प्रविष्ट हुमा था उसको ज्ञान ने जान ल्या सो नृत्य केर वह्‌ रङ्गभूमि से 
निकर गया ॥ १३२॥ 


१. यदनादिक्रालादरम्बसुदधरागादिविमावूपेण परिणतं पदेव कारुलन्षि प्राप्य वुद्वस्थेण परिणत" 
त्यथः | 


संवराध्िक्रारः 1 समार ५ २६५ 


सरैया तेर्दसा-मेदविज्ञा कला प्रगे तनः शुद्स्वभावःलहै अपना ही, 
रागरेषं विमोह्‌ सबहिं गकि जाय दमे दुठ कमं स्काही । 
उज्वल ज्ञान प्रकाश करं बह तोष धरे परमातममाही 
यो मुनिराज भी बिधि धारत केवर पाय सुरी शिनः नाही, # ६॥ 
यहां तक गाथा १९२ हदं गौर्‌ कर्शः १३२ हुए ॥ 


इस प्रकार पं” जयचन््रजी कत इस समयस ग्रन्थः कीः आतलमष्यातिः नामा 
टीका की भाषाः वचनिकमेः पंचकं संवर. अधिकार पूणं हुभा.॥.५ ॥ 


स०~३४ 


२६६ श्रीमद्राजचन्दरनेनशास्वमाछायाम्‌ [ षष्ठ अधिकार 


ग्रथ निजंराधिकारः ॥ ६॥ 
अथ प्रवदति निजेरा- ` 
रागा्यास्वरोधतो निजधुरां धूत्वा परः संवरः, 
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दरान्िरुन्धत्‌ स्थितः । 
्राबदधं तु तदेवे दण्ुमधुना व्याजृम्भते तिजेरा 
्ञानज्योतिरपावृतं न हिं यतो रागादिभिमू छंति ।१२२॥ 
उवमोगमिदियेदिं द्वबाणमचेदणाणसिदराणं । 
जं छणदि सम्मदिटृटी तं सव्वं णिज्जरणिभिततं ।।१९३॥ 
उपभोगमिन्दिेः दरव्याणाभचेतनानामितरेषाम्‌ । 
यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्वं॑निजरानिमित्तम्‌ ॥१९२॥ 





तत्रैवं सति रद्धभूमेः सकाशात्‌ शरद्धाररदितपात्रवत्‌ शुद्धजीवस्वकूपेण संवरो निष्कान्तः । यथ वीत- 
रागनिविकल्यसषमाधिखूपा शृद्धोपयोगलक्षणा संबरपुिका निरा प्रविदाति । उवभोज्जमिदिेहि इत्यादिगाथा- 
मादि कृत्वा दण्डकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पच्चाशषद्गाथापयन्तं पट्‌स्यलैतिर्जराव्याख्यानं करोति । तव दरव्य- 


दोहा-रागादिककू मेटिकरि, नवे वन्ध हूति संत । 
पुवं उदयं भँ सम रहे नमू निजंरावंत ॥ 
अव निजंरा प्रवेश करती है । जिस तरह नृत्य के अखे मेँ नृत्य करने वाखा स्वांग बना 
के प्रवेद करता है उसरी तरह यहां त्वो का नृत्य है । वहां रंगभूमिमें निनंसके स्वागका 
प्रवेश है) प्रथम ही सब स्वांश देखकर यथाथं जानने वाला जो सम्यग्ञान है, उसे टीकाकार 
मंगठकूप जानं प्रकट करते है- 
रामाद्या-इत्यादि । अथं--उक्कृष्ट संवर रागादिकं आस्तवों के रोकने से अपनीं सामथ्यं 
द्रा आगामी सव ही कर्मो को मूरमे दूरही से रोकेता हृभा उहुर रहा था, अव इस संवर के 
होने के पहले जो कमं वंधरूप हुआ था उसे जछाने को निजंरारूप अग्नि फंलती है सो इस निर्जरा 
क प्रकट हने से जानज्योति निरावरण होकर फिर रागादिभावों से मूच्छित् नहीं टोती । 
भावाथं--संवर होने के वाद नवीन कमं नहीं वंधते भौर जो पहृके वषे हृएये वे निजैर 
हए, तव ज्ञान का भावरण दुर होने से ज्ञान एसा हो जता है कि फिर रागादिषूप नहीं परिण- 
मत्ता, सदा प्रकारर्प ही रहा है ॥ १२३ ॥ 
८ अगे निर्जरा का स्वरूप कहते ई;--सम्यण्ष्टिः] सम्थणदष्टि जीव [ यत्‌ ] जो [इच्येः) 
यों से [ चेतनानां ] चेतन ओौर [ इतरेषां ] अन्य यचेतन | द्रव्याणां ] द्रव्यो का [ उपभोगं ] 


उपभोग [ फरोति ] करता है-उनको भोगता सव नि॑रानिमित्तं 
त 1९14. 4 





निजराधिकार ] तमया \ ९६७ 


विरागस्योपभोगो निर्जराय एव, रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतना- 
चयत्न्योपभोगो बन्धतिमित्तमेव स्यात्‌ । स एव रागादिभावानामभावेन सम्यण्े- 
निजेरानिमित्तमेव स्यात्‌ ! एतेन परव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितम्‌ ॥१९३॥ 





निजंरामावनिजराज्ञानराक्तिरागथशक्तीनां क्रमेण व्याख्यानं करोति, " इति पीव्किलपेण प्रथमस्थले गाथा- 
चतुष्टयम्‌ तदनन्तरं शञानवैरागयशक्तेः सामान्यव्याल्यायं सवंतोवि ण सेवदि इत्यादि दवितोयस्यरे गाथापञ्चकम्‌ । 
ततः परं तयोरेव ज्ानवैराग्यश्क्त्योविदोषविवरणार्थं परमाणुमित्तियंपि. इत्यादि तृतीयस्थे सुतरदरकम्‌ । 
ततश्च म्िशुतावधिमनःपर्ययकेवरज्ञानानामभेदरूपं परमार्थसंलं मुक्तिकारणमूतं यत्परमात्मपदं, तत्पदं येन 
स्वसंबेदनेज्ञानगुणेन लमत तस्य सामान्यन्यास्याना्थं णाणगुणेहि तिहीणा त्यादि चतुर्थस्थरे भूतवराष्टकम्‌ । 
ततः पर तस्येव ज्ञानगुणस्य विशेषविवरणार्थणाणी रागष्पनहो इत्यादि पञ्चमस्यले गाथाः चतुर्दश । तदनन्तरं 
शुदधनयमाधित्य चिदानन्दैकस्वभावसुद्धासमावनाधितानां मिश्चयनिक्द्काचण्टगुणानां व्याख्यानार्थं सम्मादि 
जीो ्त्यादिपष्ठस्थके सूव्नवकं कथयति। इति षड्भिरन्तराधिकारैः निजं राधिकारे समुदायपातनिका । 
तचथा, अथ द्रव्यनिर्जरां कथयति;--उवभोज्जाभिदियेहि दत्वाणमचेदणाणमिदराणं जं कुणदि समदटरि- 
सम्यण्दुष्टिः कर्ता चेतनाचेतनदरन्याणां सम्बन्षि यदरस्तृपभोग्यं करोति । कैः कृत्वा ? पञ्चैन्द्रियविषयैः तं सथं 
भिज्जरणिमित्तं तदस्तु मिथ्यादुष्टेजीवस्य रागद्रपमोहानां सद्भावेन बन्धकारणमपि सभ्यणदुष्टर्जीवस्य रागदरेप- 
मोहानासमावेन समस्तमपि निर्जरानिमित्तं भवतीति । अव्राहं रिष्यः-रागद्रेषमोहाभावे सति निर्जरक्रारणं 
भणितं सम्यण्दष्टेस्तु रागादयः सन्ति, ततः कथं निर्जराकारणं भवतीति ? मस्मिनपरवपक्षे परिहारः । अत्र ग्रन्थे 
वस्तुवृत्या वीततरागसम्यग्दुष्टेगरहणं, यस्तु चतूरथगुणस्थानवर्ती सरागरसमभ्यण्ष्टिस्तस्य गौणवृत्या ग्रहणं, ततर तु 
परिहारः पूर्वमेव भणित कथमिति चैत्‌ ? भिथ्यादृष्टेः सकालादसंयतसम्यगयष्टेः भनन्दानुबन्धिक्रोषमानमाया- 





टौका--पिरागी का उपभोगं निजंराके ल्पिही हता है भौर मिथ्यादृष्टि के रागादिभावों 
के सद्भाव से चैतन अचेतन द्रव्य का उपभोग बंध के निमित्त ही होता है। इस कथन से हव्य. 
निरा क्रा स्वरूप कहा । 


भावायं-सम्यग्ण्टि को ज्ञानी कहा गया है गौर ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अमाव कहा 
है; इषकलिए विरागी का जो इन्द्रियो से भोग होता है उस भोग की सामग्री को यह्‌ सम्यण्दुष्टि एेसा 
जानता है किं ये परद्रव्य है, मेरा इनका कु सम्बन्ध नहीं है लेकिन ' कमं फे उदय के निमित्त से 
इनका मेरा भंयोग वियोग है वह॒ चरित मोहं के उदय की पीड़ा है सो बरुहीने होने से अनं तक 
सही नहीं जाती तन तके रोगी की तरह ( जैसे रोगौ रोग को अच्छा नहीं जानता परन्तु पीड़ा 
तह सही जाती तब तक ओषधि आदि से इलाज करता है उस तरह ) विषयरूप भोग उपभोग 
सामग्री से इलाज करता है परन्तु कमं के उदय से तथा भोगोपभोग की सामग्री पै राग दवष मोह 
नहीं है । इसलिए सम्यष्दष्ट विरागी है । इसके भोग उपभोग निजंरा के ही निमित्त है। कं उदय 
होता है वह॒ अषना रस देकर षड जाता है उदय आने के बाद द्रव्य कमं की सत्ता नहीं रहती 
निर्जरा ही होती ह । सम्यणदृष्टि के उप कमं उदय से राणदरेष मोहं नहीं है, उदय मे'भाये हए को 
जानता है बौर फल को भी भोगता है, वह रारेष मोहं के विना भोगता है इसर्िएि कमं का 


२६८ श्रीमद्राजचद्धनैनसस््रमालायम्‌ं { पष्ठ सविकारं 


अथ भावनिनरास्वस्पसत्रेवयति- 
दव्दे उवसरजते णियमा जायदि सुहं वा इुक्खं वा । 
तं सुहृटुक्मुदिण्णं बेददि अह णिज्जरं जादि ।१९४॥ 
रवये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं बा दुःखं मा । 
तसुदटुःखषदीणं वेदयते अथं निर्जर याति ॥१९४॥ 
उपनज्यमःने सति हि प्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः 
सुखल्पो इ्ुःखरूपो वा नियमादेव जोवस्य भाव उदेति ! स तु यदा वेते तदा मिध्या- 
दृष्टे रागादिभावानां सद्धावेन वन्धतिमिततं भूत्वा निर्जयमाणोऽ्यनिरजोणिः सन्‌ वन्ध 
एव स्यात्‌ \ सम्यण्दषटतु रायादिभावानासभावेन वन्धतिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जी- 
येमाणो निर्नेणिः सधिर्जरेव स्यात्‌ १९४४ 





छोममिच्यात्वोदययनिराः, श्रावक्स्य चाऽत्याख्मनक्रोषनननायाकेमोदयजनिहा उगाद्यो न सन्दीत्यादि 1 
किच सम्य सवसव निंद मवति, मिच्यदृ्ेततु गखल्नानवत्‌ उन्धपुविका भवति 1 तेन कारणेन 
मिभ्यादृष्टचेनया सम्वदृष्टिखनधक इति । एवं दर्यनिर्दराव्याद्यानस्पेण याया गता ॥१९३॥ अय भाव- 
नि्ंगरस्वल्पमा्यादिः--वे उवमुन्लते पियमा लादि सुह च दक्ठं च उदयागते प्वयक्णि अीवेनोय- 
मच्यमाने सति नियमात्‌ निरयात्‌ ाहासातोदयषयेन पुतं दख वा वत्ुस्वमादत्त एव जायते वावत्‌ ! तं 


मारव नहीं होता, जचद क विना विरागौ सम्य्ृष्टि के मागामी वन्ध नहीं होता । मौर जवं 
आगामी बम्ब नहीं हुषा तव केवल निरा ह हई 1 इस कारण सम्यर्दष्टि विरागी का भोगोप- 
भोगनिजंरा के ही निसित्त कहा गया ई ¦ तथा पूंकमो का ्रन्यकनं उदय आकर षड जाना वही 
दव्यनिलंस ई 11१९३॥ 

भागे भावनिर्जरा का स्वरूप कहते है-- [ उव्ये च उपसुज्यमाने ] प्य को भोगने से 
{ इलं वा इं ] सुख जयवा दुःख { निममात्‌ ] निवम ते { जायते ] होता है} { उवी ] उदय 
म भाय हृए { तत्मुलडध-्ं ] उस सुख दुः को बेक्यते ] सनुभव कररता है [ अय ] फिर वह्‌ 
उ्यकर [ निजंसंयाति ] षड जाता है ¦ 
„ _ रीका-मद्धन्व ॐो मोगते हएु जीय के सुखखप अथवा दुःखर्प माव नियम से उदय होते 
ह मेदा के साता तथा जातत इ तर्‌ दो त्म ह इन दोनों भावों का जिकरिमण नह करती 
स्स भाव का जीव निस समय वेदना करता है उस उभय मिष्याद्ष्टि वे तो रागादिभावो के होने 
९ मागा कमं चन्व ऋ निमित्त होकर निसा स्प हवा भी तिजाख्प नहीं कटा जा सकता, 
> आगाम उन्वे के निरा स्प हु इखि वन्ध ही कहना चाहिए ! भौर सम्कद्ष्टि 
5 उ शुख दुः कै मनुभन से चनादिमावों करा मभाव हने से मागमो वन्द ज्ञ निमित्तत होने 
निजंसास्पदी होता है सो निरा स्प हया निनंसा ही कहना चाये वन्ध नहीं क्‌ 
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निर्जरधिक्रार || समग्रसार २६९ 
तज्‌ ज्ञानस्यैव साषथ्यं विरागस्येव वा किल । 
यत्कोऽपि कर्मभिः कमं सुग्नावोऽपि न वध्यते ॥ १३४ 
मथ ज्ञानसामर्थ्य दर्शयति- 
जह विसमुवभुज्जंतो वेऽ्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि । 
युग्गरकम्मस्सुदथं तह भुंजदि णेव ज्क्ष्‌ णाणी ॥१९५॥ 
यथा विषपमुल्ानो वैधः पुरूषो न सरणषठपयाति । 
पुद्गरकमंण -उदयं तथा भुङक्ते नैव वध्यते कानी ॥१९५॥ 
यथा कदिचिषवेद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुम्मानीऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन 





-ुह्ुष्ठमुदिष्णं 'वेददि निरुपरापस्वसंवित्तिभावनोलन्नपारमाधिकसुखाद्भि्ं तत्सु दुःखं वा समुदीणं -सत्‌ 
सम्य्ष्टर्जविो रागदेषौ न कुर्वन्‌ हैयबुद्धधा वेदयति । न च तन्मयो मृत्वा, महं पू दुःलीघ्याचहमिप्न 
भत्ययेनानुभवति । अथ णिज्जरं जादि गध बहो ततः कारणा्निर्जरां याति स्वस्थभावेन मिर्जराया निमित्त 
-धवत्नि ) मिथ्यादष्टेः पुनः उपादेयबुदधचा, सूस्यहं दुः्यहमिति प्रत्ययेन बन्धकारणं भयति । फ च, यया 
-कोऽपि तस्करो यद्यपि मरणं नेच्छति तथापि तरूवरेण गृहीतः सन्‌ मरणमनुमवति । तथा सम्यष्दष्टिः 
यदयप्यात्तोत्यप्रुखमुपादेयं च जानाति, विषयमूखं च हेयं जानाति । तथापि चारितरमोहोदयतक्वरेण गृहीतः 
सन्‌ तदनुभवतति, तेन कारणेन निर्जरानिमित्त स्यात्‌ । इति भावनिलंराग्याख्यानं गतम्‌ ॥ १९४ ॥ गथ वीत 
रागस्वसंवेदनज्ञानसामथ्यं दशयति :- जह्‌ वितमुवभृरुनंता विज्जापुरिप्रा ण मरणमुवयंत्ति यथा विषमुप- 


भावार्थे --कमं का उदय आने पर सख दुःख भाव नियम से उतपन्न होते ह उनको अनुभवे 
करते हए मिष्यादृष्ट के तो रागादिक के निमित्त से भागामी कम का वन्ध कखे निजंरा होती 
है इसलिमे निजंरा किस काम की, बन्ध ही किया गया 1 गौर सम्यगदष्टि फे उस अनुभव कै 
रागदिकभाव नहीं होते इसण्यि आगामी बन्ध भी नहीं होता । केवर तिजंरा ही ह ॥ १९४॥ 
इसके अथं की मागे के कथन की सूचना का करुरा कहते है -तज्तान इत्यादि । अथ॑-जो 
कम को भोगता हुभा भी कमं से नहीं चंता यहु भाश्चरयंर्प सामथ्यं ज्ञान कौ है मथवा विरागं 
की ही है । अज्ञानौ को तो आचये को उत्यनन करती 'है गौर ज्ञानी यथाथ जानता है 1 १३४॥ 
आगे ज्ञान की सामथ्यं दिखते हैः-[-यथा ] जसे वचः ] वंच [ विषं उपभुञ्जानः] 
विष को सोगता हुभा भी [ भरणं ] मरण को [ न "उपयाति ] नही प्राप्त होता [तथा] उसी तरह 
[ नानी ] ज्ञानी [ युद्गरकसेणः 1 पदगं कमं के [ उदयं । उदय को [ भु्ते ] भोगता है तो 
भी [ सैव बध्यते ] ब॑धता नहीं है । 
टीका--जैसे कोई वैय, दुसरे के मरण का कारण विष को भोगता हुमा भी सफल मन्त्र तन्त 
नौषधं मादिक विधा की सामथ्यं से विष की मारणशकि को रोक कर उससे मरण को प्राप्त महीं 


२७ श्रौमद्राजचन्द्रनैनगास्वमालायायू [ षष्ठ अधिकार 


निरुदतच्छक्तितवात पियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्धावेन भन्धकारणं पुद्गल- 
क्मोदयसुपभुञ्ञातोऽपि ममोधक्ञाचसामर्ण्यात्‌ रागादिभावानामभावे सति निखटतच्छ- 
क्वित्वात्‌ न बध्यते ज्ञानी ॥१९५॥ 


अथ वैराग्यसास्यं दर्शयति- 
जह मज्जं पिवमाणो अरदिभविण सञ्जदि ण पुरिसो । 
दव्छुवभोगे अरदो णाणी षि ण बज्क्रदि तहेव ॥१९६॥ 


यथा मद्यं पिन्‌ ` अरतिभाषेन माति न परः । 
[> षः 
द्व्योपभोगे अरतो ज्ान्यपि न ध्यते तथेष ॥१९६॥ 
यथा कदिचलुरुषो मैरेयं प्रति प्वृत्ततीत्रारतिमावः सन्‌ मैरेयं पिब्नपि तीत्रा- 





मुज्ञानाः सन्तो गार्डविच्यापुदपा', गमोषमन्प्रसामर््यत्‌ नैव मरणमुपयान्ति ! पुगरलकम्मस्सुदयं तहं भुष्नदि 
णेव व्सदे भाण तवा परमतत्वक्ञानी शुभारुमकर्मफलं भुड्क्ते तथापि नि्िकत्पसमाधिरक्षणभेदत्तानामोष- 
मन्तेवलन्नैव व्यते कर्मणेति ्ञानराक्तिव्यास्यानं मतम्‌ ॥ १९५ ॥ अथ सं्ारदारीरभोगविपये वैराग्यसाम्य 
दशयति;-जह मस्मे पिवमाणो अरदिभावेण सञ्जदि ण पुरिसो यवा कर्वित्‌ पुरुषो व्यायिपरतीकारनिमिततं 
मद्मष्ये मचपरतियक्षभूतमौपघं निक्षिप्य मदं पिबन्नपि रतेरमावान्न मादयति । दनबुबभोगे शरवो णागीषि ण 
पन्नदि पैव तथा परमात्मतत्त्व्ञानी पन्नवेन्दरियतिषयभूतादनपानादिन््योपभोगे सत्यपि यावता यावतांदेन 


~~~ ~ ~ 


होता, उसौ तरहं अज्ञानी को रागादिभावों क सद्भाव से वन्ध का कारण ठेसे पुद्गल कमं के 
उदय को सोगता हआ भी ज्ञानी तान की अमोघ सामथ्यं से रागादिभावों के अमाव से कमं के 
उदय क आगामी बन्धं करने वारी शक्ति को रोकं देता है इसर्यि आगामी कर्मो से नही व॑धता । 


भावाये--जैसे वच अपनौ विद्या की साम्यं से विष कौ मारने रूप शित का अभाव 
करता है उप्त विष को साने पर भी उससे नदीं मरवा, उसी तरह ्ानी के ज्ञान की सामथ्यं कसं 
के उदय को वन्ध करने रूप शाक्त करो रोक देती है । -श्ख्यि उसके कमं का उदय भोगने भे 
भता है तो भी भागामौ वन्व नहीं करता 1 यह्‌ सम्यन्ञान की सामथ्यं है ॥ १९५ ॥ 

आगे वैराग्य की सामथ्यं दिखते है] यथा ] जेते [ पुरुषः ] कोई पुरषः [ सदं 
मदिरा को [ अरतिभावेन ] विना प्रोति पे [ पिवन्‌ ] पीता हुमा [ न माद्यति ] क च 
होता [ तथेव ] उसी तरह [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी भो [दरव्योपभोगे 1 तव्य के उपभोग मे [ अरतः] 
तीत्ररागरहित हमा [ न ष्यते ] कर्मो से नहीं व॑धता । 


टोका-मेसे कोई पुरुष मदिरा भ तीव्र जरतिभाव से मदिरा ( शराव ) करो पीता हृभाभी 
तीत्र अरतिभाव के कारण मतवारा नहीं होता, उषी तरह ज्ञानी भी रागादिमानों अभावसे 


तिरनराधिकार ] समयसार २७१८ 


रतिभावसास्यन्ति माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवतत 
तीन्नविरागभावः सन्‌ विषयानुपमुम्जानोऽपि तीत्रविरागभावसाम्यन्नि बध्यते 
ज्ञानी ।॥१९६॥। 


नाइनुते विषयसेवनेऽपि यत्‌ स्वं फलं विषयसेवनस्य ना । 
जञानवैभवविरागताबलात्‌ सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥ . 
अथैतदेव दर्दायति-- , 


सेवंतोवि ण सेव असेवमाणोवि सेवगो कोई । 
पगरणचटूढा कस्सवि ण य पाथरणोत्ति सो हों ॥१९७॥। 


सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कशचित्‌ । 
प्रकरणवेष्टा फस्यापि न च प्राकरण ईति स भवति ॥१९७॥ 





निविकारस्वसंवित्तिगृन्थवहिरात्मजीवापिक्षया रागभावं न करोति, तावता तावतांरेन कर्मणा त बध्यते । यदा 
तु.हरपविपादादिरूपसमस्त विकल्पजालरहितपरमयोगलक्षणमेदज्ञानवेन सर्वथा वीतरागो मवति । तदा सर्वधा 
न वध्यते दति वैराग्यरक्तिम्याल्यानं गतम्‌ 1 एवं यथाक्रमेण द्रव्यनिर्ज॑राभावनिर्जराज्ञानशक्तिनैराग्यरक्ति- 
प्रतिपादन्ूपेण निर्जराधिकारे तात्परयन्याख्यानमुख्यत्वेन गायाचतुष्टयं गतम्‌ ॥१९६॥ अथैतदेव वैराग्यशक्ति- 





सब द्रव्यो को भोरने में तीव्र विरागभाव के कारण विषयों को भोगता हुमा भी तीव्र विरागभाव 
की सामथ्यं से कर्मो से नहीं बंधत्ता ।१९६॥ 

अव दस अथं का कलशरूप काव्य कहते है-नाइनुते इत्यादि । अथं-यह्‌ पुरुष, विषयों 
को सेवता हभा भी विषय सेवने के निजफल को नहं पाता सौ ज्ञान कै विभवे के तथा विरागता 
के वल से विषयों का सेवने वाला हने पर भी सेवने वाला नहीं कहा जाता । 

भावार्थ ज्ञान गौर विरागता की एेसी अचिन्त्य सामथ्यं है कि इन्द्रियो से विषयों को 
सेवन करने पर भी उनका सेवने वाखा नहीं कहा जाता । क्योकि विषय सेवन का सामान्य निज- 
फल संसार है । ज्ञानी वैरागी के मिथ्यात्व का अभाव होने से संसार का भ्रमणसूप फल नहीं 
होता ॥ १३५ ॥ 

आगे इसी अथं को दृष्टान्त द्वारा दिखलाते है;-[ कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेवमानोपि | 
विषयों को सेवता हमा भौ [ न सेवते ] नहीं सेवन करता है ओौर | असेवभानोपि ] कोई नहीं 
सेवन करता हुमा भी [ सेवकः ] सेवने वाला कहा जाता है [ कस्यापि ] जसे किसी पुर्षे 
प्रकरणचेष्टा अपि] किसी कायं के करे की चेष्टा तो है अर्थात्‌ उस प्रकरण की ही सव क्रियाओं 
कोकरताहैतो भी किसीका कराया हुभा करता है [सः] वह्‌ [ प्रकरण: ] काय करने बा 
स्वामी है [ इति न च भवति ] एेसा नहीं कह नाता 


२७२ श्रीमद्राजचद्धनेनशास्त्रमालायाम्‌ [ षष्ठ जपिकार 


थथा करिचत्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न प्राकरणिकः, 

अपरस्तु तत्राव्या्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वास्माकरणिकः }: तथा सम्यग्दृष्टिः पूवंसञ्चि- 
तकर्मोदयसंपन्नान्‌ विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वा- 
मित्वम्भावादसेवक एव ! भिथ्यादृष्िस्तुं विषयानसेवमानोऽपि सगादिभावानां सद्धा- 
वेन विषृथसेवनफलस्वामित्वात्सेवक एव ॥\१९७ 

सम्यरृषटेभवति नियतं ज्ञानवैराग्यरक्तिः 

स्वं वस्तुत्वं कच्यितुमयं' स्वान्यरूपातिमुकतया । 

यस्मान्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं प्रं च 

स्वस्मितचास्ते विरमति परात्सवेतो रागयोगात्‌ \\१२६॥ 


~~~" 
स्वरूपं विवृणोति; ेवेतोदि ण सेवदि भसेवमाणोवि कोवि निर्थिकारस्वसंवेदनक्ञानी लीवः स्वकोयगणस्यान- 
योग्यागनपानादिपञ्वेन्दरियभोगं सेवमानोऽपि सेवको न मवति । बन्यः पुनरज्ञानी करिचिद्‌ रागादिसद्भावाद- 
सेवमानोऽपि सेवको मवति 1 ममुमेवा्थं दृष्टान्तेन दृढयति । प्रणवे एस्सवि ण य पायरणोत्ति सो-होदि. 
भोति 


टीका-जैसे कोई पुरुष किसी कायं करौ प्रकरण क्रियाः मै व्यापार स्प होकर उस सम्बन्धी, 
सव ्रियाओं को करता है तो भी उस कायं का स्वामी कोई दुसरा ही है उसका कराया करता 
है.। इपर प्रकरण कै स्वामीपन के मभाव से करते वाला नही है । तरथा दूसरा. कोई पुरूष उस, 
प्रकरण.में व्यापार रूप होकर उप का्॑सम्बन्यी क्रिया को नहीं भौ करता है तो भी उत कार्य के 
स्वामीपन से उस्‌ प्रकरण का करने वाला का जाता है । उस तरह सम्यद्ष्टि भी पुवं सञ्चित 
कर्मो के उदय घ प्राप्त हुए इन्द्रियों के विषयों को सेवता है तो भो रागादिक भावो के अभभावसे 
विषयेव के फलके स्वामीपन कां अमाव होने से सेवने वाखा नहीं कहा जाता 1. मौर मिथ्यादृष्टि, 


विषो को नहीं सेवता हमा भी रागादिभावों के सद्भाव से विषय सेवने के फल के स्वामीपने से 
विषयों का सेवते वाला ही कहा जाता ह । 


भावायं चैते कोई व्यापारो स्वयं कायं न कै नौकरके द्वारा दुक्तान का कायं कराता 
है । वह स्वयं कायं न करता हुमा भी स्वामित्व के कारण दुकान सम्बन्धी हानि-रामं का निर्म 
दार्‌ है । नौकर स्वामित्व के अमाव मे व्यापार करता हुमा भी उसके लाभहानि का जिम्मेदार 


नही है यह दुकानदार के स्थान पर मिथ्यादष्टि जानो लौर नौकर कै स्थान पर सम्यादृष्टि कों 
जनो ।1१९७॥ 


भव इसी मथं का समयेन रूप सम्यदृष्टि के भावों की प्रवृत्ति का कलर कहतै.ह-सम्य 
इत्यादि । अथं-सम्यगदष्ट के नियम से ज्ञान गौर वैराग्य को शक्त होती है । क्योकि यह्‌ सम्या- 


दष्टि मपने वस्तुपना यथाय॑सवरूप का भ्यास करने को अपने 
पने स्वस्प का ग्रहण मौर 
त्याग की विधिकर “ | 


ख वह्‌ सपना स्वरूप है गौर यह्‌ पररव्य का है एेसे" दोनों का भेद परमां 
स जानकर मपने स्वप भे ठहरता है गौर प्रवय से सव तरह राग का योम छोडता है । सो 
यह्‌ रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के विना नहीं होती ।\१ ३६॥ † 


१. सम्यग्द्ष्टरित्यर्थः । 


तिजंरोधिकार 1 समयसार २७३ 


सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावञ्जानाति- 
उदयवरिवागो विविहौ कम्माणं वण्णिभो जिणदरेहिं । 
ण हु ते सञ्ज्र सहावा जाणगभावो ठु अहमिक्को ॥१९८॥ 
उद्थविपाफो भिविधः कर्मणां णितो जिनः । 
त तु ते मम स्वभावाः ्ायकमावस्त्वहमेकः ॥१९८॥ 


ये कर्मोदयविपकरप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः ! एष टङोत्हीरणेक- 
ज्ञायकभावस्वभावोऽहम्‌ ॥ १९८ 


सम्यग्दष्टिविशेषेण ६ स्वपरावेवं तावज्जानाति । 
पग्यकस्मं 'रागो तस्स बिवागोदओ हवदि एसो । 
ण दु एस भञ्ज माघो जाणगभावो हं अहसिभ्को ॥१९९॥ 
द्गरूकमं रागस्तस्य विपाफोदयो भबति एषः । 


नत्वेप सम मावः ज्ञायकमावः खल्वहमेकः ।१९९॥ 
अस्ति किल रागो ताम पुद्गलकमे, तदुदयविपाकप्रभवोऽयं रागरूपो भावः, न 


~ 
यथा कस्यापि परगृहादागतस्य चिवाहादिप्रकरणवेष्टा तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणस्वामित्वामावात्‌ 
प्राकरणिको न मवति । अन्यः पुनः परकरणस्वामी नृत्यगीतादिरकरणव्यापारमकुरवाणोऽमि प्रकरणसगसद्धावात्‌ 
प्राकरणिको भवति । तथा परमतत््वज्ञानी सेवमानोऽम्यसेवको भवति । गक्ञानी जीवौ रागादिसद्धावाद॑सेव- 
कोऽपि सेवकं इति ॥ १९७ ॥ भथ सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरस्वभावमनेकधकारेण जानात्ति;ः--उदयविघाभो 
दिविहो कम्मं वण्णिदो जिणवररोहि उदयविपाको विविधो नानाप्रकारः कर्मणां सम्बन्धौ वाणितः कथितः, जिन 


अगे इसे समर्थन मे गाथा कहते टै; सम्यगदष्टि प्रथम ही अपने को ओर परको सामान्य 
से तो देते जानता हैः--[ कणा ] कर्मो के [ उवयविपाकः ] उदय करा रस [ निम्र: ] जिनेखवर 
देवने [ विविधः ] अनेक तरह का [ ्वाणतः ] कहा है [ते] वे कर्मविपाकेसे हुए भाव [ मम 
स्वभावाः ] मेरा स्वभाव [नतु] नदीं ह ( महं दु] यै तो { एकः ] एक [ ज्ञायकभावः ] ज्ञाय- 
कस्वभावस्वरूप ह । ष्‌ 

टोका--जो कमं ॐ उदय के रस से उत्पन्न हृएु अनेक प्रकार के भाव है वे भेरा स्वभावं 
नहीं ह म तो श्रतयक्च अनुभवगोचर टङ्कणं एक ज्ञायक भावे ह ॥१९८॥ 

आगे कटूते ह कि सम्य्दृष्टि अपने को ओर पर को विरोषकर इस तरह जानता हैः- 
[एषः] यह्‌ [सगः] राग [पुद्गलकम)] पुद्गल कमं है तिस्य] उसके [विपाकोदयः] विपाके का 
उदय [भदति] है जो मेरे अनुभव मेँ रागरूप प्रीतिरूप मास्वाद होता है सो [एषः] यह्‌ [सम भावः| 
मेरा भाव [न्न] नहीं है, क्योकि [लट्‌] निश्चय कर [महं तु। म तो [षकः] एक [ज्ञायकभावः] 
ज्ञायकमावस्वरूप ह । 

१. ता््यवृत्तौ सु अस्य स्याने हो, इत्यपि पठः 1 

स०~-२३५ 


२७४ श्रीमद्राजचन्द्रनेनश्षाखमालायामर [ षष्ठ अधिकार 


पुनर्मम स्वभावः ¦ एब रद्धोतकीरणकन्नायकभावस्वभावोऽहुं 1 एवमेव च रगपदमरि- 
दतेनेन॒देषमोहकरोघमानमायालोभकमेनोकमेमनोकचनकायश्रोत्रचक्ु्ाणरसनस्पदय 
नभुन्नाणि षोडजञ व्या्येयानि, मनया दिशा अन्यान्यप्यूह्यानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः 
स्वं जानत्रामं मूम्चंरच नियमाज्जानवैरागय संपन्नो भवति ॥१९९॥ 





वरः ण इ ते मन्त सहावा नाणगभावो दु बहमिक्को त कर्मोदयप्रकाराः कर्मभेद मम स्थमावा न मवन्ति इति 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टङ्ोत्कीणंपरमानन्दज्ञायकंकस्वमावोऽहं यतः कारणात्‌ सम्यनदष्टिः सामान्येन स्वपरस्व- 
सूपावेवं जानाति इति भणितम्‌ । कयं सामान्यं ? इति चेत्‌ क्रोयोऽहं मानोऽहुमित्यादि विदिक्षा नास्तीति 1 
तदपि क्यमिति चेत्‌ “विवक्षाया मभावः सामान्यमिति वचनात्‌ ।” एवं भेदभावनात्पेण च्ानवैराग्बयोः 
सामान्यव्याच्यानमुष्वतवेन यायापञ्चकं गतम्‌ 1 १९८ ॥ इतं उव्वं गावादशकपर्न्ं पुनरपि ज्ञानवैराग्य- 
शक्त्योविदोपविवरणं करोति । मथ सम्यददुष्टिः स्वपरस्वर्पमेवं विरेपेम जानाति; पुर्यलक्म्मं फोहो तस्स- 
विवागोदयो हवदि एसो पुद्गलकर्मर्पो योऽप दरयक्रोवो चीवे पृ्ववदप्तिष्ठति तस्य विपिष्टपाफो विपाकः 
फरस्प उदयो मवति । स कः ! शन्तासतत्वासृय्मृत एपः मक्षमास्पो भावः क्रोधः प ड एष मन्त भावो 
जाणगभावो द जहुमिक्को न वैष नम भावः । कस्मात्‌ ? इतति चेत्‌, टङ्कोक्तोणपरमानन्दशायरकक्मावोऽहूं यतः । 
करि च-ूद्गलकर्मख्पः करोव.कवस्ते ? भावरूप एव दृश्यते इति ? नैवं 1 पदुगल्पिण्ड्पो दर्यक्रोषस्तदूदय 
जनितो वस्चा्नमाड्पः स भावक्रोषः । इति व्या्यानं पुर्वमेव कृतं तिष्ठति । कथं ? शति चेत्‌ पुरगरछपिडो दव्वं 
तस्तत्तौ भावक्म्मं तु इत्यादि ! एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभरागदेषमोहकमनोकममनोदवन- 
कायन्रोत्रवशुर्घाणरसनस्परयेनसं तानि पोडवसूत्राणि व्याच्येयानि । तनैव प्रकरिणान्यान्यपि, मंसयेयलोकमात्र- 
भरमिहानि विभावपरिणामस्वानानि वर्जनीयानीति !। १९९ ।। यय कयं तवं स्वरूपं न भवतीति पष्टे सति 
भेदमावनास्पेगोत्तरं ददाति;ः- + 


कह एस तुञ्छ् ण हवदि विषिहो कम्मोदयफरुषिवामो । 
परदव्वाणुष्मोगो ण हु देहो हदि अण्णाणी ॥ 


सीका-निर्चय से रागनामा पुद्गल्कमं है उस 
यह्‌ भव्यक् सुमोच रागरूप भाव है वह्‌ मेरा स्वभाव 
कभाकस्वह्प ह । इस गाया में प्रभाव को विश्चेप राग 


पलटने तै द ने कमं नोकर्म 
पलटने ते देप, मोह, कोव, मान, माया, रोभ, कमं नोकरमं, मन, कचन, काय्‌, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, 


स्नः स्यरन य पद रखकर सोह सूरो का व्याख्यान करना । मौर इसी उपदेग से अन्य को सी 
विचार ख्ना। इतत तरह सम्यण्दष्टि अयते 


को जानता हुमा रागको छोडता 
व ६ ¡र्‌ चैवम से ज्ञान 
प समपन्न होता ह ॥ १९९ ॥ ई ध 
स 


पुदमलकमं के उदय के विपाकं से उलन्न 
व नहीं है म तो ट्ोत्कीणं एक ज्ञाय- 
गक्ठाहै सत्ती तरह रागकी जगह पद 


१. वेरग्याभ्या इत्यपि पाठ; 1 


निज॑राधिक्ार ] समयया . २७५ 


एवं स्म्महिट्टी अप्पाणं सुणदि जाणयसहावं । 
उदयं कम्मविवागं य सुभदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥ 


एवं सम्यण्दष्टिः आत्मानं जानाति जञायकस्वभावम्‌ । 
उदयं मविपाकर च धुवति त्तं षिजानम्‌ ||२००॥ 


एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि 
विविच्य टद्धोत्कीरणेकन्नायकभावस्वभावात्मनस्तसं विजानाति । तथा तत्तवं तिजानं- 
श्च स्वपरभावोयादानाोहननिष्पा्ं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रभवान्‌ 
भावान्‌ सर्वानपि भुश्चति । ततोभ्यं नियमात्‌ ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्नो भवति ॥२००॥ 





कथमेप तव न भवति विविधः कर्मोदयफलबिपाकः । परद्रन्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानी । 
ह्‌ एतत तुज्तञ ण हवदि विविहो कम्मोदधफलविवागो कथमेप विविधकर्मोदयफलविपाकस्त स्वरूपं न भवतीति 
केनापि पृष्टः त््ोत्तरं ददाति परदब्बाणुवमोगो निविकाररमाल्लादैकलक्षणस्वुदधासमद्रव्याहपृथरभूतानि पर- 
द्रव्याणि याति कर्माणि जीवे कगनानि तिष्ठन्ति तेपापुपयोग उदयोयं, मौपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत्‌ । न 
केवलं भावक्रोवादि मम स्वरूपं न मवति, हति ण द देहो हिवदि अण्णाणी देहोऽपि भम स्वरूपं न भवति हु 
स्फुटं । कस्मादिति चेत्‌, भज्ञानी जडस्वखूपो यतः कारणात्‌, भहु पुनः मनन्तज्ञानादिगुणस्वूप इति । भय 
सभ्यग्दष्डिः स्वस्वभावं जानन्‌ रागरादींश्च मृञ्चन्‌ नियमाञ्जानवेराग्यसंपन्नो भवति इति कथयति;--एवं 
सम्मद भप्पाणं मुणविं जागगपहावं एवं पर्वोक्तप्रकारेण सम्यण्ष्टर्जविः आत्मानं जानाति । कथंभूतं ? 





मे इसी अर्थं को भूचित करने वाली गाथा कहते है- [एवं] इस तरह्‌ [सम्धष््ष्टि] 
सम्यादुष्टि [आत्सानं | अपने को [ज्ञायकस्वभावं] ज्ञायक स्वभाव [जानाति] जानता है [च] गौर 
[तत्वे] वस्तु के यथाथ स्वरूप को [विजानन्‌] जानता हभ [उदयं] कमं के उदय को [कमविपाकं] 
कर्म का विपाक जान उसे [मुञ्चति] छोडता है । 


ठीका-दस तरह सम्यण्दष्टि, सामान्य तथा विक्ेष सभी परमार्वों से भिन्न हकर 
टद्कोकीणं एक ज्ञायकभाव स्वमावरूप भात्मा फे तत्तत को अच्छी तरह जानता है ओर उस 
भकार तततव को अच्छी तरह जानता हुमा स्वमाव का ग्रहण भौर प्रभाव का त्यागकेर्‌ उत्पन्न 
हए यपते वस्तुपते को फंलाता हुभा कम॑ के उदय के विपाक से उलन्न हए जो भाव उन स को 
छोडता है । इसकिए यह सम्यग्दष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न होता दै । यह्‌ सिद्ध हमा । 


भावार्थ-जव अपने को तो ज्ञायक भावस्वरूप-युखमय जाने भौर कमं के उदय सेहुए मावो 
छो आकरुता रूप-दुःखमय जाने तवं ज्ञानरूप रहना तथा परमाों से विरागता वे दोनो होते 
ही है 1 यह्‌ बात प्रगट बनुमवगोचर है यट सम्यष्हष्टि का चिन्ह है ॥२००॥ 


२७६ श्रीमदुरोजचन्दरनैनदास्व्रमालायामं [ षष्ठ विक्रार 


सम्धर््ष्टिः स्वयमयमहुं जातु बन्धो न्‌ मे स्या- 
दित्युत्तानोत्युलकवदना रागिणोऽप्यष्रनतु \ 

आलम्बन्तां सभितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा 
आत्मानात्मावगसविरहास्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥ १३७ 





टद्ोत्कीरणप्रमानन्दन्नायर्वकस्वमावं । उवयं कम्मविवायं य मुगदि तच्चं दियतो उदयं पन्ेम च्वद्पे न 
मवति कर्मंविपाकोयमिति मत्वा मुञ्चति । # कुर्वन्‌ सत्‌ ? निव्यानन्दैकत्वभावं परपात्मतत्ं विगुप्तिममाधौ 
स्वत्वा जानन्निति ।॥ २०० ॥ तचवा रागी सम्यष्दूप्टिनं भवतीति कययति;-प्रमामुितत्पयि य रागादीं 





आगे कते है कि द्रा न हो गौर परढ्र्यो से आसक्ता रूप रागी हौ ठव वृथा ही म्य- 
पटण्टिपने का अभिमान करता है । सम्यष्टष्टि इत्यादि-अथं-जो पररय ऊ रागेप मोह भे 
संक ह भौर भग्ने को ठेसा मानते दै कि यै सम्यृष्टि ह मेरे कदाचित्‌ कमं का वन्व नहीं होता; 
क्योकि शासो मे सम्युष्ट क वन्य होना नहीं कहा है । रा मानकर जिनका मुख गर्हित 
उचा हृभा है तथा हं सहित रोमाञ्च हआ है वे जीव महाब्रतादि यात्वरण करे तया कचन 
विहार गाहार की क्रिया मे यल तै प्रवर्तने की उककृष्टता को भौ अश्लम्बन करे नौ भी पापी 
मिष्यादृष्टि ही है कयोकरि आत्मा ओौर अनात्मा ऊ ज्ञान से रहित ह । इसलिये सम्यत भ गृन्यहै। 

मादाथं-जो गमने को सम्ृष्टि माने बौर पद्धव्य सै राग हौ तो उसके सम्यक्त्व कमा ? 
्रतस्मिति पाटे तो भी माप प्रे ज्ञान के विना पापी ह है, तया अपने वन्ध नहीं होना मानेकर्‌ 
खच्छनद पवते तो कैसा सम्यणदष्टि  वर्वोकि चारिजिमोह्‌ के राग से जव तक यथाच्यात चारि न 
हो तव तक बन्ध तो होता ही है । जव त्क राग रहता है तत्र तकं सम्बदृष्टि जपनी निन्दा (गह) 
करता ही रहता है, ञान हीने मात्र से तो वन्ध से छूना नहीं होता, चान्‌ होने के बादच्यीमे 
रीनर्प शुदधोपयोगरूप चारि से वत्वने कटता ह । इसलिये राय होने पर बन्वका नहना 
मानकर स्वच्छन्द होना तो मिष्यादृष्ट ही है । यहां कोई ष भि त्रत्समिति त लुभकायं ह उनको 
पालने पर सी पापी कों कहा ? उसका समावान-सिद्धान्त मे मिष्यात्व को हौ पाप्‌ कहा ह जहां 
तक मिग्यात्व रहता ह वहां तक शुम अरुभ सभी क्रियाम को अध्या मे परमाय मे पाप ही 
कटा है मौर व्यवहारनय कौ प्रधातता मे ययहारौ जौवों को यभ से दडार शुभ मे लगाने को 
रौ पण भौ कहा है सयमदमत भे कोई विरो नही है । फिर कोद भै कि पदव्य ्े 
जव तक राग रहे तव तक मिथ्यादृष्टि कहा है सो इस को ह्म नहीं समच क्योकि अविरत सस्य. 
दष्टि आदि के चारिमोह ऊ उदय सै रागादिभाव होते ह उप्तके सम्यक्त कि तरह कटा ह ? 
उत्का तरमावानि--यहां मिच्यात्व सहित गनन्तानुबन्धी का राग प्रधान करक कहा है, क्योकि 
भ॒यने ओर परे ज्ञान श्रद्धान के विना परव्य भै तथा उसके निमित्त से हूए भावों मं आत्मवुद्धि 
हो तथा भरति अप्रीति हौ तव सम्ञना कि दूरके भेदान नहीं हमा । मुनिपद लेकर बतसमिति 
भा पाल्ता ह वहं पर जीवो कौ रक्षा तथा जरी सम्वन्धी गल ह प्रवतना, सपने याभ भाव 
होना इत्यादि पदव्य सम्बन्धी भावों से जपना मोक्ष होना मने बौरपर्‌ जीवो का घा होना 
भवल्नाचारहप प्रवतना भपना अदुभमाव होना इत्यादि पन्यो कौ क्रियाति ही ययने मेँ वन्ध 


निर्जराधिकार ] संमयसारं २७७ 
कथं रागी न भवति सम्यग्दष्टिरिति चेत्‌- 
परमाणुभित्तयं पि ह राथादीणं तुं विं्जदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वाममधरोपि ॥२०१॥ 
अप्पाणसयाणंतो अणप्पयं चाप्रि सो अयार्णतो । 
कह होदि सम्मदिट्टी जीवाजोवे अयातो ॥२०२।८युग्मम्‌) 


परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु बिघते यस्य । 
नापि स॒ जानात्यासानं तु स्वागमधरोऽपि ।२०१॥ 
आसानमजानन्‌ अनात्मानं चापि सोऽल्ानन्‌ । 
कथं भवति सम्पण्दष्टिजीवाजीवावजानम्‌ ॥२०२॥ 





तु चिग्जदे जस्स परमाणुमाघ्रमपि रागादीनां तु बिद्यते यश्य हृदये हू स्फुटं णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु इञ्चा- 
गमघरोवि स॒ तु परमासतत््क्ञानाभाषात्‌ शुदवुद्धकस्वमावं परमात्मानं न जनाति, नानुभवति । कथभूतोऽपि ? 
___ ___~__-________~ 
माते तब तक जानना कि इसके अपना बौर परफा ज्ञान नहीं हृभा, क्योकि बंधमोक्ष तो अपने 
भावों से था पर्य तो निमित्तमात्र था, उसभ विपयंय माना, दइसरिये परद्रव्य से ही भला वृरा 
मान रागेष करता है तव तक सम्यण्दष्ट नहीं है । ओर जन तक चारित्रिमोह्‌ के रागादिक रहते 
है उनकी तथा उनसे प्रेरित परद्रव्य सम्बन्धी बुभागुभ क्रिया भे प्रवृत्तयो को एेसा मानता है किं 
यह्‌ कमं का जोर है इससे निवृत्त होने से ही मेरा भला है, उनको रोग के समान जानता है, पीडा 
सहो नहीं जाती तब उनका इखाज करने सूप प्रतता है तो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि जो रोग मानँ उसके राग कसा ? उसके मेटने का ही उपाय करता है सो टना 
भी अपने ही ज्ञान परिणामरूप परिणमन से मानता है । इस तरह्‌ परमां अध्यालमदृष्टि से यहां 
व्याख्यान जानना । मिथ्यात्व के विना चारि मोहं सम्बन्धी उदय के परिणाम को यहां राग नहीं 
कहा, इसलिये सम्यग्दुष्टि के ज्ञान वैराग्यदाक्ति का अवद्य होना कहा रै । मिध्यात्वसहित राग को 
ही राग कहा गया है वह सम्यण्टष्टि के नहीं है ओौर जिसके मिथ्यात्वसहित राग है वह्‌ सम्य्दुष्टि 
नहीं है । उस भेद को सम्पदष्डि ही जानता है । मिथ्यादृष्टि का मध्यात्मशास्त् म प्रथम तौ प्रवे 
ही नहीं है ओर जो प्रवेश करे तो उलटा भक्ता है, व्यवहार को सर्वथा छोड़ भ्रष्ट हो जाता है, 
अथवा निर्य को अच्छी तरह नहीं जानकर व्यव्हार से ही मोक्ष मान्ता है परमाथ तत्व मे मूढ 
है । इसलिये यथाथं स्याद्रादनय दवारा सल्याथं समक्ने से ही सम्यक्त्व कौ प्राप्ति होती है 1१३७॥ 


अगि पूते ह कि सम्यषदष्टि रागी किस तरह नहीं होता ? उसका उत्तर कहते है- 
(खलु) निश्चय करक (यस्य) निस जीव ऊ (रागादीनां) रागादिको का (परमाणुमात्रमपि) ठेदा- 
मात (अंश्मात्र) भी (तु विदयते) मौजूद हसो (सः) वहु जीव (सर्वणसधरोपि) सब शासो को 
पदा हुभा होने पर भी (आत्मानं तु) भतम को (नापि) नहीं (जानाति) जानता (च) भौर 


२७८ ; श्रीमद्राजचन्द्रनैनरास््रमालायापु [ षष्ठ मधिकार 


यस्य रागादीनामन्ञानमयानां भावानां क्तोऽपि विते सद्व, भवतु स 
शरुतकेवल्लिकल्पोऽपि, तथाविः ्ञानमथभावानामभावेन न जानात्यात्मानम्‌ । यस्त्वा 
त्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्ताऽसत्ताभ्यामेकस्य 
वस्तुनो तिदचीयमानत्वात्‌ ! ततो य आत्मनामानौ न जानाति स जौवाजीवो न 
जानाति । यस्तु जीवाजीवौ त जानाति सं सम्य्दष्टिरेद न भवति । ततो रागी 
ज्ञानाभावान्त भवति सम्यग्दृष्टिः ॥२०१।२०२॥ 





सर्वागिमवरोऽपि सिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि । अण्पाणमया्णंतो भणप्पयं चेद सो मयाणंतो स्वसंवेदनज्ञानवलेन सहु- 
जनन्दैकस्वभावं शुद्धात्मानमजानन्‌, तथैदाभावयंस्व गुद्ाहमनो भिन्नं रागादिरूपमतात्मानं चाजानत्‌ फहु होदि 
सम्मदिद्‌्ठी जीवाजीदे अयातो स पृरुपो जीवाजीवस्वरूपमजानन्‌ सन्‌ कयं भवति सम्य्द्ष्टिः ? न कयम- 





(आत्मानं) आत्मा को (अजानन्‌) नहीं जानता हुमा (अनात्मानं अपि) पर को भी (अजानन्‌) नहीं 
जानता है (जीवाजीवौ) इस तरह जो जीव ओर अजीव दोनों पदार्थोको भी (अजानन्‌) नही 
जानता (सः) वह्‌ (सम्यण्दष्टिः) सम्य्दण्टि (तयं मवति) कैसे हो सकता है ? नहीं हौ सकता ! 

दीका-जिस जीव के लेश मात्र मो ज्ञानमय रागादिकभाव ह वह जीव श्रुतकेवटी के 
समानभीहो तो भी ज्ञानमय भावके ममाव के कारण वात्मा को नहीं जानता! ओर मपने 
मात्मा को नहीं जानता है वह अनात्मा (पर्‌) को भी नहीं जानता । क्योकि अपना ओर परा 
सवर्प का सत्त्र तथा असत्त्व दोनो एक ह वस्तु के निङ्चय मे आ जति है । इसल्ि रेषा है कि 
जो आत्मा भौर अनात्मा दोनो को नहीं जानता है वहु जीव अजीव वस्तु को ही नहीं जनेत्ता, 
तथा जो जीव मजीव को नहीं जानता वह सम्यगदष्टि नहीं है । इसलिये रागी है वह्‌ ज्ञान के अभाव 
से सम्यष्ृष्ट नहीं है । 

भावारथं-यहां रागी कने से ज्ञानमय रागदेष मोह भाव रिये गे ह! उसमे भी बज्ञान 
मय कहने से मिथ्यात्र गनन्तानुवन्धी से हृए रागादिक समल्चना, मिय्यात के विना चारितरेमोह्‌ के 
उदय का राग नहीं छेना । वयोकि अविरत सम्यग्दृष्टि आदि के चाखिमोह्‌ के उदय सम्बन्धी 
राग है वह्‌ ज्ञान सहित है उसको रोग्‌ क समान जानता है उ रोग के साथ राग व्ही है कर्मोदिय 
से जो राग हुमा है उसको मेटना बाहता है। ओर जो राय का रेदामात्र भी इसके नहीं कहा सो 
ञानी कै बुभ राग तो त्यन्त गौण है परन्तु शुम राग होता है उख शुम राग को अच्छा समन्न 
लेगमात्र मी उस राग से राग करे तो सर्व॑शास्त्र भो पड़ सि है मुनि भी हो व्यवहारचारितरभी 
पाले तो भो एसा समञ्ञना चावे कि इसने गपने भरमा का परमारथस्वरूप नहीं जाना कर्मोदय- 
जनित्तभाव को ही अच्छा समज्ञा है उसी से अयना मोक्ष होना मान रक्लाहै। एसे माननेसे 
गज्ञानी ही है । मपने गौर परे परमार्थङ्प को नहीं जाना तब जानना चाहिये कि जीव अजीव 
पदां का भी परमार्थस्य ही जाना ओौर जव जीवं अजीव कौ ही नहीं जाना तब कंसा भम्य- 
पृष्ट ? एेसा जानना ॥२०१२०२॥ 


९. सदृशोऽपि--इत्यमि पाठः 1 २. ज्ञानमयस्य भाजस्य इत्यपि पाठः 1 


 तिजंरधिकार ] समयसार । "२७९ 


आसंसारास्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः- 

सुप्ता यस्मित्नेपदमपदं तद्विवुध्यध्वमन्धाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चेतत्यधातुः 

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थाथिभावत्वमेति ॥१३८॥ 


1 


पीति । किच--रागौ सम्यगदष्ट्नं भवतीति भणितं भवद्भिः । तहि चतुर्थपञ्चमगुणस्थानवतिन-, तीरथकर- 
कुमारभरत-सगर-रम-पाण्डवादयः सम्पषदष्टयो न भवन्ति ?, इति । तन्न, मिण्यादृष्टयपे्षया विचत्वारिषि- 
खङ्ृतीनां दन्धाभावात्‌ सरागसम्फदष्टयो भवन्ति । कथं इति चेत्‌, चतुर्थगुणस्थानवत्तिनां जीवानां उनन्तानु- 
वन्धक्रोषमानमायालोभमिय्यात्वोदयजनितानां पाषाणरेलादिसमानानां रागादीनामभावात्‌ 1 पञ्चमगुणस्थान- 
वतिनां पृनर्जोानां, मपत्यास्यानक्रोषमानमायाोभोदयजनितानां भूमिरेलायिसमानानां रागरादीनामभावात्‌, 
एति पूवमेव भणितमास्ते ! जत्र तु ग्रन्थे परड्वमगुणस्थानादूपरिततगुणस्थानवतिनां मौतरागसम्यष्ृषटीनां 
मुख्यवृत्या ग्रहणं, सराग्म्य्दृष्टीनां गौणवृत्त्ेति व्याख्यानं सम्यम्दुष्टिग्या्यानकाले सर्वत्र तात्पर्येण 





अव इसं अथं का कलश कहते ै--आ संसारात्‌ इत्यादि । भथं-श्रीगुरु संसारी भव्यजौचको 
संबोधन करते है कि हे भन्पे प्राणियो ! जो रागी पुरुष हँ वे मनादि संसार से लेकर जिस प्रदम 
सोते हँ उस पद को तुम अपद समञ्च, यह्‌ तुम्हारा स्थान नहीं है । यहां दोबार कहने से अत्ति 
करुणामाव सुचित्त होता है । फिर कहते है कि तुम्हारा ठिकाना यह है हुदै जां चन्ये ातु 
शुद्ध है शुद्ध दै भपने स्वामाविक्र रस के समूह्‌ से स्थायीभावेपने को पराप्त है। यहा पर दो शुद्ध 
पद है वे द्रव्य भौर माव दोनो कौ शुद्धता के लिये है । सो अन्य द्वयो से भिन्नता वह तौ द्रव्य 
लुता है ओर परक निमित्त से हृए अपने माव उनसे रहितेभावं शुद्ध कहे जते ह सौ इं तरफ 
आयो इस तरफ भमो यहाँ निवास करो । 


भावायं-ये प्राणी अनादि संसार से केकर रागादिक को अच्छा जानकर उनको ही भपना 
स्वभाव मानकर उन्हीं मे निदिचत है उनको श्री गुरदयाल होकर संबोधन करते है किट भे 
प्राणियो ! तुम जिस पद में सोते हौ वह तुम्हारा पद नहीं है तुम्हारा पद तो चतन्य स्वरूपम है 
उप्रको प्राप्त होमो एसे स्वधान कस्ते है । जैसे कोई महनत पुरुष मद पीकर मक्िनि जगह मेँ 
सोता हो उक्तफो कोई आकर जगावे शौर कदे कि तेरी जगहं तो सुवणंमय धातु कौ अतिदृढ शुद्ध 
सुवणं से रची ओर बाह्य कजौडे से रहित शु रेसी दै । सो हम वतरते द वहाँ आगो वहां ही 
जयनादिक आनन्द रूप हो । उसी तरह श्री गुरने उपदेश से सावधान किया है कि चाह तो ५ 
र्यौ से मिप नहीं भौर अन्तरंग विकार नहीं एषे शुद्र चतन्यस्य अपने भाव कता आश्रय करो। 
दो दो बार कहने से अत्तिकस्णा अतुराग सुचित होता है ॥१२८॥ 


गि पुछ है कि वहु पद कहूं है ! उसका उत्तर कहते है-- (आत्मानं) गात्मा मे (भष- 


२८० शरीमद्राजचन्द्रजेनशास्वमाायम्‌ [ षष्ठ अधिकार 
फिन्नास तत्पदम्‌ ? इत्याह-- ॥ 
आदि दव्वभावे अपदे मोततृण गिण्डं तह णियदं । 
६ ४ 
धिरमेभभिभं भावं उवङर्भतं सहवेण ॥२०३॥ 
आस्सनि द्रव्यभावानप्दानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम्‌ । 
स्थिरमेकमिमं भावमुपरभ्यमानं स्वभावेन ॥२०३॥ 
इहं खल भगवत्यात्मति बहूनां उव्यभावानां मध्ये ये किल भततस्वभावेनोप 
लभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भागाः ते सर्वेऽपि 
स्वेयमस्थामित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमः शवयत्वादपदभूताः । यस्तु ततसवभावेनोप- 
लभ्यमानो नियतत्वावस्यः, एकः, नित्यः अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं 


स्थातुः स्थानं भवितुं शवयत्वात्‌ पदभूतः । ततः सबनिवास्थायिभावान्‌ । सुक्वा 
स्थािभावभूतं, परमाथेरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदंसवा्म्‌ ।।२०३॥ 





चत्यम्‌ ।।२०१।२०२ ॥ बथ कि तत्‌ परमात्मपदमिति पृच्छति,-आदह्ि द्भावे मधिरे मोतण याल- 
व्येऽधिकरणमूते, द्ग्यकर्माणि भावकर्माणि च यानि तिष्ठन्ति तानि विनदवराणि, श्तति चिक्ञाय मुक्त्वा 


न भजक कायत 


दानि) पर निमित्त से हए अपद रूप द्व्यभावान्‌) दव्य भावरूप सभी भावों को (भक्ता) छोडकर 
(निथत) निर्वित (स्थिरं) स्थिर (एकं) एक (स्वभावेन) स्वभाव सै ही (उपलभ्यमानं) ग्रहण 
होने योग्य (इं) इस प्रतयक्ष अनुमवगोचर (भां) चैतन्य मात्र भाव को हे मव्य ! तु तियागृहाण) 
जैसा है वेसा ग्रहण कर । वही अपना पद है । 


टीका--निक्वय से इस भगवान्‌ आत्मा मे दरव्यभावरूप बहुत भाव दीखते हँ । उनमें कोई 
तो उस आत्मा कै स्वभाव से रहित है वे अनिर्विव वस्था छप है क्षणिक ह, यभिवारी ६, एेसे 
भाव ह, वे सभी मस्थायी हैँ जिनका ठहर का स्वभाव नहीं है, इसष्यि ठहुरने वाले आत्मा के 
ठहुरने का स्थान होने के योग्य नही है । इस कारण वे अपदस्वरूप है शौर जो भाव आात्मस्वभावं 
से तो ग्रहण मेँ आता है तथा सदा निरिवत रहता है, एक है, निस्य है, बव्यभिचारी है ट्षाएक 
चेतन्यमात ज्ञान माव है । सो आप स्थायी भावस्वर्प है सदा विद्यमान पाया जाता है वह ही 
स्थित होनेवाे आस्मा का उरे का स्थान होने योग्य है। इसलिये यह भाव पदभूत है । इस 
कारण सभी भस्थायो मावो को छोडकर स्थायीभूत परमाथरसरूप से सवाद म आता हुमा यह्‌ 
ज्ञान है वही एक आस्वाद करने योग्य है। 


१, तात्पयवृ्तौ, 





-अधिरे मोत्तृण' इति पाटः २, भशेक्तवाद्‌ । ३. शक्तत्वातत इति पामौस्तः । 


निजंराधिकार ] स॒मयसार २८१ 


एकमेव हि तस्वाद्यं विपदामपदं पदम्‌ । 

भपशन्येव' भासन्ते पदोत्यन्यानि यल्युरः* ।॥१३९॥ 

एकं ज्ञायकभावनिभेरमहास्वादं समासादयत्‌ 

स्वादं दृन््रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तर्बत्त विदन्‌ । 
आत्मातमानुभवानुभाविवजो श्रस्यदशेषोदयं ` 

सामान्यं कंलयतकिरेष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम्‌ ॥१४०॥ 





गिष् हे भव्य गृहाण स्वीक । कं १ कम॑तापन्नं तष भियदं यिरमामभिमं भावं उपलभेतं सहाषेण भावं 
आतमपदाथं । कथंभूतं १ तव सम्न्धि स्वरूपम्‌ । नियतं निशितम्‌ । पृनरपि करूं ! धिर स्थिर, 
सविनदवरम्‌ 1 एकम्‌ असहायम्‌ । इं प्तयकषौशूतम्‌ । पुतरपि क्रिविषिष्टम्‌ उपठम्धमानमनुभूयमानम्‌ । केत 


भावाथ -ूचं ब्णादिक युणस्थानांत भावे कटे थे वे सभी भाला मे अनियत, नेक, 
क्षणिकः, व्यभिचारी रसे भाव हवे भात्मा के पद नही ह । गौर यह जो स्वसंवेदनस्वसूप ज्ञान है वहं 
नियत है, एक है, नित्य है, मगयभिचारो है, स्थायीभाव है । वहे गात्मा कर पद है सो ्नानियोके 
थही एक स्वाद ठेने योग्य है ॥२०२॥ 

अव दस भथ का कलवा कहे है-एकमेव इत्यादि । मथव एक पद स्वादते यो 
ह जो आपदां का पद नहीं है भरथात्‌ जिस पदमे कोई भी मापदा प्रवेश नहीं करं सकती । 
-मिसकै आगे अन्य सभी पद अपद प्रतिभासितं होति ह 

भावा्थ-एक ज्ञान ही भात्मा का पद है इमे कु भी बाप्रदा नहीं है इसकै भागे भन्य 
संभ पद आपदास्वरूप ( बाकुरुतामय } भपद भासते ह ॥१३९॥ । 

फिर कहते है कर आतमा, ज्ञान का अनुभवे इस तरहं करता है-एकं जञाणक इत्यादि । अथ 
यह्‌ आतमा, ज्ञान फे विशेषो के उदय फो गौण करता दुभा सामान्यमात्र ज्ञान को भभ्यास्‌ करता 
सत्र ज्ञान को एकभावस्वरूप प्राप्त करता है, एके जायकमात्र भाव से भरे हए ज्ञान क महास्वाद 
कोङतादै, मिरे हुए वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोपदामरूप ज्ञान के भेदसूप स्वाद उषे रेने 
को असमं है अर्थात्‌ ज्ञान भे ही एकाग्र हो जाता है तव दूरा स्वाद नहीं भाता, अपी वस्तु को 
वृत्ति को जानता दै स्वादं करता है क्कि बहु आत्मा के अनुभव (आस्वादि) कै भ्रमाव से 
दिवश्च है अर्थात्‌ उसी स्वाद के आधीन है वहसे चिग नदीं सकता! अद्वितीय स्वाद ठता हुमा 

बाहर कथो मायि ? 

४ भावाथ इस एक स्वल्प ज्ञान के रसे स्वाद के सामने अन्य रस पीके है। ज्ञानके 
विक्षेष जेय के निमित्त से होते है । सो जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया नाता तब सब ज्ञान 
के भेदभी गौणहौ जाते एकज्ञान ही शेय स्प हौ जाता है! यहाँ कोई पू कि व 
पूण केवेरु ञान करा स्वाद वैसे भता है ? उसकी उत्तर परर बुदनय के कथन 
दिया था ॥१४० . 

१. विपदां वतुरगपिकदुःलानां 1 २. धपदानि अस्वभावभूतानिं चाहता वा र्षु 
दुःलावस्यामेदा वा । ३. सवादिपमान्वितस्य वैकत्यस्य परस्तातु । ४, गौत । 

प्र५-३६ 


२८२: श्रीमदुराजचद््रनैनशास््माखायामू [ षष्ठ अधिकार 


तथाहि- । 
आभिणिसुदोहिमणकेक्टं च तं होदि एक्कमेव पदं । 
सो एसो परभटृटो जं रषिं णिष्ुदिं जादि ॥२०४॥ 
आभिनिवोधिकथुतावधिमनःपयंयकेवलं च तद्धवदयकरमेवपदम्‌ । 
स॒ एष प्रमा्थो वं छम्धा निरतिं याति ॥ २०४॥ 
मात्मा किल परमार्थः ततु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदाथः, ततो ज्ञान- 
मप्येकमेव पदम्‌, यदेतत्तु ज्ञानं नामेदं पदं स एष परमार्थः साक्षन्मोक्षोायः ! न 
त चाभिनिबोधिक्रावयो भेदा इदमेकपदमिह भिष्दन्ति । $ तु तेऽपीदमेवेननं पदम- 
भिनन्दन्ति ! तथाहि-यथात्र सवितुर्घनपरलावगुण्ठितस्य तद्िघटनानुसारेण भराकटय- 
सासादयतः प्रका्यनातिङयभेदा न तस्य प्रकासस्वभावं भिन्दन्ति 1 तथाऽऽत्मनः कम- 
पटलोदयावगुण्ठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्रीकटयमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य 


कृत्वा ? परमात्मसुखसंवित्तिरूपस्वसंवेदनज्ञानस्वभावेनेति ॥ २०३ ।॥ भय मरतिशरुतावयिमनःपर्ययकेवरन्नाना- 
भेदरूपं परमार्थसंज्ं मोक्षकारणमूतं यत्परमात्मपदं तत्समस्तहपंविषादादिविकत्पजाछरहितं परमयोगाम्पासा- 
देवात्मानुमवत्ति, इति प्रतिपादयति;--माभिणिष्षुदोहिमणकेवलं च तं होदि एषकमेद पदं मतिभरतावविमनः- 





अगे कहते ह कि कमं के क्षयोपरम के निमित्त से ज्ञान मे मेद है जव ज्ञान का स्वरूप 
विचारा जाय तो ज्ञान एक ही है-[माभिनिबोधिकत धुतावधिमनः पर्ययकेवलं द्‌] मतिन्ञान, भुत 
ज्ञान, भवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवरक्नान [तत्‌ एकमेव पदं भवति] ये ज्ञान के भेद ह वे ज्ञानपद 
को ही प्राप्त है सभी एक ज्ञान नाम से कहे जाते ई [स एषः परमाः] सो यह्‌ शुद्धनय का विषय- 
स्वरूप ज्ञात्‌ सामान्य है इसरिये यही शुद्धनय है [यं रुन्ध्वा] जिसको पाकर आत्मा [निवृ ति] 
मोक्ष पद को [याति] प्राप्त होता है 1 
टीका-निरचय से मात्मा प्रम पदाथ ह, वह्‌ आत्मा परवंकथित ज्ञान ही है वह आत्मा एकं 
ही पदां है इसल्यि ज्ञान भी एक पद को ही प्राप्त है, यह्‌ ज्ञाननामा एक पद है वहु परमा्थं- 
स्वरूप साक्षत्‌ मोक्ष का उपाय है । मतिज्ञानादिक जो ज्ञान के मेद ह वे उस ज्ञाननामा एक पद्‌ 
को भेदरूपर नहीं कसते, इकट्ठा करते है अर्थात्‌ एक ज्ञाननामा पद को ही वृद्धि सूप प्रगट कर 
प्रकारित कसते है । यही कहते ह-जैसे इस रोकं मे वादों से संकोचरूप आच्छादित सूयं का 
उप वादके दर होने के अनुसार प्रगटपना होता है तिसके प्रगट हने के प्रकष्श के हीनाधिक 
भेद ह बे उत्के प्रका्रूप सामान्य स्वभाव को नहीं भेदते, उस प्रकार कर्ममूहों के उदयकर 
संकोचरूप जच्छादितत आत्मा उस कसं के क्षयोपदाम ॐ असुसार प्रगटपने को प्राप्त हुए ज्ञान के 
हीनाधिक भेदं हँ वे आत्मा के सामान्य ज्ञानस्वभाव को नहीं भेदते, कितु प्रकाशद्प प्रगट ही करते 
है । इसलिये जिसमे समस्त भेद दुर हो गये हँ एसे. मात्मा के स्वभावभूत एक ज्ञान का ही 
भाक्तम्न करना चाहिये । उस ज्ञान के मालम्बनमे हो निज पद की प्राप्ति होती है, उसी से 


निजराधिकार ] समयसारर १८६ 


्ञानस्वभावं भिन्द: । किन्तु ्तयुतृतमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तमेदमात्मस्व- 
भावभूतं ज्ञानमेषेकमालम्ब्यम्‌ | तसलम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रान्तः 
भवत्यात्मलाभः, सिद्ठत्यनाद्मपरिहारः, न कमं भृच्छंति, त रागदवेषमोहा उल्खवतत, 
न पुनः कर्मं आञ्चवति, न पुनः कम बध्यते, प्राग्बद्धं ्रमोपभुक्तं निरजंते, कृत्सन- 
कर्माभावात्‌ ाक्षान्मोक्षो भवति ॥२०४॥ 


अच्छाच्छाः स्वयमुच्छल्तन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीतास्िलभावमण्डलरसप्राग्भारमक्ता ईव 1 
ष्यस्याभिन्तरसः स एष भगवानेकोष्यनेकीभवत 
वश््त्यु्कलिकाभिरद्मुततिषिदचेतन्थरत्ताकरः ॥१४१॥ 


स 
पर्ययकेवललानमेदश्पं यत्तसिस्वयेन एकमेव पदं पर, फ ट मथादित्यस्य पेषावरणतारतम्यवेन परकागभेवा 
भवन्ति, तथा मतिआानावरणादिभेदकरमवशेत मतिशरुतजञानादिभेदभिन्नं जातं सो एसो परमद्रो जं ल्द 
भिनद जादि स एप लोकपरधिद्धः पञ्वजानाभेवरूपः परमार्थः यं परमाथं रन्धवा जीवो भिर्वृत्ति याति रमत 
त्यथः । एवं ज्ञानराकिवै रा ग्यदन्तिविदोपविर्वरणरूपेण सूत्रदकषकं गतं ॥ २०४ 1 मते उन्न गाथाष्टकपर्न्ं 


भ्रम काना होता है, उसी फे आतमा का राभ होता है भौर अनात्मा के परिहार कौ सिद्धि होती 
ह । एषा होने पर कमं के उदय को मूर्वा नहो होती, रोगढरष मोह नही उत्त होते, रागेष मोह 
के विना फिर कमं का आस्रव नहीं होता, भाक्तव न होने से फिर कमं बंध नहीं होता, पहले जो 
कसं वाये ये ये भोगने क बाद निरा को प्राप्त होते टै । सव कर्मो का अभाव होकर साक्षात्‌ मोक्ष 
होता है 1 एेसा ज्ञान के आलम्बन का माहात्म्य है) 

भावार्थ ज्ञान मे भेद कर्मो के क्षयोपरम के अनुसार होते है वे गु ्ानसामान्य को 
अज्ञान खूप नही करते, उट ज्ञान को ही प्रगट कसते है । इसकतिए्‌ भेदो को गौणकर एक सनः 
सामास्य का आलम्बन करके आत्मा का ध्यान करना । हसी से सब सिद्धि होती है २०४ 

अव इस अथं का कलस कहते है--षच्छाच्छाः इत्यादि । अरथ--मात्मा की जो यह्‌ संवेदन 
कौ व्यक्ति है अर्थात्‌ अनुभव मे भये हृए ज्ञान के मेद है वे निमंल से निर्मल अपने भप 'उछते 
ह-भरगट अनुभव मे मति है । वे भेदं समस्त पदार्थो के समूहखूप रस क पीने के बहुत नोक से 
मानों मत्वा हो गये ह । यह्‌ भगवान्‌ चैतन्यरूप समुद्र उठती हुई रुहरो से अभिशचरस हभ एकं 
हतो भी अनेक रूप हुभा दोलायमान परवत्ता है, जिसकी निधि मद्भूत हसा है) 

भावाथं-जैसे बहुत रलो से भरा समुद्र एक जल से मरा है तो भ उसभ निर्मरु छोटी 
वी अनेक रहुरं उठती दै वे स्व एकनख्प ही ह उसी तरह यहं मात्मा ज्ञानसमुदर हैसोएक 
ही है इसमे अनेक गुण है मौर कमं क निमित्त से ज्ञान के भनेकभेद पने आप व्यक्ति ल्प होकर 
भ्रगट होते दँ वे व्यक्तियां एक ज्ञनस्प्‌ ही जाननी, खण्ड खण्ड रूप तीं अनुभव करतौ † १४६१ 

१. यावन्तः पर्यायस्तम्योऽमिन्नसत्ताकः । ९. परिणमति । ३. अनादितो मत्यायमेकेदैः । 


२, 


क ्रीमद्राजचन्द्रमैनवास्मालायाम्‌ [ पष्ठ वधिकार 


किलक्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरेमेक्षोनमुखः कणभिः 
किल्यम्तां च परे हा्रततपोभारेण भग्ताश्चिरम्‌ । 
सक्षान्सोक्ष इदं "निरामथपदं संवेद्यमानं स्वयं 
ञानं श्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥१४२॥ 
णाणयुणेण विदहीणा एयं तु पयं बहूवि ण ठर्हति । 
तं गिण्ड्‌ *"णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोच्लं ।॥ २०५॥ 
ज्ानगुणेन विहीना एतत्तु पदं वह्ोऽपि न रमन्ते । 
तद्गृह्यण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कम॑परिमेक्षप्‌ ॥२०५॥ 
यतो हि सकठेनापि कर्मणा कमणि ्ञानस्याप्रकाञनात्‌ ्ञानस्यानुपलम्भः। केव- 
सेन्‌ ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञातस्य प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्योपलम्भः । ततो वहवोऽपि बहुनापि 


तस्यैव परमात्मपदस्य प्रकादयको योसौ ज्ञानगुणः, तस्य सामान्यविवरणं करोति । तदचचथा । भय मल्यादिपञ्च- 
ज्ञानाभेदरूपं साक्षान्पोक्षकारणमूतं यत्परमात्मपदं, तत्दं शुदधात्मानुमूतिगन्यं त्रततपर्चरणादिक्रायक्टेशचं 
कुर्वाणा अपि स्वसंवेदनज्ञानगुणेन निना न रमन्त इति कथयति;ः-णाणगूर्णोहि विहीणा एवं तुं एदं बहुवि ण 
लहुति निविकारपरमातमतत््वौपरुन्धिलक्षणज्ञानगुणेन विहीनाः रहिताः । 





अब फिर भी विरेषता से कहते ईै-विवयताम्‌ इत्यादि 1 मथं--कोरई जीव दुखः से किये 
भनेवाले गौर मोक्ष से पराडमुख करमो से स्वयमेव (जिनाज्ञा विना) क्छेर करे गौर कोई मोक्ष 
के सन्मुख कथंचित्‌ जिनाज्ञा मँ कहे गये एसे महात्रतत तथा तप के भार से बहुत कार तकं भग्न 
(पीडित) हुए कर्मकर क्ले करे उन करमो से तो मोक्ष होता नहीं । इसल्यि यह्‌ ज्ञान ही साक्षात्‌ 
मौक्षस्वरूप है मौर निरामथ पद है अर्थात्‌ जिसमे कुछ रोगादिक क्लेश नहीं है तथा अपने से ही 


आप वेदने योग्य है। एसा ज्ञान तो ज्ञान गृणके विना किसी तरह कै कष्ट से प्राप्त नदीं हो 
सकता ॥१४२॥ 


मागे इसी का उपदेश करते है-हे भव्य [यदि] जो तु [क्मपरिमोक्षं] कमे का सव तरफ 

से मोक्ष करना [इच्छसि] चाहता है [वु] तो [तद्‌ एतत्‌ नियतं] उस निरिवत ज्ञान को [गृहण] 

्रहणकर । करथोकि [्ञानगुणेन विहीनाः] ज्ञान मुणकर रहित [बहवः अपि] बहुत पुरुष बहुत प्रकार 
से कमं करते ह तो भी [एतत्‌ पदं] इस ज्ञानस्वरूप पद को [न लभन्ते] नहीं पराप्त होते । 

दीका-जिस कारण सभी करमो मे ज्ञान का प्रकाराना नही है इय कारण ज्ञान का पाना कमस 

नहीं होता, केवर एक ज्ञान दवारा ही ज्ञान मे ज्ञानकां प्रका है इसलिए है इसल्षएिज्नानसे ही 


९, शुदधस्वस्पानुभवभरष्टाः । २. सांसार्किवरेशरहितं ३. बुद्धस्वस्पानुभवशक्तिमन्तरेण । ४. सुपद- 
मिति तापर्यवृत्त पाठः । 


निजंराधिकार ] सभथसारं २८५ 


कर्मणा ज्ञानञुल्या नेदमुपलमन्ते ! इदमनुपलभभानाइच न क्मभितिप्रमुच्यन्ते ततः 
कममोक्षपथिना केवलक्ञानावष्टम्मेन नियतमेवेरमेकं पदमुपलम्भतीयम्‌ ।१२०५॥ 


पदमिदं ननु फ्दुरासदं सहनबोधकलायुलभं किल ) 
तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितु यततां सततं जगत्‌ ॥ १४३ 
किश्च-- 
एदि रदो णिच्च संतुदटूढो होहि णिच्चमेद्ि । 
एदेण होदि विक्त होदि तुह उत्तमं सोकल ॥२०६॥ 


एतस्मिन्‌ सतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिम्‌ । 
एतेन भवे वृष्तो ममिष्यति तवोत्तमं सौख्यम्‌ ॥२०६॥ 


पुरुषाः बहवोऽपि शुद्धात्मोपादेयसंवित्िरदितं दुर्घरकायक्लेशादितपश्चरणं करर्वाणा भपि मत्यादिपञ्न्नाना- 
मेदरूपं साक्षानपोक्षकारणं स्वसंवेद्यं शुदधात्मसंवित्तिलक्षणमिदं पदं न रभन्ते । तं गिष्ट भूपदमेदं जदि इच्छसि 


ज्ञान का पाना होता है। इस कारण ज्ञानसून्य बहुत से प्राणी अनेक प्रकार के कर्मो के करने पर 
भी दस ज्ञान के पद को नहीं पराप्त करते मौर इस पदं के न पाने ते ही कर्मा से नहीं दृते । इस- 
किए जो कर्मो को मोचन करना चाहता है उसको तो केवल एक ज्ञान के भवरम्बन द्वारा निरिवत 
सी एक प्रद को प्राप्त करना चाहिये । 

भावाथ॑--ज्ञान से ही मोक्ष होता है कमं से नहीं । इसरियि मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान 
करना चाहिए यह उपदेशे है 1२०५ 

भव इस अथं का कठ कहते है--परमिदं इत्यादि । अ्थं--यह ज्ञानमय पदं कमं करने 
से तो दुषराप्य है बौर स्वाभाविक ज्ञान की केलासे सुखम ह यह प्रकृट निश्चय से जनि । इस्ये 
अपने निज न्ञान की कला के बल से इस ज्ञान के अभ्यासं करने को सन जगत्‌ मभ्यास का यल 
करो] 

भावार्थ-- समस्त कर्मो से छडा कर ज्ञान के अभ्यास करे का उपदेदा किया है । ओर 
ज्ञान की कला कहते से एेसा सुचित होता दै कि जब तके पूणं कलो प्रकट न हौ त तके जो न्ञान 
है वह हीन कल्ास्वूप है मतिज्ञानादिरूप है । उस ज्ञान की कला के अभ्यास से पुणकला केवल 
ज्ञानस्वरूप कला प्रकट होती है ॥१४३॥ 

आगे फिर इसी उपदे्च को प्रकट कर कहते हँ :-हे भव्य जीव } तू [एतस्मिन्‌] इस ञान 
म [तियं] सदाकार [रतः भव] इचि से छीन हो ओौर [एतस्मिन्‌] इसी मे नित्यं) हमेशा [संतुष्टः 
भव] संतुष्ट हो जन्य कोई कल्याणकारी नहीं है मौर एतेन] दसी से [तृप्तः भव] तुप्त हौ भव्य 
कुछ इच्छा न रहे; एसा अनुभव करने से [तव तेरे [उत्तमं सुखं] उत्तम सुख [मदिष्यति] होगा 


९८६ श्रीसद्राजचद्रनैनरास्तमाकायाम्‌ [ षष्ठ गधिकार 


एतावानेव सत्य आत्मा याबदेतन्छानमिति ति्िचत्य ज्ालमात्र एव नित्यमेव 
रतिमुपेहि । एतावत्येव सत्याल, थानदेतस्ानमिति निषि ज्ञानमात्रेण नित्य- 
मेव सन्तोषमुपैहि । एतावदेव सत्यसनुभवेनीयं यावदेव ज्ञानमिति निषिचत्य ज्ञन- 
मात्रमेव नित्यमेव तुप्तसुपेहि । अथैवं तन तन्नित्यमेवात्मरतस्य) भात्वसन्तुष्ट्य, 
आसतुप्तस्य च वाचामगोचरं सौख भविष्यति ! ततत तत्पण एव त्वमेव स्वयमेव 
ष्यसि मां अन्धान्‌ प्रा्षीः ॥२०६॥ 


अचित्तयवाक्तिः स्वयमेव देवरिचि्सात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
सर्वाथसिद्धात्मतथा पिधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ? ।॥१४४॥ 


____ __ ~~~ 





कम्मपरिमोलं हे भव्य तत्पदं गृहाण यदीच्छति कर्मपरिमोक्षमिति ।\ २०५ ॥ मथातमयुखे सन्तोपं दर्षयति । 
एहि रदो णिच्चं संतुद्ठो होहि निच्चमेवहि एदेण होहि तित्तो है मन्य पञ्ेन्द्ियमुखनिवृ्ति कत्वा 
निपिकल्मयोगवलेन स्वाभाविकपरमात्मसुसे रतो भव, सन्तुष्टो भव, तृप्तो भव नित्यं सर्वकालं तो होहदि 
उत्तमं सुदं ततस्तस्मादातममुलानुभननात्‌ तवोत्तममयं मोक्षुखं भविष्यति ॥ २०६ ॥ भय ज्ञानी परद्भ्ं 


सामाना 


टीका-है भव्य, इतते मात्र ही सत्य परमारथस्वरूप भात्मा है जितना यह्‌ ज्ञान है । एसा 
निङ्वय करके ज्ञानमात्र आसाम हौ निरंतर प्रीति को प्राप्त हो | इतना मात्र हौ सत्यार्थ 
कल्याण है, जितना यह ज्ञान है ठेस निर्वय करे ज्ञानमात्र आत्मा से नित्य ही सन्तोष को प्राप्त 
हो इतना ही सत्थं बनुभव करने योग्य है । जितना यह्‌ ज्ञान है देसा मिरचय कर ज्ञानमात्र ही 
आत्माकर नित्य तुप्ति को प्राप्त हो । इस प्रकार नित्य ही मात्मा मेँ रत, आत्मा मेँ संतुष्ट, आत्मा 
म तुप्ति होने से वचनातीत नित्य उत्तम भख होगा, उस सुखं को उसी समय स्वयमेव ह दैलेगा । 
दूसरे से मत पृष, यह्‌ सुल अपने अनुभवगोचर हौ है दरसरे पे वथो पूछता है । 


भावाथ-ज्ञानमात्र मात्मा मे रीन होना, इसी से संतुष्ट रहना ओर इसी से तप्त होना 
यह्‌ परम ध्यान है । इसी कषे वतमान मे भनन्दकूप होता दै ओर उसके बाद ही पूणं ज्ञानानंद- 
स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस सुख को एेसा पूर्वोक्त करने वाखा ही जानता है अन्य 
का इसमे प्रवेश नहीं ॥२०६॥ 

„ अब ज्ञानी की महिमा का कलशं कहते है-अचिन्तय इत्यादि! अथं-जिस कारण यह्‌ 
चैतन्यमात्र चिन्तामणि वाला एसा ज्ञानी, स्वयमेव आप देव है । इसमे एेसी शक्ति टै जो किसी कै 
त नहीं भा सकती । एसे ज्ञानी के सब प्रयोजन सिद्ध है, ज्ञानी को अन्य परिग्रह्‌ काक्या 
लभर? 

भावाथं-यह्‌ ्ञानमूति आत्मा भंत शक्ति का धारक वांछित काथं की सिद्धि करने 
वाका आप हौ देव है इसलिये सब प्रयोजनों के सिद्ध करे पर ज्ञानी फे अन्य परिग्रह्‌ के सेवन 

करे से वथा साध्य है ? कुछ भी नही, यह्‌ निश्वयनय का उपदेश है | १४४॥ 

१, “माऽति प्राक्षीः” इत्यापि पाठः । 


निजैराधिकार ] समयसार ६ 


कुतो ज्ञानी न परं गृह्णातीति चेत्‌-- 
को णामन भणिञ्ज बुहो परदव्वं सम हमं हवदि द्वं । 
अष्पाणमरष्णो परिष्गहं तु णियदं वियाण॑तो ॥२०७॥ 
को नाम भणेद्‌ इुधः पटदरव्यं भगेदं मवति द्रव्यय । 
आल्मानमात्मनः पहं तं नियतं ब्िजान्‌ ॥२०७]] 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्थ स्वः । स तस्य स्वामीति 
खरतरतत्त्वदृष्ट्यतष्टस्भाद्‌ आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु निथमेनं विजानाति ततो स 
ममेदं स्वं नाहमस्य स्वामी इति पर्व्यं न परिगृह्णाति ॥२०७॥ 
अतोऽहमपि न तत्‌ परिगृह्णमि- 


मन्यं परिग्गहौ जई तदो अहमजीवदं तु गच्छेऽज । 
णेव अहं ल्या त्या ण परिम्गहो मञ्च ॥२०८॥ 


मम परिग्रहो यदि वतोऽमजीवतां ठ मच्छेयम्‌। 
ज्ातेवाहं यस्मात्तस्माम्न पिह मम ॥२०८॥ 


रा 
गृह्णातीति भेदभावनां प्रतिपादयति; फो णाम भणिन्ज बुहो परदव्वं मम इदं हवदि उष्वं प्रव्यं भम भवतीति 
साम स्फुटमहो वाको ब्रुयात्‌ ? वृधो ज्ञानी, न कोपि। किक्वत्‌ ? अप्याणमप्पणो परिह तु णियदं 


आभे पुच्ते है कि ज्ञानी परव्य को क्यो नही ग्रहण करता ? उका उत्तर कहते ईैः-क्षः 
नाम बुधः] रसा कौन नानी पंडित है ? जो [इदं परद्रव्यं] यहु परव्य [मम दरव्यं] मेरा द्रव्य 
[भवति] रै [भणेत्‌] एसा कहै, ज्ञानी पंडित [आत्मानं तु] अपने आत्मा को ही [नियतं] नियम से 
[आत्मनः परिग्रहं] अपना परिग्रह्‌ [विजानन्‌] जानता हुषा प्रवतंता है । 

ठीका-जो ज्ञानी है वह्‌ नियम से एेसा जानत्ता है करि ओ जिसका निजभाव ह वही उसर्का 
स्व है, गौर उसी स्वमाव रूप द्रव्य का वह्‌ स्वामी दै । एसे सूम तीकतण ततवद्ष्ट के मवलंकन 
से आत्मा का परिग्रह अपना आतमस्वमाव ही है देखा जानता है । इस कारण पर्य को एर 
जानता है कर यह मेरा स्व नही, य इसका स्वामी नहीं । इसखिएु परव्य को ग्रहण नही करता । 

भावा्थ--रोक मे समक्षदार मनुष्य परकी वस्तु को अपनी नहीं जानता हुमा उसको ग्रहण 
नहीं करता उसी तरह परमां ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धेन जनित्ता है पर भावकरो 
अपना नही जानता; एेसा ज्ञानी परका ग्रहण सेवन नहीं करता ॥२०७॥ 

आगे हसी भथ को युक्ति से दृद करते हैः- नानी सा जानता है कि [यदि] जो [मम] 


१, स्वे" इत्यपि पाठः 


२८८ श्रीमद्राजचन्दरनैनशास्नमालायामु [ पष्ठ अधिकार 
यरि परदरव्यमनीवमहं परिगृह्ीयां तदाचयमेवानीवो ममासौ स्वः स्यात्‌ । 
अहमप्यवहयमेवाजीवस्यामुष्य स्वामौ स्याम्‌ अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव 
एव ! एवमक्डोनापि सभाजीवत्वमापदयेत । मम तु एको ज्ञायक्त एव भावः यः स्वः, 
अस्पैवाहं स्वासी, ततो माभून्ममानीवत्वं शातैवाहं भविष्यामि न पर्व्यं परि- 
गृह्णामि, अयं च मे निर्दयः (२०८1 
छिञ्जहु घा भिञ्जहु वा णिञ्जहु वा अहव जादु विप्रं । 
ज्या त्या गच्छहु तहवि हं ण परिग्गहो सञ्च ॥२०९॥ 
छ्ितां वा भिद्यतां बा सीयतां वाथवा यातु विग्रलयम्‌ | 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खहु न पशिहो मम ॥२०९॥ 





वियाणंतो चिदानन्दैकस्वभावनुद्धारमानमेव, आत्मनः परिग्रहं विजानन्‌ नियतं नििवितमिति 1 २०७ ॥ 
मिथ्यात्वरामादिल्पमपच्यानं मम परिग्रहो च भवतीति पुनरपि भेद्ञानशक्ति वैराग्यदक्ति च परकरयति;- 
मन्दं परिगहौ यदि तदो महमनीविदं तु गच्छेज्न सहेजशुदफेवलन्ानदरश॒नस्वमावस्य मम॒ यदि 
मिध्यात्वरागादिकं पद्धव्यं परिग्रहो भवतति ततोऽहुमजीवत्वं जडत्वं गच्छामि! न चाहं बजीवो 
सवामि । णादेव अहं जहा त्या ण परिगहो मन्त परमालन्ञानपदमेवाहुं यप्मात्ततः पररग्यं मम 
परिग्रहो न भवतीत्यर्थः 11 २०८॥। मथायं च मे निरयः देहरागादिपरद्रवयं मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं 





मेरा परद्रव्य [परिग्रहः] परिग्रह हो [ततः] तो [अह्‌] म भी [अनीदतां] भजीवत्व को [गच्छेयं] 
प्राप्त हो जा [यस्मात्‌] जिस कारण [हं तु] मँ तो ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हं [तस्माद्‌] इस 
कारण [भस्‌] मेरे [परिग्रहः] कुछ भी परिग्रह्‌ नि] नहीं है । 

टीका-घदि मँ अजीच प्र्रव्य को ग्रहण कड तो जीव मेरा स्व अवख हो जाय गौर मँ 
भी उस अजीव का वर्यं स्वामी ठह 1 वयोकि यह्‌ न्याय है कि गजीव का स्वामी निश्चय से 
अजीव ही होता है इस तरद्‌ मेरे भी अजीवपना अवद्य आ जावे । इसर्िि मेरा तो एकं ज्ञायक- 
सावहीस्वहै उसी का स्वामी हं । इस कारण मेरे अजीवपना न हो, मै तो ज्ञाता ही होगा 
परढन्य को नहीं ग्रहण करूंगा यह्‌ मेरा निक्वय है 1 

सानार्थ-निदषयनय का यह्‌ सिद्धान्त दै कि जीव का भाव तो जीव ही है उसी से जोवका 
स्वस्वामी संबन्ध है । गौर अजीव के भाव गनीव ही है उन्हीं के साथ अजीव का स्वस्वामी संबन्ध 
है! इर्‌ यदि जीव के सजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवपने को प्रप्त हो जाय। 
अतः परमाथं से जोव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्यावुद्धि है । जानी के यह्‌ मिथ्याबुद्धि नहीं 
हती । ज्ञानी तो इस तरह मानता है कि पररय मेरा परिग्रह नहीं ई भँ तो ज्ञाता ह । (र्था 
। आग कहते हँ कि एसा मानने वाज ज्ञानी के पर्रव्य के विगडने, सुधरने मे दोनों भै 
है--क्ञानी ठेस विचारता है कि पर्य [छिद्चतां वा] छिद जागो [भिद्यतां वा] ता गवि 

~ लीयत बा] मथवा कोई छे नामो [अथवा] या [विप्रर्ं यातु] नष्ट हो जामौ (धस्मात्‌ तस्मात्‌) 


तिजंराधिकार 1 समयसारं २८९ 


छिचयतां बा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं थातु वा यतस्ततो गच्छतु वा 
तथापि न परद्नयं परिगृहणामि । थतो न पर्व्यं मम स्वं नाहं परढ्नयस्य स्वामी । 
परढव्यसेन परदभ्यस्य स्वं, परद्व्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी ! अहमेव मम स्वं अहमेव 
मम स्वामीति जानामि ।।२०९॥ 
दसं परिग्रहुमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकरैतुम्‌ । 
अत्नाननुज्जितुमना अधुना विशेषाद्‌ भूयस्तमेव परिहतमयं प्रवृत्तः ॥९४५॥ 
अपरिग्महो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्ठदे धम्मं । 
अपरिगगहो दु भम्मस्स जाणगो तेण सो हीदं ॥२१०॥ 
अपरिगरोऽनिच्छो भणितो तानी च नेच्छति धर्म । 
अपरिग्रस्तु धर्मस्य सायकस्तेन स भवति ॥२१०॥ 


~~~ 

निरूपयति;--छिन्जदु वा भिज्ञ बा महव जाद विष्पलयं छिचतां वा द्विधा भवतु, भिद्यतां वा छिद्रो मवतु, 
नोयतां वा केनचित्‌ । अथवा विप्रलयं विनाशं गच्छतु, एवमेव नश्चा तह्या गच्छ तहावि ण परिगहो भन्त 
अल्थस्मात्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्रा गच्छतु तथापि शरीरं मम परिग्रहो न भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ 
टङ्कोतकी णंपरमानन्दज्ञायकंकस्वमावोह, यतः कारणात्‌ भयं च मे निङ्बयः ॥ २०९॥ भय विहोषपरिग्रह- 
त्याग्पेण तमेव ज्ञानगुणं विवृणोति;--मपरिगाहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छेदे धम्मं मपखिहो 
गनिवाकेी। ______ __ ----------- । कोऽसौ । 


क 
जिस तिष तरह से [शच्छतु] चरी जाओ [तथापि] तो भी [खलु] निर्चय से [सम्‌] मेरा [परिग्रहः 
न] पर्य पखरहण नहीं है । 

टीका-परढव्य छिदो, वा भिदो, वा कोई रेभो, वा नष्ट हो जागो, वा जिस तिस कारण 
से ची जायो तो भी मै परन्य को परिग्रहण नही करता, क्योकि परद्रव्य मेरा स्व तरीं है ओर 
न श उसका स्वामी हं । मै मपना ही स्वामी ह एेसा जानता ह । { 

भावाथं- ज्ञानी के परद्रव्य के बिगडने सुरन का हषं ओर विषाद न है ॥२०९॥ 

अव दस अथं का करश्च कहते हैः--इत्थ त्यादि ! गथं--इस प्रकार सामान्य से सभी 
परिग्रह को छोडकर अपने शौर परके अविवेक का जो कारण अज्ञान उसको छोड़ने का जिसका 
मन है एेसा यह्‌ ज्ञानी उख परिग्रह को विशेषकर सिन्न-भिस्न छोडने को फिर प्रवृत्त होता रै 1 

शादवा्थं--स्व शौर पर को एकस्प जानने का हेतु अज्ञान है इसी अक्ञान से परद्रव्य का 
प्रिग्रहण रै । इसलिए ज्ञानी के पहली गाथा मे परिग्रह का सामान्यकर व्याग करना कहा 
गया है 1१४५ 
1 व कहते है कि ज्ञानी के घमं का सी परिगह नहीं है-[जानी ज्ञाती [अपरिग्रहः] व 
से रहित दै [अनिच्छ] इसलिए परिग्रह की इच्छा से रहित ॥ [भणित] ठेसा कहा दै इसौ ५ | 
[ध्म च] धमे को [न इच्छति) नहीं चाहता तिन] इसक्िए [घमंस्य. अधूरिषृहुः। धम का परह्‌ 
नहीं है [सः] वह ज्ञानी [यकः भवति तु] धमं का ्ञायक हीह 

स०~-२७ 


२९० श्रीमद्राजचनद्रनेनशास्मारायामर [ षष्ठ अधिकार 


इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । दच्छात्वन्ञानमयो 
भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति 1 ज्ञानिनो जानसय एव भावोऽस्ति, 
ततो ज्ञानी अन्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावाद्‌ धर्मं नेच्छति ! ठेन त्तानिनो 
धसंपरिगरहो नास्ति ! ज्ञानमथस्येकस्य ज्ञायकमानस्य भावाद्‌ धस्य केवलं जञायक 
एवायं स्यात्‌ \\२१०॥ 


अपरिगहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अधम्मं । 
अपरिभ्महो अधम्मस्य जाणगो तेण सो होदि ॥२११), 
अपखदोऽनिच्छो सणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम्‌। 
अपपहोऽ्र्मस्य तायकस्तेन स॒ भवति ॥ २११॥ 
इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छत्वन्ञानमयो 
भावः ! अन्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति ! ततो 





अनिच्छ; । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य वहर्रन्येष्वच्छा वाञ्छा मोहो नास्ति । तेन कारणेन स्वसंवेदन- 
ज्ञानी शुद्धोपयोगर्पं निश्चयम विहाय बुभोपयोग्पं घमं पुण्यं नेच्छति अप्रिगगहो ई षम्मस्स जाणगो तेण 
सो होदि ततः कारणातपुण्यल्पघमंस्यापरिगरहः सन्‌ पुण्यमिदं मम स्वरूपं न भवतीति जात्वा तदरपेमापरिणमन्‌ 
अतन्रयो भवन्‌ दर्पणे विम्वस्येव ज्ञायक एव भवति ॥ २१० ॥ अयरिणहो अणिच्छो भणिदो णाणी य 
णिच्छदि बहुम्मं मपरिग्रहो मणितः । घ कः ? अनिच्छः--तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य वहि्व्येपु इच्छा कांक्षा 
नास्ति । तेन कारणेन तत्त्वज्ञानी विषयक्पायट्पमघमं पापं नैच्छति । अपरिगहो अवम्नस्य जाणगों तेण सो 
होदि तत एव कारणात्‌--विपयकपायरूपस्याधरमस्याऽपरप्हः सन्‌ पापमिदं मम ॒स्वष्पं न मवतीति ज्ञात्वा 
तदूपेणापरिणमन्‌ दपंणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति 1 एवमेव च, अधमेपदपदिवर्तनेन रागदरेपमोहक्रोधमान- 





टीका-इच्छा है बही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं उसके परिग्रह मी नहीं गौर जो इच्छा है 
वह अज्ञानमय भाव है वह्‌ भाव ज्ञानी के नहीं है, नानी के तो ज्ञानमय हौ भाव है । इसलिए ज्ञानी 
भज्ञानमय भावरूप इच्छा के अमाव से धमं को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के धमं परिग्रह 
नहीं है ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव के सद्भाव से धमं का केवल ज्ञाता ही यह्‌ ज्ञानी है ॥२१०॥ 

जगे इती प्रकार ज्ञानी के गधमं का परिग्रह्‌ नहीं है [ज्ञानी] ज्ञानी [अनिच्छ] इच्छारहित 
है इसलिए [मपरिङ्ः] परिग्रहरहित [अभितः] कटा है इसीसे [अधमं न इच्छति] अधमं कौ इच्छा 
नहीं करता [सः] वहं ज्ञानी [अधमस्य] मधम का [मपरिगरहः] परिह नह सता [तेन] इसकिषए 
वह्‌ [ज्ञायक्ः भवति च] उस्र भधमं का ज्ञायक ही दै । 

दीका--इ्छा ह वह परिह है निके इच्छा नही ह उसके परिग्रह नहीं ह ! गौर इच्छा है 
4 भानमय भाव ट वह्‌ भाव ज्ञानी के नहीं है । ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसल्यि ज्ञानी 
भन्ञानमय भावरूप इच्छा के मभाव से भुम की इच्छा नहीं करता इस कारण ज्ञानी के अमं का 


निर्ज॑राधिकार 1 वैमयसौरं २९१ 


ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादधर्मं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽघमं- 
परिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधमंस्य केवलं ज्ञायक एवायं 
स्थात्‌ । एवमेव चाधसंपदपरिवतने रागदेषक्रोधमानमायारोभकरमनोकमेमनोवचनकाय 
श्रोत्रचकष्णिरसनस्यजञंनपूत्राणि षोडद्च व्याख्येयानि । अनया दि्ञाज्यान्य- 
प्यूह्यानि ५२१११ 


अपरिगष्टो अणिच्छो भणिदौ णाणी य णिच्छदे अत्षणं । 
अपरिगगहो दु अप्तणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
अपछिोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अरानं । 
अपरिपरहस्वशनस्य जतायकस्तेन स॒ मति ॥२१२॥ 
इच्छा परिग्रहः ! तस्थ परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो 
भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति । 


[क क 
पपालोभगर्मनोकर्ममनोववनकाय्नोरवधूर्घाणरसनस्यर्शनसंज्ञानि सप्तदशसूतवाणि ग्ष्येयानि । तेनैव प्रकारेण 
शुभाशुभसकल्पविकल्परहितानन्त्ञनादिगुणस्वर्यमुद्धारमनः प्रतिपक्षमूतानि शेपाण्यप्यसंयेयरोकभमितानि 
विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि ।। २११ ॥ 


ध॒स्सच्छि अधम्पच्छी आयासं सुत्तमंगपुष्ेसु । 
संगं च तहा णेयं देवसणुभक्तिरियणेरइयं ॥ 
अपरिग्रहौ भणितः । कोऽसौ ? भनिच्छः तस्य परिग्रहौ नास्ति यस्थ वद््रष्येषु इच्छा बाकाक्षा 
नास्ति । तेन कारणेन परमतच्क्ञानी चिदानस्देकस्वमावं बृद्धातमानं विहाय धर्माधर्माकाशाबङ्खपर्वंगवश्रुत- 


= ----- 

परिग्रह नीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ायकभाव उ्षके सद्धाव से यह्‌ सानी अधमं का केवल ज्ञायक 
ही है \ इसी प्रकार गाथामें अधम पद के पलटने से घमं की जगह राग रेष क्रोध मात माया 
लोभं कमं नोक मन वचन काय श्रोत्र चकष घ्राण रसन सपर्शन--पे सोरुहं पद रख सोरहं गाथा 
सुतरोकर व्यास्यान करना । भौर इसी उपदैश्च से अन्य भी विचार लेना ॥२११॥ 

अगे ज्ञानी के आहार करना भी परिग्रह नहीं है [अनिच्छः अपरिग्रहः] इच्छा रहित हौ 
वही परिगरहरदित है [ भणितः ] हिसा कहा दै [ च ] भौर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अशनं ] भोजन को 
[ न इच्छति ] नहीं चाहता इसलिये [ अशनस्य | ज्ञानी ॐ भोजन का [ अपरिग्रहः ] परिग्रह नहीं 
है [ तेन ] इस कारण [ सः | वह्‌ ज्ञानी [ ज्ञायकः तु ] अशन का जाथके ही [मवति ] दै द 

रोक्ञा-दच्छा है वही परिग्रह दै जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भौ नहीं । भौर 
इच्छा है वह ज्ञानमय भाव हं सो ज्ञानी के ज्ञानमय भाव नहींहै\ ज्ञानी केतोज्ञानमयदही 
माब है इसरिये ज्ञानी अक्ञानमय भावरूप दच्छा के अभावसे भोजनं को नहीं बाहूता इस कारणं 


१, ता्ययवृत्तौ--'भणिदो असणं तु गिच्छदे णाणी" इति प्राठः । 


२९२ श्रौमदुराजचन््रनैनशास्नमालायामू [ पष्ठ अधिकार 


ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया आभावादशषनं नेच्छति पैन सानिनोऽ्छ- 
परिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकमावस्य भावादतननस्य कैवं ज्ष्यक एवायं 
स्यात्‌ ॥२१२॥ । 
अपरिगहो अणिच्छो भणिदो णाणीय णिच्छदे पाणं । 
अपरिगहो दु पाणस जाणमो तेण सो होदि ॥२९३॥ 
परिग्रहो अनिच्छो भणितो जाती च नेच्छति पान्‌ । 
अपरिग्रहस्त॒ पानस्य ायकस्तेन स॒ भवति ॥२१२॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नारित \ इच्छात्व्ञानमयो 
भावः। अज्नञनमथो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । 
ततो जञान्यज्ञनमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात्‌ पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः 
पानपरिग्रहो तास्ति । ज्ञानमयस्थेकस्य ज्ञायकभावस्य भावात्‌ केवलं पानकस्य सायक 
एवायं स्यात्‌ \२१३॥ 





बाह्यास्यस्तरपरिपरददेवमनुष्पति्दनारकादिभावपर्यायाक्ेच्छति दति तेयं ज्ञात्यम्‌ । ततः कारणाततद्िपये 
निष्परिग्रह भूत्वा तद्रपेणापरिणमन्‌ सन्‌ दर्पणे विम्व्येव ज्ञायके एव भनति । अपरिगही अणिच्छो भणिदो 


ज्ञानी के अक्षन का परिग्रह नही है ज्ञानमय जो एक न्ञायक भाव उसके सद्भाव से यह्‌ ज्ञानी केवल 
अशन काज्ञायकहीह। 

मावाणं-ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नही है इस कारण ज्ञानी के आहार करना भी 
परिग्रह्‌ नहीं है । प्रन-आहार तो मुनि भी कसते ह उनके इच्छा है या महीं १ समाधान- 
असातावेदनीय कमं के उदय से तो लहरागिन क्षुधा उपनती है, वौर्यात्तराय के उदय से उक्तकी 
वेदना सही नहीं जाती गौर चारित्रमोह्‌ के उदय से ग्रहण करे कौ इच्छा उतन्न होती ई सो 
इस इच्छा को कमे के उदय का कां जानता है उस इच्छा को रोय के समान जान मेटना चाहता 
है । अतुरागरूय इच्छा नहीं है अर्थात्‌ एषी इच्छा तहं होती कि मेरी यह्‌ इच्छा सदा रहे इसलिये 
अज्नानमय इच्छा का अभाव है परजन्य इछा का स्वामीपना ज्ञानी के तहीं है इसलिये ञानी इच्छ 
काभीज्ञायकं ही है। एेसा शुद्ध तय को प्रधान कर कथन जानता ॥२१२॥ 


पान का परिग्रह भी ज्ञानी के नही;-]मनिच्छः] इच्छारहित है वहं [ मपरिशहः ] परि- 
गरहुरहित [ मणितः 1 कहा गया है [ च गौर [ जानौ ] ज्ञानी [ पानं ] जर आदि पीने की [न 
इच्छति ] इच्छा नही रखता [ तेन ] इस कारण [ पानस्य] पान का [ धपरिग्रहुः } परिग्रह ज्ञानी 
कै नहीं है इषरियि [ सः ] वह्‌ ज्ञानी [ ज्ञायकः सु ] पान काज्ञायक ही [ भवति ] है) 
टोका--इच्छा है वह्‌ अज्ञानमय भाव है ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं है । ज्ञानीकेतो 
सानमय ही भाव है इसल्यि ज्ञानी ज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभाव हे पान कौ इच्छा नहीं 
१. 'तास्पय॑वृत्तौ--मणिदो पाणं च णिच्छदे पाणी" दति पाठः| 


नि्ज॑राधिकार ] सैभयसारे २९३ 


१ 
एसादिए हु विवहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी ! 
जाणगभवो णियदो णीरारुंबो दुः सव्वत्य ॥२१४॥ 
एवमादिकं विविधाव्‌ सर्वान्‌ भावाश्च सेच्छति क्ञानी । 
ज्ञायकभाषो नियतः निरठमरस्त॒ सर्च ॥ २१४ ॥ 
एनमादथोऽस्येऽपि बहुप्रकाराः पर्व्यस्य थे स्वभावास्तान्‌ सवतिच भेच्छति 
सानी तेत ज्ञातिनः स्वेषामपि पर्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिं ज्ञापिनोऽ- 
त्यन्तनिष्परि ग्रहत्वम्‌ । भथैवमयमतोषभावन्तरपरिग्रहयुन्यत्वाईढाम्तसमस्ताक्ञानः 
सर्व्नाप्यत्यन्तनिरालम्बो भूत्वा प्रतिनियतट्ोत्कोेकल्ञायकमावः सन्‌ साक्षा्वि्ान- 
धनमात्मानमनुभवति ॥२१४॥ 





मणं च णिच्छदे णाणी अपरिग्रह भणितः ! स कः ? भनिच्छः । तस्य । प्रह नास्ति यस्य वहिङरवयेषु 
इच्छा मूर्छ ममलं नास्ति । इृच्छात्वक्षानमयो भावः स च ज्ञानिनो न संमति । जपरिगहो द म्ण्त 
जाणे तेण सो होदि तत एव कारणात्‌ भात्मुतै वप्तो भूत्वा जरनव्रिपये निष्परिग्रहः घन्‌ दर्पणे विम्बस्येव 
अवनादाहारस्य वस्तुनो वस्तुरूपेण जञायकं एव भवति । न च रागरूपेण ग्राहक इति । २१९ ॥ अपरिष्यहो 
अगिच्छो भेणिवो पाणं तु णिच्छदे णाणो अप्रहो भितः । कोसौ १ अनिच्छ: तस्य परिग्रह नास्ति यस्य 
वह्ेष्नाकाड्ा तृष्णा मोह इछा नास्ति । इच्छालजञानमयो मावः स च ज्ञानिनौ न संभवति । अपरिगहो 
हर पागस्स जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्‌ स्वाभाविकपरमानन्दसुखे तुष्तो भृत्वा विविधपानकविषय 


< ~~~ 
करता इसलिए ञानी फे पान का परिग्रह नदीं ह । ज्ञानमय जो एक ज्ञायक माव उसके सद्धावसे 
यह्‌ ज्ञानी पान करा केवल ज्ञायक ही है । भावार्थं आहार के समान जानना ॥२१३॥ 0 
आगे कहते ह कि इसी प्रकार अनेक प्रकार क परजन्य भाव को भी कनी नदीं चाहताः-- 
[ एवमादिकाए्‌ तु ] इस प्रकार को आदि केकर | विविधान्‌ ] भनक प्रकार फे [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] 
सव भावों को [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ न इच्छति ] नहीं चाहता । पयोकि र [ नियतः } नियम से [ ज्ञाय 
कभावः ] आप ज्ञायकं भाव है इसलिये [ स्व्रनिरारम्बः रु ] स निरालम्ब है । 


1 ल ्रव्थ के जो स्वेभारवे 
टीका--इसी परवत प्रकार को भादि ककर जन्य भी बहुत प्रकार पर द्रव्य 1 
ह उन सवकी ही कानी इच्छा चीं करता, इष कारण ज्ञानी के सभी प्र द्रष्योके अ 
+ प्रक नी सम 
नहीं है । इस तरह ज्ञानी का अत्यन्त सिद्ध हुमा ! इस प्रकार यहं जान 
असो पसह ॐ शून्यत्वं से जिसने समस्त अशान उगु दिया है एसा हुभा सर्वत्र श 
निरालम्बन स्वरूप होकर केवल एव टद्कोतकौणं ज्ञायकभाव हुभा साक्षात्‌ विज्ञानघन त्मा 
भनभव करता है । त _ 1 
` मावायं--पूवेक्ति प्रकार आदि ठेकर सभी अन्य धावाोका ञानी के पशग तहं 1 
करि जब सभी परमाव को हेय जनि, तब उनकी प्राप्ति कौ इच्छा महीं होती । उदय म गाय हए 


१, एवमादिए दु इत्यपि पाठः । इच्नादि इति तासप्यवृत्तौ पाठः । 


२९४ श्रीमद्राजचन्दरमैनशास्वमारायाम्‌ [ षष्ठ अधिकार 
ूवेवडनिलकमेविपाकाल्जानिनो यदि सव््युपमोगः । 
तद्धवत्वथ च रागवियोगाच्ुनमेति न परिग्रहभानम्‌ ॥२१४॥ 
उष्प्णोद्यभोगो व्रिओभबुद्धीए तस्स सो भिच्चं । 
कुामणागयस्छ य उदथस्स ण ुञएं णाणी ।॥२१५॥। 
उत्वननोदयभोगो बिथोगबुद्धया तस्य स नित्यम्‌ । 
सदक्षामनागतस्य चोदयस्व न फरोति ज्ञानी ॥२१५॥ 





निष्मरि्रहुः सन्‌ दपणे विप्यस्येव वस्तुनो व्तुस्वस्पेण नायक एव भवतति, न च रागस्पेण ग्राहक इति । तथा 
चोक्तम्‌--ण वा उसाहणद्टं ण सरीरस्मर य चयद्टतेजदूठं । णाद संजमट्‌ं स्ाणद्‌ढ चेव भजंति ॥ 
अक्वामकछणिमित्तं इसिणो भुंजति पाणवारणणिमित्तं । पाणा घम्मणिमित्तं चम्मं हि चरंति मोक्ट्ठं २ 1" 
॥ २१३ ॥ अथ परसहस्यागव्याष्यानमुसंहरति;--इत्वादिषएदु विवह स्वे मावेय णिच्छदे णाणौ इतयादि- 
कान्‌ पुण्यपापाजञनपानादिवहिर्मावान्‌ सर्वान्‌ सर्वतः परमातमतत्वजानी नेच्छति । अनिच्छन्‌ स कयंमूतो 
भवति ? नाण्राभावो णियदो णीराखवो प सब्बत्य टद्कोतकोर्णपरमानन्दज्ञायर्ककस्वभाव एव भवति नियतो 
निरिचितः। पुनस्च कथंभूतो मवति ? जगत्य कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानृमितैश्च बाह्याभ्यन्तर- 
प्रिग्रहरूपे चेतनाचेतनप रदरव्ये सूर्वत्र॒निराम्बोऽपि, अनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपे स्वस्वभावे पूर्णकलशच दव 
सालम्बन एव तिष्ठतीति सावार्थः ।। २१४ । जय जानी वर्तमानमाविभोगेषु वाज्छां न करोति कथयति;ः- 
उष्पण्णोदयभोगे वियोगदुदीय तस्स सो णिच्चं उत्यन्नोदयमोगे वियोगवुद्धिश्च हियवुदिर्मवति तस्य तस्मन्‌ 
भोगविषये 'पष्ठीसप्तम्योरभेद इति वचनात्‌" कोसौ निरीहृवृत्तर्भवति ? स्वसंवेदनज्ञानी नित्यं सर्वक 
को मनाघ्क्त हुमा भोगता है । संसार देहमोग से रागरूप इच्छा के विना परिग्रह्‌ का मभाव 
कहा गया है ॥२१४॥ 
अव उसी अथं का क्र है-पूबेबद्ध इत्यादि । अथं ञानी के पूवं वंभे मपते कमं क उदय 
सेजो उपमोग होता है सो हवे परन्तु राग के वभाव मे निश्चय से वह॒ उपभोग परिग्रहमाच को 
प्राप्त नहीं होता है) 
भावाथ --भूवंवद्ध करमो का उदय अनि पर उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है उसको यदि 
अन्ञानमयरागमाव से भोगे तव तो वह्‌ परिग्रह भाव को प्राप्त होवे, परन्तु ज्ञानी के अज्ञानमय 
1 
परग भी नहं ह ॥१२६॥ 9 1 
ध जानी कं तीन कार्गत पररह नहीं है एेषा कहते है--[ उलल्नोदयभोगः ] उलन्त 
हमा वतमान कार के उदय का भोग [ तस्य ] उस ज्ञानी के [ नित्यं ] हेया [ स ] वह [वियोग- 
दया] निोग कौ वृिकर वता है इसलिए परिह नही है [ च ] मौर { अनागतस्य ] 
उदयस्य भागामी कारम होने वाले उद्य की [ ज्तौ ] ज्ञानी [ कांक्षां ] [न करोि नहीं 
करता इसरिए परिणरह्‌ नहीं दै । तथा मतीत-काल का वीतत ही चुका सो 1 
से ही जानना कि इतके परह्‌ नहीं है । गये ए की. बा व तसे = 
इसक पाखरह नही है । गये हुए कौ वांछा ज्ञानी के कैसे हो ? 


[निजं राधिकारं ] समयसार २९५ 


कर्मोदयोपभोगस्तावदतीतः भ्रषयुत्य्नोऽनागतो वा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तावदती- 

। रतत्वादेव सन्‌ परिग्रहृभावं ब्रिभति । अनागतस्तु आकाइश्यमाण एव परिग्रहुभावं 
बिभृयात्‌ । प्रव्युत्वच्स्तु स क्रिल रागनुदधया प्रवतमान एव त्था स्यात्‌ । न चे प्रत्युः 
फर्णोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागवुदधया प्रवतमानो दृष्टो ज्ञामिनोऽक्तानमयभावस्य 

. रागवुद्धेरमानात्‌ । नियोगबुद्ष्येव केवलं प्वतंमानस्तु स करि न परिग्रहः स्यात्‌ । 
ततः प्रयुत्पललः शर्मोदथोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ । भनागतस्तु स किल 
"ज्ञानिनो न काडक्षिन एव, त्तानिनोऽ्तानमयभावस्यकरारक्षाया अभावात्‌ । ततोऽा- 
गतोऽपि कर्मोदथोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ ॥२१५॥ 


कंलामणागदस्स य उदयस्प ण धरे णाणी श्र एष जानी, अनापतस्य निदानवन्वह्पभािभोगोदयस्याकाडक्षं 
न करोति । कि च विशेपः! य एव भोगोपभोगादिचैतनाचेतनसमस्तपरद्रव्यनिराखम्बनो भावः सर एव 
स्वसंवैदन्नानगुणो भण्यते । तेन जानगुणावलम्धतेन य एव पुरपः व्यातिनूना-लाममोगाकाडकषाख्पनिदान- 
वन्वादिविभावरहिठः सन्‌ जगसये कालत्रयेऽपि मनौववनेकारयैः कृतशारितानुमितं क्च विषययुलानन्दवासना- 
वापितं मुक्त्वा शुदधातममावनोत्यवीतरागपरमानन्दसुखैन वारितं रङितं मूच्छ परिणतं तन्मयं तृप्त रतं संतुष्टं 
चित्तं रत्वा वर्ते स ए मतिधूतावधिमनरययकेवलक्ञानामेदपं प्रमार्थशब्दाभिवेयं साक्षानो्षकारणभूं 
शुढातमसंवित्तिलक्णं परमागमभापया वीतरामधर््यभगुकेलध्यानस्वरूप स्वसंवे्शुदधातमपदे परमप्तमरसी- 
भावेन अनुभवति न चान्यः । यादृ परमाल्मपदमनुमवति तादृशं परमात्मपदस्वरूपं मोक्षं लभते । कस्मात्‌ ? 





श्का-कमं करे उदय का उपयोग तीन प्रकार है-अतीत तमान ओर आगामी काक का। 
उनम मदीत काल का तो उपभोग वीत चुके के कारण ज्ञानी मतीत काल कै परिग्रह भाव को 
धारण नहीं करता; अनागत काल के उपभोग को यदि वांछा करे तव पगहुभाव कोधरे षो 
ज्ञानी क मागामौ वांछा नहीं है इरि परि्रहभाव को नहीं धारता, जिस कर्म को ञानी अपना 
अहित जानता है उसके उदय के भोग करी भागामी वांछा कैते कर सक्ताहै ? बौर वर्त॑मानं का 
उपभोग यद्वि रागव घै प्रवतंमान हौ तव परिग्रहुभाव को धारेसोज्ञानीके ५ का 0 
रागवुद्धिकर भरवर्तमान तह दीखता, क्योकि ज्ञानी के जज्ञानमयमाव रणदृषट का अभावे 
केवल विराग वृद्धिकर है परवतंमान होना परिग्रह नही है क्योकि ज्ञानी की दसी दृद हैकि 
जिसका संयोगं हुआ उसका विथोग भवस्य होगा इसलिए विनाशीक र प्रीति नहीं करनी । इस 
कारण वर्तमान कर्मं कै उदय का उपभोग ह वहंज्ञानीके परिग्रह त है ओर यामी कम॑के 
उदय फो न चाहुनेवाठे जानौ कै अनागत उपभोग परिग्रह नहीं द क्योकि ज्ञानी के भज्ञानभाव रूप 
वांछा का अभाव है इसरिये अनागत कमं के उदय का उपभोग भी ज्ञानी के पह नहींदै। 

भावार्थ--अतीत उपभोग तौ बीत ही चुका" अनागत कीं वांछा तीं गौर वतंसाने मेँ राग 
नहीं है, जब उपसीगर को हेय जान तो उदम राग किसर हो सकता ह । दसस जानी के 
तीनों ही काल के कमं के उदयका उपभोगं परिग्रह नहीं है जो वतमाने उपभोग के कारण मिलाता 
है सो पीडान सह सकने के कारण रोगी कौ भांति उसका इका इच करता है यहु निवता 


का दोष ६ ।॥२१५॥ 


< 
४. 


२९६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ षष्ठ धिकार 
कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकाउक्षतीति चेत्‌- 
जो वेददि वरेहिऽजदि समए समए विणस्सदे उष्टं । 
तं जाणभो हु णाणी उमर्थपि ण कंखई कयावि ॥२१६॥ 
यौ वेदयते वेधते समये समये धिनवयत्युभयम्‌ । 
तञ््ायकसतु ञानी, उभयमपि न क्षति कदाचित्‌ ॥२१६॥ 
ञानी हि तावद्‌ शरुव्वात्‌ स्वभावभावस्य र द्खोतकी्णकन्ायकभावो नित्यो 
भवति, यौ तु वेधवेदकभावौ तौ तुत्यत्प्ध्वेसितवाद भावानां क्षणिकरौ भतः । 
तत्र यो भावः काद्श्यमाणं वेयं भातं वेदयते स यावद्भवति ताबत्काडक्ष्यमाणो 


देयो भावो विनदति । तस्मिन्‌ विनष्टे वेदो भावः कि वेदयते ? यदि 
काडकष्यमाणवरेद्यभावपुष्ठभाचिनमन्यं भावं वेदयते । तदा तद्भूबनातु्व 








इतिं चेत्‌, उपाानकारणशदशं कायं भवति यतः कारणाद्‌ इति । एवं स्वसंवेदनज्ञानगुणं विना मस्यादिपञ्च- 
्ञानविक्रत्परदहितभलण्डपरमत्मपदं न भ्यते इति सं्ेपव्यार्यानमुरुयतवेन सूत्राष्टकं गतम्‌ ॥। २१५! अयं 
भाविनं भोगं ज्ञानी न काडक्षतीति कथयति--जो वेददि वेदिन्जदि समए समए विणस्सदे उहुयं योसौ रागादि- 
विकल्पः कर्ता वेदयल्यतुभवति यस्तु सातोदयः कर्मत्तापन्नं वेते तेन रागादिविकल्पेन, अनुभूयते । तदुभयमपि 
अथपर्यायापे्षया समयं समयं प्रति विनरवरं तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंलदि फयावि तदुभयमपि 
वे्यवेदकरूपं वतमानं भाविनं च विनश्वरं जानन्‌ रान्‌ तत्त्वज्ञानी नाकाडक्षति न वांछति कदाचिदपि ॥२१६॥ 
अथ तथेवापष्यानरूपाणि निष्योजनवन्धनिमित्तानि शरीरविषये भोगनिमित्तानि च रागाद्यग्यवसानानि 
परमात्मतत्तववेदौ न वान्छति, इति प्रतिपादयति--बघुवभोगणिमित्तं अन्कषवसाणोदयेसु णाणिस्य णेव 





अगे पूते है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की क्यों वांछा नहीं करता ? उसका 
उत्तर कहते हैः- [थः] जो [वेदयते] अनुभव करणे वाका भाव अर्थात्‌ वेदकभाव ओर जो [वेदे] 
अनुसव करने योग्य भाव अर्थात्‌ वभाव [उभयं] इस तरह वेदक ओर वेद ये दोनो भाव आत्मा 
केहोतिषहसोक्रम से होते है एक समय भे नहीं होते! ये दोनों हौ [समये घमये] समय समय मे 
[विनश्यति] नष्ट हो जाते ह । आत्मा उन दोनों भावों म नित्य है [तत्‌] इसरिए [ज्ञानी ज्ञानी 
[जञायक्तः तु] दोनों भावों का शायक ही है [उभयकपि] इन दोनों भावों को [कदापि] कदाचित्‌ 
भी [न फाइक्षति] नहीं चाहता । । 

टीक्ता--ज्ञानी तो अपने स्वमाव क ध्रृवत्व के कारण टड्कोतकीणं एक ज्ञानस्वरूप नित्य 
हैमौरनजो वेदने वाला तथा वेदते योग्य एसे दो वेदक तथा वेद्यभाव है वे उलत्ति तथा पिनाञ- 
स्वस है म्योकि विभाव भाव ह उनके क्षणिकपना है इसख्यि दोनों भाव विनाश्नीक (क्षणिक) दै 
स पैसा विचार होता है मि वेदकभाव भ्ागामी वांछा मै सेने योग वेद्य भाव को अनुभव करे । 


निजंराधिकरार ] समयसार २९७ 


स विनर्यति फस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपुष्ठभावी भावोऽ्थस्तं वेदयते तदा 
तद्धवनात्पूं स वेद्यो विनर्यति ! फ स वेदयते ? इति काड्क्ष्यमाणभाववेदनान- 
वस्था ! तां च विजानन्‌ ज्ञानी न फिचिदेव काड क्षति ॥२१६॥) 
वेदयेदकविभावचलत्वाेधते न खलु काडि क्षतमेव । 
तेन काडःक्षति न किञ्चन विद्वान्‌ सवेतोप्यतिविरक्तिमुपेति ।१४७॥ 





उष्पज्जदे रागो स्थषंवेदनज्ञानिनो जीवस्य रागायुरयल्पेषु, अध्यवसानेषु वन्धतिमित्तं वा नैवोत्पद्यते रागः 1 
कथमूतेष्वष्यनमरानेषु ? संसारदेहविसएषु निष्परयोजनबन्वनिमित्तेपु संसारविषयेषु भोगनिमित्तेषु देहविष्येषु 
वा। इदमच्र तातव्यं मोगतिपित्तं स्तोकमेव पापं करोत्ययं जीवः निष्प्रयोजनापष्यानेन बहुतरं केरोति 
सालिमत्स्यवत्‌ । तथा चोक्षपपष्यानलक्षणं-वन्धधन्धच्छेददिद्ेषाद्रागाच्च्‌ प्रकरत्रादेः । आ्यानमपष्यानं 
शारि जिनशासने विशदाः ॥ १ ॥ इति अपध्यानेन कं वन्ति तदय्युक्तमास्ते-- 





यह जव तक उपज तव तक वेद्भाव नष्ट हौ जाय (विनश् जाय) उसके विनाश होनेपर वेदकभाव 
किसका अनुभव करे ? तथा जो यहां एसे कहा जाय कि वांछा मे माता जो वे्यमाव उसके बाद 
होने वाला जो अन्य वभाव उसको वेदन करता है तो उसके होने के पहले ही बहं वेदकभाव 
नष्ट हो जाता है तजर उ वे्भाव को कौन वेद सकता है ? फिर कहते हैँ कि वेदकभाव के बाद 
होने वाका जो जन्य वेदकमाव वहं उष वेद्यभाव को वेदा तौ उस वेद्य कमभाव के होने फे पहले 
वह्‌ वे्यभाव नण्ट हो जायं तव वहं वेदकमाव कौन से माव को वेदे ? एसा काक्षिमाणभाव अर्थात्‌ 
वेदना क वांछा मे आता हुआ भावं उप्तकौ*अनवस्था ह कहीं ठहुराव नही । उष॒ भवस्था फो 
जानता हुआ ज्ञानो कु मी आकांक्षा नहीं करता । । 
भवाथ - तेदकमभाव ओर वे्यमाव इन दोनों मे काक भेद है । जब वेदकमाव होता है तब 
वेद्यभाव नहीं होता ओौर जव वे्भाव होता दै तब वैदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव भाता 
है तव वे्यमाव नष्ट हो जाता है भौर जब वे्भाव आता है तब वेदकमाव नष्ट हो जाता है 1 
इसल्ि ज्ञानी दोनों को विना्ीक जन भप जानने वा द्री रहता है ।\२१६॥ 
यहु प्रन--आत्मा तो नित्य है उत दोनों भावों का वेदने वाला ह नहीं कहते ? उसका 
समाधान-वे्य वेदकभाव तो विभाव भाव है भात्मा के स्वभाव नहीं है, सो जिसकी वांछा की 
ठेस वेद्भाव जव तक वेदकभाव आया तबप्तक तष्ट हो गथा । मनोवांछित होता नहीं है तब 
वांछा करना भन्नान है । [ते ॥ 
अच इस अथं का करशरूप काव्य कहते है-बे्य इत्यादि । । अर्थं -वेवेदकमाव र के 
निमित से होते है इसलिये वे स्वभावं नहीं विभाव है चायमान ह' समय ध ५८ 1 
दूसरे वांछितभाव नही वेदा जाता । इसी कारण ज्ञानी कु भी भागामो मोग क वांछ 
करता सभी धै वैराग्य भाव को प्राप्त है । र 
भआवाथं-अनुभवगोचर जो ते्वेदक विभाव उनके कार भेद है इसलिये भिराप नही-- 
विधि मिती नहीं तब मुगामी बघत कार सम्बधी त्रान ञानी क्यो करे ॥१४७॥ 


स०-३८ 


.२९८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायाय्‌ [ षष्ठ अधिकार 


तथाहि- 
उंभुवभोगणिमित्ते अज्छ्षषसाणोदणसु णाणिस्स । 
संसारदेहविसण्सु णेव उप्पस्जदे रागो ।२१७ 
वन्धोपमोरनिमिचेषु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसारदेहविषयेषु नेबोखद्यते रागः ॥२१७॥ 
इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र 
यतरे संसारविषयाः ततरे बन्धनिमित्ताः ! यतरे ्रीरविषयस्ततरे तुपभोगनिमित्ताः 
थतरे बन्धतिमित्तास्ततरे रगदरेषभोहा्ाः । तरे तूषभोगनिपित्तास्ततरे सुलदुः- 
खादयः । अथामीषु सवेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः ! नाना्रव्यस्वभावत्देन टज्ञो- 
तकीरणेकल्ञायकभावस्वभावस्य तस्थ तसपरतिषेधात्‌ ॥२१७॥ 





सकल्पकल्पतरसंश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरयसागरेऽस्मिन्‌ 1 

तत्रा्थतस्तव चकास्ति न किचनापि पः परं भवसि कल्मषसंश्रयत्य ॥ १ ॥ 

दौचिव्यदग्बमनसोऽन्दस्पात्तमुक्तस्चित्तं यथोल्लसति ते स्फुरितान्तरद्धम्‌ 1 

घान्नि स्फुरेधदि तया प्रमात्मसंजञेकौतस्रुती तव॒मवेदिफका प्रसुतः ॥ २॥ 
आचारशास्वरे मणितं--कंबदि कटृसिदमूदो दु कामभोगे मुच्छिदो संतो । 

णय भूगतो भोगे वंदि भावेण कम्माणि।!। १॥ 

इति जात्वा, अपष्यानं त्यक्वा च बद्धासस्वस्पे स्वातन्यमितति भावार्थः 1 २१७ ॥ यथानन्तरं तस्यैव ज्ञान- 
गणस्य चतुदशनायापयन्ं पुनरपि विशोपव्यास्यानं करोति । तचया--दानी सर्वेषु बौरागत्वात्कर्मणा 
9 


एसे सभी उपभोग सै ज्ञानी के वैराग्य है यह्‌ कात है-[वंधोपभोगनिमिततेषु] वेष भौर उप 
भोग कै निमित्त जो [अष्यवसानोदपेषु] भच्यवसानके उदय है वे [संसारदेहविषयेषु ] संसारविपयक 
ओर्‌ देहं विषयक हैँ उनम [ज्ञातिनः] ज्ञानी के [रागः] राग [मेव उत्पद्यते] नहीं उत्पन्न होता 1 

रीका-दइस छोक मँ निरचय से सध्यवसान के उदय क्रते होतो सं्ारके विपयहँओर 
करितने ही शरीर के विषय है उनम से जितने संसार के विषय है उतने तो वव के निमित्त ह ओौर 
जितने शरोर के विषय हँ उतने उपभोग ॐ निमित्त ह । वहू जितने वष के निमित्त ह उतनेतो 
रागद्वेष मोहं आदिक हैँ मौर जितने उपभोग ऊ निमित्त है उतने सुखदुःखादिक है। इन सवमे ही 
ज्ञानी क राग नही ह क्योकि अध्यवसान नाना व्यो का स्वभाव है इसकिषएु एक ठंकोकरीणं 
नायकस्वभाव वाले ज्ञानी के उनका प्रतिषेध है । 

भावायं संघार देहमोन संबंधी रागव मोह मुख दुःखादिकं मन्यवसान के उदय है वे 
भाना द्रव्य अर्थातु पुद्गर तथा जीवदरव्य संयोग हृए उनके स्वभाव है, ज्ञानी का एक ज्ञावकस्व- 
भावै इपर । जानी के उनका प्रतिपेध ह इस कारण ज्ञानी के उनमे प्रीति नहीं है! पएखव्य 
परमाव संसार मँ भ्रमण के कारण है उने प्रीति कृरे तो किस काम का? (र्णा 


तिर्जराधिकार ] समयसारे २९९ 


ज्ञानिनो न॒हि परिग्रहभावं `क रारसरिक्ततयैति । 
रङ्गयक्तिरकषायितवस्त्र '्वी्तैव हि बहिरतैठतीह्‌ ॥१४८॥ 
सञाननान्‌ स्वरसतोऽपि यतः स्वात्‌ सवेरागरसवजेनशीकतः । 
लिप्यते सकलकमंभिरेष क्म॑मध्यपतितोऽपि ततो न ।॥ १४९॥ 


णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेसु कम्ममन्डगदो । 
णो रछिप्पटि रजएण हु कदममञ्जे जहा कणयं ॥२१८॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सञ्यदव्वेसु ऊम्ममञ्छगदो । 
रिप्पदि कस्मरणएण दु कटममञ्खे जहा छोहम्‌ ॥२९९।ुग्मम्‌) 
सानी रागग्रहायः सर्व्र्येपु कमंमध्यगतः। 
नो हिप्यते रजसा तु कर्ममध्ये यथा कनकम्‌ ॥२१८॥ 
अज्ञानी पुना र्तः सर्वव्येषु फम॑मध्यगतः | 
हिप्यते कर्मरनसा तु कर्ममध्ये यथा रोहम्‌ ॥२१९॥ 





न लिप्यते सरागप्वादजानी छिप्यते एति प्रतिपादयति;--हर्षविषादादिविकल्पोपाधिरहितः स्वसंवेदनज्ञानी 

सर्वद्रव्येषु रागादिपरित्यागशीलो यतः कारणात्‌, ततः करदंममष्यगतं कनकमिव कर्मरजसा न लिप्यते इति । 

ज्ञानो पृनः स्वसंवेदनज्ञानामावात्‌ सर्वपज्चेन्दरियविषयादिपरद्रभ्ये रक्तः कादूक्षितो भृच्छितो मोहितो भवति 
यतः कारणात्‌ तततः करदममव्य छोटुमिव कर्मरजसा वष्यते इति ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 





दसी भथं का कलश रूप तथा अगे कथन कौ सूचनिका के इरोक कहृते दै ज्ञानिनो 
इत्यादि । अथं -ज्ञानी परिग्रहावां से रहित है, रागरूपी रस से भी रहित है उका कं पर 
ग्रहूमाव को नहीं प्राप्त होता। जैसे लोध फिटकरी से कसायला नहीं क्रिया ग्या जो वस्त्र उसमे 
रद्ध का लगना अंगीकार न हा बाहर ही छोटता ह वस्र मे प्रवेद नहीं करता । ू 

भावा्थं- जैसे खोध फिटकरी लगाये विना वस्त्र पर रंग नीं चृता उसी तरह ज्ञानी के 
राग भाव के बिना कर्म के उदथ का भोग नहीं है इसशिये वह्‌ परिग्रहुपने को नहीं प्राप्त होता ॥१४८॥ 

फिर कहते ई-ज्ञानवान्‌ इत्यादि । अथं -ज्ञानी निजरस से ही सब रागरस के त्यागरूप 
स्वमाव वाला है इष कारण कमं के मध्य मे पड़ा हुमा भी सब कर्मो से छिमप्त नहीं होता ॥१४९॥ 

आगे दसी अथं का व्याख्यान गाथा मे करते हैः] जानी ] जानी [सरबवयेषु ] सव ्रन्योके 
[ रागप्रहायकः ] राग का छोडने बाला ह वह्‌ [ फमेमध्यगतः ] कमं के मध्य मं पराप्त हमा हो 
[ र ] तौभी [ रजसा ] केम॑हूपौ रन से [ नो लिप्यते ] क्तप्त नहीं होता [यथा] जेते [कदसमध्ये] 

१, क्म--विषयोपमोग्लक्षणाक्रिया, राग भात्मनो रञ्लकपरिणामः स एवं रसस्तद्िक्ततया तद्मिच- 
तया । २. स्वीका संयोगपरिणासपरिणता । 


६०० श्रौमद्रानचन्द्रनैनशास्वमालायाय्‌ [ पष्ठ अधिकार 


यथा खल्‌ कलव कदममध्यतमपि करंमेन न लिप्यते तदलेपर्वभवित्वात्‌ । 

तथा किल ज्ञाती कमंमध्यथतोऽपि कर्मेणा न किषयेत सर्वेषर्व्यह्ृतरागट्यागशीलत्व 
सति तदलेपस्वभावत्वात ज्ञनयेद' । थथा लोहं कर्ममध्यगते सलकदभेन सिप्यते 
तत्तेषस्वभावत्वात्‌ तथा किकाज्नानी कमेमध्यगतः सन्‌ कमणा लिप्यते स्वेपरप्रव्य- 
कृतरागोपादानश्ीसत्वे सति तत्लेषस्वभावत्नात्‌ ॥२१८।।२१९।\ 

यादृक्‌ तादभिहास्ति तस्थ बशो यस्य स्वभावो हियः 

कतु नैष कथम्बनापि हि परेरत्यादुशचः शवयते । 

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं भवत्संततं 

ज्ञानिन्‌ भुड्ष्व परापराधजतितो नास्तीह बन्धस्तवं ॥१५०\। 


जाणामि कक 








ज नकन 


अथ सकरकर्मनिर्जरा नास्ति कथं भोक्षो भविष्यतीति प्रशने परिहारमाहः- 


णागफणीषए मूं णाइणितोएण गन्भणागेण । 





कोच मे पड़ा हुमा | कनकं ] सोना [ तु पुनः ! ओौर [ अज्ञानी ] षज्ञानी [ सर्द्र्यषुं ] सव 
य मे [रक्तः] रागी है देषलिये [ कर्मध्यगतेः ] कंमं क मध्य को प्रप्त हमा [ कमंरजसा 1 
कमंरज से ] छिप्यते ] हिप्त होता है [ थथा ] जेते [ कर्दसम्ये ] कीच म पडे हए [ लोहं ] 
खोरे को काई रग जाती है वैसे । 

टीका निचय से सुवणं कीचड़ क नीच गे पडा हुमा है तौमी कोच से लिप्त नहीं 
होता क्योकि सुवणं का स्वभाव कर्दम के रेप॒ न लगते स्वल्प ही है; उप प्रकारं प्रकटपने से ज्ञानी 
कामं के तीच भँ पड़ा है तौभी कमं से छिम्त नहीं होता क्योकि ज्ञानी सव परढ्व्यगतराग के त्याग 
के स्वभावपने के होने मरे करम से अकिमप्तस्वभावी है । ओर जैसे लोहा कदम के मध्य पड़ा हुमा 
कदम से लिप्त हौ जाता है क्योकि रोहि का स्वभाव कदम षे हलिप्त होने रूप ही है; उसी तर्ह्‌ 
बजानी प्रकटपने करम के बच पड़ा हुमा कम से लिप्त होता है वरथोकि अज्ञानी सब प्रो 
मै रये गये राग का उपादान्स्वमाव होने से कमं भे सिप होने के स्वभाव वाला है । 

भावाथ -जैसे कीच मे पडे हए सुवणं के काई नहीं र्गतो, ओर रहे के काई रग जाती 
ह उसी प्रकार ज्ञानी कमं के म॒ध्गत है तौभो वह॒ कम॑ मे तहं बंघता । ओर अ्नानी कर्भसे 
व॑धता है । यह्‌ ज्ञान मन्ञान कौ महिमा है ॥ २१८२१९९ ॥ 

, अब इस अथं का तथा अगले कथन की सुचनिका का कलश कहते हया इत्यादि । 
भ्थ--इस खोक मे जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका वेसा ही स्वाधोनपना है यह्‌ निर्य है 
सो उस स्वभाव को अन्य कोई अन्य सरीखा करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता इस त्थाय से 
्ान निरन्तर ज्ञानस्वरूप ही होता दै ज्ञान का अज्ञान कभी हीं होता यहु निश्चय है । इसलिये 
४ करमोदय जनित उपभोग को भोग, तेरे परके अपराघ से उलन्त हआ एसा लोक मे 

है। 


१. पाठो्यमन्चावधि प्रकारितेषुकेषुिदपि संस्करणेषु न छष्यते । 


निर्जराधिकार | सेभेय॑सार १०१ 


भंजंतस्सषि पिविषहे सस्विताचित्तमिस्सिये दव्वे । 
संखस्सं सेदभाषो णवि सक्कदि किण्णगो कारं ।॥२२०॥ 
तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए व्वे । 
भुंज॑तस्सवि णाणं ण सव्कसण्णाणदं णुं ॥२२१॥। 
जडया स एव संखो सेदसहाघं तयं पजहिदूण । 

गच्छेउज किण्डभावं तइया सुभ्कत्तणं पजहे ॥२२२॥ 
जह संस पोगर्दो जइया सुक्कत्तणं पजिदूण । 
गच्छेऽज किण्डभावं तड्या सुक्कतर्ण पजहे ॥ 

तह णाणी वि हू जया णाणसहत्रं तयं पजहिरण । 
अण्णाणेण परिणदो तया अण्णाणदं गच्छे ॥२२३ 





णागं होड सुवण्णं धस्मतं सस्थवाएण ॥ 
नागफण्या मूलं नानिनीतोयेन सर्भनागेन । नागं भवति सुवणं घम्यसानं भस््रावायुना । नागफणी 
नामौषधी तस्या मूलं । नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोयं मूर । गभ॑नागं सिदुरद्न्यं 1 नागं सीसकं \ मतेन 
भरकारेण पुण्योदय सति सुवणं वति न च पुष्याभावे । कथंभूतः सन्‌ ? भस्त्रा धम्यमानमिति दृष्टन्तयाधा 
गता! अथ दा्टन्तिमाह;ः- 
$ + 9 [+> क 
कम्सं हवे किदं रागादौ काङिया अहं विमाभ । 
सस्मक्तमाणवरणं प्रमौसहमिदि वियाणाहि ॥ 
कमं भवति क्ट रागादयः कालिका अथ विभावाः! सम्यक्षतजञानदर्चनचारिवं परमौषषमिति 
विजानोहि । दरयकम रिस मवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकां ज्ञातव्याः सम्पदर्शज्ञानचारिि- 
्रयं मैदाभेदरूपं परमोपधं जानीहि इति । 
॥ # ष ४ 
ञ्ञाणं हवेइ अगौ तवयरणं भत्तसी समक्लादो । 
जीवो वेह खों धमियन्बो परमजोहिं ॥ 


मटन को कोई समर्थं नहीं है इसरिये ज्ञान हृए्‌ बाद त मम म स सन हदे मान अज्ञान 
करते को कोई समर्थं तह है यह्‌ निर्चवयनय है । इसलिये ज्ञानी को कहा गया हैकिंतेरे प्के किये 
सपराधसे बध नहीं दै दू उपभोग कौ सोम \ उपमोगों के सोगने की शंका मतत कर्‌ । शकरा करेगा 


तो पन्य से बुरा हना एसा माते का असंग भायेगा । इस तरह पन्य से अपना बुरा होना 


१, जा्मस्यातिवृत्ती, तेयं गाथा । २. एषा गाधा नत्मि्याततौ 1 


भावायं--वस्तु स्वसाव 


३५१ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्नमालायाम्‌ [ षष्ठ अधिकार 


भज्ानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि । 

हस्य शेता नापि शक्यते दृष्णकः कतु यू ॥२२०॥ 

तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तसिभितानि द्र्याण । 

भ॒ञ्जानस्यापि ज्ञानं न शक्यमक्ञानतां नेत॒म्‌ ॥२२१॥ 

यदा स॒ एव शह: शवेतस्वमावं तकं प्रहाय । 

गच्छेत्‌ ङृष्णमावं तदा गुक्छतव ्रजदयाद्‌ ॥२२२॥ 

यथा शुः पौद्गरिकिः यदा बुक्छतं प्रहाय । 

गच्छेत दूष्णमावं तदा गुक्छत्व प्रजया ॥ 

तथा ान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वमावं तकं ग्रहाय | 

अज्ञानिन परिणतस्तदा थ्ञानतां गच्छेत्‌ ॥२२२॥ 
यथा सल्‌ शङ्खस्य पर्व्युपुजानस्यापि न परेण इवेतभावः कृष्णीकतु 

शदयेत परस्य परभावत्वनिभित्तत्वानुपयततेः ! तथा किल ज्ञानिनः पर्रव्यमुपसून्ञान- 

ध्यानं भवत्यग्निः तपस्वरणं मस्वा समाख्यातं । जीवो भवति रोह धविततव्यः परमयोगिमिः 1 


वीवरागनिधिकल्पसमाविहपं व्यानमन्निर्भवति द्वादशविधतपश्चरणं भस्त्रा ज्ञातव्या । भसन्नमन्यजीवो छो 
भवति । स च मन्धजीवः पू्वोक्तसम्थक्त्वायौषवण्यानाग्निभ्यां' संयोगं इत्वा द्रादसदिषतपस्च रणभस््रया 





मानने की शंका मेदी है 1 दसा मत समञ्च किं भोग भोगने की प्रेरणां कर स्वच्छन्द किया दै । 
स्वेच्छाचारी होना अज्ञानभाव है ॥१५०॥ 
आगे इसी अथं को दृष्टा द्वारा दृढ कसते ह-जेसे शंख [ विविधानि ] अनेक प्रकार कै 
[सचित्ताचित्तम्िधितानि] सचित्त अचित्त मौर मधित (उन्याणि] द्रव्यो को [सृञ्जानस्यापि] क्षण 
करता है तो भी [ शङ्खस्य ] उस शंख का [ शवेहसावः ] सफेदपना [ छृष्णक्तः कतु ] कारा 
करने को [ नापि चर्यते ] कोई भी समथं नहीं [ तथा ] उसी तरह [ विविधानि ] अनेक प्रकार 
[ सचित्ताचित्तमिधितानि ] सचित्त अचित भौर मिश्रित { द्रभ्ाणि ] द्रव्यो को [भल्ञानस्यापि) 
भोगने वाले [ ज्ञानिनः } ज्ञानी के [ ज्ञानं अपि ] ज्ञान के भी [ अन्नानतां नेतुं न शक्यं ] अज्ञानपनां 
करने की किसी की भी सामथ्यं नही है मौर जैसे [ स एव शंखः ] वही शंख [ यदा ] जिस समय 
[ तकं इवेतस्वभावं ] जपने उन खेतस्वमाव को [ प्रहाय ] छोडकर [ इष्णभावं ] कृष्णभाव को 
[ गच्छेत्‌ 1 प्राप्त होता है [ तदा ] तव [ शुक्छत्वं ] सफेदपन को | प्रजह्यात्‌ ] छोड देता है [तथा] 
उसी तरट्‌ [ ज्ञानी भपि ] ज्ञानी भी [ खलु थदा ] निर्चय से जव [ तकं ज्ानस्वभावं ] अपने 
उस ज्ञान स्वभाव को [ प्रहाय ] छोडकर [ भन्नानेन परिणतः ] अन्ञान रूप परिणमन करता है 
[ तदा ] उस समय [ अन्नानां ] अजानपने को [ गच्छेत्‌ ] प्रप्त होता है । 


टौका-जैसे शंख परद्रव्य को भक्षण करता रहता है तो भी कोई उसका इवेतपन काले 
१. ष्यानान््यभ्यासादित्यपि पाठः 1 


निर्जराधिकार 1 समयसारं ३०३ 


स्यापि न परेण स्ानमन्ञानं कर्तु शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तस्वानुपपततः । 
ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बन्धः । यथा च यदा सं एव शङ्कुः परदव्य- 
सुपभुम्जानोऽनुपभुम्जानो वा पवेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णमावेन परिणमते तदास्य 
दवेतभावः स्वयंेतः कृष्णभावः स्यात्‌ । तथा यदा स एव ज्ञानी परदव्यमुपभुज्ञा- 
नोऽनुपमुर्जानो वा जञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वथंङृतमन्ञानं 
स्यात्‌ । ततो' ज्ञानिनः स्वापराधनिमित्तो सन्धः ॥२२०।२२१।२२२।२२३॥ 

ज्ञानिन्‌ कमं न जातु कर्तुमुचितं किचित्तथाप्युच्यते 

भुङे हन्त न जातु मे यदि परं दुक्त एवासि भोः । 

बन्धः स्यादुपमोगतो यदि न रता कामचारोऽस्ति ते 

ज्ञानं सन्वस वन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराधादुभरुवम्‌ ॥१५१॥ 


परमयोगिभिः षमित्तव्यो ष्यातम्यः । शयनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं मवति तथा गोक्षो भवतीति संदेहो न 
कर्तव्यो भटचारवकिमतानुसारिभिरिति । भय ज्ञानिनः शद्ुदषटन्तेन वन्वाभावं दक्षंयति;ः--यथा सजीवस्य 


श्वस्य दवेतभायः कष्णीकतुं न शयते । कि ूर्वाणस्यापि ? भुल्जानस्यापि । कानि ? कर्मतापन्नानि सचित्ता- 


स 
स्वरूप नही कर सकता षथोकि परमे परभाव स्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है । उसी तरह 
परव्य को भोगते हए ज्ञानी के ज्ञान को कोई दूसरा अक्ञानूप नहीं कर सकता वयोकरि दसरेमे 
परभावस्वूप करने का निमित्तपना नही है इस।रिपि ज्ञानी के परकृत अपराध कै निमित्त से बंध 
नहीं है] भौर जिस समय वही शङ्खं पर्य को भोगता हो अथवा न भोगता हो परन्तु अपने 
ह्वेतपने को छोड आप ही कृष्णभावस्वरूप परिणमता ह उस समय शद्ध का श्वेतमाव अपे द्वारा 
ही किये कृष्णभाव स्वप होता है, उपरी तरह्‌ वही ज्ञाती परद्रव्य को भोगता हो भथवा न भोगता 
हो परन्तु जिस समय भपने ज्ञान को छोड भाप ही अज्ञान से परिणमन करे उस समय इसका ञान 
अपना हौ किया निरय से भज्ञानरूप होता ई। इल्यि जानी के परका किया बंध नही है माप 
ही भसचानी होय तव अपने अपराध कै निमित्त से वंध होता है । 


भावाथं सते शद्ध सफेद है वह परको भक्षण स्ते तो काला होता नहीं जब आप ही 


कालिमा प॒ परिणमे तव काला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग करता हमा मीं अज्ञानी 


नहीं होता जन आप ही भज्ञानस्प प्रिणमन करे तव अज्ञानी होता है तमी बधे. करता 
है ॥ २२०२२११२२२।२२९३ ॥ 


इसका करशरूप काव्य कहते ईजा 
कमं कभी करना योग्य नहीं है तो मी तु कहता 


निन्‌ शत्यादि। अरथ--दे सानी } तुच को कुछ भी 
है फिपव्यमेरातो कदाषित्‌ मी नहीं है मौर 
म भोगता ह । तो आचायं कहते है यह बडा सेदहै, जोतैरा नही उसको तू मौगता है तोप 
सोटा खाने वाला है । है भाईनो तु कहे कि परव्य के उपभोग से वंध नहीं होता दसलियिं 
न 


१, ततो ज्ञानिनो अस्ति वन्वस्तदा सवापराघनिमितते एवेति मावः । ज्ञानिनः इति सब्दानस्तर्‌ य॒दि 


श्दोऽपि प्राचीनतिषु केषुचिद्‌ वर्ते । 


३५४ ्रीमद्राजचन््रनैनशास्त्रमालायामू [ षष्ठ मधिकार 


कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्भेव नो योजयेत्‌ 

कुर्वाणः फललिष्तुरेव हि फलं पराप्नोति यतकमेणः । 

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो चो बध्यते कमणा 

रर्वाणोऽपि हि कपर तप्फलपरित्यागेकशीलो मुनिः ॥१५२॥ 


ना 
वित्तमिश्ामि विविषदव्याणीति व्यतिरेकदष्टान्तमाथा गता । तथा तैनैव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य वीतराग 
स्वसंवेदनलक्षणभेद्ानं, रागत्वमन्ञानतवं नेतुं न श्वयते । कस्मात्‌ ? स्वभावस्यान्यथाकतुंमदमियत्वात्‌ । कि 
ुवोणस्यापि ? भूञ्ञानस्यापि । कानि ? स्वकोयगुणस्थानावस्यायोग्यानि सविन्तावित्तमिश्नाणि विविषव्याणि । 
ततः कारणात्‌ विरन्तनवदकर्मनिर्जरैव भवति । नवतरस्य घ संवर इति व्यतिरेकदार्ष्टन्तगाया गता । 
अन्वयव्यतिरेकलन्देन सर्वत्र विधिनिपेधौ ज्ञातव्यौ इति । यथा यदा स एव पूर्वोक्तः सजोवरांलः छृष्णपरद्रग्य- 
छेपवदात्‌, अन्तरङ्खस्वकोयोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ श्वेतस्वमावत्वं विहाय कृप्णमावं गच्छेत्‌ तदा शुक्लत्वं 
स्यजति । इत्यत्वयदृष्टान्तगाथा गता ¡ तथेव च यथा निर्जीवशंखः कृष्णपरदरव्यरेपवशात्‌ भन्तरङ्खोपादान- 
प्रिणामाघीनः घन्‌ श्वैतस्वभावतं विहाय कृष्णभाव गच्छेत्‌ तदा शुक्त्वं त्यजति । इति निर्जीवशखनिमित्तं 
हितीयान्वयद्ष्टान्तगाथा गता । तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानी जीवोऽपि हि स्फुटं स्वकीयग्रज्ञापरायेन वीतराग- 
ज्ञानस्वभावत्वं विहाय मिथ्यात्व रागादजानभावेन परिणतो भवति तदा स्वस्वभावध्युतः स्रजानत्वं गच्छेत्‌ । 
- तस्य संवरपूिका निर्जरा नास्तीति मावारथः--इत्यन्वयदार्ष्टन्तमाा गता ॥ २२०।२२१।२९२।२२३ ॥ ` 
लथ सरागपरिणामेन वन्धः तथैव वौतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीत्ति दृष्टान्तदार्ष्टन्ताभ्यां घमर्थ- 
यति;--यथा करिचिलुरुषः, वृत्तिनिमिन्तं राजानं सेवते ततः सोऽपि राजा तत्प सेवकाय ददाति, करान्‌ ? 
गिविधमसुलोतयादकान्‌ भोगान्‌ इत्यज्ञानिजीवविपयेऽन्वयदुरप्न्तयाया गता । एवमेवाज्ञानी जीवपुर्ष शूद्धा- 
त्मोत्यसुखासरच्युतः सन्तुदयागतं कर्मरजः भेवते विषयसूखनिमित्तं ततः सोऽपि पूर्वोपाजितपुण्यकमं राढा 
द्रदाति, कान्‌ ? विषयसुखोत्यादकान्‌ मोगाकाइक्षास्पान्‌ बुद्वार्मभावानां विनाशकान्‌ रागादिपरिणामान्‌ 





भोगता ह उस जगह क्या ते भोगने की इच्छा है ? तू ज्ञान रूप हुभा अपने स्वरूप म निवास 
केरे तो बंध नहह गौरजो भोगने कौ इच्छाकरेगातो तू आप अपराधी हुमा, मपने भपराध से 
नियम से बंध को प्राप्त होगा 1 


भावाथ-ज्ञानी को कमं तो करना ही उचित नहीं ओौर जो परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे 
तो यहं योग्य नहीं । परद्रव्य के भोगने वले को तो लोक मँ चोर न्यायी कटृते ह । जो उपभोग 
से वंध नहीं कहा है वहसे है कि ज्ञानी बिना इच्छा पर को बरजोरौ से उदय मे आये को भोगे 
उसके बैध नहीं कहा ओर जो भप इच्छा से भोगेगा तो बाप अपराधी हा, तब बंघ क्यो न 
होगा ?॥१५१ | 

इसी अथं के दुद्‌ करे को काव्य कहूते कर्तारं इत्यादि । अथं-कम अपने करने वाले 
कर्ताको अपने फ कै साय नवरदस्तौ से तो नहीं रगता कि मेरे फर को तू भोग । कर्मफल का 
दच्छुकं ही कमं को करता हमा उस कमं का फल पाता है । इपरिए ज्ञानरूप हा, तथा जिसकी 
राग को स्वना कमं दुरहौ गहै एे्ा मुनि कमं को करता हभ भी कमं से नहीं बधता। 
वयोकि उसका स्वभाव उस कमं के फर का परित्यागरूप ही है । 

भावाथ कमं तो कतां को जबरदस्ती से अपने फक कै साथ जोड्ता नहीं परन्तु जो क्रमं 


निनंराचिकार ] समयसार 


रसो जह कोष इह दित्िणिमततं त सेव रयं । 
तो सोवि देदि राया विषहे भोए सुपा ॥२२९॥ 
एमेव जीवपुर्सिो कम्मरयं सेवदे सुहणिमितत । 
तो सोवि द कस्मो विविहे भोए सुहूष्पाएु २२५ 
जह पुण सो चिय पुरस वित्तिणिभिततं ण सेवदे राय॑ । 
तो सो ण दे राया विविहे भो सुहूप्ाए ॥२२६॥ 
एमेवं सम्मदिटूटी विसयत्थं सेव ण कम्मरयं । 
तो सोणदे्‌ कस्म विविहै भए सहृष्पा९।२२७। (चतुष्कम्‌ ) 
रुपो यथा कोपौह श्तिनिमित्तं ठ सेवते राजानम्‌ । 
तत्सोऽपि ददाहि राजा विविधान्‌ भोगान्‌ पुसोत्यादकाम्‌ ॥२२४॥ 
एवमेव जीवपुरपः कर्मरजः सेवते सुखनिमिचम्‌ । 
त्तदपि ददाति फम॑ बिबिधान्‌ भोगाद्‌ भुखोत्ादकाच्‌ ॥२२५॥ 
यथा पुनः स एवं परुषो इृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानम्‌ | 
तस्सोऽपि न ददाति राना विग्रिधास्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादशान्‌ ॥२२६॥ 
एवमेव सम्यण्दष्टविषयाथं सेवते न कमरणः । 
तत्न्न ददाति क रिविधान्‌ मोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२७॥ 


दति । भयवा द्वितीयव्यास्यानं--कोऽपि जौवोऽभि नवपुण्यकर्मनिमिततं मोगाऽकोद्क्षानिदानरूेण शुभः 
फमतृष्ठातं करोत्ति सोऽपि पापानुबन्धिपुण्यराना कान्तरे भोगान्‌ ददाति । तेऽपि निदानबन्धेन प्रप्ता 


३०५ 








को कर्ता हुभा उसके फल की इच्छ करता है वही उ्तका फ पाता है। इस कारण जो ज्ञानी 
ज्ञानरूप हमा कमं के करने मे राग न करे तथा उसके फर की आगामी इच्छा ने करे वह मुनि 
करमो से नहीं धता ॥१५२॥ 

भगे इष भयं को दृष्टान्त से दृढ करते है :-[यथग] [दह्‌] इस लोक मे कोपि पुरुषः] 
कोई पुरुष [वृत्तिनिमितत तु] आभीविका के ध्ि [राजानं] राजा को सिवतै] सेवे [त्‌] तो 
[स राजापि] बह राजा भी उसको [सुखोत्पादकात्‌] सुख के उपजाति वाले [विविधान्‌] अनेक 
प्रकार के [भोगात्‌] भोगों को [दबाति] देता है [एवमेव] इसी तरह [जोचपुरषः] जीवनामा एर 
[सुतिमितत] सुख के रिम [कर्मरजः] कमं रूपी रज को (सिवते] सेवन केरा है [तद्‌] तो [तत्कम 
अपि] वहु कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्‌] सुख के उपजाने वारे [वित्रिधान्‌ भोगान्‌ अनेकं भकार 
के भोगो को [दडाति] देता है पुनः] गौर [यथा] जैसे [स एवे पुरुषः] वही पुरूष [वृत्तिनिमित्त] 
आजीविका के किये [रज्ञात्] राजा को [न सेते] नही भवे {तत्‌} तो {स रएना भपि] वह राजा 

स०.-३९ 


च, 


३०६ भ्ीमद्राजचन्रनैनसास््माकायाभू [ षष्ठं सधिकार 


यथा कशिपुः फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति ! तथा 
जीवः फलार्थं कमं सेवते ततस्तत्कमं तस्य एलं ददाति । यथा च स एवं पुरुषः 
फलार्थं राजानं न सेवते ततः स॒ राजा तस्य फलं स ददाति ! तथा सम्यगदष्टिः 
फला्थं फमं न सेवते ततस्तत्कमं तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम्‌ ॥२२४।२२५। 
२२६।२२७ 
. त्यक्तं येत फलं स कमे कुरुते नेति प्रतीमो वयं 
किन्त्वस्थापि कुतोऽपि किचिदपि तत्कर्मावशञेनापतेत्‌ । 
तर्मिननापतिते स्वकस्पपरमन्ञानस्वभावे स्थितो 
ज्ञानी #ि कुरुतेऽथ {क न कुरते कर्मेति जानाति कः ॥१५२॥ 
सस्यण्ृ्टय एव साहसमिदं कतु क्षमन्ते परं 
यद्र्रेऽपि परत्य भयचलत्त्ैलोक्यसुकता्वनि । 





भोगा रावणादिवक्नारकादिदुःखपरस्परा प्रापयन्तीति मावार्थः । एवमन्ञानिजीवं प्रत्यन्वयदुष्टान्तगाधा गता । 
यथा स चैव पूवोक्तपुरुषो वृत्तिनिभित्तं न सेवते राजानम्‌ । ततः सोऽपि राजा तस्यै न ददाति, कान्‌ ! 
विविधान्‌ मुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इति शानिजीवविषये व्यतिरेकदृष्टान्ताथा गता । एवमेव च सम्यष्दष्टि- 


भी उपे [धुलोत्पादकान्‌। सुख के उपजाने वाके [विविधान्‌] अनेक प्रकार के [भोगान्‌] भोगों को 


[न ददाति] नहीं देता है [एवमेव] इसौ तरह [सम्यग्षटिः] सम्यदृष्टि [विषयार्थ] विषयों के लियि 
[करमरजः] कमं रूपी रन को [न सेवते] नहीं सेवता [तत्‌] तो [तत्कमं भवि] वह्‌ कम॑भी उसे 
० सुख के उपजाने वारे [विविधान्‌ भोगान्‌] अनेक प्रकार के भोगों को [न ददाति) 
नही देता । 

टीका- जेते कोई पुरुष फर्क लिये राजा कौ सेवा करे तो राजा उपे फल देता है उसी तरह 
जीव भी फल के लिपि कर्मो का सेवन करे तो वह कमं उसे फल देता है । गौर जैसे वही पुरुष फर 
के लिपि राजाकौ सेवा न करे तो राजा भी उसको फल नहीं देता उसी तर्ह्‌ सम्य फलके 
स्थि कमं को नहीं सेवे तो वह्‌ क्म भी उध्को फल नहीं देता एसा अरभिप्राय है! 


भावार्थ फर की वांछठासे कमं करे तो उसका फल पाता है वांछा के विना कम॑ करे तो 
उसका फर नहीं पा सकता ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥ 


भव टेसी आका को कि जिसको फर कौ इच्छा नहँ है, वह्‌ कमं वो करे दर करने को 
करुते हैक इत्यादि । भथं-हम एसी प्रतीति नहीं करते छि जिसने कमं का फल छोड 
याहो वह्‌ कमं करता है परन्तु यहां इतना विशेष है कि ज्ञानी के भी किसी कारण से कुछ कम॑ 


इसके व॒रा विना या पडते हँ उनके आने पर भो यह्‌ ज्ञानी निश्च परमज्ञानस्वभाव में ठहरा 


कु कमं करता है या नहीं करता यह कौन जाने ? 
भावाथ शरान के परवश कृ्मं माषे है उनके होने पर भो ज्ञानी ज्ञान से चलुयमान्‌ 


२ 
४ प 


नि्जरोधिकार] ससयसांर 


सवमिव निसगेनिर्भयतया शद विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमनध्यनोधवपुषं बोघाच्च्यवन्ते न हि ॥१५४ 





जीवः पूर्वोपाजितमुदयागतं वर्मरजः शुद्ात्मभावनोत्थवोतरागसुलानन्दासन्युतो भूत्वा विषयसुखार्थ, उपादेय- 
वुदधधा न सेवते तत्तस्तदपि कर्मन ददाति, कन्‌ ? विविधविषयसुखोत्पावकान्‌ भोगाकालकषास्पान्‌ शुद्धात्म- 
मावनाविनाशकान्‌ रागादिपरिणामानिति । अथवा द्ितीयन्यास्याने--कोऽपि सम्यण्दष्टजीवो निपिकतप- 
समाषेरभावात्‌, अशययाुष्ठानेन विषयकषायवेञ्चना्थं यद्यपि त्रतसीखदानपुजादितुभकरमोगुष्ठानं करोति 
तथापि भोगाकाङक्षारूपनिदानवन्धेन तेतयुण्यकर्मनुष्ठानं न सेवते । तदपि पुण्यानुवन्विपुष्यकर्म भवान्तरे 
तीर्यकट्-वक्रपरति-पलदेवाधम्युदयरूपेणोदयागतमपि प्वभवभावितभेदविज्ञातवासनावलेन बुद्वातभावना- 
विनाशकान्‌ विपयसुखो्ादकान्‌ सोगाकादक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणामान्च ददाति, भरतेदवरादीनामिव । 
इति संसानिजीवं प्रति ग्यतिरेकदाष्टन्तगाया गता । एवं महिशरुतावधिमनःयर्ययकेवरक्ञानाभेदस्मं परमां 
शब्दवाच्यं राक्षान्मोक्षारणभूतं शुद्धत्मसंदित्तिलक्षणे स्वसंवेद्यं संबरपूविकायां निर्जराया उपादानक्रारणं 
पूवं यद्ण्यार्यातं परमात्मपदं, तदं येन निविकारस्वसंमेदनरक्षणभेदविज्ञानगुणेत विना न लभ्यते तस्यैव 
मेदविक्नानगुणस्य पृनरमि विकेपव्यास्यानल्पेण चतुरश्राणि गतानि ।। २२५२२५।२२९।२२७ ॥ इति उघ्व 
निर्काच्टमुणकयनं ाथानवकपयंते व्याद्यानं करेति । तत्र तावत्‌ परथमगाथाया निजपरभात्मपदा्थ 
भावनोल्रसुलामृतरसास्वादतृष्ाः सन्तः सम्यणदष्टयो धोरोपसरगेऽपि सप्तभयरहिततसवेन निविकारस्वानुभन- 


न 
नहीं होता, उस अवस्था मे यह ज्ञानो कमं करता है कि नहीं यह्‌ नहीं मालूम होता यह्‌ बात कौन 
जात सकता ६, ज्ञानी कौ वात ज्ञानी ही जानता है अज्ञानी कौ साम्य ञानी के परिणाम कौ 
जानने कौ तहं है । यहं पर देसा जानना कि ज्ञानी कने से भविरत सम्यण्दष्ट से लेकर ऊपर 
के सभी ललानी है! उनमे से अविरत सम्य््ष्टि, देशविरत तथा आहार विहार करने वाके मुतियों 
कौ वाह्यकरिया प्रवतत है तो भी अंतरंग मिथ्यात्वे के अभाव से तथा ययासम्भव कषायं के अभाव 
से वे क्रियाय उज्ज्वल है । दस्िए्‌ उनके उजकाप्रनको वे ही नान्ते हँ भिध्यादुष्टि उनके उज- 
लापन को नहीं जानता । मिथ्यादुष्टि तो बहिरात्मा है बाहरसे ही भला बुरा मानता है" भन्तः 
रतमा कौ गति मिच्यादुष्टि कया जान सकता है ? ॥१५३ 

आगे इसी अथं के समर्थन खूप कहते है कि ज्ञानी के निकर नामा गुण होता है उसी 
की सूचना रूप काव्य कहते है--सम्यदृष्टयः इत्यादि । भयं -यह्‌ साह एक सभ्यषुष्टि ही कर्‌ 
सकता है क्थोकि जिस भय से तीन लोक चायमान हो गये ह एसे वजपात कै पड्ने पर शीवे 
अपने ज्ञान से चायमान नहीं होते 1 मे स्वभाव से ही नि्भयपना होने के कारण सब शंकार्मो को 
छोडकर अपे आत्मा को एसा जानते है कि इस बत्मा का जञानरूपी न से भी बाधित 
तीं हो सकता एेसा जानते हुए याप चान मे प्रवृत्त होते ह उससे च्युत नहीं होते । 

सावां -सम्यण्द्ष्टि निःशकित गुणसर्हित हौता है सौ एसे वचचपात के पड्ने पर भी 
( जिसके भय से तीन शोक के जीवं मार्गं छोड दतै है) वह अपने स्वरूप को निर्बाध व 
खूप मानता हणा ज्ञान से चलायमान वहीं होता, एसी शंका नहीं रखता किडस ५ रा 
विना हो जायमा १ पर्याय का विना्च हवेत ठीक ही है वर्योकि उसका विनाशीकं स्वभाव 


ही ६।१५४॥ 


३७८ श्रीमद्राजचन्द्रनैनरास्वमाखयाम्‌ [ षष्ठ अधिकार 
[५ ५ हति ~ तेण 
सम्मषटिट्री जीवा गिस्संका होति णिव्भया तेम । 
सत्तसयविष्पसुक्का जक्चा तद्या हु णिस्संका ।२२८॥ 
[९ 4, (~ ¢ 
सम्यण्ृष्टयो जीवा निकषा भवन्ति निभेयास्तेन । 
सप्तमयविपरषुक्ता यस्मात्तस्मात् निव्शड्ाः ॥२२८॥ 
येल नित्यमेव सम्थग््टयः सकलकमंफलनिरमिलाषाः सन्तः, अत्यन्तं कर्म 
निरपेक्षतया वत्ते तेन नूनमेते अस्यन्तनिश्शङ्कदारुणाध्यवसायाः चन्तोऽत्यन्तनिर्भयाः 
संभाव्यन्ते ॥२२८॥ 
रोकः शाश्वत एक एष "सकलव्यक्तो निनिक्तात्मनः 
चितलोकं स्वयमेव केवलमयं थं लोकयत्येककः । 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो 
निश्लद्धं सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५५॥ 
स्वरूपं स्वस्वभावं न त्यजन्तीति कथयति;--सम्मादिद्रौ जीवा गिस्संका होंति सम्य्दष्टयो जीवाः गुदवुदैक- 
---------------------------------- 
अगे इसी अथं को गाथा से कहते है-[सम्यषदृष्टयः जीवाः] सम्यग्दष्टि जीव [निष्वाका 
भवति] निःशंक होते है [तेन इसीरियि [तिर्या] निभेय है [यस्मात्‌] यो कि [पप्तभयविप्रमुक्ता] 
सप्तभय से रहित है [तस्मात्‌] इपील्यि निःयंसाः] निःशंक है । 

। टीका--जिस कारण स्म्य्ृष्टि नित्य ही सव कर्मो के फल की भभिलापा ते रहित हुए 
कमं से सवथा निरपश्च हए प्रवतंन कसते है इस कारण अत्यन्त निःदंक दारण (तीत्र) निरचयरूप 
दृढ़ माशचयरूप हुए अलन्त निय है एेसौ सम्भावना की जाती है ॥२२८॥ 

भब सप्तमभय के कलशल्प कान्य कहते हँ उनम इस रोक तथा परलोक के दो भयो का 
कान्ध--लोक इत्यादि । अथं--जौ यह्‌ भिन्न भात्मा का चैतन्यस्वरूप रोक है वह्‌ शात है एक 
है, सब जीवों के गद है इसको यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी (केवल) अवलोकन करता 
है । उस अवस्था मे ज्ञानी ठेसा विचारता ह कि यह्‌ चैतन्यलोक तेरा है मौर इसे जो अन्य लोक 
है वह्‌ परलोक दै तेरा नहीं । देस विचारते हए उस ज्ञानी के इस रोक तथा परलोक का भय 
कैते हो सकता है ? नहीं होता । इष कारण ज्ञानी निःशंक हुभा हमेशा अपने को स्वाभाविक ज्ञान 
स्वरूप अनुभवता है ! 

र भावाथं-इस भवम लोकों का उर रहता फियेलोगन मासूम मेराक्या विगाड 
करगे एेसा तो इस लोक का भय है, ओर परमव मे न मालूम क्या होगा देस्रा भय रहूना वह्‌ पर्‌ 
रोक काभ है सो ज्ञानी देता जानता है कि मेरा रोक तो चैतत्यस्वल्पमाव् एके नित्य है यह्‌ 
सवम प्रकट है । इस छोक के सिवाय जो अन्य है वह्‌ प्रछोक है! सो भेरा कोक तो बिसी का 
क १ नहीं विमडता । एसे विवारतां हुमा ज्ञानी अपने को स्वामाविक ज्ञान्प्‌ अनुमवे 
_तो उषकै सस रोक का भय किस तरह हो सक्ता है कभी नहीं होता ॥१५५॥ 


व करं कालं व्यक्तः प्रकटः सकरुन्यक्त इत्यथः । २. एषोऽयं रोकः केवलमयं चिल्छोकं लोक- 


निर्जराधिकार ] समयसारं ३०९ 
एषेकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेते 
निर्भेदोदितवेचवेदकललदिकं सदानाक्ुलैः । 
नेवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्ीः कुतो ज्ञानिनो 
निश्शङ्धः सततं स्वयं स सहजं जातं सदा विन्दति \१५६॥ 
धतेसन्नाज्ञमुषैति तन्त नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
ञानं सत्स्वथमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरेः } 
अस्यात्राणमतो त क्रचन भवेत्तदुीः कुतो ज्ञानिनो 
निःश सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५७ 





स्वभावनिर्दोपपस्मास्माराघनं कुर्वाणाः सन्तो निश्कंका भवन्ति यस्मातुकारणात्‌ । भिम्भया तेण तेन कारणेन 
निर्भया भवति सत्तभयविप्पमुष्छा ज्या यस्मादेव कारणाद्‌ इहलोकं परलोक-अव्राण-गगुष्ति-मरण^वेदना- 
भक्रस्िकसंनितसप्तमयविग्रमृक्ता भवन्ति तहा इ णिर्संका तस्मादेव कारणात घोरपरीपहोपसरगं प्रप्तेपि 
निष्यः शुदढातस्वष्पे निष्कम्पा: सन्तः शुदवातमभावनोत्यवौतरागसुखानन्दतृप्ताद्च परमातमस्वरूपन्त 


_______ ~~~ ~~~ 


अव वेदना के भय का काव्य कहते है-एषेकेव इत्यादि । अथं-ज्ञानी पुरषो के यही एक 
वेदना है किं निरकुल होकर अपना एक ज्ञानस्वरूप भाप पने ज्ञान मावसे ही वेदा भाता है 
ओर्‌ आप ही बेदनेवासा दैसा अभेद स्वरूप वेद्वेदकभाव कै वल से ४ निर्चल वेदा जाता 
-अनुभव किया जाता है परन्तु अन्य से हुई वेदना ज्ञानी कै नहीं है । इर्यि उस ञानी के 
उस वेदता का भय कंसा हो सकता है ! नहीं होता 1 इस कारण ज्ञानी निःशक हृभा अपने स्वाभा- 
विक क्ञानभाव का सदा (निस्तर) अनुभव कर्ता है। 

आवां - वेदना नाम सुखदुःख के भोगने का है ज्ञानी को एक अपना ज्ञानमात्रस्वल्प का 
भोगना ही दै । वह्‌ अन्य से आई हई को वेदना ही नहीं जानता इसलिये अन्य दवारा आगत वेदना 
काञयनरींहै। इस कारण सदा निर्भय हुआ जञानकरा अनुभव करता है ॥१५६॥ 


भर का कान्य कहते ह-पत्‌ इत्यादि । भथ ज्ञानी एेसा विवासा है कि 
व (क प्राप्त 4 ठेसी नियम से वस्तु की मर्यादा ध भी व 
सत्स्वरूप वस्तु है उसकी मिरचय से दूसरे से रक्षा केतौ ! दस्य उस ४५ ध व 
वाला कुछ भी नहीं है इसकारण ज्ञानी के अरक्षाका भयकेसे हो सकता है ! ज्ञान 
स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप को निःशंक हमा सवा अपि अनुभव करता है} छ ति 
{-- नता है कि सत्ता का कभी न्ष नहीं होता, ज्ञान अप सततास्वे- 
स्प्रह सवि 1 ४ - । ज्ञानी के अरक्ा का भय नहीं । वह तो निःशक हृभा 
अपे स्वाभाविक ज्ञान का सदा महुभव क्ता है ॥१५७॥ 


३१० श्रीमद्राजचन््रनैनरास्तमालायाम्‌ [ पष्ठ अविकार 


स्वं रूपं क्रिल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वर्पेन य- 
च्छक्तः कोऽपि परः प्रदेष्टुस्तं तानं स्वस्पं च नुः ¦ 
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो 
निषशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं संदा विन्दति ।\१५२८॥ 
प्राणोच्छेदमुदाहुरन्ति मरणं प्राणाः त्रिलास्यात्ससो 
सानं तत्स्वयमेव शाश्वततयः चो छिद्यते जातुचित्‌ ¦ 
तस्यातो भरणं न क्रचन भवेत्तद्धौः कुतो चानिनो 
निद्शङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदः विन्दति ॥१५९॥ 
प्रच्यवन्ते पाण्डवादिवत्‌ ॥ २२८ ॥ धयानन्तरं वोतरागसनम्य्ष्टेनिरद्भाचण्टगुणाः नवततन्वं निवारयन्ति 


ततः कारणाद्वन्धो नास्ति फ़ तु संवरपूविका निर्जर भवतीति प्रतिपादयति जो चत्तारिवि पाए छिदि 
ते कभ्ममोहुवाबकरे यः कर्ता नि्याताविरतिकपययोगकत्नणान्‌ संतारवृघ्स्य मूयभुतान्‌ तिष्कर्मासतत्त* 








मव मगुम्तिभय का काव्य कटे हैवं रपं इत्यादि ! भ्थं- ज्ञानी विचारता हैकि 
वस्तु का निजख्य ही वस्तु कौ परम गुप्ति है, उत्तमे अन्य कोई प्रवेन नहीं कर सकता 1 यहां ज्ञान 
भी परू का स्वरूप है । वह उडत्रिम है इर्ये ज्ञाती के कुछ भी अगुप्त नही है । ज्ञानी के अगुप्ति 
काभयनहींहै। इसी कारण ज्ञानी निश्चंक हमा निरंतर आप स्वाभाविक अपने ज्ञानभाव का 
सदा अनुभव करता है ! 


भावाथं-जिसमे किरी का प्रवर नहीं एसे गं दुरगादिक का नास गुप्ति है उसमे यह 
प्राणी निभेय होकर रहता है । भौर लो गुप्त परदेश न हो, खु हुमा हो, उसको अगुप्ति कहते हँ 
वहां वेतने से जीव को मय उलन्त होता है नो ला समहनता है कि जो वस्तु का निज स्वरूप है 
उसमे परमाथं से दूसरी वस्तु का प्रवे नहीं है ही परमगुम्ति है । पुरुप का स्वरूप जञानं है उसमे 
किसी का प्रवेद नही है! इसव्थि ज्ञानी को भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी अपते स्वाभाविक 
ज्ञानस्वरूप को निक होकर निरंतर अनुभव करता है ॥१५८॥ । 


अन मरणमय का काव्य कहूते है-प्राणो इत्यादि । अर्थं प्राणों का उच्छेद हीना उसे 
मरण कहते है सो आत्मा का प्राण निङ्चयन्नान है, वह्‌ स्वयमेव जाखत है इसका कभी उच्छेद 
नहीं हो सकता, इस कारण आत्मा का मरम नहीं होता । एसा विचारे से ज्ञानी के मरण का 


भय केसे हो ? इसलिये ज्ञानी निःच॑क हुमा निरंतर अयने स्वाभाविकं ज्ञानभाव का माप सदा 
अनुभव करता है । 


भावाय --इनद्ादिक प्राणों के विनाश को मरण कहते है, मात्मा के इन्द्रियादिक प्राण 
परमाथ स्वरूप नहीं है निदवय से उकके ज्ञान प्राण है वह्‌ अषिनाश्चो है इसल्यि आत्मा के मरण 


नहीं । इस कारण ज्ञानी को मरण का भय नही है । ज्ञानी अपने ज्ञानस्वरूप को निम हमा 
निरंतर भप अनुभव करता है ॥१५९॥ । 


निजंराधिकार ] त ध 


एकं ्षानमनाघनन्तमचलं पिदरं किठतत्स्वतो 

यावत्तानदिदं सदैव हि भरेत द्वितीयोदयः । 
तन्नाफस्मिकमनर किचन भवेत्तद्धीः करतो ज्ञानिनं 

निव्श्कुः सततं स्वयं स सहजं ञानं सदा विम्दति ॥१६०॥ 

ट्ोत्की्णस्व रसनिचितकतानसर्वेस्वभाजः 

सम्यग्वषटयदिह सकलं घ्नस्ति लक्ष्माणि करम 1 

तत्तस्यास्सिन्पुनरपि मनाक्कसेणों नास्ति बन्धः 

पर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निजरेव ॥१६१॥ 





विलक्षणत्वेन कर्मकरान्‌ निर्पोा्दरग्यपृषक्तवेन मोहकरान्‌ च्यावाधसुलादिगुणलक्षणपरमातमपदाथभिष्तत्वेन 
वा वाधाकरास्तान्‌ गागमप्रसिद्धादचतुरः पदान्‌ शद्ात्ममावनाविषये निद्ङ्को मृत्वा स्वसंवेदज्ञानखङ्खेन 





अव गाक्स्मिक भय का फाव्य कहते है--एकं इत्यादि । भरथ-ज्ञान एक है, अनादि है, 
अनन्त है, अचकु ह, एेसा आपसे ह सिद्ध टै सो जब तक सदा वही है, इसमे ररे का उदय नही 
है इसलिए एसा गु भी नही है जो इसमे अकस्मात्‌ नया उलन्न हो एसा विचारले से उस 
अकस्मात्‌ होने का भय कैसे हो सकता है । ज्ञानौ निःशंक हुआ निरन्तर अपने स्वाभाविक ज्ञान- 
स्वभाव का सदा अनुभव करता दै । 
भावाथं--अकस्मात्‌ भयानकं पदाथं से प्राणौ को जो भय उदन्त होता 4: वह्‌ आकस्मिक 
भय है । सो भात्मा की ज्ञान अविनाशो, अनादि, अनन्त, अचल, एकं ह, इसमे दरसरे का प्रवेश 
नहीं है नवीन अकस्मात्‌ कु नहीं होता । एसा जानी अपने को जानता है उसके अकस्मात्‌ भय 
कैसे हो ? इसक्िए ज्ञानी अपने ज्ञानभाव का मिःशंक निरंतर अनुभव करता है इस अकार्‌ सात 
भय ज्ञानी के नहीं है । यदह पररन-अविरत सम्यगदष्टि आदिक को भी ज्ञानी कहते ह उतके भय 
रकृत का उदय है उसके निमित्तसे भय भौ देखा जाता है सौ ज्ञानी निर्भय कंते न ? उस्रा 
समाधान-जो भय प्रकृति क उदय के निमित्त से भय उत्पन्न होता रै उसकी पीड़ा नहीं सही नाती, 
बोकर अन्तराय के प्रवर उदय से वह्‌ निवंक है । इसलिए उस मय का इलाज भी करता है परु 
हेसा भय नहीं है कि जिससे स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से डिग जाय । तथा जो भय उत्यन होता है 
वह्‌ मोह्‌ कमं की भयनामा पति के उदय का दोष है उसका आप स्वामी होकर कर्ता नहीं 
वनता ज्ञाता ही रहता है ॥१६०॥ त ह; 
तेह शं की निर्जरा करते है शंकादिक 
त ग 6 व ५ इत्यादि । अर्थ-पम्य्दष्टि 
किया वंध नहीं होता उसकी सूचनिका का कव्य कत ५ अ 
केनिःश्धितत भादि चिह् सव कर्मो का हेननकरतेहै निरा करते है। इस कारण फिर भी इसका 


॥ रक्त्युपेतत्वं भ चितं मित्यर्थः 
१. स्वरसः स्वभावः स्वपरावबोधशक्युपतत्वं तन चितं व्याप्तमित्यथः । 


३१२ कीमद्राजचन्दजनशास्वेमारायाम्‌ [ षष्ठ अधिकारे 


जो चत्तारिषि पाए छिदि ते 'कम्मर्बधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिरूटी भुणेयञ्यो ॥२२९॥ 
यश्चतुरोपि षादार्‌ नति तान्‌ कमवन्धमोहकरान्‌ । 
स॒ निाङ्कऽ्चेतयिता सम्यण्द्टिरतातव्यः ॥२२९॥ 
यतो हि सम्पुष्टिः, द्खोतकोरणेकज्ञायकभावमयत्वेन कमेबन्धनद्धाक्षरमिण्या- 
त्वादिभावाभावाक्तिदुकः, ततोऽध्य शंकाङेतो नास्ति बन्धः फि तु निजैरेन ।॥२२९॥ 





छिनत्ति सो णिस्संको वेदा सम्पादिद्ी मुणिदर्बो स चेतयिता भत्मा सम्यण्ष्टनिर्छङ्को मन्तव्यः तस्य तु 
सुद्धात्मभावनाविषये ङ्क्तो नास्ति बन्धः, वितु पूर्ववद्वकर्मणो निशितं निर्जरैव भवति ॥ २२९॥ नो 
ण करेदि द कतं कम्पफले तहय सखधम्मेचु यः कर्ता गुदात्ममावनासंजात्परमानन्दभुखे तृप्तौ भृस्वाकादक्षां 
वाज्छां न करोति । केषु ? पञ्वेन्दियविषयमुखभूतेषु कर्मफटेषु तथैव च समस्तवस्तुधर्मपु स्वभावैपु अथवा 
विषयसुसलकारणभृतेषु नानाप्रकारपुप्यरूपधेषु अथवा इहलोकपरोकाकाद्क्षा समस्तपरसमयप्रणीतकुषर्मेषु 
च! सो णिक्कंलो चेदा सम्पदि भुणेदष्यो च चेतयिता भात्मा सम्यद्ष्डटिः संसारसुते निष्काद्क्षितो 


उदय हने से नवीन कमं का कु भी बंध नहीं होता जिस कमं का पहले वन्ध नहीं हुमा था उसके 
उदय फो भोगते हुए उसके नियम से निज॑रा ही होती है । सम्य्दष्डि टद्कोत्कीणंवत्‌ एक स्वभाव. 
रूप जो अपना निज रस उपसे परिपुणं हए ज्ञान के वस्व का भोगते वाला है-आस्वादक्‌ है । 


भावाथं-म्यगदष्टि पहके बंधी हई भयादि प्रकृतयो के उदय को भोगता है तो भी उसके 
निःशंकरितादि गुण प्रवते दै वे पुवर्मो कौ निज॑रा करते ह । बौर शद्कादिकिर किया बन्ध नहीं 
हतां ॥१९१॥ 


आगे इस केथन को गाथा मे कहते है उसमे भी पहले निरि अद्ध का स्वरूप कते ई- 
थः] जो [चितयिता] भाता [कर्मबन्धसोहकरान्‌] करमबन्य कै कारण मोह के करने वाले [तान्‌ 
चतुरोपि पादान्‌] मिथ्यातादिभावरूप चारो पादो को [निःशङ्कः] निःशङ्क हुभा [छिनत्ति] 
काटता है सिः] वह्‌ भातमा [सम्यग] निः सम्यषदष्ट [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 


टीकरा-जिस कारण सम्य्दूषि टद्कोकीणं एक ज्ञायक भावमय है उस भाव से कर्मबन्ध 
के कारण शद्धा को करे वे एसे मिथ्यात्वं अविरति कषाय योग इन चारों भावों का इतके 
भभाव है इस कारण निःशङ्क है । इसक्िए्‌ इसके शङ्कत बन्ध नहीं है ? निरा ही है । 

भावाथं-सम्यगदष्टि के जो कम का उदय जाता है उसका आप स्वामीपने क अभाव से 
कर्ता नहीं होता इपण्यि भय प्रकृति के उदय मने पर भी शङ्का फे अभाव से स्वरूप से भ्रष्ट 


नहीं होता निरङ् रहूता है । इसरिये इषके शङ्खाकत नन्ध नहीं होता, कर्म र देकर क्षय हौ 
जाता है ॥२२९॥ 


९. तात्वयवृत्तौ “ मोहवाधकरे” पाठः } 


निलैराधिकार ] समगसार ३१३ 


जो दुण करेदि कलं सम्मफलेषु तह सव्वधम्ेपु । 
सो णित्रकंलो चेदा सम्मादिट्दी ` सुणेयन््रो ॥२३०॥ 
यस्तु न करोति कादशं कमैफतेषु तथा स्वमेष । 
स॒ निष्कादक्षस्वेतयिष सम्यग्ृ्ितव्यः ॥२२०॥ 
यततो दि. सम्यरद्ष्टिः, टद्कोत्कीर्णकेसायकभावसयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु 
स्वेषु वस्तु धरेषु च काडक्षाभावन्निष्काङ्क्षस्ततोऽस्थ काड्क्षाकुतो नास्ति बन्धः 
कितु निजेरेव ॥२३०॥ 
जो ण करेदि जुष्पं चेदा सव्वेपतिमेव धम्माणं । 
सो खलु णिष्विदिगिच्छो सम्मादिदृटी सुणेयब्यो ॥२३१॥ 


यो न करोति सुगुप्ठां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ । 
स खलु निविचिक्षिसः सम्यष्दष्टि्ातव्यः ॥२२१॥ 


[णकाक ण्य 
मन्तव्यः । तस्य दिषयसुलकाङ्शा्ेतो नास्ति वन्धः कितु पूरवंसल्ितर्मगो निर्नरेव भवति ॥ २३० ॥ जो 
ण करेदि दुमु छं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं यश्चेतयित्ता मात्मा प्रमात्मतत्वभावनाबरेन नुगप्सां निन्दा दोष 

_ . .__ --------------~---~------~---- ~ 


अगे निक्षित गुण की गाया कहते है-[थः चेतथिता] जो भात्मा [कमंफलेषु] कर्मो के 
फलों मे [तया] तथा [सर्वधर्मेषु] सव धर्मो मे [काक्षा] वान्डा [न बु] नहीं [किरोति] करता है 
[सः] वह आत्मा [निष्कोषः सस्यषटष्टिः] निःकीकष सम्यग्दृष्टि ज्ञतन्यः| जानना । 

. ठीका-जिस कारण सम्यणष्टि टद्कोत्कीणं एकं ज्ञायक भावपने से सब हौ धर्मो के फरो 
म तथा सभी वस्तु के धर्मो भे वांछा के अमाव से निष्काक्ष है, निर्थाज्छक है, इसरिथि इसके काक्षा 
(इच्छा) से किया हुआ बन्ध नहीं है निजंरा ही दै) 

भावाथं--सम्यगृष्टि के कमफल भे तथा सव धर्मो मे अर्थात्‌ कचि सोत्ता आदि, निन्दा 
भ्रशंसा आदि के वचनरूप पुद्गल के परिणमन अथवा गन्यमतियोकर माते हृषु अनेक प्रकार सवथा 
एकान्तसूप व्यवहार धमे के भेदो मे वाञ्छा नहीं हे । इसमे इसके वांछा से होते -वारा बन्ध्‌ नही 
है । वतमान की पीड़ा सही नहीं नाती उसके मेठने के इराज की वांछा चारितमोह फ उदय से है 
वह्‌ उसका आप कर्ता नहीं हता कसं का उदय जानकर उसका ज्ञाता है । इस कारण वाक्त 
बन्ध नहीं है ॥२३०॥ 

अब निभिचिकिरषा गुण की गाथा कहते है; [ यः चेतविता | जो नीव [ सर्वेषामेवं ] समी 
[धर्माणा] वस्तु धर्मो मे [गर्ता] स्तानि [न करोति] नहीं करता [खः] वहं जीव [खलु] निश्चय 
कर [निधिचिकित्सः] विचिकित्सा दोषरहित [शम्यः] सम्य्ुषटिः [ज्ञातव्यः] जानना । | 

टीका-जिसं कारण सम्यग्दृष्टि टंको्कीणं एकं नायकं भावपनेसे खभी वस्तुधर्म म 

१. शलो ण करेदि द कंलं' पराठोयं ठा त्तौ । 

सं०--६० 


३१४ शरीमद्राजचन््रजेनशास्वमालायाम्‌ [ पष्ठ अधिकार 
थतो हि सम्यग्दष्टिः टङ्खोत्करणेकक्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधमेषु जुमु- 
प्ताऽभावािधिचिकित्सः ततोऽस्य विलिकित्वाङृतो नास्ति बन्धः {तु निजरेव ॥२३१॥ 
जो हय्‌ असस्सूढो चेदा '्दिदद्री सव्वमावेसु । 
सो खलु अमूढदिद्रो सम्मादिदी भुणेयब्बो ॥२६२॥ 
यो मवति अभूद बेतयिता सद्दृष्टः सभु | 
स॒खलु अमूदृष्टिः सम्कृुष्ितातव्यः ॥२३२॥ 


थतो हि सम्य्दृषटिः, ट ङ्कोत्कीर्णेकक्लायकभावमयत्वैन सर्वेष्वपि भवेषु मोहा- 
भावादमूढदृष्डिः ततोऽस्य मूढदृष्टितो नास्ति बन्धः {5 तु निर्जरेव ॥२३२॥ 





्ेषं विचिकित्घान्न करोति, केषां संवन्विेन ? सर्वेषामेव वस्तुधमोणां स्वभावानां, दुगन्वाविपये वा सो 
छु गिन्विदिगिठो सम्माष्् मुणेदव्बो त सम्य्दष्टिः निविषिकिस्सः खदु स्फुटं मन्तव्यो ्नातव्यः तस्य 
च परढवयदरेपनिमित्तो नास्ति दन्यः कर तु पूर्वसंचितकर्मगो निर्णरंव भवति !। २३१ ॥ जो हबदि असंमूढो 
चेदा सब्वेमु फम्मभावेपुं यस्चेतयिता माला स्वकोयजुद्धातमनि श्रद्धानज्ञानानुचरणख्पेण निश्चयरतनवयलक्षण- 
भावनावेन शुभारुभकर्मजनितपरिणामस्ये वर्हिविपवे सर्वाऽंमूढो भवति सो षदं अमूढदिद्डी सम्मादिदठ 





जुगुप्सा कै अभाव से निविचिकित्स (लानि रदित) है इसी कारण इसके विचिकित्सा से किया गया 
वन्ध नहीं है । नजरा ही होती ह । 


भावाथे--सम्य््ष्ट वस्तु के धमं जो कषुधा, तृषा, चत्त, उष्य आदि भाव तथा विष्ठा आदि 
भरिन द्व्य भै ग्ठानि नहीं करता । लुगुप्सानामा करं प्रकृति का उदय आता है तव उसका आप 
करता नहीं होता है ! इतल्यि इते जुगुप्सा से किया गया वन्ध नहीं है । कृति रस (फर) देकर 
चट जाती है इस कारण निजया ही है ॥२३१॥ 


माते स जद्धं को गाया कते है-(यः) जो जीव [ सर्वभविषु ] सव भावों मे 

न ढ़ नही होता सद्हष्डिः] यथाथदृष्टि रखता है [स चेतयिता] वह्‌ जानी जीव [द्‌] 
य कर्‌ [अमूढदृष्डि] अमूढदृष्टि [सम्यग्हष्टिः] सम्यदुष्टि [ज्ञात्थ्य] जानना ! 

^ क | सम्यग्दृष्टि ठंकोत्करणं एकं ज्ञायक मावपने से सव भावों मे मोह के 
मावं घ ममूढदष्ट है इर्ये दके मूढदृष्टि ते किया गया वन्ध नहु है तिरा ही है । 

क 4 सव पदार्थो का स्वरूप यथायं जानता है, उन प्र रागे मोह के 

४) यथायं दृष्टि नही पडती ओर.जो चासिमोह के उदय पे इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न होते 
| उद्य को वलवत्ता जान उन भावों का कर्ता नदं होता इपर मूढद्ष्टि से किया बन्ध 

नद ह निज॑रा हौ है । कृति र देकर क्षीण हो जाती है सो निजंरा ही हई ॥२३२ 

न 


१. 'सम्मदिद्ठ' इत्यपि पाठः 1 


निजराधिकार 1 सेमयधार 8 ३१५ 


जो सिद्धमचित्तो उवगूहणमो हु सव्वधम्भाणं । 
सो उवगृहणकारी सम्भादिट्टी सुणेयम्पो ॥२३३॥ 


यः सिद्रभक्तधुक्तः उपगूहनफसतु सर्वधर्माणाय्‌ । 
स॒ उपगूहनकारी सम्यग्दषि्ातव्यः ॥२२२॥ 


यतो हि सम्यग्दष्टिः टङ्कोत्कोणक्ञायकभावमथत्वैन समस्तात्मशक्तीनामुपं- 
हेगाटुपदनृहकः, ततोऽस्य जोचस्य शक्तिदौवेर्य्तो नास्ति बन्धः कि तु निनरेव 
१\२३२॥ 
1 
मृणेदम्बो स्र खदु स्फुटं सप्यददुष्टिरमूढदुष्टिमन्तष्यो ज्ञातव्यः । तप्य च वदिविषये पूढताकृतो नास्ति बन्धः 
परसमयमूताकृतौ वा, तनतु पूर्ववद्वतरमंणो नििचतं नि्ज॑रैव मवति ॥२२२॥ जो सिद्धभ्तिुत्तो उवगूहुणगो 
द सव्यधम्माणं युद्ाल्मभावनारूपपारमाधिकसिद्धमवितयुक्तः मिथ्यात्वरागादिविभावधर्माणामुपगूहकः परच्छादको 
विनाशकः ! सो उबगूहुणगारी सम्मादिचृी मुणेदव्वो पर सभ्यष्दष्टिः उपगहनकारी मन्तव्यो ज्ञातव्यः) तस्य 
चानुपगहनक्ृतो नास्ति वन्धः कि तु पवसंचितकर्मणो निरिचतं निर्जरैव मवति 11 २३३ ।) उस्मां गच्छते 
सिवममे जो ठवेविं सप्याणं य कफर्तां मिथ्यात्वरागादिषपमुन्मागे गच्छन्तं सन्तमात्मानं परमयोगाभ्यासवलेन 
सिवमार्गेस्वशुद्धास्मगावनारूपे निश्चयमोक्षमागे निरलं स्थापयति सो विदिकरणेण नुदो स्मादिदृठी भुणे 
दव्वो स सम्पदष्टिः स्थितिकरणयुक्तो मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य॒ चार्थतिकरणक्ृतो नास्ति बन्धः किं वु 
पूर्ववद्कर्मणो निशितं निर्जरेव भवति ॥ २३४ ॥ जो ुणदि वच्छतक्तं तिषहे ताषूण भोषमगाम्मि यः कर्ता 





अव उपगूहत गुण कौ गाथा कहते हथः] जो जीव [सिद्धभक्तगुक्तः] सिद्धो क भक्ति 
से युक्त हो [तु] ओर [सवधर्मं] अन्य वस्तु क पव धर्मा का [उपगूहुनकः] गोपने वाला हो [सिः] 
वह्‌ [उपगूहुनकारी] उपगूहुन धारी [सम्यग्ुष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्य] जानना चाहिय । 

टका--सम्य्ष्टि निरचय सै टद्कोत्कीणं एकं शायक भावने से आत्मा की सब शक्ति 
बढ़ाने से उपवृंहुक होता है इसलियि इसके जीवशक्ति के दुवेपने कर ख्या बन्ध नहीं है निजरा 
ही है। 

भावा्थ-सम्यगदष्टि उपगूहनगुणयुकत है । उपगूहन का थं छिपा का है निरचयनय को 
प्रधान कर सा कहा है किं जो अपना उपयोग सिद्ध भक्ति मे कगाये वंह सब धर्मो का उपगूह 
हो । सो जब सिद्धभक्ति भ उपयोग कगाया तब अन्य धमं पर दृष्ि ही नहीं रही, (५ सभी धमं 
छिप गए 1 दूसरा उपवृहण इस तरह है कि जब अपना उपयोग सिद्धो के स्वरूप मे लगाया तज 
अपने आता कौ सव शक्ति वद छी आत्मा पुष्ट हृभा । दुबेरुता से बध होना था वह्‌ नहीं होता 
तब निरा ही होती है । ओर जव तक अन्तराय का उदय है ततव तक निता है पर्त इसके 
असिपराय मै निरवरता नहीं है कमं क उदय को जीतते का मपनी शक्ति के गनुसार महान्‌ उद्यम 


होता है ॥२२३॥ 


३१६ श्रीमद्राजचच््रजैनशास्तमालयाम्‌ [ षष्ठ अधिकार 
उस्म्यं मच्छतं 'सर्गपि सगे ठवेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्भादिद्टी सुणेयव्बो ॥२३४॥ 
उत्मागं गच्छन्तं खकफमपि सगे स्थाप्यति य्पेतयिता | 
स स्थितिकरणयुक्तः  सम्वण्दषिक्तातन्यः ॥२३५। 


थतो हि सम्ादृष्टिः टङ्कोत्कीर्णकन्ञायकभावमयत्वेन भार्गाख्च्युतस्यात्मनो 
माग एव स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी ततोऽस्य मागेच्यवनङृतो चास्ति वन्धः कि तु 
निर्जरेवे \\२३४॥ 


जो कणदि वच्छरुततं तिण्डं साहूण मोक्छमगभभ्मि । 
सो वच्छरभावजुदो सस्मादिदटटी सुणेयम्चो ॥२३५॥ 


यः करोति वत्सरखं त्रयाणां साधुनां सोक्षमागे । 
स॒ ब्सल्यमाबयुतः सम्बण्ृधरातव्यः ॥२३५॥ 





मोरमागे स्थिता वत्सललं भवि करोति, केषां ? त्रयाणा स्वकीयसम्पद्यन्ानवासिणां, कथंमूतानां ए 
सानां मोमा उाघकानां मयवा व्यवहारेम तदायारभूतसाधुनां सो उच्छलभावजुदो सस्मादिदृढो मुणेदभ्वो 





अगे स्थितीकरण गुण कौ गाथा कहते है--[थः] जो जीव [उन्मा गच्छतं] उन्मागं चरते 
हुए ्विकं अपि] अपनी आत्मा को भ [मागे] मायं मे [स्थापयति स्थापन करता है [सः वेतयिता) 
वह्‌ ज्ञानी {प्यितिकरणयुदेतः] स्यितिकरणगुणसदित [सम्पणदष्टिः] म्यदष्टि [ज्ञातव्यः] जानना 1 

टीका--सम्यृष्टि निङ्चय से टद्ोतकीणं एक ज्ञायकस्वभावमय ह इतदि ओ अपना 
लमा सम्यग्दसन चासिनिस्वरूप मोक्ष क मानं से चूट जाय तो उत्ते उसी मां मे स्थापन करे वह 
स्थितिकारी है । इसल्थि मागं से छूटनेपर क्या गा इसके बन्धं नही दै निजिराहीहै। 


। भावाथ--जौ जपना आत्मा अपते स्वर्पमय मोक्ष मागं से चिग नाव तो उपे उसी मागं 
मे त्यापन वह स्थितोकरणगुणयु्त दै1 उसके मागे से चट जाने का वंध नही होता उदय भाये 
हैए कम रस देकर खिर जाते है इसर्पि निजरा ही है ररणा 

। आनं दत्सित्य गुण्‌ करौ गाया कहते हैः] जो जीव [मोक्षमार्गे] मोक्ष मायं मे स्थित 
अयाणां पान] माचायं उवाध्याय साघु पद सहितं त्मा म अथवा स्म्यन्दशन ज्ञान वारि मे 
वत्सरुत्वं] वात्सल्यभाव [करोति] करता है [स] वह्‌ (वेत्सलमावयुतः] वत्सल्मावसहित 
[सम्यगदष्टि सम्य्द्षि |ज्ञातन्यः] जानना । 
म 


१. (स्िबिमगोति' चात्परववत्तौ पाठः 1 


निर्जराधिकार ] समयसार १९७ 


यतो हि सम्यग्दुष्टिः टंकोत्कीर्णेकल्ञायकभावमयत्ेन सम्यग्दशेनन्नानचारित्राणां 
स्वस्मादभेदनुद्धथा सम्यग्देनान्मागेवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलम्भछृतो नास्ति बन्धः 
ह तु निजैरेव ॥२३५॥ 
विज्जारहमारूढ़ो 'मणोरहपदैसु भमइ जो चेदा । 
सो जिणणाणपहावी सम्मादिटूदी सुणेदव्बो ॥५३६॥ 


बिदयारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्वेतयिता । 
स॒ जिनज्ञानप्रमावी सम्यण्दष्टोतव्यः ॥२३९॥ 





स सम्यण्दष्टि वात्सत्यभावधुक्तो मन्तव्यो ज्ञातम्यः तस्य चाबात्सत्यभावकृतो नास्ति बन्धः कि तु पूर्वंसंचित- 
कर्मणो निर्जरैव भवति ॥ २३५ ॥ विन्जारहुमाल्डी भणोरह्रएसु हणदि जो चेवा यश्चेतयिता आत्मा 
स्वशुद्धामतत्वोपलन्धिस्वरूपवि्यारथख्ढः सन्‌ स्यातिपूजाक्ाभभोगाकाडक्षाह्पतिदानवन्धादिविभावपरिणामः- 
ह्पान्‌ प्रवयक्ेश्रादिपन्वप्रकारसंसारदुःखफारणान्‌ शरन्‌ मनोरयरमान्‌ वोगांरिचत्तकल्लोखान्‌ स्वस्वभाव- 
सारथियेन दुदृतरष्यानख देन हन्ति सो लिणणाणयहावी सम्मादिद्ठी मुणेदन्यो स सम्यषष्टिजिनजञानपरभावौ 
मन्तव्यौ कात्यः । तस्य चाप्रभावनाङृतो नास्ति वन्धः ¢ तु पू॑संचितकमंणो निश्चितं निर्जरेव भवति । 
एवं संवरपूधिकाया भावनिजं राया उपादानकारणभूतानां शुद्धास्ममावनारूपाणां शुद्धनयभाश्नित्य निरशंकावष्ट- 
गुणानां व्यास्यानमुष्यत्वेन गाथानवकं गतं । ददं तु तिर्शङ्ाचष्टगुणव्यास्यानं निश्चयनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं । 
निश्चयरलवरयसाधके व्यवहाररलयेऽपि स्थितस्य सरागसम्यगृष्टेरप्यन्नचौ रादिकथाख्पेण व्यवहारनयेन 
यथासंभवं योजनीयं । निश्चयं ग्यार्याय पूनरपि किमथ व्यवहारनयव्याख्यानं इति चेन्नैवं 1 अग्तिसुवणं- 
पाषाणयोरिवे निश्वयव्यवहारनथयोः परस्परसाध्यसाधकभावदरश्चनांमिति । तथावोक्तं--जहनिणसमदहं 
प उंनह ता मा वबहारणिण्डए मुह । एककेण विणा छिञ्जई्‌ तित्थं भण्णेण पुण तच्चं, इति । कि च-- 
_____ __-_~__-___________ 

दका निश्चय ते सम्यगुष्ट टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायक भावपने से सम्यगदन ज्ञान चारि 
करो अपने से मभेद वद्धि कर अच्छी तरह दैखता है इसलिये मोक्ष मागं का वत्सल है अतिप्रीतियुक्त 
है 1 इसलिये इसके मागं कौ पराति केर या गया कमं का बन्ध नहीं है निजंरा ही ६ै। 

दाथ वत्वलपता नाम प्रोतिभाव का है इसलिये नो मोकषमागरूप अपने स्वरूप म 
अनुराग युक्त हो उसके मागं कौ अप्राप्ति कर किया कमं का बन्ध नहीं होत्ता कमं रस (फर) 
देकर खिर जाता है इसकिए निजंरा ही ह ॥२२५॥ 

आभि प्रमावना सुण कौ गाथा कते है--(थः) जो जीव (विद्यारथं भारूढः) विद्यारूपी रथ 
म चदा (मनोरथपयेषु) मनकूपी रथ के चरने के मागं मे (भ्रमति) भ्रमण करता है (सचेतयिता) 
वह्‌ ज्ञानी (निनज्ञातप्रमावी) जिनेदवर के ज्ञान की प्रभावना करते वाला (सम्यरटष्टिः) सम्यग्दृष्टि 
(ज्ञातव्यः) जानना । 


१. “भणोरहरणएसु हणदि जो चेदा” पाठोयं तातपर्वृत्तौ । 


३१८ श्रीमद्राजचन्रनैनलास्वमालायाग्‌ [ षष्ठ अधिकार 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टड्कोत्कीेकक्ञायकभावमयत्वेन जानस्य समस्तशक्तिप्रवो- 
धेन प्रभावजननातस्रभावनाक्षरः ततोस्य ॒ज्ञानप्रभावनाऽप्रकषञ्चतो चास्ति बन्धुः कि 
तु निजेरव ॥२३६॥ 


_ __----_______________~______ 
संवरूषिकर पू्निर्ज॑स या व्याच्याता सा सम्यददुषटर्गवस्य नुदधातमसम्यकूपरद्ठानजानानृष्ठनशूपे मुख्यवृत्त्या 
निश्वयरत्नघ्रये सति भवति स च निक्वयरतत्रयखाभो, वीतरागधरमव्यानलुक्व्यानरूपे बुभाजुभवदधदरन्य- 
निरालम्बे निधिकत्पसमाघौ सति मवति, त च खमाविरत्ीव दुरछभः ! कस्मात्‌ ? इति चेद्‌ एकेन्दरिय- 
विकठेन््रियपञ्चेन्दरियसंलिपर्याप्तमनुष्यदेशकुरुस्पन्दरियपदुतनिर्व्याचयायष्कवरवृदिरुडरमघवणग्रहुणवारणघरद्धान- 





टीका-निरुवय से सम्यग्दृष्टि टङ्खोत्कीणं एक ज्ञायक मावपने से ज्ञान कौ समस्त शक्ति 
के फलान पर प्रभाव के उपजाने से प्रभावना करने वाला ह इतलिये इसके जान कौ प्रभावना का 
बद़ाना नहीं है उसपर किया बन्पे नहीं होता निजंरा ही होती है । 


भावाथं-प्रभावना नाम उद्योत्त करना, प्रगट करना इत्यादिका जो अपने ज्ञानको 
निरन्तर बभ्यास से प्रगट करता है, बहता है उसके प्रमाचना ङ्ख होता है, उप्रभावनाकृत कमं का 
बल्ध नहीं है । कमं रस देकर खिर जाता है इस कारण निजंरा ही है 1 यहं गाथा मेँ एसा कहा है कि 
जो विद्यारूपी रथ मेँ आत्मा को स्थापना करके भ्रमण करता है वह्‌ ज्ञान की प्रभावनायुक्त 
सम्य्दृष्ट है । यह्‌ निरचय प्रभावना है 1 जैसे व्यवहार मे लिनविब को रथ मँ स्थापन कर नगर 
वन आदि मे विहार करके प्रभावना की जात्ती है उसी तरह यहां भी जानना । इस प्रकार सम्य- 
पृष्ट ज्ञानी के नि-शद्धत आद्कि आठ गुण कम॑ की निजज॑राके कारण कहे गये हं । इसी तरह 
न्य भी सम्यक्त्व के गुण निजंरा के कारण जानना । यहां पर नि्चयनय की प्रधानता से कथन 
है इसल्यि भाता के ही परिणाम निःशकार्प आदिक से करे है ! उसका सारांश एेसा है कि जो 
सम्य्ृष्ट आत्मा मयते ज्ञान श्रद्धान मे निन्ंक हो भय के निमित्त से स्वरूप से नहीं चिगता 
अथवा संदेहयुक्त न हो उसके नि दकित गृण कहता चाहिये १ जो कर्म के फलकी वांछा न करे 
तथा जन्य वस्तु के धर्म कौ वांछ न करे उसके निःकोक्षित गुण होता है २, जो वस्तुक: धर्मो मँ 
ग्ठानि न करे उक निविचिकित्सा गुण होता है ३, जो स्वल्प मे मूढ न हो, यथार्थं जाने उके 
अमूढदष्टि गुण होता है ४, जो आत्मा को स्वङ्प से चिगते हुए को स्थापन करे उसके स्थििकरण 
गुण होता है ५, जो अत्मा को शद्ध स्वरूप म रगाये मात्मा कौ शविति वदाय अन्य घर्मो को 
गौण करे उसके उपगूहन गण होता है ९, जो मपने स्वरूप मं विरोष अनुराग रते, उसके वात्सल्य 
गुण होता है ७, जो आत्मा के ज्ञानगुण को प्रकाररूप्गट करे उसके प्रमावनागुण होता है ८,। 
इन सुव रणो के प्रतिपक्षी दोषों हारा कर्मंका बन्ध होता था उसको नहीं होने देता ओर"इतके 
होने से चाखिरिमोहु के उदयरूप चद्ादि प्रवतं हों तो उनकी निजं ही होती है बन्ध नही होता! 
1 
खरता ह कंसं हौ नवौन वन्धा हूजा भी सिरता ह 

इसके इस कमं क स्वामीपने का अभाव ह इसल्यि आगामी वन्ध हप नहीं है निर्जराङ्प ही हैष्ैसे 
कोड पुरुष पराया द्र्य उपार लाये उससे उसको ममता वृद्धि नीं हे वतेमान मे उस द्रव्य से कुछ 


च्छे 


निज॑राधिकार ] शभयदार 


रुन्धन्‌ बन्धं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरङ्गैः 
भ्रग्बदधं तु क्षयमुपनयन्‌ तिनेरोज्नम्भणेन 
न 


न नि परम्परादरदंभानि यत्तः। तदपि 
कसमात्‌ ! तत्तिपक्षूतानां सिच्यातवनिपयकपायब्यातिपूलालाभमोगाकाक्षाह्पनिदानवन्धादिविभावप्रिणा- 
मानां प्रवरत्वात्‌ इति दुर्कमपरपसां ज्ञात्वा सर्वतातप्येण समाधौ भ्रसादो न पर्तष्यः । वदप्युक्तं--दत्यादि. 


२३१९ 


स 
कायं कर छेना हो वह करे कजं देने वारे को नियत समय पर दे देता है यदि अपने धरें 
पड़ा रहे तो भी उपसे ममत्व नहीं है इसलिये उस पुरुष को उस द्रव्य क नहीं दण र 
देते सरीखा ही है। उती तरह ज्ञानी कमन्य को जानता है ऽसे ममत्व नही है सो मौबूद 
होने प्र भी निज॑रा समान ही है टेसा जानना । तथा ये निशेंक्रित भादिकं आठ गुण व्यव्हारनय- 
करव्यवहार मोक्ष मागं पर लगा जेता । निन वचन मे सेहं नहीं करना भय मने पर व्यवहार 
दरंन ज्ञान चारि से नहीं चिगना वह्‌ निःशंकित गुण है १, संसार देह मोग की तथा परमत फी 
वांछा से व्यवहार भोक्ष मागं सै नहीं चिगना वह्‌ निष्कांक्ित गुण है २, अपवित्र दुर॑धादि कस्तु के 
निमित्त से व्यवहार मोक्ष मागं की परवृत्ति मे कानि न करना वहं निविचिकित्ा गुण है ३, देव 
शास्त्र गुरु लोकं की प्रवृत्ति अन्यमतादि के तत्वाथं के स्वख्य मे मूता नहीं रखना यथाथं जान 
वर्तन करता अमूट्‌ दृष्टि है ४, धर्मात्मा मे कमे कै उदय सै दोष हो जाय उसे गौण कर व्यवहार 
मोक्ष मागं को प्रवृत्ति कौ वदृाना उपगूहन भथवा उपवृहणगुण दै ५, व्यवहारे मोक्ष मागं से चिगते 
हुए को स्थिर करना वहं स्थित्ीकरण दै ६, व्यवहार मोक्ष मागं मे प्वतंने वार से विहोष गतुराग 
(रीति) होना वार्य ६ ७, भौर व्यवहार मोक्ष मागं का मनेक उपायो से उद्योग करना प्रमावना 
है ८ ये व्यवहार नये को प्रधान फर कहे है, निश्चय प्रधाने कथते मे इनको गौणता है । सम्य- 
श्ञानरूप प्रमाणदृष्ट मे दोनों ही प्रधान है स्याद्वाद मत मेँ कुड विरोध नहीं है ॥१६९॥ 


अब निजैरा अधिकार पूणं हुमा ! निजैरा के स्वरूप को यथाथं जानने वाले तथा क्रमं का 
नवीन वन्ध रोककर निज॑रा करने वे सम्यगदष्टि कौ महिमा कहते है-रधन्‌ इत्यादि । मथ 
सम्यगष्टि जीव आप स्वयमेव पने निजे रस मे मस्त हुमा आदि मध्य अन्तर रहित सव॑व्यापकं 
एकं प्रवाहृर्प घारावाहौ ज्ञानरूप होकर आकाशं का मध्यल्प जो शति निमंल रगभूमि उसमे 
अवगाहन (वेश) कर नृत्य करता है । बह नवीन बन्ध को तो पूर्वोक्तरीतिसे रोक्ताहै भौरनो 
पहुठे वधा था उक्को भपने अष्ट अंगो सहित निर्जरा के प्रकट होने से नाश कर उक्ता है । 


भावाथं--सम्यग्दष्टि के शंकादिक से करिया नवीन बन्ध तो होता ही नहीं भौर भर अद्धो 
सहित होने पे निर्जरा का उदय दै उसे पूवं बन्ध का नाश होता है । इसकतिए वह्‌ एक प्रवाहरूप 
ज्ञानरूपो रस को आप पीकर मद पीने वि की तरट्‌ ( जते कोई मद पीकर मग्ने हुआ नस्य कै 
अखाईे मे नृय करे वेसे) निंर साकासल्प रङ्गभूमि मे नृत्य करता है । यहां कोई प्रन करे कि 
सम्यग्दष्टि कै निनय होना तो कहते बा रदँ है बन्ध होना नहीं कहा परुतु गण स्थानोंको 
परिपाटी मे सिद्धान्त मे अविरतं सम्यग्दृष्टि से केवर बन्ध कहा गया है तथा घाति करमो का कायं 
तात्मा के गुणों का घातं करना है सो दशंन्ान पुं वीये इन रुरो का घात भी विद्यमान है । 


३९० श्रीमद्राजचन््रनैनरास्रमालायाम्‌ [ षष्ठ मधिकार 


सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यन्तिमुकेतम्‌ 
ज्ञातं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥१६२॥ 


इति निर्जरा निष्क्रान्ता । 


इति श्रीमदभरतचन्धशरिविरवितायां समयसार्यास्याथामात्म्यात निरा प्ररूपकः 
परष्ठोऽकः ॥ ६॥ 
__________~__________________-___ 
दरकभरूपां वोपि ख्व यदि प्रमादी स्यात्‌ । संसृतिमीमारणय नमति वराको नरः सुषिरं ति । तत्रैवं सति 
शङ्खा ररहितपात्रवत्‌ शान्तरसख्पेण निर्जरा निष्कान्ता ॥ २३६ ॥। 


इति श्रीढयसेनाचारयतायां समयसारव्याख्यायां शुदधा्मानुभूतिलक्षणायां तातपवृत्तौ गाथाचतुष्टयं 
धीठिकराल्पेण, गायापञ्वकं जानवैराग्यशक्त्योः सामान्थविवरणखूपेण, गाथादशकं तयोरेव विदोषविवरण- 
ल्पेण, गाथाष्टकं ज्ञानगुणस्य सरामान्यविवरणस्पेण, माथाचतुदशतस्यैव विशेपदिवरणसूपेण, 
गाथानवकं मिदरङ्काचप्टुणफथनरूपेण चेतति समुदायेन पञ्चादद्गायामिः पड्मिरन्तराधिकारः 
सप्तमो निर्जराधिकारः समाप्तः ।॥। ६ ॥ 





वहू चारित्रमोह का उदय नवीन वन्ध भी करता है । यदि मोह के उदय मे भी बन्धन मानो तो 
मिथ्यादुष्टि के मिथ्या अनन्तानुबन्धौ का उदय होने पर भी बन्धका न होना क्यो नहीं माना 
लाय ? उसका समाधान-वन्ध होने मे मुख्य मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी का उदय ही है । सम्य्दष्टि 
के उनके उदय का अमाव ह । भौर चारित्रमोह्‌ के उदथ से यद्यपि सुख गुण का घात है तथा 
ल्यस्थिति अगुभाग लिय मिथ्यालर अनन्तानुबन्धी के बिना ओर उपक साथ रहने वाटी अन्य 
रकृतियो कै विना षातिया तथा अघातिया कर्मो की प्रकृतियों का बन्ध भी होता है तो भी लैसा 
मिधथ्यात्व अनन्तानुबन्धी सहित होता है केसा नहीं होता । अनन्त संसार का कारण तो भिथ्यात 
अनन्तानुवन्धी ह उनका अभाव होने के परचात्‌ उनका वन्ध नहीं होता । जब आतमा ज्ञानी हुमा 
तव अन्य बन्ध को गिनती कौन करे ? वृक्ष कौ जड कटने के बाद ह्रे पत्ते रहने की क्या अवधि ? 
इसर्ि इस अष्यात्मशास्त्र मे सामान्यपने से ज्ञानी अज्ञानी होने का ही प्रधान कथन है । ज्ञानी 
हुए पक्चात्‌ देष कमं सहन ही मिट जायेंगे । जैसे कोई दरिद्र पुरुष श्लोपड़ म रहता था उसको 
भाग्योदय से धन से पूणं वडे महक कौ प्राति हुई । उस महल में बहुत दिन का कूड़ा (मेला) भरा 
हुमा था । इस पुरुष ने जव आक्र प्रवेश किया उसी दिन यह तो महल का धनी वन गया । अव 
कूड़ा क्ञारना रहं गया है वह्‌ रम से अपने बर के भनूसार से क्राडता है ! जव सव जड जायगा 
तव उज्ज्वल हो जायेगा 1 तभी परमानन्द भोगेणा, ठेस जानना ॥२३६॥ । 


सवधा-म्यकवेत महत सदा समभाव रहै दुःख संकट माये, 
कर्मनवीन वंधे न तवे अर पूरव बन्ध क्षे विन भाये। 
पूरण अंग सुदशंनरूप धर नित ज्ञान वटे निज पये, 
यो रिवमारग साधि निरेतर आनंद रूप निजातम थाये ॥ १॥ 
ईस भकार श्र पं यच कृत समयसार भात्मस्याति निरा मधिकार पूणं भा ॥ ६॥ 


व॑धाधिकार] 
समयसार 
३९१ 


श्रथ बन्धाधिकारः॥ ७॥ 


‡ | 

अथ प्रविशति बन्धः । 

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडन्तं रसभारनिर्भरमहानाटयेन बन्धं शुनत्‌ । 
आनन्दामृतनित्यभोनि सहजावस्था स्फुटं नारयद्‌ 
धीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६२॥ 


जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुबहुरुम्मि । 
ठाणम्मि ठाृदूण य॒ करेह सत्ये वायामं ॥२२५७॥ 
ठंददि विददि य तहा तारीतरकयलिर्वपिंडीो । 
सच्ित्ताचित्ताणं करोह दव्वाणसुवधायं ॥२३८॥ 





मव भरविहाति बन्धः । तत्र नहृणाम कोचि पुरिसो इत्यादि गाथामादि कृत्वा पाठ््रपेण षदपञ्चासद्‌- 
गाथापर्यन्त व्याख्यानं करोति । ताश षट्पल्वाशद्गाथायु मध्ये प्रथमतस्तावद्‌ अन्धस्वरूपमुचनमुख्यत्वेन 
गाथादश्कं । तदतन्तरं निस्बयेन हिसा्िसात्रतारद्वयस्य लक्षणकथनसूपेण ्ो मण्णदि हिामि इत्यादि गाधा" 
माना 


अथ बन्धाधिक्रार। 
दोहा--रागरादिकते कमेकौ, बन्ध जानि मुनिराय । 
तलँ तिरनाहि समभावकररि, नमू सदा तिन पाय ॥ 

ञव बन्ध तत्व भवेच करता है । जिस प्रकार नृत्य के अला मे कोद स्वाग धरकर ्रवेदा 
करता! है उसी प्रकार रङ्गमूमि मे बन्धत का स्वाग प्रवेश करता है। 

प्रथम ही सब तत्तो को यथाथं जानने वाका सम्यनञान बन्ध को दुर करता हुभा प्रकट 
होता है उस अथं का म्गररूप काव्य कहते ह-रगोद्गार । इत्यादि 1 अर्थ -जो बन्धं राग के 
उद्गारशूप महारस ( मदिरा ) से समस्त जगत को प्रमत्त (मतवाला) करके रसपूणं महान्‌ चाक 
करता हुआ क्रीडा करता है । ज्ञान उस बन्ध को दुर करता हना उदय को प्रप्त होता है! वह्‌ 
ज्ञानं सदाकाट आनन्दरूपी अमूत का भोजन करने वा है । भपन सहज अचस्था-जानन्प 
नर्य कोक्ता हुमा नाट्य कराता दै । वह ज्ञान धीर ह, उदार है, अनाकु है भौर निरूपाधि है। 

भावाथ --बन्धतत्त्व रङ्खभूमि मे प्रवेश फरता है उत्को ञान उडाके आपं प्रकट ह नस्य 
करा उसकी महिमा इस काव्य म भ्रकट की दै । एसो जनन्त जानस्वस्प भात्मा सदा प्रकट 
.रहो ॥१६२॥ 

१, रागद्ब्द उपलक्षणं तेन द्वेषमोहादीनामपि हण तस्य उदगृार णाधिवंयं स एव सहास उत्मादक- 
रसः तेन रागोद्ारमहारसेन । २, वेषयव । 

सु०-५१ 


३२२. श्रीमद्राजचन्द्रजैनदास््रमाकायामू [ सप्तम अधिकार 


उवधायं कुव्व॑तस्स तस्स णाणाविदेदिं करणरहि । 
णिच्छयदो चिंतिञ्ज द किं फच्चयगो दु यो ॥२२३९॥ 
जो सो हु णेहभावो तद्धि णरे तेण तस्त रथर्वधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेदाहिं सेसाहिं ॥२४०॥ 
एवं मिच्छादिद्री वहन्तो वहृविदासु चिदा । 

रायाई उवोगे कुव्व॑तो सिप्यड रयेण ॥२४१॥ (पंचकम्‌ ) 
यथा नाम कोऽपि पर्पः 1 रेणषहुरे । 

स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रव्यायामम्‌ ।।२२७॥ 
छिनत्ति भिनति च तथा तारीतलकदरीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति प्रव्याणाुपषातम्‌ ॥२३८॥ 
उपघातं तस्तस्य मानाबिपैः करणैः । 
निश्वयतरिचन्सयतां विंग्रत्ययिकस्तु तस्य रजोचन्धः ॥२२९॥ 





सप्तकं । ठतः पर वहिरङ्ग्व्यहिसा भवतु मा भवतु निश्चयेन रहिसाघ्यवसाय एव हिमेति प्रहिपादनस्पेण 
जो भरदि इत्यादि गायाषट्कम्‌ 1 अथानन्तरं निश्वयरलत्रयलक्षणं यद्‌ भैदविज्ञानं तस्पािलक्षणानि यानि 
्तात्रतानि तद्ग्याश्यानमुरधत्वेन एवमलिए इत्यादि सूत्रमूतगाथाद्रयम्‌ 1 तदनन्तरं तस्यैव भावपुण्यपापरूप- 
्रतात्रतस्य शुभालुभवन्धकारणभूतस्य परिणामन्यास्यानमुख्यत्वेन वत्थु पडच्च इत्यादि गायात्रयोदश । एवं 
समुदायेन पञ्चदश 1 तदनन्तरं निश्चये स्थित्वा व्यवहारो निषेध्यत इत्ति कथनरूपैण ववहारणभो इत्यादि 
सत्रपट्‌कम्‌, गतः परं रागदरेषरहितक्ञानिनां प्रासुकान्नपानाद्ाहारो बन्धकारणं न भवति इति पिण्डुद्धि- 
व्याख्यानखूपेण आधाकम्मादीया इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनन्तरं क्रोधादिकपायाः कर्मबन्धनिमित्तं मवन्ति 
तेषां च चेतनाचेतनवररवयं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण जह फरिहमणि विभुदधो इत्यादि सूत्रपञ्चकम्‌ 
तदनन्तरमभ्रतिक्रमणमप्रतयाख्यानं च बन्धकारणं भवति न पुनः शृद्धात्मेति व्यास्यानमुख्यत्वेन अपपडिकिमणं 





आगे बन्धे तत्व का स्वरूप विचारते ह । वहा प्रथम बन्ध के कारण को प्रकट करते है- 
{यवा नास] जेसे [कोपि पुरषः] कोई पुरुष [स्ेहाभ्यक्तः तु} अपनी देह्‌ मे तैकादि रूगाकर [रेणु- 
वह] हूत पूरी वारी [स्थाने] जगह्‌ मेँ (स्थित्वा च] स्थित होकर [शस्त्रैः व्यायाम] हथियारों 
मे व्यायाम [करोति] करता है वरा [तारीतलकदलोवंशपिडीः] ताइ वृक्ष कैठे का वृक्ष तथा वांस 
के पिड इत्यादिको को [छिनत्ति] छेदता है [च भिनत्ति] भेदता है [तथा] ओर [सदित्ताचित्तानां] 
सचित्त द अचित्त [दवब्याणां] र्थो का [उपघातं] उपघात [करोति] करता है । इस प्रकार [नाना- 


निधेः करणे] नाना प्रकार के करणों से [उपघातं कुर्वतः] उपषात करे वारे [तस्य] उ पुरुष कै 


वेन्वाधिकार ] समयसारं 


यः स तु सनेहभावस्तस्मिननरे तेन तस्य रमोवन्धः । 
निरुचयतो विरेथं॑न कयचेष्टामिः शेषामिः ॥२४०॥ 
एवं मिथ्यादृष्वतमानो हविषासु वेष्टासु । 
रागादीुपयोगे इरबाणो रिप्यते रसा ॥२४१॥ 
इहं खलु यथा कदिचत्‌ पुरुषः स्तेहाभ्यक्तः स्वभाव एव रजोबहुलायां भूमौ 
स्थितः अस्त्व्यायासकमं कुर्वाणः, अनिकप्रकारकरमैः सचित्ताचित्तवस्तुनि निध्नन्‌ 
रजसा बध्यते 1 तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, 
स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसङ्गात्‌ । न शस्त्रव्यायामकरभं, स्नेहानभ्यक्ताना- 
मपि तस्मात्‌ तत्प्रसङ्गात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, सनेहानमिव्यवतानामपि तैस्तसस- 


---------~~-----~--~-~-~~~---------- 
इत्यादि गाथावयं चेति समुदायेन पट्पञ्चाशद्गाथाभिरण्टान्तराधिकारैः बन्धाधिकारे संमुदायपातनिकरा 1 
त्यवा-वहिरात्म गीवसंवन्धिनो वन्धकारगभूतस्य श ङ्गारसहितपात्रस्थानीयस्य मिथ्याज्ञानस्य ताटकश्पेण 
प्रविशत सतः शान्तरस्तपरिणतं वौनरागसम्यवत्वाविनामूतं भेदज्ञानं प्रतिषेधं करोतीति उपदिकति;-नह णाम्‌ 
कोवि पुरतो इत्यादि व्याख्यान क्रियते -यथानाम स्फुटमहो वा कदिषितुरुषः स्नेहाभ्यक्तः सन्‌ रजोबहुरस्याने 
स्थित्वा शसत्र्ायाममस्यासं श्रमं करोति इति प्रथमगाया गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कात्‌ ? तालतमाल- 
कदरीवंशाशोकसंज्ा्‌ वृक्षविरोपान्‌ तस्तबन्धिसचित्ताचितदरव्याणामुपधातं च करोति इति दितीयगाथा शत्रा । 
उपधातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधेवेशाखस्थानादिकरणविशेषैतिचयतदिचन््यतां विचार्यतां किभ्रत्ययकः 
परिनिमिन्तकः तस्य रजोव॑धः ? इतिपूर्वपक्षस्मेण गाधात्रयं गतं । भगोत्तरं--यः सनेहभावस्तस्मित्तरे स 
परवोक्स्तेकास्य ्गरूपः तेन तस्य रजोवन्व इति भिश्चयतो विजयं न कायादिव्यापारवेष्टाभिः हेषाभिरित्ुत्तर- 
गाधा । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रष्नोत्तरस्येण दृष्टान्तो गतः । अथ दाष्टन्तमाह--एवं भिन्छादिदर वषटन्तो 


३२१ 





[खद्‌ नियतः] मिरचय से [चिन्तां] विचारो कि [रजोबन्धः तु] रज का बन्धं [किप्रयपिकः] 
कित कारण से हृ है ? [यःतु] जो [तस्मिन्‌ नरे] उस मनुष्य मे [सस्तेहुभावः] तैल ५ 
सचिक्कण भाव है तिन] उससे [तस्य रजोबन्धः] उसके रज का बन्धं लगता है [निश्चयः विजेय | 
यह्‌ निरचय से जानना । शिषाभिः कायचेष्टासिः] शेष काय फो चेष्टां से नि] रज का बन्ध 
नहीं है [एवं] इम प्रकार [मिथ्यादृष्टि मिण्याहष्टि जीवे [बहुवरिघासु चेष्टासु] वहूत प्रकार की 
चेष्टाओं मे [वतंभानः] वतंमान है वह्‌ [उपयोगे] अपने उपयोग मे [रागादीन्‌ करर्बाणः] रागादि 
भावों को करता हुभा [रजसा] कम॑ङूप रज से [िप्यते] लिप्त होता है, बन्धता है 1 । 
दीक्षा--इस लोक मँ निश्चय से जैसे कोई पुरुष चेह (तैल) आदिक से मदंनयुक्त हुभा 
स्वभाव से ही बहुत रज वाटी भूमि भे स्थित हृ रस्त का अभ्यास करता हमा अनेक प्रकार के 
कारणो से सचित्त अचित्त वस्तुओं को काटता हुमा उस भूमि की रज से रिप्त होता है । उसका 
पिचार किया जाय कि बन्ध का कारण इतमे कौन है ? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही जिसमे बहुत 
रज रै एेसी भूमि रन के बन्धका कारण नहीं है । यदिभूमिही कारणहो तो जिनके तेल 


३२४ ्रीमद्राजवन्द्रनैनरास््रमारायोम्‌ [ सप्तम अधिकार 


ङ्गात्‌ 1 न सचित्ताचित्तवस्तुपघातः, स्तेहानभिव्यक्तानामापि तास्मस्तस्परसद्गात्‌ 1 ततो 
त्यायबलेनैवैतदायातं यतस्मन्‌ पुरषे स्तेहाभ्यद्खकरणं स॒ बन्धहेतु । एवं मिष्या- 
दृष्टिरात्मनि रागादीन्‌ वर्बाणः स्वभावत एव कर्भेयोयपुद्गल्बहले लोके कायनाड- 
मनःकर्म र्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तुति निध्नन्‌ करमरजसा बध्यते । 
तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कमंयोगयपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धा. 
तामपि तत्रस्थानां तत्रसद्धात्‌ ! न कायवाङः मनःकर्मे, यथार्यातसंयतानामपि 
तत्सङ्गात्‌ । नानिकभकारफरणानि, केवलन्नानिनामपि तत्मसङ्गात्‌ । न सचित्ता- 
चित्तवेस्तृपघातः समितितत्पराणामपि तत्सङ्गात्‌ ! ततो न्यायबलेनेतदेवायातं यदु 
पयोगे रागादिकिरणं स बन्धहेतुः ॥२२७।२२८।२३९।२४०।२४१॥ 





वहटविहासु चेदा एवं पर्वोक्तदष्टन्तेन मिथ्यादुष्टिर्जीवः विविघासु कायादिव्यापास्वेष्टामृ वर्तमानः रागादी 
उवमोगे कवव॑तो लिप्पदि रयेण गुदधात्मतत्तवसम्यक्‌शनद्धानज्ञानानुचरणसपाणां सम्यग्द्शनकानचासितराणाम- 
भावात मिथ्यात्वरागाचुपथोगान्‌ परिणामान्‌ कुर्वाणः सन्‌ कर्मरजसा किप्यते वध्यत इत्यर्थः! एवं तथा 
तलम्रक्षितस्य रजोवन्घो भवति तथा मिष्यात्वरागादिपरिणतस्य जीवस्य कर्मबन्धो भव्ति इति वन्यकारण- 
तात्प्ंकेथनरूपेण सूत्रपञ्चक गतं ॥२३७।२३८।२३९।२४०।२४१।। मथ गाथाप्द्चकेन वीतरागसम्य ्ष्टरवन्धा- 





आकि नहीं रुगा गौर भूमि प्र ठरे हँ उनके भी रज का >न्ध रुगना चाहिए । शस्त्र का 
अभ्यास करना भी उस रज के वन्ध छ्गने को कारण नहीं है । यदि शस्तौ का अभ्यास बन्धने का 
कारण हो तो जिनके तैर आदि नहीं लगा उनके भी उस शस्त्राभ्यासके करते से रज का वन्ध रग 
जाय भौर भी अनेक प्रकार कै कारण उस रज के बन्धने को कारण नहीं है यदि एसा हो तो जिनके 
तैर भादि नहीं खगा उनके भी उन करणो द्वारा रज का वन्ध लगना चाहिये । तथा सचित्त 
अचित्त वस्तुमों का उपधात भी उस्र के र्गते को कारण नही है यदि ेसा हो तो जिनके तैल 
भादि नहीं खगा उनके भी चित्त अचित्त का घात करने से रज का बन्ध्‌ छ्गना चाहिए । इस- 
ल्थि न्याय कै वल से यह्‌ सिद्ध हुमा कि उप पुरुष मे जो तेर आदि सचिक्कण पाथं का मर्दन 
करना दै वही वन्ध का कारण है । एसे ही मिथ्यादृष्टि जीव अपते आत्मा मे राग आदि भावों 
को करता हु स्वमावसे ही कर्मके योग्य जो पद्गक, उनसे भरे हुए छोक मे काय वचन सन 
कौरिया को करता हुमा मनेक प्रकार ॐ करणों हारा सचित्त भचित्त वस्तुओं का घात करता 
हमा कमसूप रजसे बन्धता ह । वहां विचारा जाय कि वन्ध का कारण कौत है ? वहां प्रथम तो 
स्वभावसे ही ५ द्गों से बहुत भरा हुमा लोक वन्ध का कारण नहीं है, यदि उनसे वंध 
होतोलोकमेसिद्धोको भीवंधका प्रसमं आयेगा | काय । 


नही › वचन्‌, मन की क्रियास्वरूप योग भी 
वन्ध क कारण नहं ह, यदि उनसे बन्ध हो तो मन वचन काय की करिया वाले यथाख्यात संयमियों 


र बन्ध को प्रसद्धं प्राप्त होमा । मनेक प्रकार के कारण भी बन्धकरे कारण नहीं है, यदि 
र तो केवल सानि के भी उन करणों के कारण वन्ध का प्रसङ्घ बायेगा । तथा 
क्त वसतु का उपघाते भी बन्धका कारण नहीं है, थदि उमे बन्ध हो तो जो 


वन्धाधिकार |] सेमयसार ३९५ 
न मेबहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा 
न नैककरणानि वा न चिदचिद्रधो बन्धकरत्‌ । 
यदेक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः 
स एव किंल केवलं भवति बन्धहेतुनुं णाम्‌ ।॥१६४॥ 





मावं दंयति,--यथा स॒ एव पूर्वोबितो नरः स्नेह सर्वस्मिततपनीतेसति धूिबहुरस्थाने स्थित्वा शास्ैव्यायाम- 
मस्यापरं घमं करोतीति प्रयमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान्‌ ? ताकतमाखकदलीवंशपिण्डीसंलान्‌ 
ृक्षविशेषान्‌ । तत्संदन्धिसचित्ताचिततप्रन्याणामुपघातं च करोति इति दितीयगाथा गता । उपघातं कुर्वाणस्य 
तस्य नानाविवैवेशाखस्थानादिक्रणविरोषैः, निर्चयतरिचन्त्यताम्‌ विचार्यतां किप्रत्ययकः िनिमित्तकः तस्य 
रभोवन्घो न भवति । एवं प्रष्नरूपेण गाथात्रयं गतं । गत्रोत्तर-यः स्नेहुमावस्तस्मन्नरे स पएर्वोकतस्तैराभ्यङ्ग- 
रूपः तेन स तस्य रजोबम्धः, इति मिश्चयतो विज्ञेयं । न कायादिन्यापारवेष्टाभिः हेषाभिः, तदभावात्‌ तस्य 
बन्धो नास्तीत्यभिप्रायः, इ्युत्तरगाथा गता । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रश्नोत्तररूपेण दृष्टान्तो गतः । अथ दा्ण्यन्त- 
माहः--एवं सम्भादिद्टो वट्टो बहुविहेषु जोगेमु एवं पू्वोक्तदुष्टान्तेन सम्यष्दष्टरजीविः विविधयोगेषु नाना 
प्रकारमनोवचनकायग्यापारेषु वतमानः । मकरंतो उनओगे रागाद निर्मलात्मतत्त्सम्यक्‌शदधानज्ञानानुष्ठान- 





साधु समिति मे तपर है यसलरूप वृत्ति करते हँ उनके भौ सचित्त अचित के घातसे ब॑धका 
प्रसंग भायेगा । इसख्ि न्याय के बल से यही सिद्ध हुआ कि उपयोग मे रागादिक का करना बंध 
काकारणतहै। 

भावा्थ-यहां निङ्वयनय प्रधान करके कथन है । जहां निर्वा देतु से सिद्ध हो वही 
निङ्चय है । बंधका कारण विचारने से यह्‌ निर्वप सिद हुभा कि मिथ्यादृष्टि पुरूष राग, दवष, मोह्‌ 
भावो को अपने उपयोग मेँ करता है इसल्ि ये रागादिक ही बंध के कारण है! तथा न्य जो 
कर्मयोग्य पुद्गरों से भरा रोक, मन वचन काय के योग, मनेके फरण भौर चेतन अचेतन का घात 
ये वंधके कारण नहीं है । यदि इनसे बंध होतो सिद्धके, यथाख्यातं चासि वालों के, केवल 
ज्ञानियों के तथा समितिरूप प्रवतंने वाले मुनयो के वंध का प्रसंग आ जायगा; परन्तु उनके व॑व 
नहीं होता । इसि यह हेतु व्यभिचारी हुमा, इसलिये ब॑ष का कारण रागादिक ही हैं यह्‌ निदचय 
है । यहं समितिरूप प्रवतंने वाले मुनिका नाम तो कहा भौर अविरत देशविरत का नाम हीन 
छिया । सो इनके बाह्समिपिरूप परवृत्ति नहीं है इसलिये चारित्रमोह सव॑ष चत्‌ व॑ध ५५. 
दरस कारण स्वंथा वंध फे अभाव की अपेक्षा मे इनका नाम नहीं लिया, अंतरेण अपेक्षा यं 
निर्बन्ध ही जानने ॥ -३७।२३८।२२९।२४०।२४१॥ ति व 

आगे इस अथं का कलश कहते है--न कमं इत्यादि । अथं-कर्म बंध का कारण कर्मयोग्य 
पुद्गरों से बहुत भरा छोक नहीं है, चलने स्वरूप काय वचन मन कौ क्रियारूप योग भी न 
नहीं ह, बनेकं प्रकार के करण भी कारण नहीं है ओर चेतन अचैन का घात भी कारण नह है। 
परन्तु मात्मा जब रागादिभावँ के साथ एकता को प्राप्त हता है सो ही एक परुषो फे वंषका 


णहै। | 
ए । ४ निङ्चय से एक रागादिकं को ही वंधका कारण कहा है ॥१६४॥ 


[ 


३२६ श्रीमदूराजचन््रनैनदास्रमालायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


जह पुण सो चेव णरो णहे सब्बह्मि अवणिये संते । 
रुबहृरम्मि ठाणे करेदि सस्थे वायामं ॥२४२॥ 
छिंददि भिंददि य यहा तारीतरकयलिवंलपिंदीभो । 
सच्चित्ताचित्ताणं केह दव्वाणलुवघा्यं ।।२४३॥ 
उवधायं कुब्ब॑तस्स तस्य णाणाविहैहिं करणेहि । 
णिच्छयदो चिंतिऽजह किपच्चयगो ण श्यवंधो ॥२४४॥ 
जो सो अणेहभावो तक्षि णरे तेण तस्स.ऽरयवंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्राहिं सेस ॥२४५।। 
एवं सम्मादिद्री हन्तो बहूविहेषु जोगेसु । 
अकरंतो उवओगे रागाइ ण छिप्पह्‌ रयेण ।॥२४६॥ (पंचकम्‌ ) 

यथा पुनः स चैष नरः स्मेह स्॑रिमपनीते सति । 

रेणबहुके स्थाने करोति शस्व्यायामम्‌ ॥२४२॥ 


छिनत्ति भिनत्ति च तथा तारीतरुकदरीवंशपिण्डीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाष्ुपथातम्‌ ॥२४३॥ 





ल्पाणां सम्यग्द्ज्ञानचासतराणां सद्धवात रामादुपयोगान परिणामानकराणः सन्‌ णेव वन्दि रयेण करम- 


आगे सम्यष्द्ष्टि, उपयोग मे रागादिको को नहीं करता अर्थात्‌ उपयोग के भौर रागादिक के 
भापसमं भेद जान रागाद्कि का स्वामौ नहीं होता इसल्यि उसके पूर्वोक्त चेष्टा से वघ 
नहीं होता एसा कहते है--[थणा] जैसे [एनः स चेव] फिर वही [नरः] मनुष्य [सवंहिमन्‌ रहे 
अपनीति] तैलादिक सन चिकनी वस्तु को दूर करे [रेणुबहुले] बहुत रजवाले [स्थाने] स्थानमे 
सतरः व्यायामं करोति] शस्तो कर भभ्यास करता दै, [तालीतलकदलोवंशपिडीः] तालवृक्ष की 
जड़ को केले के वृकषको तथा वांस के बिड को [छिनत्ति च भिनत्ति] ` छेदन भेदन करता है [तथा] 
ओर [सचित्ताचित्तानां] सचित्त अचित्त [द्रव्याणां] द्रव्यो का [उपघातं करोति] उपघात करता है। 
[उपघातं कुव॑तः तस्य] वहां उपघात करने वारे उक्षे [नानाविधैः करणे] नानाप्रकार के करणों 
से [िश्चयतः] निर्चय से [निलयं] जानना कि [रजोब॑धः] रज का बध [किप्रत्यिको न] 
करस कारण से नहीं होता [तस्मिन्‌ नरे] उस पुरष के य] जो [स स्नेहुभावः] चिक्कणता है [तेन] 
उससे [तस्य] उसके [रजोबंधः] रज का द॑धना [निश्चयतः] निश्चय से [विजेय] जानना चाहिये 
कविषाभिः कायचेष्टाभिः] देष काय की भी चेष्टां से नि] रन का बंध नहीं होता [एवं] इस 


३ 


वन्धापिकार ] संमयसार २२७. 


उपथातं इन॑तस्तस्य नानाविधैः करणैः 

निक्वयतरचत्यतां रविपरत्ययिको न रजोबन्धः ॥२४४॥ 

यः सोऽस्ेहमावस्तसिमि्रे तेन तस्यारजोवेधः । 

निश्चयतो विज्यं न कायचेष्टामिः रेषामिः ॥२४५॥ 

णं सम्यण्दष्टित॑मानो बहुविधेषु योगेषु । 

अदुबन्युपयोगे रागादीम्‌ ने शिष्यते रजसा ॥२४६॥ 

थथा स एव पुरुषः स्नेहै सरवैस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एव रजो- 

बहूलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकमे कुर्वाणस्तेरेवानेकभ्रकारकरणेसतान्येव सचित्ता- 
चित्तवस्तूनि निध्नन्‌रनसा न बध्यते सेहभ्पगस्य बंधहैतोरभावात्‌ । तथा सम्य्दष्िः, 
आत्मनि रागादीनकर्वाणः सन्‌ तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलनहुले लोके 
तदेव कायवाडः मनःकरमं कर्णः, तैरेवानेकपरकारकरणेः। तान्येवे सचित्ताचिवस्तुनि 
निध्नन्‌ कर्मरजसा न बध्यते रागयोगस्य बन्धहैतोरभावात्‌ ॥२४९।२४३।२४६। 
२४५।२४६॥। 





इनसान वध्यते । एवं तैरम्रक्षणामावे यथा रनोवन्धो न भवति तया वीतरागरम्यष्ष्टरनबश्य रागा्यभावाद्‌ 
बन्धौ न भवति, दति बन्धाभावकारणत्ातपरयकयनरूपेण गायावंचकं गतं । फ च यथात्र पातनिकरायां भगिततं, 
संञानिजोवस्य शरान्तरपे स्वामित्वमङनानिनस्तु शङ्खाराचष्टरसाना स्वामित्व, तथाष्यात्मविषये नाटकावतार- 
रस्तावै नवरसानां स्वामितवं ज्ञातव्यं । इति सूत्रदशषकसमुदायेन प्रथमस्यलं गतं 1 ९४२।९४२।९४८। २४५।२४६॥ 


~ 


___ ~~~ 
कार [सम्य] समपयृषटि [बहृविषेष] बत तर्‌ ॐ [ठ योगों तमानः) वमान 
है वह्‌ [उयो] उपयोग मे [रागादीन्‌] रागादिको को [अक्रुवन्‌] नहीं करता इसष्ि [रजसा] 
कमं रज से [न रिष्यते] लिप्त नहीं होता । 

टीका-जैसे वह पू तैसादिक की सव चिकनारई को दुर कर स्वभा से ही बूत र 
वाटी भूमि मे उन्दी शस्त्रो से भभ्यास करता (४ उन्दी अनेक तरह्‌ के, करणो से उन्हीं सचित्त 
मचित्त वस्तुमों को सोढता हुमा रज से किमत नहीं होता वरयोकि दके घ का हेतु चिकनाई के 
लेप का अभाव है । उसी तरह सभ्य्ृष्टि अत्मा मँ रागादिक को नहीं करता स्वभाव पे ही कम 
योग्य पुद्गलं सै भरे उसी लोके उसी काय वचन मन की क्रिया को करतो हमा उन्दी अनेकं 
रकार के कारणों से उन्ही सचित्त अचित्त वस्तुं का घात करता हुभा कंमस्प र से नहीं 
दधता । क्योकि शसक वंध का कारण राग के योग का अभाव है । 

आवां -सम्यग्दष्टि के पूर्वोक्त सब संव॑घ होने पर भी राण के संध का अभाव है इस" 
छिथ कर्म॑व॑ध नहीं होता 1 इसका स॒मय॑न पहले कद यि ह ॥२४२।२०२।२४५।२५५९४६॥ 


३२८ श्रीमद्राजचन्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 
लोकः फमंततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कमं -तत्‌ 
तान्थस्मिन्‌ करणानि सन्तु चिदचिदृच्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीतुपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं भवन्‌' केवलं , 
बन्धं नैव रूतोष्युयैत्ययमहो सम्यग्दगातमां धुवम्‌ ।।१६५॥ 
तथापि न निरगेलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम्‌ 
तवायतनमेव सा किल निरगेला व्यापृतिः । 
अकामष्ुतकमं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 
द्यं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६॥ 








अथ बीतरागस्वस्वभावं मुक्त्वा हस्यहिसकभावेन परिणमनमज्ञानिजीव लक्षणं । तद्विपरीतं संज्ञानिरक्षणमिति 
कक 1 "ग ग््ररीषपििषििपिषिियिष 


अब इस अथं का करदा कहते है-खोकः कमं इत्यापि । भर्थ--दस कारण कर्मो कर 
सरा हृ लोक हो, मन वचन काय के चरनस्वरूप योग भी रहो, पूर्वोक्त करण भी होवे, गौर 
ूवकथित चैतन्य अचैतन्य का घात करना रहौ परन्तु यह सम्य्दृष्ट रागादिको को उपयोग 
भूमि मे नहीं करता केवल एक ज्ञानरूप होता है इसरिए पूर्वोक्त किती भी कारण ते वेध को प्राप्त 
नहीं होता यह निश्च सम्यण्दष्टि है । अहो देखो ! यह सम्यग्दरन कौ अद्भुत महिमा है । 

भावाथं-यहां सम्यग्दृष्टि का अद्भुत माहात्म्य कहा है छोक, योग, करण चेतनं अचेतन 
का पात--ये बन्ध के कारण नहीं कह ह । यहां एेसा मत समक्चना कि परजीव की हिसा से बन्ध 
नहीं कहा इसलिये स्वच्छन्द होकर हिसा करनी । यहाँ तो अवुद्धपुवंक कभी परजीव का घात भी 
हो जाता है उसपे बन्ध नहीं होता । भौर जहाँ पर बुदधिपक जीव मारने के भाव होगे वहू तो 
पमे उपयोग से रागादिके का सद्भाव भायेगा वहाँ हिसा से बन्ध होगा ही । जिस जगह जीव को 
जिवाने का अभिप्राय है उसको भी निर्वयनय मै मिध्यात्र कहते है तो मारने का अभिप्राय 


मिथ्यात्व होगा ही । इसलिये कथन को नय विभाग से यथाथं समञ्च श्रद्धान फरना । स्व॑था एकान्त 
मानना तो मिथ्यात्व है ॥१९५॥ 


मब इसी अथं क द्‌ करने को व्यवहारनय की प्रवृत्ति करे के लिए काव्य कहते है- 

तथापि इत्यादि अथ-तथापि अर्थात्‌ लोक आदि कारणों से बन्ध नहीं कहा भौर रागादिकसे ही 

बन्धक्हाहैतोभी ज्ञानियों को भमर्याद होकर स्वच्छन्द प्रतंन करना योग्य नहीं कहा, क्योकि 

(स्वच्छन्द) ॥ का ठिकाना है ज्ञानियो के विना वान्ा कायं होता है वहू 

न्ध का कारण नही कहा क्योकि जानता भी है ओौरकमंको करता ं क्रियाय 

निकर्चयहूप से विरोषषूप ही है! 1. 

भावाथं--पहृले काव्य मँ लोक आदि बन्ध के कारण नहीं कहे उस जग्रह एेसा नहीं सम- 

शना कि बाह्य व्यवहार अवृत्ति बन्ध के कारणों भ सवथा ही निषेध कौ गई है । शानि की जो 

अनृदधूवंक प्रवृत्ति होत दै वहा बन्ध नहीं कहा । इसरिएजञानियो को स्वच्छन्द परवतंना तो 
१. नयत्‌" इत्यपि पाठः} २, भवच्‌" इत्यपि पाठः ! ३. श्रुवः, इत्यपि पाठः| 


बन्धाधिकार ] 
समयसार २९९ 


जानाति यः सन करोति यस्तु जानात्ययं न सल तत्किल कमेरागः। 
रागं त्ववोधमयमध्यवसायमाहुमिथ्यादशः स नियतं स हि [च] बन्धहेतुः ॥१६७॥ 
जो सण्णदि हसामि य दि िउजामि य पिं सत्ति । 
सो सूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥ 
यो मन्यते दिनस्मि च हस्ये च परैः सवैः । 
स॒ मृढोऽ्तानी जान्यतस्तु विपरीतः ॥२४७॥ 


परजीनानहं हिनस्मि परजीवे्हिस्ये चाहमित्यध्यवसायो ्रुवसन्ञानं स तु यस्या- 
स्ति सोऽक्ञानित्वान्मिथ्याद्ष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्ष्डिः ।।२४७।। 





र्पति; जो भण्णदि हसामि प हिसिन्जामि य परेहि सर्तोहि सो मूषो ण्णाणी यो मन्यते जीवागहं 


= 

कहां ही नहीं है, अमर्याद भवतन करना तो बन्ध फा ह वकिना है । जानने भे भौर करन में 
परस्पर विरोध है ज्ञाता रदैगा तव तो वन्धने होगा यदि कर्ता होगा तो अवश्य बन्ध 
होगा ॥१६६॥ 

अव्‌ हूत ह कि जो जानता है वहं करता नहीं दै ओर जो करता है वहं जानता नहीं है । 
जो करनाहै बह क्मका रागहै, वही अज्ञान है गौर अज्ञान हौ बन्धका कारण है। एसा 
काव्य कहते ह - जानाति इत्यादि बथं-जौ जनता है बह कर्ता नहीं है मौर जो करता है बह 
जानता नहीं है । जो करना है वहु निस्वय से कर्मराग है जो राग है उसे मृति भज्ञानमयं अध्यव- 
साय कहते है । यही अध्यवसाय नियम मे बन्ध कराकारण ह ।॥१६७॥ 

अव मिथ्यादृष्टि के भारय कौ गाथा मेँ कहते है--[यः] जो पुरूष [मन्यते] एेसा मानता 
ह कि [हिनस्मि] म पर जीवको मारा ह [च ओर [परैः सत्त्वैः] प्रजवो दवारा म [हिष्ये] 
मारा जाता हं [स] बह पुरुष [मूढः] मोही है [अज्ञानी] अज्ञानी है विमतः] भौर जौ इससे 
[विपरीतः] विपरीत [ज्ञानी] है वह्‌ ज्ञानी है। 

लेका परजीवों को मारतां हं भौर परीव द्वारा पै माराजा रही हुं एेसा आशय 
निङ्बय से अज्ञान ह । रे जिसके भष्यवसाथ है बह्‌ अज्ञानी है इस अन्ञानीपते से ही मिथ्यादृष्टि 
है भर जिसके एसा आशयस्प भन्ञान नहीं है वह ज्ञानीपने से सम्यण्दष्ट है । 

भावाथ-जिस जीव के पसा भय है कि परजीव को अँ मारा हँ गौर पर जीव मुज्ञ 
मासते ह बहु अज्ञानी भिथ्याद्ष्टिहै ओर जिसक्षे यहु आश्षय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यण्दष्टि दै । 


निरबयनय से कर्ता का स्वकपर यह्‌ ह कि भाष स्वाधीन लिस सावरूप परिणमे उसको उस भाव 


का कर्ता कहते ह, परमाये से कोई किसी का मरण नीं कर सकता । जो पर हासा परका मरण 
मानता है वहं थक्ञानी है । निमिततनमिन्तिक भाव से कर्ता कहना व्थवहारनय का ववन है उसे 
प्रथां मानता सम्यसज्ञान है ।।२४७॥ 

सु०~-४२९ 


३२० श्रीमद्राजचन्रनैनशासमालायाम्‌ { सप्तम अधिकीरे 


कथमयमध्यवसायोज्ञानम्‌ ? इति चेत्‌-- न 
आरकखयेण सरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
म ॐ अ {9 
आदं भ रपि तुमं कह ते सरणं कयं तिं ॥२४८॥ 
# भ, (४ ७ 
'आटकहयेण भरणं जीवाणां जिणरेहिं पण्णे । 
$ # [क हि 
आरं न हरंति तुह कह ते मरणं कथं तेहि ॥१४ ९।।(युभ्मम्‌) 
आयुश्षयेण मरणं जीवानां निमवरैः प्रप । 
आदु हरसि लं रथं लया मरणं कतं तेषाम्‌ ॥२४८॥ 
आयुश्षयेण मरणं जीवानां जिनवरः प्रप्तमर्‌ । 
आघुम॑हरन्ति तव कथं ते मरणं तं तैः ॥२४९॥ 
मरणं हि ताबज्जीनाना सवायुकमेकषयेणैव तदभावे तस्य भावयितुमकाकयत्वात्‌ 
स्वायुःकमं च नान्थेनत्यस्य हरत शक्यं तस्य स्वोपभोगेनेव क्षीयाणत्नात्‌ । ततो न 
कर्थचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं इुर्यात्‌ ! ततो हिनस्मि हिस्ये वेत्यध्यवसायो 
भुवसज्ञानम्‌ \\२४८।२४९॥ 
हिस्मि परः शरतवरहं स्ये इतति च योप परिणामः स निदिवततमन्ञानः स एव बन्धहेतुः, सं परिणामो 
यस्यास्ति घ चाज्ञानी } णाणो एततो दु दिवरीदो एतस्मद्विपरीतो यो ोचित्तमरणलाभालामुचदुःलशधृमित् 
निन्दाप्रशंपादिविकलपविषये राग्रेपरदितमुद्धात्मभावनाकषभातपरमानन्दसुदास्वारल्पै वा भैदज्ञाते रतः स 
आगे पृते ह कि पहं अध्यवसान क्यो है ? उत्करा उत्तररूप गाथा कहते है--[जीवानां] 
जीवों के [भरणं] मरण है वह्‌ [बापु क्षयेण] आयुकमं के क्षय से होता है रसा [जिनवरेः] जिनेश्वर 
देवने र्प्तम्‌] कहा है सोहे मातू मानता ह कि मेँ परजीव को मारता हं यह्‌ अज्ञान है करयोकि 
तिषा] उन परलीवों का [आधु] भयुकमं [त्वं न हरसि) तू नहीं हरता [त्था] तो तते [मरणं) 
उका मरण [कयं कृतं] केसे किया ? तथा [जीवानां] जौवों का [मरणं] मरण [आघुश्षयेण] धयु 
कमं क्षय से होता है ठेसा [जिनवरै] जिेखरदेव ने [रपत्‌] कह है परन्तु दै भार तू देषां 
मानता कि परबीों से मारा जता हं यह्‌ मानना तेरा अज्ञान ६ ककि परजीव [तव्‌] तेरा 
क भायु कयं न हरंति] नहीं हते इर्ये (तैः उन्होने ति मरणे] तेरा भरण [कयं कृत] 
या। | 
टोका--निर्चय ते जीव के मरण अयने आगुकमं के क्षय ते हौ होता है, यदि आयुका क्षय 
नहो तो कोई उसके मारे को तमथं नहीं हो सकता, अपना यादु कमं अन्य दवारा नहीं हया ना 
सकता, भायुकमं पतो अपने उपमोगसे ही क्षय को प्राप्त होता है इसध्यि अन्य अन्यका मरण 


भकार भी नहीं कर सकता ! इसलिये जो ठेस मानता है (अभिप्राय करता है) किम पर 
जीवे को मारता हं तथा परजीव मुषे मासे है देषा बध्यवसाय मिरचय से अज्ञान है। 


१. तात्ययंवृततो नेयं गाया) आत्मच्यातादेव तत एव नैतस्यास्तासर्यृत्िष्टीकषा { 


बन्धाधिकार 1 समयसारं ३११ 


जीयनाध्यवसायसय तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्‌- 
जो सण्णदि जीवेमि य जीिज्जामि थः परेद सत्ति। 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु व्रिवरीदो ॥२५०॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीच्यै चापरैः सक्तः । 
स॒मूोऽत्तानौ कृान्यतस्तु . विपरीतः ॥२५०॥ 
परजीवानहं जीवयामि परजीवेर्जव्ये चाहसित्यध्यवसायो धुवमज्ञानं स तु 


यस्थास्ति सोऽ्ानित्नान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सभ्य- 
प्वृष्टिः ॥२५०॥ 





कञनोत्य्थः ॥ २४७ ॥ अथ कथमयमध्यवसायः पुनर्ानम्‌ इति चेत्‌;--भाखषछयेण मरणं जीवाणं निणवरोह 
पप्णततं भयुः्षयेण मरणं जीवान जिनवरैः प्रप्त कथितम्‌ भां ण हरसि तुमं कह ते भरणं फं तेति 
तेषामायुःकमं च न हरसि त्वं तस्यायुषः स्वौपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात्‌ कथं त्वया तेषां मरणं कृत- 


[नगक ० पणि 


भावाथं-जो जीव कौ मान्यता हो परन्तु उस रूप कायं न हो वही अ्चान है । बना 
मरण भी प्र दवारा किया हृभा नहीं होता गौर आपि द्वारा पर का मरण नहीं होता; परन्तु जो यह्‌ 
प्राणौ रसा मानता है यही अज्ञान है यह कथन निश्चय कौ प्रधानता से कहा है । तथा निमित्तः 
सैमित्तिक भाव से जो पर्याय का उत्पाद ओर व्यय हो उसे जन्म मरण करते है । वहा जिसके 
-निभित्त से एेसा हो उसे कहते है किं इसने इसको मारा । यह्‌ कुना व्यवहार है । यहीं एेसा नहीं 
समद्चना कि व्यवहार का स्था निषेध है । जो निरूचय को नहीं जातते उनके अ्नान मेरने को 
कहा है इसको जानने के बाद दोनों नयो के अपिरोध को जान यथायोग्य नय मानना ९४८९२४९] 

फिर पूते है कि भरण के अध्यवसाय को जो अज्ञान कहा वह्‌ तो जान लिया परन्तु उस 
मरण कां प्रतिपक्षी जो जीने का अध्यवसाय उसकी क्रया बात है । इसका उत्तर कहते हं-[यः) 
जो जीव [सन्यते] एसा मानता दै कि [जीवयापि] मै प्रजीवो को जीवित करता ह [च] ओर 
[परः सवैः च] परजीव भी मूत [लीव्ये] जीवित करते हँ [स मूढः] वह मूढ है [भकञानी) अज्ञानी 
रै तु] पस्तु [्ञनी। रानी [भतः] इससे [विपरीतः] विपरीत है, एसा जही मानता) 

रीका --प्रजीवों को मै जिकाता हँ भौर परजीव मुत जिका हँ एेसा आय निस्विय से 
भन्नान है जिसके यह्‌ आशय हौ वहं जोव अज्ञानीपन से मिथ्याहष्टि है गौर जिसके ए मध्य- 
वसाय नहीं है बह क्ानीपने मे सम्यबष्टि है । . 

ावाथं--जा एेसा मानता दै कि मुके पर जीवं जिलाते है ओर यै परजीव को जिलाता हँ 
यह्‌ अज्ञान है । जिसके यह अज्ञान है वह मि्याद्ष्टि दै, ज्ञानी सम्यणदष्ट है ॥२५०॥ 


१, इयमपि गाया तार्थवृततौ नास्त । 


३९२ श्रीमदुराजचन्छननशास्ममाछायाम्‌ [ सप्तम अधिकारे 


कथमयमध्यवसायोजज्ञानमिति चेत्‌ ?- 
आउदयेण जीवदि जीबो एवं भणंति सव्चण्टू । 
मारं च ण दलि तुमं कहं तष जीवियं कयं तेतिं ॥२५१॥ 
आरदयेणः जदि जीघो एवं भणति सव्वण्डू । 
आड च ए दिति तहं कहं णु ते जीषियं कयं तेहि ॥२५२॥ 
(युग्मम्‌) 
आयुरदयेन जीवति जीव एवं भणम्ति सवाः । 
अयश्च न ददाति तवं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम्‌ ॥२५१॥ 
आयुरदयेन जीवति ओव एषं भणन्ति सव॑, । 
आाधुस्च न ददाति तुभ्यं कथं जु ते जीवितं कृतं तैः ॥२५२॥ 
जीवितं हि तावञ्जीवानां स्वायुःकरमोदयेनैव, तदभावे तस्थ भावयितुमञ्क्य- 
त्वात्‌ । आयुःकमं च नाव्येना्थश्य दात वाकयं तस्य स्वपरिणामेनैव उपाग्यंमा- 


णत्वात्‌ । ततो न कर्थंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं र्यात्‌ । भतो जीवयामि जीव्ये 
चेत्यघ्यवसायो धृवज्ञानम्‌ ॥२५१।२५२॥ 


------ ~~~ ~~ 
मिति ॥ २४८।२५९।२५० ॥ माउउदयेण जीवदि लवो एवं भणंति सव्वणं भयुश्दयेन जीवति. जीव 


आगे पूते ह कि यह्‌ जिराने का उध्यवसाय गज्ञान बो है ! उसका उत्तर कहते है 
[जीवः] जीव [आयुखयेन] अपनी मायु के उदय से [जीवति] जता है [एव] पूसा [सवाः स्वजन देव 
[भणन्ति] कहते है सो है भाई [तवं] तू [धुः च] परजीव को आयु कमं [न ददासि] नहीं देता 
तो त्वया] तूते तषां} उन परजीवौँ का [जीवितं] जीवित [तथं कृतं] केसे किया ? [च] ओौर 
[जीवः] जीव [धुर्दयेन] आपने भायु कमं क उदय से [जीवति] जीता है [एव] एेसा [सज्ञा] 
सर्व देव [भणन्ति] कहते है सो हे भाई पर भौव [तब भागः] त्ते जायु कमं [न ददाति] नही 
देता व्र] तो तैः] उन्होने [तव जीत्‌] तेरा जीवन [कथं छृतं] केसे किया ? 

टोका-जोवों का जौवित रहना अपने आयुकमं के उदय से हीहै।भोभायुकेउदयका 
अभवहो तो उसका जीवित होना अशक्य है । तथा अपना आयुकमं कोई दूसरे को नीं दे सकता 
भागुकम का अपने परिणामों से ही उपजना है इसलिये दुसरा दुसरे का जीवन किसी तरह भी 
नह, कर सकेता | इस कारणम पर को जिलाता ह तथा पर मृञञे जिकति है एेसा अध्यवसाय 
निरेचय से ज्ञान है । ` । 

भावाव-जेसा पहले मरण के अध्यवसाय मे कहा था वेसा जानना ॥२५१।२५२॥ 

१. इयमपि न आत्म्यातावेच । 


वन्धाधिकार ] कपयसारे ९३३ 
दु खसुखकरणाध्यत्सायस्यापि एषैव गतिः- 
जो अप्पणा हु सण्णदि दुःखिदसुषिदे करेमि सत्तेति । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो हु विषरीदौ ॥२५३॥ 
य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ फरोमि सलानिति । 
स मूटोऽज्ञानी जात्यतस्तु॒ विपरीतः ॥२५३॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि 1 परजीवेडुःखितः सुखितश्च करियेषह, 
इत्यध्यनसायो धरुवमनज्ञानम्‌ । स तु यस्यास्ति सोऽज्ानित्वान्मश्यादष्टिः । यस्य तु 
तास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यण्ृष्टिः २५२॥ 





एवं भणन्ति सर्वज्ञाः मां च ण देसि पुं फहं तए जीविरं फदं तेति भायुःकमं च न ददासि स्वं तेषा जीवानां 
तस्यायुः स्वक्ोयशरुमाशुमपरिणामेनंव उपार्व्यमाणत्वात्‌, कथं त्वया जीवितं कृतम्‌ न कथमपि । क्रिच 
ज्ञानिना पुर्पेण स्वसंवित्तिरक्षणविगुणन्नुप्तसमाघौ स्थातव्यं तावत्‌ । तदभावे चाशवयानुष्ठानेन प्रमादेन 
अस्य मरणं करोमि, अस्य जौवितं करोमि, इति यदा विकत्पौ भवति तदा मनसि चिन्तयति भस्य शुमाशुभ- 
फमोदये सति, महं निमित्तमात्रमेव जातः इति मत्वा मनसि रागरपर्पोश्ुकारो न कर्तव्य इति भावार्थः 
॥ २५११२५२ ॥ भय दुःखदुल्मपि निश्चयेग स्वकरमोदयवदाद्‌ भवति, इत्युपदिदति;--जो मष्यणो इ मण्णदि 
डुःखिवशुहिरे फरेमि सतेति यः कर्ता भातमनः सेवन्धितेन मन्यते । किम्‌ ? दुःसितसुखितान्‌ सत्त्वान्‌ 
करोम्यहम्‌ सो मूढो मण्णाणौ णाणो एततो द विवरीदो यद्चाहूमिति परिणामो निदिचितमन्ञानः स एषं वेन्ध- 
कारणं स॒ परिणामो यस्यास्ति स अज्ञानी वहिरात्मा एतस्माष्धिपरीतः प्रमोपे्ासयमभावनापरिणताभेदरलन- 
वरमलक्षणे भेदान स्थितो ज्ञानीति ॥ २५३ ॥ भथ परस्य सुखदुःखं करोमीत्यव्यवसायकः कथमन्ञानी जातः ? 
दति चैत्‌;--फमपणिमितं सब्बे दूिलदसुहिदा हवति दि सत्ता यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमितत सर्वे सत्त्वा जीवाः 
सुखितदुःखिता भवन्ति ? कम्मं च ण देसि तुमं दकिलयसुहिरा कहं कदा ते तहि भुमासुरं कर्म च न ददासि 


भगि कहते है कि दुःखसुख करने > अध्यवसाय की भीरेसीही रीति दैः- {यः जो जीव 
[इति सत्ये तु] एेप्ा मानतां है कि मै [भात्मना] भपने कर [ित्तवानू] पर जीर्वो को धुःलितिपु- 
चितान्‌] दुःखी सुखी [करोमि] करता हं [स सूढः। वहं जीव मोही है [अज्ञानी] बज्ञानी है (तु] 
भौर [ज्ञाती ज्ञानी [अतः] इससे [विपरीतः] उरुधा मानता है । । 

लक्षा--पर जी को मै दूषी करता हू सुल करता ह मौर परजीव सृके सुखौ दुःखी 
करते है एेसा अध्यवकषाथ निरय से अक्ञनहै। निक देषा अज्ञान है वहं अज्ञानीप्ने के मिथध्या- 
ष्टि है तथा जिसके वह्‌ भन्नान नहीं है बह से स न) 

५ जसकी रेस मान्यता है कि पै परजीव क] गुलौ ईः क 

व ह मानना अज्ञान है । जिसके यह्‌ है वहं अज्ञानी है तथा जिसके यह्‌ 


- सह है बह ज्ञानी दै, सम्थ्दष्ट है रपर 


३8४ शरीमद्राजचन्द्रनैतशास्वमालायाम्‌  [ इष्ठम मधिकार 
कथमयमध्यवसायोऽत्ानमिति चेत्‌- 
कस्मोदषएण जीवा दुग्िदमुद्िदा हवति जदि सधे । 
कम्मं च ण दे तुमं दुषिदसुहिद कह कथा त ॥२५४॥ 
कम्मोदएण जीरा ु्छिदशुदिद। हवति जदि सब्बे । 
कम्मं च दिति तुहं कदोसि कहं दुष््दो तेहि ॥२५५॥ 
कस्मोदएण जीवा दुरिखदसुिद! हदति जदि सभ्ये! 
कम्मं च ण दिति तुह कहं तं सुदो कदो तेहि ॥२५६॥ 
(निकलम्‌) 
कमोदयेन जीगा दुःखितभुखिता भवन्ति यदि से । 
कम॑ च न ददासि स दुःसितसुखिताः कथं कृतासते ॥२५४॥ 
कसोदयेत ओवा दुःखितसुखिता मबन्ति यदि स्व । 
सम च म ददति ठव करोसि कथं दुःसितस्तैः ॥२५०॥ 
कमोदयेन जीया दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सवे | 
कमं च त ददति तव कथं स्वं भरितः इतस्तैः ॥२५६॥ 





त्वं कथं ते जीवास्त्या सुखितदुःखिताः ताः ? न कथमपि ? कम्पणिभितत सव्ये इखिदयुहिदा' हवति जरि 
सत्ता यदि चे्र्मोदयनिभित्तं उवे जीवाः सुललितदुःखिता भवन्ति कम्मं च ण देति तुमं फहं तं सुहिदो क्वो 
तेहि तर्हि जुपराशुमं कमं च न ददासि च्रं न प्रयच्छसि तेभ्यः कथं त्वं सुवीृतस्तैः ? न कथमपि 1 कम्मोद्येण 


आगे पूछते हँ कि ह्‌ अध्यवक्षाय ज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैः-[सवे जीवाः] 
सब जीव [कर्मोदयेन्‌] अपने कम के उदय भे [डु-खितसुष्ठिताः) दुखी सुखी [भवन्ति] होते द [यदि] 
जो एेसा है तो हे भाई व] त्‌ उन जीवों को [कमं च] कमं ततो {न ददातत] नहीं देता परन्तु सूने 
ति] वे [दुःखितघुखिताः] दुःखी सुखी [क्यं ताः] कपे किये ? [सर्व जीवाः] सव जीव [कर्मोदयेन] 
मपने कम के उदय से [दु्तसुखिताः] दुःखी मुखी [भवन्ति] होते ह [यदि] जो एसे तोहे 
माई वे जीव [तय्‌] त्को [कमं च] कमं तो [न ददाति] नहीं देते [तै] उन्हनि [दुखितः कयं] 
दुःखी तू कंसे हितोति] किया [च्‌] तया [से जीवाः] समी जोव [कभोदयेलं] अपने कम के उदय 
से दु्खितसुखिताः। दुःखो दुखी [यदि] जो [भवन्ति] होते है सो है माई रेसा है तो वे जीव [कषमं 
च] कमो को [तव्‌] तृ न ददति] दे नहीं सक्ते तो तः] उन्होने [त्व मुदितः] तुद्चको सुखी 
[कथं] [कतः] कंसे किया 


१. तालवयवृ्तौ “कम्मणिमित्ति सब्बे दुविखदसुहिदा हवंति जदि सत्ता" इति पाठः । 


वंन्धाधिकार ] समयसार दः 


धुखदुःखे हिं तावन्जीनानां स्वकर्मोदयेनेव तदभावे तयोभेवितुमशक्यत्वात्‌ । 
स्वकमं च नान्येनन्यश्य दातु शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैवोपार्थंमाणत्वात्‌ । ततो नं 
कथंचनापि अन्योन्यस्य भुखदुःखे कुर्यात्‌ । मतः सुखितदुःखितान्‌ करोमि, सुखितदुः 
वित्तदच क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्रुवस्तानम्‌ ॥२५४।२५५।२५६॥ 

स्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयात्मरणजीवितदुःखसौष्यम्‌ । 

अन्नानमेतदिह्‌ यत्त परः परस्य र्यात्‌ पुमान्‌ मरणजीवितदुःखसौख्यम ॥१६८॥ 

अज्ञानमेतदधिगस्य परात्परस्य प्रयन्ति ये मरणजीवितदुःखसोस्यम्‌ । 

कर्माण्यह्ृतिरसेन चिशोषेनस्ते मिथ्यादुशो निथतमातमहृलो सवस्ति ॥\१६९॥। 


लवा दुःिततपुहिदा हवंति नदि सव्ये यदि चेत्‌ कर्मोदयेन सरवे जीवा दुःखितसूखिता भवन्ति कम्मघण 
देसि पुसं कह तं दूटिदौ णदो तेहि तहि शुभाशुभं कमचन ददाति त्वंन प्रयच्छसि तेभ्यः कथंत 


का-पुखदरःख तो जीवों के अपने कमं के उदय सेह होते इसलिये कमं के उदय का 
अभाव होने से उन सुःखदुखो के उदय होने का असमथंपना है । तथां अन्य पूरू अपना कम जन्य 
को नहीं दे सकता, वह कमं अपने-अपने परिणामों से ही उतन्न होता है इस कारण एक एुसरे को 
सुख दुःख किसी तरह भौ नहीं दे सकता । जिसके एसा अध्यवसाय है “कि मै प्रजीवो को सुखी 
दुःखी करता ह भौर प्रजीवों से मै सुठी दुःखी किया जाता है ' यहं गध्यवसाय नियं से 


यज्ञान है) 
भावार्थ जैसा भाशय हो वैसा कायं न हो तो एेा भाय भक्तानं है! ब जीव अपने-अपने 
कमं के उदय से सुल दुःली हैते हँ । जो पषा मानि कि भै प्रको सूखी दुःखौ करता ह ओर प्र 
मके सुखी दुःखो करते ह यह्‌ मानना तिक्वयनय से अज्ञान ६1 तथा निमित्तनंमित्तिकं भाष रे 
आश्रय से सुखदुःख का करने वाला कहुना वह्‌ व्यवहारहै सो निर्व कौ दृष्टि मे गौण है 
।२५४।२५५।२५६॥ न 
अव इस अथं का करश कहते है-सवं इत्यादि । भथ. -ईत क भे जीवं 
मरण दुःख त ह चे सभी सदाकालं नियम से पते अपने कर्मके उदयसे होते है । एसा होने पर 
परष करे जीवन मरण दुःख सुख को करता है यह्‌ मानना अज्ञान है ॥ १६८ त 
9 ं क --अतात इत्यादि । भथं- 
फिर इसी अथं को दृढ़ कसते हुए अगे का काव्य कहते ईह--अन्ञान इः श 
पवकथित न अज्ञात दै उसको प्राप्त हए जो पुरूष परसे परका जीवन, मरण, दुःल-सुख होना 
मानते ह वे पुर "भँ इ कर्म को कर्ता ह" देप अहंकार खूप रस के कर्मके करने के इच्छुक 
होते है, कमं करे की मारते जिने की सुखी दुःखी करने की वांछा कसते है, वे नियम से मिथ्या 
दृष्टि ह ओर अपने से ही अपना घतत करने वलि होते हं । ॥ 
भावा्थं--जो प्रको मारे जिने तथा सुख दुःख करने का अभिप्राय करते है वे मिध्या- 
दृष्टि ह वे मपे स्वल्प से च्युत हए रागी मोही होके आप भपनां घात करते है इसकिए्‌ हसक 


है ॥१९९॥ 


२३६ ्रीमद्राजचन्द्रगैनशास्तमारायामू [ सप्तम अधिकार 


जो मर्ह जो य दुहिदो जायदि कस्मोदयेण सो सब्ब । 
तह्याहुमारिदो दे दुहाविदो चेदिण हुं मिच्छा ॥२५७] 
जो ण मरदि ण य दुहिदो ' सोति य कम्मोद्येण चेव खलु । 
तह्या ण मा णो दुहाविदो चेदिण हु मिच्छा ॥२५८॥ 
(जुगलम्‌ ) 
यो भ्रियते यश्च दुःखितो जायतो कमोदयेन स स्वैः 
तस्मात मारितस्ते दुःखितस्चेति न॒ खलु मिथ्या ॥२५७॥ 
योन भ्रियते न च दुःखितः सोपि च कर्मोदयेन वैव सहु । 
तस्मान्न मारितो नो दुःसितश्वेति न ॒खहु मिथ्या ॥२५८॥ 


गक 


ुःसीकृतसतैः ? न कथमपि । फ च तत््वनानी गीवस्तावत्‌ अन्यस्मै परजीवाय, सुखदुःखे ददामि, इति विकल्प 
त्‌ करोति ! यदा पुनतिधिकत्पस्मापेरमावे सति प्रमादेन सुखदुःखं करोमीति विकल्पौ भवेति तदा मनसि 
चिन्तयति--मस्य जीवस्यान्तर द्खपुण्यपापोदयो जाततः अहं पुननिमित्तमातरमेव, इति ज्ञात्वा मनसि हरषविपाद 
परिणामेन गर्वं न करोति इति 1 एवं परजीवानां जीवितमरणं सुखदुःखं करोमीति व्याख्यानमुख्यतया गाया- 
सप्तकेन दवितीयस्थलं गतम्‌ ॥ २५४।२५५।२५६ ॥ अय परो जनः परस्य निष्वयेन जीवितमरणसुखदुःखं 
करोतीति योऽसौ मन्यते स वहिरातमेति प्रतिपादयति;- जो भरदि जो य दुहिदो जायदि कम्भोदयेण सो सत्वो 
यो भ्रियते यद दुःखितो भवति स सर्वोऽपि कर्मोदियेन जायते त्या दं मारिदो दे इुहाविदो घेदि ण ह भिच्छा 
तस्मा्ारणात्‌ मया मारितो दुःखौङृतर्चेति तवामिभ्रायोभ्यं न खलु मिथ्या ? विन्तु भिय्यैव ! जो ण भरदि 
ण य इहिलय सोति य क्म्मोद्येण खदु जीवौ यो न स्नियते यङ्च दुःखितो न भवति । कोऽप्ौ ? जीवः खलु 
स्फुटं स सर्वोऽपि करमोवियेनेव तहा ण भारिदो दे दुहाविदो चेदि ण ह भिच्छा तस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितो 
मया न दुःखढृतश्चेति तचामिप्रयोऽयं न खलु मिथ्या ? मपि तु मिथ्यैव 1 अनेनापध्यानेन स्वस्वभावान्नयुतो 
भूत्वा कर्मेव वल्नातीति भावाः ॥ २५७१२५८ ॥ अथ स एव पू्वसत्रयोक्तो मिथ्याज्ञानभावो मिथ्या- 





अगि इसी अथंकोगाथामें कहते हयः न्रियते] जो मरता है [च यः दुःखितो जायते] 
गौर जो दूःलौ होता है [सः] वह [स्वः] सव [कर्मोदयेन] कमं के उदय से होता है [तस्मात्‌ ठु] 
इसलिए [ते] तेरा [मारितः च दुःसितः इति] भै मारा मँ दुःखी क्रिया गया" रेता ।अभिपराय 


[जुन मिष्या] क्या मिथ्या नहीं ह ? तथा [यः न च्यते] जो नहीं मरता [च न दुःखितः] भौर 
न दुखी होता [सोपि च] वह्‌ ध 


ह ह्‌ भी [कर्मोदयेन चैव खलु] कमं के उदय से ही होता हैः [तस्मात्‌] 
इसलिए तेर यह्‌ अभिप्राय [न मारितः नो दु-खितत्च इति] “कि मै मारा व र नदुःली 
किया गया" देता भो अभिप्राय [खदु मिथ्या न] क्या मिथ्या नहीं है ? मिथ्याहीहै। 


१. सोवि य कम्मोदयेण खल्‌ जीवो परोऽ ता्पयंवृत्तौ 1 


बन्धाधिकार ] समयसार ह 


थो हि प्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुलितो भवति च स॒ खलु कर्मोदयेनैत 
तदभावे तस्थ तथा मवितुभरवयतवा्‌ 1 ततः मयायं मारितः, अयं जीवितः, भयं 
दुःखितः कृतः, अयं सुखितः करतः इति पयन्‌ मिष्यादष्टिः २५७१२५८) 
मिष्यकृष्टेः स एवास्य ब्धहैतिपयेयात्‌ । 
य एनाध्यदसायोऽ्यमज्ञानात्मास्य दुदेयते ॥१७०॥ 
एसा दु जा मई े दुःखिदसुहिदे मि सत्तेति ! 
एसा दे सूहमहे सुहासुहं बंधए कम्मं ।।२५९॥। 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुसितान्‌ करोमि परत्रानिति । 
एप ते मूढमतिः बुमाशुमं वध्नाति कं ॥२५९॥ 
परजीवानहं हितस्मि न हिरिमि दुःखयामि सुलयामि इति थ एवायमन्ञानमयो- 
ऽश्यवसायो मिथ्यादष्टः स एव स्वयं राणादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवन्धहेतुः ॥२५९॥ 
1 


ष्टेवन्धकारणं भवतीति कथगतिः-एसा ई भ भदौ द ई सिदसुहिदे फरेमि सत्तेति एषा या मतिस्ते तव 


टीका--निद्वय से जो मरता है, जता है, इुःखी होता है तथा सुखी होता है बह अयते 
कमं के उदय ही से होता है । उप कमं के उदय का अमाव होने से उघ जीव के उषी तरह मरण 
जीवन यख दुःख तहींहो पकता! इसि “यह्‌ मँ मारा गया, यह्‌ मै जिवाया, यह्‌ मै दुःखी किया 
यह्‌ म सुखी किया" एसा मानता हभ जीव मिथ्याद्ष्ट है । 

भावायं-कोई किसी का मारा मरता सही, जिवाया जीता नहीं, सुखी दुःखी किया भूखी 
दुःखी होता नही इसलिए मारे जिवाने आदि का जो बभिपराय केसा है वहं तो भिष्यादृष्टि ही 
होता है यह्‌ निर्वय का वचन है । यह व्यव्हारनय गौण है ॥२५७२५८॥ 

दूषका करशरूप रोक कंते दै-मिथ्यादष्ट इत्यादि । अरथ--मिथ्यादृष्टि का जो यह्‌ 
अध्यवसाय है वहं प्रत्यक्ष ज्ञानरूप दीखता है वही बमिप्राय मिष्या विपयवस्वूप है इसलिए 
बन्ध का कारण है। 

` भावाथं-तूठा अभिप्राय ही मिथ्याल है वही बन्ध का कारण है एेसा जानना 6 ॥ 

लागे यही अध्यवसाय बन्धे का कारण है एसा गाया मे कहते है-हे भासन ति तु] हैरी 
[एषा या इति मतिः] बो यह वृद्ध है कि मै [सत्वान्‌] जीयो को [इसितघुितान्‌] सुल दुःखी 
[करोमि] करता है [एषा ते] यह तेरी [मूढमतिः] मृब्द्धि ही शिमष्ुभ कम] ुभायुम कर्मो को 
[बध्नाति] बांधती है । ॥ 4 

टीका-परलीवों को मँ मासता ह दुःखी करता ह सुखी करता ह देषा जौ यह्‌ ज्ञानमय 
अध्यवसाय है बह्‌ मिथ्यादृष्टि के होता है । बी स्वयं रागादिरूपपने से उसके शुभाबुम चन्ध का 
कारण है। 


१, अशृक्त्वाद्‌' इत्यपि पाठः 1 
स०~४३ 





३३८ श्रीमद्राजचन््रनैनस्त्रमालायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


अथाष्यवसायं बन्धहेतुत्वेनावधारयति- 
दुदुहे सत्ते करेमि जं एवसन्छ्वसिदं ते । 


# 


तं पाबधर्यं॑वा पुण्णसस वब वंधमं होदि \२६०॥ 
भारिभि जीवविमि य सत्ते जं एवमञ्छवसिदं ते । 

त॑ पाबवंधगं वा ॒पुण्णस्॒व ब॑धगं होदि ॥२६१।।(युग्मम्‌) 

दुःखितसुखिताम्‌ लात्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्यापवस्धकं वा पण्यस्य वा बन्धकं स्वति |२६०॥ 
मारयामि जीवयामि च सखाच्‌ यदेवमध्यवपितं ते । 
तत्पाप्रल्धकं पा पुण्यस्य पा वत्धकं भवति ॥२६१॥ 

य एवायं मिश्यादृष्टेरज्ानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बन्धहेतुः, इत्यवधार- 
णीयं न च पुण्यपापत्वेन द्वत्वाद्बन्धस्य तदधेत्वस्तरमन्तेष्टन्यम्‌ । एकेनेवानेनाध्यव- 
सथन दुःखयामि, मारयामि इति, सुखयामि, जोदयामीति च दविधा जुभल्ुमाहकार- 
रसनिर्भरतया योरपि पुग्यपापयोवेन्धहैतुत्वस्याविरोधात्‌ ॥२६९०।२६९१॥ 





दुःखितसुखितान्‌ करोम्यहं सत्वान्‌ एषा दे मूढमदी पुहासुहं वंदे कम्मं सैपा भवदीया मतिः ह भूढमते 
स्वस्व मावच्युतस्य शुमाजरुमं कर्म वल्नाति न किपप्यन्यतकार्यमस्ति इति 11२५९11 अथ निश्चयेन रागादयन्युव- 
सानमेव वल्हेतुभेवत्ि इति प्रतिपादनसूमेण तमेवाथं दुढ्यति;ः--दुःखितसुखितान्‌ सत्वात्‌ करोम्यहं कर्ता 


भावायं-मिच्या अच्यवसाय वन्ध का कारण है ॥२५९॥ 

लागे मिथ्या बध्यवप्ताय को वन्य का कारण नियम से कहते हः--हे मात्मनू [ते यदेवं 
ध्यवपितं] तेरा जो यहं अमिप्राय है कि मँ [पत्वन्‌] जीवों को [दुःखितसुखितान्‌] दुःखी सुखी 
[करोमि] करता हं [त्‌] वह्‌ हौ असमिप्राय [पापबन्धकं वा] पाप का वन्यक है [वा-पुण्यस्य वधकं 
तथा पुण्य का बन्धकं [भवति है ! [वा] अयवा मेँ [सत्वान्‌] जीवों को [मारयामि] मारा हं 
[जीवयासि। अथवा जिवाता हू [यदेवं ते अध्यवसितं जो एसा तेरा अभिप्राय है [तत्‌] वहु भी 
[पापवस्घक ना] पाप का बन्धक है [वा पुष्यस्य बन्धक] जथवा पुण्य का बन्धक [भवति] ३। 

टोक्ा-वन्ञान से उन्न रागमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके बन्धका कारणदहै एसा 
नियम जानना । वन् पुष्य पाप के भेदसे दो भेद वारा है सो इसके दो भेद होने से कारण का 
भेद नीं विचारना कि पुण्यवन्व्‌ का कारण तो अन्य है मौर पापवन्ध का कारण दूसरा ही दै" इस 
एकं हौ अध्यवसाय से "भे दुः करता हूं मास्ता हू तथा सुखी करता ह जिवाता है "एसे दो भेदं 
का मु मर्हकार रस से पूणं होने से पुण्य पाप दोनो ही वन्ध के कारण है अर्थाद्‌ एक ही मध्य. 
वसाव से पुण्यपाप दोनों का बन्ध होता है! । 


बरधाधिकार ] समयसार । २३९ 


एवं हि हिसाध्यवसाय एव हसित्यायातं- 4 
अनज््वसिदेण बंधो सत्ते भारेड माव सारे । 
. . एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥ 
अभ्यवसितेमं षन्धः सत्वान्‌ मारयतु सा वा मारयतु । 
एष ॒वन्धसमासो जीबानां मिर्चयनयस्य ॥२६२॥ 
परजीवानां स्वकमोदियतेचित्रयवजेन प्राणच्यपरोपः कदाचि भवतु, फदाचिन्मा 
भवतु ! थ एव हिनस्मी्यहुकाररसतिेरो हिसायामध्यवसायः स एव निर्चयतस्तस्य 
बन्धहेतुः, निचयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्यं परेण कर्तुमशक्यत्वात्‌ ।॥२६२॥ 





यदेवपष्यवसितं रागाचष्यवसानं ते तव शुदधारममावनाच्युतस्य सतः पापस्य वा पूण्यस्य वो वन्धरकारण भवति 
न चान्यत्‌ किमपि दुःखादिकं करतुमायाति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तसय पुलदुःखपरिणामस्य जौषस्य स्वोपारजिति" 
दुभावयुभकर्माषीनत्वात्‌ दति 1 मारयामि जोवयामि सृत्वानूयदेवम्यवसितं ते तव दधातमध्द्धानज्ञाानृष्न 
शृन्यश्य सतः पापस्य वा पण्यस्य वा तदेव बन्धकं भवति न चान्धत्‌ किमपि कतुंमायाति । कस्मात्‌ ! इति 
चैत्‌, पस्य परजीवस्य जीवितमरणादेः स्वोपाितकर्मोदयाधीनत्वात्‌ इतिं ॥२६०।२६१)) अथैवं निश्चयेन 





भवाथं--यह्‌ अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्ध का कारण है; उसमे शुम जध्यवसाय तो 
लिवाना सुखी करता ैसा है तथा मारना दुःली करना यहं अगुम अध्यवसाय है । सो अहकाररूप 
मिथ्याभान दोनो मे ही है इसरिए एसा त जानना कि भुम का कारण तो अन्य है ओर अमुभमका 
कारण दूसरा ही है । अज्चानपते पे दोनों अध्यवसाय एक ही है परद्मारदटता । 
आगे कहते ह कि पा होने पर अथीत्‌ अध्यवसाय को ही बन्धे का कारण होने षे लो यह्‌ 
हिसा का अघ्यवभाय है वही हिसा है [निर्वयनगस्य] निश्चय का यह्‌ पक्ष है कि [ससवान्‌ जीवो 
को [मारयतु] मारो [बा भा मारयतु] मथवा मत मारो [जीवानां] यह्‌ जीवों के [ब्धः] कमनन्ध 
[अध्यवतितेन्‌] भच्यवसायकर ही होता है [एषः बन्धसमासः] यहं बन्ध का संक्षेप! ` 
दीका-प्रजीवो के प्रणो का वियोग जपते कर्म कै उदय कौ वित्ता से है। वहं कभी 
होवे अथवा न होवे परन्तु “ह गँ मारता ह पेखा अकारर से भरा हमा हिसा का अध्यवसाय 
[अभिप्राय] ह निचय से उस अमिप्रायवारे बन्ध का कारण है । क्योकि निर्वयनय के पक्षभे पर 
का भाव नो प्राणो का वियोग करना बह दष से नहीं किया जा सकता । | 
भावार्थं -निरचयनय घ दुसरे कै प्राणों का वियोग करा दुसरे दारा नहीं कियाजा 
सकता ! उसके कमं के उदय की विचित्रता से कदाचित्‌ होता है कभी नदीं भी होता । दसच्यि 
जो एसा बहकर कस्ता है “कि यै परजीव को मारता हू" यह अहकाररूप अध्यवसाय भज्ञानमय 
है ! यही हिसा है; क्थोकि भपने विद्ध चैतन्य प्राण करा घात ह} तथा यदौ बन्ध का कारण है यहं 
निस्वयनय का सत है ! यहां व्यवहारलय को गौणकर कंहा जानना बह कथंचिप्‌ जानना, सवथा 


एकान्त पक्ष मिथ्या है ॥ २९२॥ 


२४७ श्रीमद्राजचन््रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सप्तम षधिकार 
अथाष्यवसायं पापपुष्यथोेन्धहेतत्वेन दशेयति- 
पवसर्यि अदत्ते अबंभचेर परिमहे चव । 
कीरह अन्डवसाणं जं तेण टु अज्र पावं ।॥२६३॥। 
कहषि य सच्चे दत्ते बभे अपरिगहत्तणे चेव । 
कीरह अन्छवसाणं ज तेण दु बज्कषएयुण्णं ।॥२६४॥ 
(युग्मम्‌) 
एवमीकिदतेऽतरह्चयं परिग्रहे चेव । 
क्रियतेऽष्यवकानं यत्तेन तु वध्यते पापम्‌ ॥२६९३॥ 
तथापि च सत्ये दते ब्रह्मणि अपरिग्रहे चैव । 
करियतेऽध्यवघानं यत्तेन तु वध्यते पुण्यम्‌ ॥२६४॥ 
एवमयमन्नानात्‌ यो यथा ईहिसायां विधीयतेऽष्यवसायः, तथा असत्यादत्तात्रह्य- 
परिग्रहेषु यत्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबन्धहैतुः ! यस्तु हिसायां यथा 
विधीयते अध्यवसायः, तथा यदच सप्यद्तन्नह्यापरिग्रहेषु विधीयते स सर्मोऽपि केवल 
एव पुण्यहेतुः ॥२६३।२६४। 


हिसाष्यवसाय एव ेत्यायातं विचार्यमाणं ;-मन््वसिदेग बंधो सततं मारेहि मा च भारेहि एसो भष्यवसितेन 
प्रिणामेन वन्धो मवति, सत्वान्‌ मारय मा वा मारय दपर तंध्तमासो एप प्रतयक्षीभूतो वन्ध्तमासः बन्धपंक्ेपः। 





भगे यह्‌ जैसे हिसा का अध्यवसाय कहा है उसी तरह उसी को अन्य कार्यो मे भी पुण्य 
पाप के बन्ध का कारणपने से प्रत्यक्ष दिति है-[एवं] पहले हिसा का अध्यवसाय कहा था 
उसी प्रकार [अलोक] भसत्य [अदत्त] चोरी [अब्रह्म चयं] स्वी का संसग [परिग्रहे] धन धान्यादिक 
इनमे [थत्‌ अध्यवसान] जो अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे तो [पापं वध्यते] 
पाप को बन्ध होता है [अपि च] गौर [तथा] उसी तरह [सत्ये] सत्य भ [दे] दिया हुमा क्ते 
मे [अह्यणि] ब्रह्मचयं मे [च अपरिग्रहुत्वे एव] ओर गपरिरह मे [यत्‌] जो [अध्यवसान] अध्यवसान 
[क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुष्यं .बध्यते] पुण्य का वन्ध होता है ¦ 

टीका-पूवं कथित रीति से अज्नान से जैसे हिसा मे अध्यवसाय फिया जाता है उसी प्रकार 
दत्त, अतह, परिग्रह इनमे जो अध्यवसाय किया जाय वह्‌ सभी केवर पापवन्ध का ही कारणं 
रै । तथा जैसे अहिसा मे अध्यवसाय किया जाता है उसी तरह सत्य दत्त, व्रह्मचयं, अपरिग्रह इनमे 
भी अध्यवसाय किया जाय वहु सभी पुण्यवन्ध का ही कारण है 

भावाधं-नैसा हषा मेँ अध्यवसाय पाप्वन्ध का कारण कहू है, उसी तरह असत्य अदत 
अत्र परिह इनमे भी अध्यवसाय पापवन्ध का कारण है । तथा जेते सहसा मे अध्यवसाय 

१, अवंभचारे' इत्यपि पाठः प्राचीनप्रतौ । 


चन्धाधिकार ] समयसार २४१ 
न च बाह्यवस्तु द्वितोयोऽपि बन्धहेतुरिति 'शद्यम्‌-- 
वस्थुं पडच्च जं पुण अञ्ज्ञवसाणं तु होई जीवाणं । 
ण य ॒वल्युदो दु बन्धो अच्छवस्लाणेण बन्धोस्थि ॥९६५॥ 
वस्तु प्रतीत्य यदपुमरभ्यषसानं तु भवति जीवानाम्‌ | 
न च वतुतस्त॒ बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२६५॥ 
अध्यवसानमेव बन्धहैतुनं तु बाह्यस्तु तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हैतुतनेनैव 
चरितायेत्वात्‌ ! ताहि किमर्थो बाह्यवस्तुपरतिषेधः ? अभ्यवसानप्रतिवेधा्थः । अध्यव- 
सानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतम्‌ । न हि बाह्यवस्त्वनाधित्य अध्यवसानमात्मानं 
ऊभते । यदि बाह्य वस्त्वनाधित्यापि मभ्यवसानं जायेत तदा यथा वीरसुुतस्थाभय- 





तद्विपरीतेन निरूपाधिचिदानन्दैकलक्षणनिधिकरपसमायिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः । केषां ? नीवाणं 
गिष्छपणयस्स जीवानां निश्वयनयस्येति । एवं जौवितमरणसुलदुःानि परेषां करोमीत्यध्यवसाय एव बन्ध- 
कारणे, प्राणग्यपरोपणादिव्यायारो मतु मा मवतु 1 एवं सवं ज्ञात्वा रागाद्पध्यानं त्यजनीयमिति व्याख्यान- 
मुख्यत्वेन सू्रपटषेन तुतीयस्यरं गतम्‌ । २६२।। गथ हिसाष्यवसानं पूर्वमुक्तं तावत्‌ इदानीं पुनः भसत्याच- 
्रताष्ययप्तानैः पापं सत्यायव्यवसानैक्ष्च पुण्यवन्यो मवतीत्याद्याति;-एवमसत्ये ररोरयेज्रहमणि परिग्रहे चैव 
यक्त्रियतेऽध्यवषानं तेन पापं वध्यते इति भ्रथमगाथा गत्ता । यदचाचौ्ये स्ये ब्रह्मचये तथेवापरिग्रहत्व 
यक्तरियतेऽतयवसानं तेन पुण्यं वध्यते इति त्रतात्रतविपये पुण्यपापवन्परूपेण सूत्रमूतगाथाद्रयं गतम्‌ ॥२६३।२९४॥ 
सतः परमिदमेव सूग्रदयं परिणाममुरुयत्वेन त्रयोदशगायामिविवृणोति । तद्यथा, बाह्यं वस्तु रागादिपरिणाम- 





पुण्यवन्य का कारण है उसी तरह सत्य दतत ब्रह्मचयं अपरिग्हुपना इनमें भी पष्यबन्ध्‌ का कारण 
है ! इस प्रकार पांच पापो का अभिप्राय तो पापवन्धे करता है ओौर पांच व्रतरूप एक देश वा सवं 
देश का अभिप्राय पुण्य बन्ध करता है ॥२६३।२६४॥ 

अगे कहते है कि बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है । एक अध्यवसाय हौ बन्वका कारण 
हैः-[जीवानां तु] जौवों के [यत्‌ पुनरध्यवसानं] जो अध्यवसान है वहं [वस्तु] वस्तु को प्रतीत्य] 
अवलम्बन करके [भवति] होता है [घु वस्तुतः] तथा वस्तु से ब्धः न च|| वन्ध नहीं है 
[अष्यवसानेन] अध्यवसान से हौ [ वन्धः मस्ति] बन्ध है 1 1 

दीका--अध्यवसान ही वन्ध का कारण है, बाह्य वस्तु बन्ध का कारण नहं है । क्योकि 
वन्ध का कारण जो गध्यवसान उसके कारणपने से ही बाह्य वस्तु को चरिता्थंपना है । बाह्य 
वस्तु तो अध्यवसान का ही कारण है, बन्ध का कारण नहीं है । यहां पुखते है कि यदि बाह्य वस्तु 
वन्ध का कारण नहीं है तो उका निषेव किपरल्यि क्रिया जाता ह ! कि बाह्य वस्तुक ्रषङ्ख 
मत करो, त्याग कृरो ) उसका समाधान कृते ई--अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का 
त्याग कराया जाता है, क्योकि वाह्य वस्तु मध्यवसाने का मन्यन्त है बाह्य वस्तु कै आश्रय 


१, “शक्यं ववत्‌" इत्यपि पाठः । 


३४२ श्रीमद्राजचनद्रनेनश्ास्रमारयाम्‌ [ सप्तमं अधिकार 


भूतस्य सभावे वीरसुसुनुं हिलस्सीत्यध्यवसायो जावते, तथा वन््यायुतस्याच्रयसूत- 
स्यास्धऽवेपि वहधयासुतं हिनस्मीत्यष्यवसायो जायेत । त च जायते । ततो निराभयं 
नासत्यष्यवसानमिति प्रतिनियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य वाह्यनस्तुनोऽ- 
लन्तप्रतिषेधः, हैतभतिषेधेनैव हेतुमरप्रतिषेधात्‌ 1 न च बन्धहेतेततवे सत्यपि वाहं 
वस्तु बन्धहेतुः स्याद्‌ ईरयासमिति परिणतयतीन््पदव्यापाच्मानमेगापतत्कारचोदित- 
कुलिङ्धवद्‌ बाह्यवस्तुनो अन्यहेतुहेतोरप्यबन्धहैतुतवेन वन्धहेतुतवस्यानेकान्तिकत्वात्‌ । 
अतो त वाह्यस्तु जीवस्यातःडावो बन्धहेतुः ! अध्यवसानमेब तस्य तद्भावो 
बन्धहेतुः \२६५॥ 





कारणं परिणागस्तु वन्धकारणमित्यावेवयदि;--वत्यु पंड्च्च जं पुण अन्वसाणं तु होदि जोवाणं बाह्यवस्तु 
चेतनाचेतनं पञ्चेन्दरियविषयमूतं प्रतीत्य आधित्य जीवानां तत््रषिद्धं रागा्ध्यव्तानं भवति ण हि वत्युबो बु 
वो न हि वस्तुनः सक्नादादवन्वो भवति । ताहि केन वन्यः ? अन्व साणेण वंधोत्ति चीतरागपरमात्मठत्व- 
भिन्नेन रागाचध्यवसानेन ठनो भवति । वस्तुनः घकाशाद्दन्धो कयं न भवतीति चेत्‌, अन्वंयव्यतिरेकाम्यां 
व्यभिचारात्‌ 1 तथाहि-- वा्छवस्तुनि सति नियमेन वन्धो भवतीति अन्वयो नास्ति, तदभावे वन्धो न भवतीति 
व्यत्तिरेकोऽपि नास्ति । तहि किमथं वाह्यवस्तुत्यागः ? इति चेत्‌, रागाचव्यवस्रानानां परिहाराय । अयमत्र 
भावार्यः 1 वाह्यपन्ेन्दियविपवमूते वस्तुनि सति अज्ञानमावात्‌ रामाचघ्यवसान भवति, तस्मादघ्यवसरानाद्‌- 
वन्धो मदतीति पारपर्ेण वस्तु बन्धकारणं मवति न च साक्षात्‌ । उव्यवसानं पुननिर्चयेन वन्धकारणमिति 
1 २६५ 1 एवं वन्वहैतुत्वेन निर्षारित-स्याव्यवसानस्य स्वार्यक्रियाकारित्वाभवेन मिथ्यात्वमसत्यत्वं 





विना मघ्यवसान अपने स्वरूप को नहीं पात्ता। यदि बाह्य वस्तुका आश्रयन केकर भी 
अध्यवत्तान उत्पन हो तो जे सुमट की माताके पुत्र सुभटका सद्भावं होने से उसका आश्रय 
खेकर किसी के अध्यवसान होताहै किमे सुभटकी माताके पुत्रको मारता हं उसी प्रकार 
वांच के पुत्र का बसदधाव होने पर भी एेता खध्यवसान होना चाहिये ^ वंघ्यासुत को मारा 
ह" सो तो एसा जव्यवचान उलन्न नहीं होत्ता। जव वन्ध्याका पुत्र ही नहीदहै तोमासेका 
घ्यवसरान कंसे हो सक्ता है ? इसलिये यह्‌ नियम है कि बाह्यवस्तु के विना अध्यवसान उत्मन्त 
नहीं होता; इसी कारण यव्यवसान का आश्रयमूत जो वाह्यवस्तु उसका अल्यन्त निषेध है । 
इपल्यि कारण कै परतिपिध से ही कार्य का भ प्रतिषेव होता है यह्‌ न्याय है । वाह्यवस्तु यव्यवसान 
का हतु है । इ कारण उसके निषेध से अव्यवसान का निपेध होता है परन्तु वाह्य वस्तु के वन्ध- 
का ध हेतु जध्यवसान को हैतुपना होने पर वाह्य वस्तु वन्ध का हेतु नहीं है इसमे व्यभिचार है 1 
क्योकि जसे कोई मुनीन्द्र ईयासमित्तिहप प्रवतं रहा है उसके चरण से हना गया जो कार का प्रर 
अतिग से सीघ्र आकर पड़ा कोई उता हुमा जीव उसके मर जाने से मनीदवर को हसा नहीं 
ल्गती, उसी भकार जन्य वस्तु भी वंध कै कारण माने गये ह, वे भचन्ध केभीकारण है। इसरियि 
बाह कस्तु क। वन्ध का कारणपना मानने में अनैकान्तिक हैत्वामासपना (व्यभिचार) आता दै 
त निचय ५ वस्तु वेव का कारणपृना निर्दोप सिद्ध नहीं होता 1 जौव के बाह्य वस्तु 
द्भावल्प है बह्‌ वन्व का कारण नहीं है तद्धावस्वूप अध्यवसान ही वन्ध का कारणहै। 


वन्धाधिकार ] समयसार २४३ 


व निर्धारितस्थाश्यवसानस्य स्वायंक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं 


दुष्सिदसुहिदे जीवे करेमि अंधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा सूढमई णिरप्थया सा ह दे मिच्छा ॥२६६॥ 
दुःखितपुखितान्‌ जीवान्‌ रोमि वन्धयामिं तथा विमोचयामि । 


१५१ 


या एषा मूहमतिः निरथिका सा खु ते मिथ्या ॥२६६॥ 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामोत्यादौ बस्धथामि विमोचयामीत्यादि वा 
यदेतदष्यवसानं तत्सवैमपि परभावस्य परसिम्ष्याप्रियमाणस्वेन स्वाथेक्रियाकारित्वा- 
भावात्‌ सकरुघुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिण्यारूपं केवलमातमनोऽनययिव ॥२६६॥ 


[मा 
द्शयति;--क्िपदपुहिदे नोवे फरेमि वंधामि तह तिमोवेनि दःदितयुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि, वन्धयामि, 
ठया पिमोचयामि जा एता दुरश्च मदी भिरत्यया सा हृ दे मिच्छा या एषा तव मतिः सा निरर्थिका निष्प्यो- 


ाणककककककवककाा गयि 


भावार्थ -वन्ध का कारण निद्चयनय से अध्यवसान ही है । बाह्य वस्तुएं अध्यवसान का 
मआरम्यन (सहायक) है, उनकी सहायता से अध्यवसान उन्न नहीं होता है इसल्मि अध्यवसान 
का कारण कटौ जाती दै । बाह्य वस्तु के विना निरा्य अध्यवसान उलन्न नहीं होता । इसी से 
बाह्य वस्तु का त्याग कराया गया ह । यदि बन्ध का कारण बाह्य वस्तु ही कहो तो इसमे व्यभिचार 
आता है । व्यभिचार उमे कहते है कि कारण किसी जगह दीषै, किसौ जगह नही दीखे । उसका 
ष्टान्त एमे ई जसे कोई मुनि द्या समिति घे यल कर गमन करता था उस समय उसे पैरो के 
लीने कोई उडत्ता जीव आ पड़ा फिर मर सथा तो उसकी द्विषा मुनीखर को नहीं लगती । सो 
यहं बाह्य दष्टि से देला जाय तो हषा हुई परन्तु नि के हिसा का अध्यवसान है, इसकिए 
वन्ध का कारणं नहीं है । उषी तरह अचय मौ वाह्य व्तु जानना । बाह्य वस्तु के विना निराश्रय 
जध्यदसाय नहीं होता इसि उसका निषेध ही है ॥ ९६५॥ 
इस प्रकार वन्ध के कारण से लिसत्वय किया गया अध्यवसान अपनो अथंतरिया का करने 
वालान होने से मिथ्या है । अव्‌ यह्‌ दिललछाते ह कि जिसके अथंकरियाकारीपना नहीं है वही मिथ्या 
है-हे माई [ते या एषा मूढमतिः] तेरी जो रुसी मूढुढधिरै कि भै [जीवात्‌] जीवों को [दुःखित 
ई [वन्धयामि] वंधाता ह [तथा] भौर [निमोचयामि] 


-सी सुखी [फरोभि) करता हं $ 
1 ति ६ मौहस्वषूप वुद्धि [निर्रथका] निस्थक है सत्याय नह| है इसलिए [खु] 


निश्चय से [मिथ्या] मिथ्या है । । 1 ॥ 
दीक्षा--प्रजीवों को दुःखी करता ह सखी करता ह इत्यादि, तथा व॑धाता € दृता हू 


त्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सभी मिथ्या है, क्योकि परभाव का परमे व्यापारन होने से 
स्वां क्रियाकारीषन नहीं दै, प्रभाव 


वव परम प्रतेश्च नहीं करता 1 तैसे कोई कहे एसा अध्यवसान 


३४४ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्वमालायामर [ सप्तमं बधिकार 


तो नाध्यवसानं स्वाथेरियाकारि ! इति चेत्‌- 
अन्छवसाणणिमित्तं जीवा बस्ति कस्मणा जदि हि । 
सुच्च॑ति सोक्छसण्े विदा य ता किं करोसि' तमं ॥२६५७॥ 


अध्यवसानतिमित्तं जीवा व्यते कमंणा यदि दि । 
च्यते मोक्षम स्थिता्च तत्‌ दि ्रोपि सं ॥२६७॥ 


यत्किल बषयामि मोचयाभीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वाथेक्रिया यदन्नं मोचनं 
जीवानां ! जीवस्तु अस्याध्यवसायस्य सद्ातेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः 
अभावान्न बध्यते न मुच्यते सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्धावात्तसयाध्यवसा- 
यस्थाभावेऽपि बध्यते मुच्यते च, ततः पर्राकिचिरकरत्वाचेदमध्यवसानं स्वाथेक्रिया- 
कारि तत्कषच मिथ्येवेति भावः ॥२६७] 


कका व ग्ण 
जना हृ स्फुटं 1 दे महो ततः कारणात्‌ मिथ्या वितथा व्यलीका मवति । कमात्‌ ? इतिं चेत्‌, भवदीया- 
व्यवसाने सत्यपि परजीवानां सातासातोदयामावात्‌ सुखदुःखामावः स्वकोयाशुदुद्ाघ्यवतानाभावात्‌ वधो 
मोक्ाभायश्चेति ॥ २६६ ॥ अथ कस्मादष्यवसानं स्वाथ्॑नियाकारि न भवतीति चेत्‌-अञ्तवसाणणिमिततं 


(व 1 मीश 


करे कि मै आकाल के फूल को तोढता हूँ वह श्षूठा है, मात्र मपने भनथं के लिए ही है, पा 
भरी करते वाला नहीं है । ४; ५ 


मावाथं-जिसका विपय नहीं है वह निरथ॑क है । जीव परको दुःखी-सुखौ मादि करने की 
वुद्धि करता है किन्तु परजीव इसे किये दुःखी सुखी नहीं होते तव वेपी वृद्धि निरर्थकं होने से 
मिथ्या है रदा ४ 
गे फिर पृषते है कि यहु अध्यवसान अपनी अथंक्रिया का करने वाला किंस तरह नहीं 
है ? उसका उत्तर कहते हहे भाई [यदि हि] जो [जीवाः] जीव [अध्यवसाननिमित्तं | अध्यव- 
१ 1 से ५ कमं से [वध्यन्ते] वधते है [च] शौर [मोक्षमार्गे] मोक्ष मागमे 
स्थिताः] ठहर हुए [मुच्यन्ते] कमं से छते है जब एेसा 
करेगा ? तेरा तो नांधने छोडने का अभिप्राय विफल हभ । ५ 
दीक्ञा-्ँ निर्चयतः वंवाता हँ दृडाता ह एेसा जो अध्यवसान है उसकी अर्थक्रिया जीवों 
| ५ थः अथक्रिया जीवों 
का बंधन छोडना है । सो ॥ इस अध्यवसाय के मौजूद होने पर भी अपने सरागवीतराग- 
प्रिणाम के अभाव सेन बधते हँ न चूटते है । भौर अपने सरागवीतरागपरिणाम के सद्भाव से 
त का भी वधते ह तथा दहते है, इसलिये पर मे अकिंचित्कर हीने 
हु अध्यवसान कृ भी करने वाला नहीं है! ं 
1 हीं है! इस कारण यह्‌ अध्यवसान स्वाथंक्रियाकारी न 


१, करेसि" इत्यपि पाठः । 


नंधाधिकार }. समयसार ` 
अनेनाध्यवसानिन निष्फलेन विमोहितः । 
| तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ \१७१॥ 
सठ्वे कद जीवो अञ्क्चवस्ताणेण तिरियणेरयिए । 
देवमणुये य सब्बे पुण्णं पावं च णेथ्रिहं ॥२६८॥ 
धस्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयरोयं च । 
स्वे करेड जीवो जन्छवसाणेण अप्पाणं ॥२६९॥ युगलम्‌) ` 
सर्वाम्‌ करोति जीवोऽष्यवसानेम तियंनैरयिकान्‌ । ` 
देवमनुजांश्च सर्वा पण्यं पापं च नेकबिषम्‌ ॥२६८॥ 


धर्माधमं च॒ तथा जीवाजीवौ लोकलोक च । 
सर्वान्‌ करोति जीवः अष्य्सानेन आर्मानभ्‌ ॥२६९॥ 


२३४५ 





जीवा व्संत्ति फम्मणा जवि हि मिथ्यात्रागरादिस्वक्ीयाध्यवसानतिमित्तं त्वा ते जीवा निषष्वमेन कर्मणा 
वध्यन्ते तति चेत्‌ मुष्वंति मोश्लमणे विवा य ते शुदात्मसम्यकशद्धानज्ञानानुचरणरूप-निश्चयरलवयलक्षणे 





भावा्ं-जो हैतु कुछ मी न करे उसे अकिचित्कर कहते हँ । घो यह्‌ बाधने छोडने का 
ध्यवसान पर्‌ मै कु भी नहीं करता । क्योकि इसके न होने पर भी जीव अपने सराग वीतराग 
परिणामों दारा बन्ध मोक्ष को प्राप्त होता दै भौर इसके होने पर भी जीव अपने सरागवीतराग- 
परिणाम के मभाव होने से बन्ध मोक्ष को नहीं प्राप्त होता । इसक्ि अध्यवसान पर मेँ भकि- 
चित्र द दस कारण स्वार्थक्रियाकारो नही, मिथ्या है ॥२६७॥ 

मव इस अर्थं का करुशरूप तथा मागे के कथन की सुचनिकारूप रोक कहते है--अनेना 
त्यादि । ग्थं-आत्मा इस निष्फल ( निरथंक ) अध्यवसान से मोहित हुमा भपते को अनेकरूप 
करता है, एेषा जगत्‌ मे कोई पदाथ नहीं है जिस रूप अपने को नहीं करे । 

भवार्थ--यह्‌ आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुभा चतुगंति संसार मँ जितनी अवस्थाे 
६, जिते पदाथं ह उन सव स्वरूप आपको हुमा मानता है । अपने वृद्वस्वरूप को नहीं पहि 
चानता ।॥१७१॥ 

आगे इस अथं को प्रगटरूप गाथा मेँ कहते है--जीव] जीवे [अध्यवसानेन] अध्यवसान से 
[ति्डनेरयिकाम्‌ सर्वानू] सव तिरयच नारक [च देवमरुजान्‌ | देव मनुष्य [सर्वान्‌] ध को 
अफे [करोति] करता है [च] भौर [नेकविधं पण्यं पायं] अनेक प्रकार कै पण्य पापों को पने 
करता ह [तथा च] तया [धर्माधमं] धमं अधमं [जीवाजीवौ] जीव अजीव [च] ओर [लोकलोक] 
अरोक छोक [सर्वा] इन सभी को [जीवः] जोव [अध्यवसतानेन] अध्यवसान से [अत्मानं] भास 
स्वरूप [करोति] करता है 1 । 

सु०~४४ 


थ, 


२५६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशस्वरमालायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


यथायसेवं क्रियायर्भीहिसाघ्यवसानेन हिकम्‌ इतराध्यवसानेरितरं च भात्मा- 
तमानं कुर्यात्‌, तथा विपच्यमाननारकाष्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगध्यवसानेन 
तिश, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्य, विपच्यमनदेवाध्यवसानेन देवं, 
विपत्यमानुखादिपुण्याध्यवसानेन पण्य, विपच्यमानदुःखादिपापघ्ववसानेन पाप- 
मात्मानं कुर्यात्‌ ! तथैव च जायमानधर्मष्यिवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेना- 
घर्म, जञायमानजीवान्तराष्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलध्यवसानेन पुद्गलं, 
्ञायमानलोकाकाञचाध्यवसानेन रोकाकाशं ज्ञायमानालोकाक्तासाध्यवसायेनालोका- 
कारशमातपानं कुर्यात्‌ ॥२६८।।२६९॥ 





मोक्मार्गे स्थिताः पुन्मु्न्ते यदि चेत्तं जीवाः $ करोति वुमं तह क्रि करोपि त्वं हं दुरात्मन्‌ न किमपीति, 
त्वदीयाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि न भवति ॥ गव दुःचिता जनाः स्वकौयपापोदयेन भवन्ति न च भवदीयः 
परिणामेने्ि;-श्ायेण इत्यादि स्वक्रीयपापोदयेन जीवा दुःखिता भवन्ति यदि षेत्‌ ? तेषां जीवानां स्वकीयपाप- 
कर्मोदयाभावे भवतो किमपि कतुं नायाति इति हेतोः मनोवचनकायैः श्वश्च जीवान्‌ दुःदितान्‌ करोमि 
इति रे दुरात्मन्‌ त्वदीया मिभिथ्या । परं क्तु स्वस्वभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वल्नासि इतति ! भध 
सुखिता भपि निश्चयेन स्वकीयशुमकर्मोदये सति भवन्तीति कययति-- 


क, थे ० ४ 9 ५ 
कायेण दुक्ढवेभिय सत्ते एवं तु जं सदिं कुणसि । 
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कस्मेण जदि सत्ता ॥ 


दीका-जैसे यह्‌ मात्मा पूर्वोक्त क्रिया वाले हिसा के अध्यवस्नान से अपते को हसक करता 
2 गौर अर्हिसा के अध्यवसान से महिस करता है, तथा अन्य अध्यवप्तान सै अन्य वहुत प्रकार 
करता है; उसी प्रकार उदय मेँ जया जो नारक का अध्यवसान उससे अपने को नारकी करता दै, 
उदय मे जाया जो नियंज्च का अध्यवसान उससे गपने को तियन्व करता है, उदय मे माया जो 
मनुष्य का सध्यवसान उससे जपने को मनुष्य करता है, उदयमें माया जो देवं का नध्यवसान 
उससे अपने को देव करता है, उदय म जाया जो सुख आदि पुण्य का अध्यवसान उससे पुष्य रूप 
जपने को करता है, उदय भ आया जो दुःख मादि पाप का अध्यवसान उससे पने को पापृरप 
करता है । उसो प्रकार जानने मे मावा जो घमं उसके अध्यवसान से गपने को धर्मरूप करता है, 
'जाने हुए अधमं के मध्यवसान से लपने को धर्मरूप करता है, जाने हुए अन्य जीव क अध्यवसान 
से अपने को जन्य जीवरूप करता है, जि हए पुद्गल कै अव्यवसान से अपने को पुद्गलरूप करता 
है" जाने हए लोकाकास के भध्यवसान से भपने को लोकाकाररूप करता है, जाने हृए अलोकाकाक्च 
के उध्यवसात् से अपने को अलोक्राकाशरूप करता है ! इस तरह अध्यवसान से मपते को सब- 
स्वरूप करता दहै । । 
भावार्थ-यह्‌ मध्यवसान अज्ञानरूप है इसख्यि अपना परमार्थूप नहीं जानना ! आत्मा 
आपको जनेक अवस्थारूप करता है उनमें मापा मान वर्तता रै ॥२९८५२६९॥ 


१. इत भारस्य गायापञ्चेकं नोपठन्वमात्मद्यातौ ततो नास्त्यस्य गाधा पद्चकस्यात्मस्यातिः । 





वंपाधिकार ] 
समयसार ७ 


विस्वा्विभक्तोऽपि हि यत््रमायादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌ । 
मोहेककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१७२॥ 
वाचाए दुकढमेभिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
सब्वावि एस भिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
मणसाए दुक्लवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कणति । 
सव्धावि एस मिच्छ दुदिदा कमेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण दुक्लवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कणति । 
सथ्वावि एस मिच्छा दुहिदा क्षमेण जदि रन्ता ॥ 
कायेण च वाया वा मणेण सुदिदे करेमि सत्तेति । 
ए्वपि इवदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 





कायेन दुःखयामि सत्त्वान्‌ एवं तु यन्मति करोपि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्वाः । वाचा 
दुःखयामि सत्वान्‌ एवे तु यन्मति करोषि । सर्वापि एपा मिध्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः । मनसा 
दुःखयामि सत्त्वान्‌ एवं तु यन्ति करोषि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्वाः ॥ शस्त्रेण 
दुःखयामि सत्त्वान्‌ एवं तु यन्मति करोपि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सर्वाः ॥ कायेन च 
वाचा चा मनसा सुखितान्‌ करोमि स्तवानिति । एवमपि भवति मिथ्या सुञ्िनः कर्मणा यदि सत्याः । 
स्वकौयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवन्ति । न च त्वदीयपरिणामेन ताहि मनोवचनकायजीवान्‌ 
सुखितानह्ं करोमि इति भवदीया मततिमिथ्या । एवं तवाष्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं कितु निस्पराग- 
परमचिज्ज्योतिःस्वमावे स्वशुद्धात्मतत्त्वमधहधानः, तथैवाजानन्‌ गभावयंश्व तेन शुभपरिणामेन पुष्यमेव 
वध्नाति हत्यर्थः | २६७ ॥ अथ स्वस्वमावप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यध्यवसानेन मोहितः सन्नयं जीवः समस्त- 
मपि परद्न्यमात्मनि नियोजयति ईइत्युपदिशति;ः--उदयागत्तनरकगत्यादिकरमवशेन नारकतिर्यडूमनुष्यदेवपाप- 
पण्यरूपान्‌ पर्मजनितभावान्‌ भात्मानं करोति मात्मनः सम्बन्धात्करोति 1 नििकारपरमात्मतत््ज्ञानाद्‌ भ्रष्टः 
सन्‌ नारकोऽहमित्यादिषपेण, उदयागतकर्मजनितविभावपरिणामान्‌ घारमनि योजयतीत्यथः । धर्माधरमास्ति 
कायजौवाजीवलोकालोकलेयपदारथान्‌ भध्यवप्नानेन तत्परिछत्तिविक्ष्पेनात्मातं करोति, भआरमनः संबन्धात्‌ 
करोतीत्यभिपभायः फ च, यथा घटा कारपरिणतं शानं घट इत्युपचारेणोच्यते तथा धर्मास्तिकायादिजेयपदार्थ- 
बरिपये धर्मोऽयमिल्यादि योऽत परिच्छित्तिरूपो विकल्पः सोऽ्युपचारेण धर्मास्तिकायादिरभण्यते । कथं { इति 








अव इस अथं का कलशरूप काव्य कहते हँ तथा अगले कथन को पचना करते है-विशवात्‌ 
इत्यादि । अथं --यह्‌ आत्मा सव दर्यो से भिन्न है तो भी जिस अध्यवसाय के प्रभाव से भपने को 
समस्तस्वरूप करता ह वह्‌ मध्यवसाथ कैसा ह ? कर जिसका मूल मोहं है । एेसा अध्यवसाय जिनके 


नहीं हैवेही मुनि है ।॥१७२॥ 


३४८ श्रीसदूराजचन््जेनशास्त्रमाकायाम [ सप्तम भधिकार 


एदाणि णत्थि जसिं अञ्छदस्लाणाणि एवमादीणि । 
ते असुहेण सुषेण व कस्मेण सुणी ण रिष्य॑ति ॥२७०॥ 
एतानि नं सन्ति येपामध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेऽुमेन शुभेन बा मेणा यनयो न रप्यन्ते ॥ 
एताति किल यानि निबिधा न्यध्यवसानानि समस्तन्यपि तानि शुमाबुभकरम- 
बन्धनिमित्ताति, स्वयभज्ञानादिरूपत्वात्‌ । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याचध्यवसानं 
तदज्ञानमयत्वेन आत्मनः सदहैतुकनञप्तयेकक्तियस्य रागद्रेषविपाकमयीनां हततादि- 
क्रियाणां च विहोषाज्ञानेन विविक्तात्महन्नानादस्ति तावदज्ञानं, निविक्तात्माऽदर्दाना- 
दस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । यत्युनरेष धर्मो 
ज्ञायत इत्याचण्यवसानं तदपिन्नानमयत्वेनात्मनः सदरैतुकन्ना्कस्पस्य ज्ञेयमयानां 





चेत्‌, घर्मास्तिकायादिविषयत्वात्‌ । स्वस्व माबच्युतो भूत्वा यदा घर्मास्तिकायोयमित्यादिषिकल्पं करोति तदा 
तस्मिन्‌ विकल्पे कृते सति षर्मास्तिकायादिरप्युपचारेण कृतो भवति इति ॥ २६८।२६९ ॥ थय निश्चयेन 
परढवयाद्धिन्नोपि यस्य मोहस्य प्रभावात्‌ मात्मानं परदर्ये योजयति स मोहौ येषां नास्ति त एवं तपोधना 
दति प्रकाशयति;ः--एदापि णत्थि जति अज्जरनसाणाणि एवमादीणि एतान्येवमादीनि एरवोक्तानि शुभाषुमा- 
ध्यवसानानि कर्मबन्धनिमित्तमूतानि न सन्ति येपां ते असुहैण सुरेण य क्त्मेण मूणी ण लिष्ंति त॒ एव 
मुनीश्वराः शुमाशुमकर्मणा न ्ि्यन्ते । छ च विस्तरः, गु्धातस्म्यक्‌शद्धानज्ञानानुचरणद्पं निदचयरल- 
वयलक्षणं भदविज्ञानं यदा न भवति, तदाहं जीवान्‌ हितस्मीत्यादि हिसाध्यवसानं नारकोहमित्यादि कर्मोदया- 
व्यवसानं, वमास्तिकरायोऽयमित्यादि जञेपदायष्यिवसानं च निपिकल्पशुदातमनः सकाचाद्धिन्तं च जानातीति । 


ब्म 


मागे कहूते ह कि यह्‌ अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कमं से नहीं हिप्त होतेःएतानि 
े पूर्वोक्त अध्यवसाय तथा [एवमादीनि इस तरह के अन्य भो [अध्यवसानानि] अध्यवसान [येषा] 
जिनके नि न्ति] नहीं है [ते सुनयः] वे मुनिराज [अगुमेन] असभ [वा] यथवा [भेन कर्मणा] 
शुमकम से [न शिष्यन्ते] नहीं रिप्त होति । 

टीका--ये पूवोकित गष्यवसान तीन प्रकार क ह अज्ञान, अदन गौर अचार । ये सभी 
धम कबन्ध क निमित्त ह करोषि ये माप (सवयं) बज्ञावादिल् ह । किस तरह ह सो 
कहते है-गो यह्‌ मै परजीव को मारा हं इत्यादिक अध्यवसान ह वह ज्ञानादिरूप है क्योकि 
आत्मा तो श्ञायक है उस ज्ञायकपते सै ज्प्तिक्रियामात्र ही है, इसि सद्रूपं द्रव्यद्ण्टि 
से किसी ते उन्न नहीं एसा नित्यरूप जानने मावर ही कियावाला है । हनना घातना आदि क्रिया 
हवे रागद्ेषकेउदयसे ह । इस प्रकार आत्मा गौर घातने आदि क्रियाके भेदको न जाननेसे 

९, न्नानादर्थनाचारितरसं्नकानि । 


वंघाधिकार ] . मयसरार २४९ 


धर्मदिरूपाणां च विेषाज्ञानैन विविक्तातान्ञानादत्ति ताववजञानं विविक्तात्मा. 
वादस्ति च मिथ्यादर्दानं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्‌ । ततो बन्ध- 
निमित्तानयेवेतानि समस्ताभ्यध्यवसानानि 1 येषामेवेतानि न विद्यन्ते त एव मुनि- 
फु्जराः 1 फेचने सदहैतुन्तप्तयेकक्रियं सदरेतुकन्ञायकंकभावं सदहेतुकज्ञानेकरपं च 
विविक्तात्माने जानन्तः सम्यङ्पदयन्तोऽनुचरन्तश्च स्वच्छस्वछन्दोदयदमन्दान्तज्योति- 
षोऽ्यन्तमन्ञानारिरूपत्वाभावात्‌ शुभेनाशरुभेन वा कर्मणा संल न लिप्येरन्‌ ।॥२७०॥ 





तदभातत्‌ हिसाध्यवसानविकल्पेन सहात्मनमभेदेन श्रदषाति जानाति अनृचरति च, ततो मिष्यादृष्टर्भवेति 
मिध्याज्नानी भवति मिथ्याचारित्री भवति ! ततः कर्मबन्धः स्यात्‌ } यदापुनः पूरवोक्तमेदविक्ञानं भवति तदा 
सम्युप्टिर्भवति सम्यर्तानी मवति सम्यक्चारितरी भवति ततः क्म॑वन्वो न भवतीति भावार्थः ॥ २७० ॥ 
कियन्तं कासं परमावातात्मनि योजयतीति चैत्‌;- 


जां संकप्पविप्पो ता कम्मं कुणदि असुहसुहजणयं । 


अप्पसहूवा रिद्धी जाब ण हियए परिप्रह ॥ 

न 
आल्मा को भिन्न नही जाना इतर भै परजीव का घात करता ह एसा गध्यवसान मिथ्याज्ञान 

। इसी प्रकार भिन्न मात्मा का श्रद्धानं न हीने से अध्यवसान मिथ्याददौन है । दसी प्रकार भिन्न 
-घ्ात्मा के अनाचरण से मिथ्याचारित् है 1 यह्‌ घमं द्रव्य मुकचसे जाना जाता है एेसा अध्यवसाय भी 
अक्ञानादि सूप ही है आतमा तो ज्ञानमय होने से सानमाव ही ह व्योकि सूप दष्ट से महेतुक 
( जिसका कोई कारणं नहीं एसा ) ज्ञानमात्र ही एकरूप वाला है। धरमािकूप ज्ञेयमय है! एसे 
्ानज्गेय का विरोप न जानने से मिन्त आत्मा के अज्ञान से मै घं को जानता हू ठेसा भी ज्ञानः 
ङ्प अध्यवसान है 1 भिन्न बत्मकेन देखने से श्रदधान त होने से यहं अभ्यवसान.मिध्यादन है, 
नौर्‌ भिन्ने आत्मा ॐ भनाचरण से यह अध्यवसान अचारितर है इसलिये ये सभी अध्यवसान बन्ध 
के निमित्त है । जिनके ये मध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही मुनियों मे प्रधान है, उदं को मृनि- 
रज्ज कहते है, से कोई-कोई विरे है। वे सब न्य द्रव्यभावों से भिन्न आत्मा स्तारूप 
्वयदुष्टि से किसी से उलन नहीं भा इसलिये अहेतुक एक जायकमावस्वरूम मौर सत्ता अहैतुक 
एक ज्ागरूप एसे आत्मा को जानति है, उसी का सम्यक्‌ ( भक्ते प्रकार ) धडान करते है मौर 


उसी का आचरण कसते है । वे भनि निर्मल स्वच्छन्द स्वाधीने प्रवृत्तस्म उदय को राप्ते अमन्द 


प्रकाशा रूप भन्तरङ्क ज्योतिःस्वरूप है । इसी कारण भक्ञान आदि के अयन्त अभाव से बुभ त्तथा 

अशुभ कमं से नहीं लिप्त होते 1 । ॥ र 
मावा - रह अध्यवसान कि ^ पर को मारताह" तथा “म पर्य को जानता हि तव 

तक प्रवता है जव तकं आत्मा कै रागादि के तथा भामा के जैयरूप अन्दर कं भेद न जाने। 

वह्‌ मेद ज्ञान के विना मिथ्याज्ञानस्य है, भिध्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचाखिरूप है । एते तीन 

प्रकार प्रवतंता है। जिनके यह नही है वे मुनिङन्जर दै, वे ही मात्मा को सम्यक्‌ जानते है सम्यक्‌ 
१. नैयमा्मद्यात गाथा नाति मातष्यातिव्याख्यतस्याः } । 


३५० ध्रोमद्राजचन्द्रनैनास्नमाायास्‌ [ सप्तमं अधिक 


किमेतदभ्यवसानं तामेति चेद्‌- 
द्धी ववघ्ताओवि य अञ्कववसाणं सङ य विण्णाणं । 
एवकटुमेव सव्वं॑चित्तं॑ भावो य परिणामो ॥२७१॥ 
द्धि्व्यबसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च वितानम्‌ । 
एकार्थमेव सव॑ चित्तं भाबर परिणामः ॥२७१॥ 
स्वपरयोरनिवेके सति जीचस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानम्‌ ! तदेव च बोधन- 
मात्रस्वा्बुद्धिः ! व्यवसानमात्रस्वाद्‌ व्यवसायः । मननमानत्वान्मतिः विजञपनिमान्- 
त्वाष्टि्ानम्‌ ! चेतनमात्रत्वाच्चित्तम्‌ चितो भवनमात्रत्वाद्‌ भावः चितः परिणमन- 
मात्र त्वात्‌ परिणामः ॥२७१॥ 





यावत्संकल्पविक्पौ तावत्कमं करोत्यशुमशुमजनकम्‌ । भसस्वरूपा दधिः यावत्‌ न हृदये परि 
स्फुरति । यावत्कालं महिविपये देहृपुत्रकलत्रादौ ममेतिरूपं संकत्पं करोति अभ्यन्तरे दृर्पविधादरपं विकल्पं च 
करोति तावक्काकमनन्तज्ञानादिसमृद्धिरूपमातमानं हदये न जानाति । यावतरालमित्यंमूतं आत्मा हृदये न 
परिस्फुरति, तावराकं शुमाश्ुमजनकं कमं करोतीत्यर्थः । मथाध्यवसानस्य नाममाखामाह्‌;ः--वोघनं बुद्धि, 
व्यवसनं व्यवसाथः, अध्यवसनमल्यवसायः, मननं पर्यालोचनं मतिश्च, विज्नायते अनेनेति विज्ञानं, चिन्तनं 
चित्तं, सवनं भावः, प्रिणमनं परिणामः, इति शब्दभेदेऽपि नार्थभेदः तु सर्वोऽपि समभिरूदृनयपिक्षया 
ष्यवसानारथं एव ! कथं ? इति चेत्‌, यथेन््ः शक्रः पुरन्दर इति ¦ एवं व्रतैः पुण्यं, व्रतैः पापमिति कथनेन 
सूत्रमयं पूर्वमेव व्यास्यातं, तस्यैव सू वरदस्य विदैषविवरणां वाह्यं वस्तु रागाचव्यवसानकारणे रागाध- 
ध्यवसानं तु बन्धकारणमिति कथनमुख्यतवेन त्रयोदक् गाया गताः, इति समुदायेन पञ्चदगाूत्श्चतुथस्यलं 





श्वद्धान करते है सम्यक्‌ माचरण करते है । इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र. 
स्प कर्मो से कप्त नहीं होते ॥ २७० ॥ 

अगे पूछते ह फ जिसे कई बार कटूते मा रहे हँ वह्‌ अध्यवसान क्या ह ? इसका स्वरूप 
अच्छी तरह समन्ते मँ नहीं भाया, एेसरा पूछने प्रर अध्यवसान का स्वरूप दिखकति ह - 

(धि) बध (यवसायः) व्यवसाय (अपि च) मौर (अध्यवसान) अध्यवसान (च) बौर 
(मतिः) मति (विज्ञानं) विज्ञान (चित्तं) चित्त (मावः) भाव (च) ओौर (परिणामः) परिणाम (सवं) 
य सब (एकायमेब) एकाथ ही ह नामं मेद है इनक्षा अथं भिन्त नही है। 

दीक्न-स्व ओौर परका मेद ज्ञान न होने ते जो जीव की निरिति होना वह्‌ अध्यवसान 
ै। वदी बोधन मात्रे से वृद्धि है, निश्चयमात्रपते से व्यवसाय है, जाननेमात्रपते से मति है, 
विज्ञप्ति मात्रपने घे विज्ञान दै, चेतनमात्रपन से चित्त है, चेतन के भवनमात्रपन से भाव है गौर 
परिणमनमानरपन से परिणाम है 1 ये सव ही एकाथं ह । 
+ क ५ न त व नाम क वे व ५ मात्मा कै परिणाम ह । जब 

के तक पर्स गौर म 

मादक हते है वे ही ध्यवसान नाम सं कहे जाते है ॥ २७१ ॥ 1 


बन्धाधिकारे 1 समयसार २५१ 
सर्वताध्यवसानमेवमलिलं त्याल्यं यदूवतं जिनै. 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोष्यन्याश्षयस्त्याजितः । 
सम्यदुनिश्चयमेकमेव तदमी निष्कस्पमाक्रस्य कि 
शुध्ञा्तघने महिम्नि न तिने बध्नन्ति सन्तोधृतिम्‌ ॥१७३॥ 


एवं ववहरणभो पडि तिद्धो लाण णिच्छयणयेण । 
'णिच्छयणयापिदा पुण सुणिणो परवति णिढवाणं ॥२७२॥ 


एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निर्चवयनयेन । 
मिश्वयनयाधिताः पनः एनय; प्राप्युवन्ति निर्वाणम्‌ ॥२७२॥ 


समाप्तम्‌ ॥ ३७१ ॥ अतः प्रमभेदरलव्रयात्मकतितिकलपक्षमाषिख्पेण निश्वयनयेनं विकंलपात्मकव्यवहारनयौ 
हि बाध्यत इति कयनमुख्यत्यैन गाधाषद्कपर्यन्तं व्याख्यानं करोति;--एवं वधहारणभो पडिसिद्धो नाण 
पिष्छयणयेण एवं पूरवोक्तप्रकारेण परद्न्याधितत्वाद्‌ ग्यवहारनयः प्रतिषिद्ध इति जानीहि । कैन कर्तृभूतेन ? 
शुदवात्मदम्याधितनिस्वयनयेन ! कस्मात्‌ ? णित्छयणयसल्लीषा सुणिणौ पाच॑ति णिष्वाणं निश्चयनयमालोना 
धितः स्थिताः सम्तो मुनयो निर्वाणं तमन्ते यतः कारणादिति । करं च यद्यपि प्रयमिकरपिकया प्रारम्भ 
प्रस्तावे सतरिकत्पावस्थायां निश्चयघ्ाधकत्वाद्‌ व्यवहारनयः सप्रयोजनस्तथापि विशुद्जनानदरनसक्षणे शुद्ात्सति 
स्थितानां निष्रयोजन इति भावार्थः 1 कथं निष्भयोजनः १ इति चेत्‌, कर्मभिरमुच्यमानेना भव्येनाप्याध्रीय- 


[कायति 


भगे अगले कथन की सूचनिका के जयं काव्य कते है-जो अध्यवसान त्यागने योगय कहा. 
है वहां एसी संभावना है फि व्यवहार का व्याग कराया है निक्वय का ग्रहृण कराया हस्त 
इत्यादि ! अथं भी वस्तुओ म जो बध्यवसान है उह छने मगवान ते समी को त्यागने योग्य 
कहा है सो मावा कहते ह कि हुम ठेवा मानते कि परे भश्रयस ्रवततते वाखा सभी व्यवहार 
चाया दै । इसक्िए हम उपदेश कसे ह कि जो सद्युख ह वे सम्यङ्‌ प्रकार एक निश्चय को ही 
जिस तरह हो सके उस तरह निक्चल अंगीकार करके शद्ध ज्ञानघनस्वरूपर अपनी भातमस्वरूप 
महिमा पँ स्थिरता भ्यो नहीं धारण कसते । 

आवां -विनेर्वरदेव ते अन्य पदार्थो मे जौ 2 शध्यवसान दृडाया है ९.५ र 

पराभ्रित सभी व्यवहार ृडाया है } इस कारण शुदधसानस्वरूपं अपने भा 

त ह शुद्ध निश्चय के ग्रहण का उपवेश है । भाचायं ते आक्चयं भी कियाहै कि 
जव भगवान ने अध्यवसान गो दया ६ तो सतु इसको छोकृकर भप भे स्थिर को नही 


होते ?.॥१७३॥ पति ॥ 
अथं को गाथा म कहते है--[एव पवंकथित रीति से [व्यवहारनयः। मध्यवस 
रूपं त वह [निदचयनयेनं] निङचयनय से परतिसिद्धः] निषेध रूप [जानीहि) जानो 


१. भिन्छग्णयस्कीणा पाठो ताप्यवृतौ । 


३५२ शरीमद्राजचनद्रनेनशास्त्रमारायास्‌ [ सप्तम भधिकार्‌ ` 
आत्माभितो निदचथनयः, पराभितो व्यवहारनयः ।` तत्रैवं निश्चयनयेन परा- 
धितं समस्तमध्यवसानं बन्धेतुसवेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारलय एव किल 
प्रतिषिद्धः, तस्यापि परा्नितत्वाविेषात्‌ । प्रतिषध्य एव चायम्‌, आत्साभितनिश्चय- 
नयाधितानामेव मुच्यमानत्वात्‌, पराभितव्यवहारनयस्येकान्तेनामुच्यमानेनाभव्येना- 
प्याभ्नीयमाणत्वाच्च ।॥२७२॥ | 
, कथसभव्येनाभीयते व्यवहारनयः.? इति चेत्‌- 
वदसमिदीयुचीभो सीरुतवं जिणदरेहि पण्णतं । 
कुठ्व॑तोवि अभव्यो अण्णाणी भिच्छदिद्री दु ॥२७३॥ ` 
व्रतस्मितिशुप्तयः शौरतपो निनभरै प्रप्तम्‌ । 
रवन्नप्यमन्योऽ्ानी मिथ्यादृष्िस्तु ॥२७२॥ 





मागत 1 २७२ 1 वदसमिदीगुत्तीमो सीलतवं निणवरेहि" प्णत्त ्रतसमितिगुप्तिशौरतपश्चरणादिकं 





नः] जो [मनयः] मुनिरोज [तिश्वयनयाधिताः] तिदचय के श्रित हँ वे [निर्वाणं] मोक्ष को 
[्राप्तुवम्ति] पाते है 1 त 
दीका-निश्चयनय आत्मा के आधित है गौर न्यवहारनय पर के आधित । यहां निर्वयनय 
से पराश्रित समस्त मध्यवसानं (पर ओर अपते को एक मानना) मुमु्ुओों को बन्ध का कारण 
होने से उस (अध्यवसान) का निषेध करने से बास्तव मेँ व्यवहारतय का ही निषेध. कराया दै; 
व्योकि मध्यवसान गौर व्यवहारनय दोनों ही पराश्रित ह । इसलिए व्यवहारनय निषेध करने योग्य 
ह; क्योकि आत्माधित निरुचयनय का माश्रय छे वाले ही मुक्त होते ह । प्रात  व्यवहारनय ` 
का आश्रय तो एकान्ततः कमो मुत्त न होने वाला अभव्यभी कराह]: ` ` 


भावार्थ-आत्मा के जो प्रकर निमित्त से मनेक भाव होति हँ पे सव व्यवहारनय के विषय 
ह । इसकिएु व्यव्हारनय तो परित है ओर जो एक अपना स्वाभाविक माव है वह्‌ निर्चेय का 


विषय दै ! इस्यि निरचयनय आत्माध्रित है ! मच्यनसान भौ व्यवहारनय का हौ विषय है ! 
इसलिये जो अध्यवसान का त्याग है वह्‌ व्यवहारनय का ही त्याग है ! सो निश्चयनय को प्रधान कर 
वयवहारनय कै त्याग का उपदेश है जो निश्चय के माश्रय प्रवर्तते ह वे तो कमं से छते है गौर 
जो एकान्त से व्यवहारनय के ही याश्रय प्रवतं रहे है वे कमं से.कभी नही छूटते ॥२७२॥ ` 

आगे पूते है कि अभव्य जीव 


। 1 न्यवहारनय को कंसे आश्रय करता है ? देस पुने पर 
उततर कहते है-[तरतमितिगुप्यः] रत समिति गुप्त [शीतः] शी तप [जिनवरैः] जिनेरर 
देव ते प्प्तं] कहे हँ उनको [करवन्तपि] करता हमा भी (जभष्यः) अभव्य जीव `[अन्नानी 
सिष्याृष्डिः तु] ज्ञानो मिथ्यादृष्टि ही है 1 ५ "` ४ 1 [` 


बन्धाधिकार ] समयसार २५३ 


शीरुतपःपरिपुणं रिु्तपशचसमितिपरिकितमहिसादिष 
ध] ठे व्पन्वमहात्रतरूप त्यवहार- 
चारिममन्योऽपि र्यात्‌ तथापि सनिश्रारितोऽजानी मिश्यादृष्टिरेव निर्चयशघारि्र- 
हैठुभूत्तानडानशू्यत्वत्‌ ॥२७३॥ | 


तस्येकादशाङगस्ानमस्ति ? इति चेत्‌- 
भोक्छं अप्तद्दूहंतो अभक्षयसत्त दु जो अधीषन्ज।! ` 
पाठो ण करेदि दुं असद्द्हंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


मोक्षमभदुदधागोभमव्यसच्रस् योऽधीयीत । 
पाठो न फोपि गुणमधद्दधानस्यं हतं तु ॥२७४॥ 


---- ~~~ 


जिननरैः प्तः कथितं पषवंतोवि अभव्यो उष्णाणी भिष्छविदूटीमो मन्दमि्पातमन्दकषायोदये सति 
कवघप्यमव्यो जोवस्लक्ञानी भरति मिष्यादृष्िश्च भवति 1 कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, मिध्यात्वािरप्ततुप- 
गरमक्षयोपशमक्षपाभावात्‌ शुदासमोपादेयभद्धानाभावात्‌ इति 1)२७३। अथ तस्वकादशाङ्धुत्जञानमप्ति कथम- 
जानी ? इति चेत्‌;ः--पोष्ं ससद हंती भभविय सत्तो ई ओ अधोयेर्भ मोक्षमभरटषानः सप्तमभ्यीनो चपि 
व्यतिपूजालामारथमेकादा ङ्गभूताष्ययन कुर्यात्‌ पाठो ण करेदि गुणं तथापि तस्य शास्वपाटः बुदधात्मपरिकान- 
रूप गुणं न करोति ! % शवतस्तस्य ? बरदूवहतप् णं तु सशरदूषतोऽरोचमानप्य । क ! जानं कोथः? 
शृद्वात्मसम्यकद्वानज्ानानुष्ठानल्पेण निषिकत्पकषमाधिना प्यं ग्य शुदरातस्वरूपमिति । कस्मात श्रद्ते ? 
दशनचादिवमोहनीयोपकमकषयोपशमक्षयाभावात्‌ । तदपि कस्मात्‌ ? भभव्यत्वादिति भावार्थः 1 २७४ अथ 


-`----------~-----------------------~-------------~---- 


रीका-शोरु तप से परणं तीन गुप्ति पांच समिति से संयुक्त, महिसादिक पांच महा. 
अत रूप एसे वहार दाशि को अभव्य भी करता (पाता) है, तो भी वह्‌ अभव्य चारित्रे 
रहित ही है अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है क्योकि उसके मिरचय चारि का कारण स्वरूप का ज्ञान 
भौर श्वद्धान नहीं है । 

भावा्थं--मभव्य जीव महात्रत समिति गुप्त सूप व्यवहार पाठे तो भी निंर्वय सम्यक्‌ ्ञान 
्द्धान के विना वह्‌ सम्यक्‌ चारि नाम नही पातत । इषटिये वह अज्ञानी मिथ्यादुष्टि दी रहता 
है ॥ २७२ ॥ 

आगे शिष्य कहुता है कि उसके तो ग्यारह ङ्खतक का कान होता है उसे अज्ञानी बयो 
कहा ? उसका उत्तर कहते हैः अभव्य्रसत्त्वः] जो अभव्य जीव [मधीयीत) शास्र का पाठ 
भी पता है [व] पर्त [मोक्ष मोक्ष तस्व का [अकदूषानः] । दवान नहीं करता (५ तो जञानं 
असरहूधानस्य) ज्ञान का शरदधान नहीं करे पारे उस अभव्य का [पाठः] शाख पदृना [गुणं न करोति 
खाम्‌ नहीं करता । 

स०-४५ 


२५४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमाायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


मोक्षं हि न तावदमव्यः श्रद्धत्ते लुद्धज्ञानमयात्मन्नानरान्यत्नात्‌ ततो ज्ञानमपि 
तासौ श्रद्धत्ते, ज्ञानमश्रद्दधानश्चाचाराचेकादशाङ्खं भुतमधीयानोऽपि श्रुताश्ययनगुणा- 
भावाञ्च ज्ञानी स्थात्‌ स किल गुणः भरुताध्ययनस्य यदिविक्तवस्तुभतज्ञानमयात्मन्नानं 
तच्च चिविक्तवस्तुभूप्‌ ज्ञानमश्चद्दधानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत 
ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततदच ज्ञानधद्धानाभावात्‌ सोऽन्नानीति प्रतिनितयः ।\२७४।। 


तस्थ धर्मशषद्धानमस्तीति चेत्‌- 
सदृददहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह्‌ पुणो य फापेदि । 
धम्मं भोगणिभित्तं ण दु सो कम्सक्खथणिमित्तं ॥२७५॥ 


श्रद्दधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति । 
1 (~ (= 9 [5१ 
धमं भोगनिमित्तं न॒तु॒॒स॒ कम॑क्षयनिमित््‌ २७५ 
अभव्यो हि तित्यक्मकमंफलचेतनारूपं वस्तु नदते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु 





तस्य पुण्यरूपधर्मादिभरद्धानमस्तीति चेत्‌;-सदृदहदि य ध्रद्ते च प्तेदिय त्ान्पेण प्रत्येति च प्रतीति परिच्छिति 
करोति रोचेदि य विशेषशरद्ानस्पेण रोचते च तह पुणोषि फासेदिय तथा पुनः स्मृति च बनुष्ठानूपेण । 


दीका-मभव्य जीव प्रथम तो निस्चय से मोक्षका ही श्रद्धान नहीं करता क्योकि बुद्ध 
स्ानमय सात्मा का ज्ञान ही अभव्य के नहं है, इसलिये बमव्य जीव ज्ञान को ही श्रदधानरूप नहीं 
करता ओौर ज्ञान का श्रद्धान न केरने वाला अभव्य भाचाराद्ध को आदि लेकर ग्यारह अङ्खूप 
श्रुत को पढ़ता हुमा भी शास्त्र पठते के फल के अभाव से च्नानी नहीं होता । शास्त्र पठने का यह्‌ 
गुण है कि भिन्न वस्तुमूत ज्ञानमय गात्मा का ज्ञान हो । सो उप्त भिन्न वस्तुमूत ज्ञान को नहीं 
श्द्धान करनेवाखा अम्य जास्त्र के पदुने से आसमन्ञान करने को समं नही होता । इसलिये उसके 
शास्त्र पटने का जो भिन्त मात्मा का जानना, वह्‌ नहीं है इसलिये सच्चे ज्ञान श्रदधान के अमाव 
से वह्‌ अभव्य अज्ञानी ही है यह्‌ नियम है । 

भावाथ -अभव्यर जीव ग्यारह अंग पदे तो भी उसके शुद्ध मात्मा का ज्ञान श्वद्धान नहीं 
होता इसल्यि उसके शास्त्र का पना गुणकरारो नहीं हुआ । इष कारण वह्‌ अज्ञानी ही है २७५ 

आगे रिष्य फिर कहता है करि उस मभव्य के धमं का तौ श्रद्धान होता है वहू कैसे निपेध 
करते द ? उसका उत्तर कहते है; [सः] वह्‌ अभव्य जीव [घमं] धमं को [ष्रटघाति च] श्द्धान 
करता ह [भयेति च] मतीत करता है [रोचयति च] रुचि करता है (एुनस्च] भौर (स्पशषति] 
स्पशंता है वह [भोगनिमित् पंसार भोग के निमित्त जो घर्म है उसी को श्रदधान मादि क्ता है 
[ड] परु [कमंक्षयनिमिसं] कमं्षय होने का निमित्तरूप धमं का न] दवान आदि नहीं करता । 


रीका-अभव्य जीव नित्य ही कमं ओर कमंफशवेतनाल्य वष्नुको धरद्धकरता है परन्तु 


बन्धाधिकार ] समयसार ३५५ 


श्त नित्यमेव भेदविन्ञानानहेतवात्‌ । ततः स कम॑मोभनिमितत ज्ञानमात्र भताथ 
धरम न श्रत्ते ! भोगनिमितत शुभकर्ममात्रमभूता्तेन शर्ते । तत एवासौ भूता 
घर्मशरद्ानपरत्ययनरोचनस्प्ंनैदपरितनगवेयकभोगमा्रमास्कम्देस पुनः कदाचनापि 
विमुच्यते, ततोऽस्य भूता्ेषर्मधदवानामावात्‌ द्धानमपि नास्ति। एवं सति घु निश्च. 
यनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव 1२७५) 


त 
कं ? धम्मं भोगणिमित्तं अहुमिन्द्रादिपदवौकारणलादिति मतवा मोगाकादक्ासूपेण पुण्यरूपं धर्म ण ह सौ 
कस्मखयणि पित्त नच करमक्षयनिमित्तं शुदधाससंवित्तिसक्षणं निश्वयधर्ममिति ॥ २७५ ।। अय गदश तौ 
भतिपेष्यपरततिषपेकौ व्यवह्ारनिश्चयनयाविति चेत्‌;--बायारादौ णाणं आाचारसूवतमित्यादि एकादशङ्गशब्द- 
शास्त्रं ज्ञानस्याश्वयत्वात्का रणस्वाद्‌ ग्यवहारेण ज्ञानं भवति 1 जीवारी दंसणं च विष्णेयं जीवादिनवपदार्थः 
श्रद्धानविषयः सम्यर्वाश्रयत्व।्चिमित्तत्वाद्‌ व्यवहारेण सम्यक्त्व भवति । छन्जीवाणं रष्वा भणति च्वरितं 
तु दहु पटजीचनिकायरक्षा चारितराश्रयत्वात्‌ हैतुत्वाद्‌ व्यवहारेण चारित्रं भवति ! एवं परराधितत्वैन 
व्यत्रहारमोक्षमागः परोक्ते दति । भादा खु मज् णाणे स्वशुद्धासमा ज्ञानस्याश्रयत्वातनिमित्तत्वात्निश््वयनयेन मम 
सम्यानं भवति आदा मे इंसणे बुद्धारमा सम्य्दर्नस्थाश्रयत्वात्‌ कारणत्वात्‌ निदचयेन पम्बण्दशेनं भवति 
चरिते य शुद्धात्मा चाखिस्याश्रयतवद्धतुत्वात्‌ निकष्येन सम्यक्षासतरं भवति आदा पच्चवलाणे शुद्धात्मा 
रागादिपत्यागरक्षणस्यप्रत्याख्यानस्याभयत्वाक्तारणत्वात्‌ निरचयेन प्रत्यास्याने मवति 1 मावा भेप्बरे बुदधात्मा 
स्वहूपोपरत्वष्रेन हृपंविषादादिनिरोधलक्षणसंवरस्यश्यत्वासिश्चयेन संवरो मवति गोगे शुद्धात्मा ुभारूुभ- 


नि 
नित्य ज्ञान चेतनामावर वस्तु का शदधान नहीं करता क्योकि भमग्य जोव नित्य ही बाप प्रक मेद- 
ज्ञान ॐ योग्य तह है । इसलिये वह्‌ अभव्य ज्ञानमात्र सत्याथं घमं जो ५८ कमेक्षय का निमित्त 
उसको शरद्धा नहीं करता, परन्तु गुम कर्मात्र असत्याथं धमं जो भोगों को निमित्त है उसको 
श्रद्धान करता है । इसलिये यह्‌ अभव्य अभूतां घमं का दधाने, प्रतीति, रचि, स्पशं इनकरऊ पर 
के मेमेयकतक के भोग भां को पताह परन्तु कम॑ से कभौ नहीं चूटता । इसलिये इसके 
सलमाथ धमं के श्द्धान का मभाव होने से सत्वा ध्दधान भी नहीं है । एे्ा होने पर निश्वयनय 
म व्यवहारलय का निषे युक्त ही है \ ४ 
भावाथ अभव्य जीव कम॑फरुचेतना को जानता है परस्तु ज्ञानचेतना को नहीं जाता 
केयोकि इसके मेदज्ञान होने कौ योग्यता न है; इ कारण इक शरुढ आत्मीके घर्मं के श्रद्धान 
नहीं है । बुभ कर्म को ही धर्म समञ्च कर्‌ श्रद्धान करता है, उसका फर गरवेयकतक के भोगप्राप्ना 
है परन्तु कमं का क्षय नहीं हता । इसरये इसके स्याथ धमं का भी द्धन नहीं कया ज सकता, 
दसी से निर्वयतय मे व्यवहारमय का निषे है। यहं इतना गौर जानना कि यह्‌ हैतुवादहूप 
अनुमवप्रधानग्रन्य है इर्ये भव्य अमेध्य का अमर की अपेक्षा निर्णय है, तथा यही अहेतुबाद 
भगम से मिलोज। तब जभव्य के सूकष्य केवलीगम्य षा ही व्यहारनय के परक्षका आशय रह 
जाता है । वहु छदमस्य (अत्पज्ानी) के अनुभवमोचर नहीं होता, सवं्ेव जानते है । उसके 
व्यवहार की पश्च से सव॑था एकान्त स्म मिथ्या रहता द सभव्य का यहु आशय सर्वथा नहः 


मिटा ्सलिये अभव्य ही है ॥२५५॥ 


३५६ श्रीमदृराजचन्द्रजैनलास्नमालायाम { सप्तम सधिकार 


कीदृ प्रतिदेष्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिदचयनयाविति चेत्‌-- 

आयारादी णाणं जीवादौ दंसर्णं च विण्णेवं । 

छऽजीवणिकं च तहा भणइ चरतत तु वहारो ॥२७६॥ 

आदा खु मञ्ज णां आदा मे दंसणं चरितं च । 

आदा प्च्चकेवाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥ (युगरम्‌) 


€ 


आचारादि हानं जीवादि दशेनं च वि्तेयम्‌ । 
प्डुनीबनिकां च तथा मृणति चस ठु व्यवहारः \1२७६॥ 


आत्मा सहु मम ज्ञानमात्मा मे द्दोनं चस्रं च । 
आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥२७७॥ 


माचारादिशब्दशरुतं ज्ञानस्याश्रयत्वात्‌ ज्ञानं, जोवादयो नवपदार्था दशेनस्याभ- 





चिन्ताभिरोवलक्ञगपरमव्यानरन्दवोच्ययोगस्या्रयत्वा द्वत सवात्‌ परमयोगे भवतीति । बुद्धातमाधरितत्वन निक्वय- 
मोक्षमार्गो ज्ञातव्यः । एवं व्यवहारनिशचयमोक्षमार्गस्वपं कथितम्‌ 1 ततर निश्चयः प्रतिपेधको भवति, व्यते- 
हारस्ठु प्रतिपश्य इति । कस्मादिति चेत्‌, निक्यमेकषपराये स्विठानां नियमेन मोप्नो मवति, व्यवहूारोक्षमार्े 
स्थितानां ठु भवति न भवतति च ! कयं भवति न मदति ? इति चेत्‌, यदि भिष्यात्वादिसप्ठप्रकृत्युपदामक्षयोप्‌- 
शमक्षयात्तकाचनच्छृदढात्यानमुपदियं कृत्वा वत्तते तदा मोक्षो भवतति 1 यदि पुनः सप्तमरकृ्युपदमाचभावि 
शुद्ात्मानमुपादेयं हत्वा न दते तदा मोक्षो भवतति! तदपि कस्मात्‌ ? रप्तप्रहृत्युपरमा्यभावे सति अनन्त- 
शानादिगुणस्वेल्पमात्मानमुपादेयं कृत्वा न वर्ते न धत्ते यतः कारणात्‌ 1 यस्तु ताद्दामात्मानमुपादेयं कृत्वा 
भदत्त तस्य सम्तृतयुप्मादिः विचते घ तु भव्यो भवति ! यस्य पुनः पूदोक्तिनुदटालस्वरूपमृषादेयं नास्ति 


1 
प ह कि निरचयनय तो व्यवहार का प्रतिपेषक कहु है गौर निरुचयनय के व्यव- 
हारय प्रतिषेधने योग्य कहा सो ये दोनों ही किस तरह है ? एेसा एने पर निर्चय व्यवहार का 
स्वरूप कहते है--[माचारादि ज्ञातं] माचारंग आदि शस्त तो ज्ञान है [च] तथा [जीवादिदरनं] 
जीवादि तत्व है वे दर्बन [विजेय] जानना [च] गौर [षिडजोवनिकायं] चह काय के जीवो की 
रक्षा [चारं] चारित्र र [तया तु] इत तरह तो [व्यवहारः भणति] व्यवहारनय कहता है [खद्‌] 
बौर निर्चयकरर [मम मात्मा ज्ञनं] मेरा भसा ही ज्ञानहै [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [कनं 
चासिं च] ददन ओर चारि है [आत्मा] मेरा माला ही प्रत्याख्यानं) प्रत्यास्यान रै मे आत्मा] 
मेरा आत्मा ही [संवरः योगः] संवर अौर योग (समाधि व्यान) है । एते निर्चयनय्‌ कहता है |. 
योका-आचारांग को आदि छेकर जो र्दभ्‌ त है वह्‌ ज्ञान है क्योकि वह ज्ञान का माश्रय 


१. तात्ययंवृत्तौ चज्जोवागं रक्वा इतति पाठः 1 


बन्वाधिकार ] समयसार २५७ 


यत्वादशेनं, षड्नीवनिकायरक्षाचारित्रस्याध्रयत्वात्‌ चारित्रं, इति व्यवहारः ! शुध 
आत्मा सनाश्रयत्वाद्‌ ज्ञातं, शुद्ध आत्मा दशेनाधयत्वाददश्ेनं, शुद्धं आत्मा चारित्रा- 
भयत्वास्वारित्रमिति निश्चयः ) तत्राचारादीनां जाना्चयत्वस्यानेकान्तिकत्वाद्‌ व्यच- 
हारतयः प्रतिषेध्यः । तिक््चयनयस्तु बुद्स्यात्मनो ज्ञानादाभयत्वस्येकान्तिकत्नाद्‌ 
तसमतिषेधकः ! तथाहिताचारादिशग्दशरतं, एकान्तेन स्षानेस्याभयः तत्सदुवेष्य- 
भव्यानां शुदधातमाभावेन ज्ञानस्याभावात्‌ । न जीवादयः पदार्था व्ंनस्याभयाः, तत्सद्धा- 
वेष्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन दनिस्याभावात्‌ } न च षड्नोकणिकायः चारित्स्या- 
शरयस्तत्सद्धवेष्यभव्यानो शुदधात्माभावेन चारित्रस्याभावात्‌ । शुद्ध आत्मेव ज्ञानस्या- 
श्रयः, आचारादिशब्दरुतसद्ावेऽ्तःदावे वा तत्सद्भावेनवे ज्ञानस्य सद्भावात्‌ । शुद्ध 
आत्मैव दरदतिस्याधयः, जीवादिपदा्थसड्ावेऽपद्धावे वा तत्सद्भावेनेष दर्शनस्य 
सद्धावात्त । शुद्ध आत्मेव चारित्रस्याश्रयः षडजीवनिकायसःद्ाविऽसदमावे वा 
तत्सद्भावेनेव चारित्र्य सद्भावात्‌ 11२७६1२७) 


ककय 
तस्य सप््युपशषमादिकं न विद्यते इति जञातव्य मिणयादृष्टरसौ । तेन कारणेनाभव्यजीवस्य भिध्यात्वादितप्त- 
्रृतयुप्मादिकं कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थः । क च निविकल्पसमाधिस्पे निश्वमे स्थिता व्यव- 





= 
है । जीव को आदि रेकर्‌ नव पदाथं है वे दन ह क्योकि ये दर्न के श्रय द । छह जीवों की 
रका चारि है वयोकि यहं चारिका बाय है। इ तरह से तो व्यकहयरनेध के वचन है। 
शुद्ध भातमा ज्ञान है क्योकि कान का आभर अत्मा हीहै। शुद्धभत्मा ही देन है वरयोकिं दन 
का भारथ आत्मा ही है। बुद्ध आला दौ चारित्र पर्योकि चासि का जाश्रय आत्मा ही है। 
ठेसे निश्वयनय कै वचन ६ । भाचाराङ्गं भादिकं को ज्ञानादिकं के आश्चयपने का व्यभिचार ती 
भाचाराङ्खं आदिक तो हों परन्तु ज्ञान जादकि नहीं भी हों इसलिये व्यव्हारनय प्रतिषेध करन 
योग्य ह निश्वयनय मेँ शुद्ध आत्मा के साथ ज्ञानादिक के आश्रयत्व का एैकान्तिकपनां है । दही 
शुद्ध आत्मा है वहा ही ज्ञान दर्शन चासि हँ इसरिए व्यवहारलथ का निषेष करने वाला है! यदी 
हेतु से कहते है--आचारदि शब्दभत एकान्त चै ज्ञान का आशय नहीं है क्योकि भाचाराङ्गादिक 
करा अभव्य जीव सद्धाव होने पर भी शुद्ध आत्मा का मभाव हते से ज्ञान का अभाव है । जीव 
आदि नौ पदाथ दर्शन का आश्रय नहीं है क्योकि अभव्य के उनका सद्धाव होने पर भी शुदधासा 
का अभाव होने से दर्शन का भी अभाव है! छहकाय के जीवों की रक्षा चासि का आश्रयनं 
है बयोकरि उसके मौजूद होने पर भी असव्यं क शुद्धात्मा का जमाव होने से चासि का अभाव है। 
शद्ध भात्माही ज्ञान कां अश्विय है वयोकि मत्वाराङ्गादि शब्दत का सद्भावे होते परया 
सद्भाव होने पर शुद्ध आत्मा के सद्धूवसेही ्ानका सद्धाव है । शुद्ध भातमा ही दर्शीनि का 
आश्रय है क्योकि जीवादि पदार्थो का सद्भाव हने वान होने पर्‌ भी द्ध भामा केसद्धावसे ही 
दर्लन का सद्भाव है 1 शुद्ध अत्मा ही चाखि का भ्य है बयोकि उहकाय के जीवों की रक्ता का 
सद्भाव होने तथा मद्भाव होत पर भी शुद्ातमा के सदुमाव प ही चारि का सभाव है1 


३५८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनलास्वमालायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 
रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । 
आत्मा परो व किमु त्निमित्तमिति प्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ।।१७४॥ 
जदफलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणसइ रयमाहहिं । 
रगिज्जदि अण्णं हु सो रततादी्हिं दवें ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमह रायमाहहिं । 
राड्ज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसे ॥२७९॥ (युग्मम्‌ › 
यथा सटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाः । 


एज्यतेऽन्येस्त स॒ रवतादिभिद्रवयेः ॥२७८॥ 
एत्र जानी बुद्धो न स्वयं परिणमति रागाचैः। 

(=| दिर (- 
रज्यतेऽन्येस्तु स रागादिभिर्दोपेः ॥२७९॥ 


यथा खलुकेवलः स्फटिकोपल्ः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावस्वेन 





हारस्त्याज्यः; फ तु तस्यां त्रिगुप्तावस्थायां व्यवहारः स्वयमेव नास्तीति तादर्याथः । एवं निश्चयनयेन 
व्यवहारः प्रतिषिद्ध इति कथनखूपेण षटूसूतर; पञ्चमं स्थलं गतम्‌ ॥२७६।२७७॥ मथ रागादयः किल कर्म 
बन्धकारणं मणिताः, तेषां पुनः कि कारणं ? इति पृष्टे प्रदयुत्तरमाहः-यथा स्फटिकमणिविशुद्धो वदिख्पाधि 
विना स्वयं रागादिभावेन न परिणमति प्र्वात्‌ घ एव रज्यते, कैः ? जपापृष्पादिवहितान्यद्रनयैरिति दृष्टान्तो 
गतः । एवमनेन दृष्टान्तेन ज्ञानी शुद्धो भवन्‌ स्वयं निष्पाविचिच्चमत्कारस्वभावेन कृत्वा जपापुष्पस्थानीय- 





भावाथं-माचाराङ्घादि शब्द रत का जानना, जीवादि पदार्थो का श्वद्धान करना तथा 
छहकाय फे जीवों की रक्षा इन सके होने पर भी अभव्य के ज्ञान दशन चारित्र नहीं होते इसलिये 
व्यवहार नय प्रतिषेध्य है । तथा शुद्धात्मा के होने पर ज्ञान दशन चारित्र होते दीह इस कारण 
निर्चयनय ईस व्यवहार का प्रतिषेधक है; इसवियि चुद्धचय उपादेय कहा है ।। २७६ 1 २७७ ॥. . 


आगे अगले कथन को सूचनिका का काव्यं कहते है-रागादयो इत्यादि । अथं-यहां 
शिष्य फिर परता है किं रागादिक वे तो बन्धके कारण कहे गौर वे शुद्ध चैतन्थमात्र भातासे 
भिन्न कहे ह वहं पर उनके होने मे आतमा निमित्त कारण है या कोर अन्य ? ॥१७४॥ 


एसे प्ररे हृए भावाय इसका उत्तर दृष्टान्तपुवक कहते हैः-[यथा] लैसे [स्फटिकमणिः] 
स्फटिकमणि पिः भाप बुद्ध ह वह॒ [रागाः] रलाई आदि रङ्स्वरूप [स्वयं न परिणमति] 
र नहीं प्रणमती [तु] परन्तु [सः] वह्‌ [अन्धैः रक्तादिभिः दरभ्यैः] दूसरे छार काले आदि 
व्य पे [रज्यते] सुराई भादि र्ध स्वरूप प्रणमती है [एवं] इसी प्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी बुद्धः] 
माप बुद्ध है [सः] वह्‌ [रागाः] रागादि भावों से [स्वयं न परिणमति] आप तो नहीं परिणमता 
[त] परन्तु क दोषैः] अन्य रागादि दोषों से [रज्यते] रागादिरूप किया जाता है । 

टीक्ता--जैते वास्तव भे केवल (अकेला) स्फटिक पाषाण. आपं परिणाम स्वभावरूप होत्रे पर 


बन्धाधिकार ] घमयसार व 


रागादिनिमित्तत्वाभावाद्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमति, परदव्येभैव स्वथं रागादि. 
भावापत्ततया स्वस्य रागादितिभित्तमूतेनं बुद्धस्वभावात्मच्यवमान एते रागादिभिः 
परिणस्यते । तथा केवलः किलात्मा परिणासस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुदधस्वभाव- 
त्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमति परन्येणैव स्वयं 
रागादिभावापन्चतया स्वस्य रागादिनिमित्तमतेन शुद्धस्वभावास्रच्यवमान एव रागा- 
दिभिः परिणम्येत, इति तावदस्तुस्वभावः ।\२७८।२७९॥ 
न जातु राणादिनिमित्तभावमात्ात्मनो याति यथार्ककान्तः ! 
तस्मित्निमित्तं परसङ्ध॑एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌ ॥१७५॥ 
इति वस्तुस्वभावं स्वं ञानी जनाति तेन सः । 
रागादील्ात्मनः कुर्याज्नातो भेवति कारकः ॥ १७६॥ 


करमोदयरूपपरोपाधि विना रागरादिविमा्वैनं परिणमति पक्ष्वात्सहनस्वच्छभावच्युतः सन्‌ घ॒ एव रज्यते । 





भी प्रन शुद्ध स्वभावपने से तो रागादिनिमित्त क मभाव से रागादिको से आप नहीं परिणमता, 
माप ही भपने रागादि प्रिणाम होने का निमित्त नह है, पर तु पडब्य स्वयं रागादिभाव को 
्ापत होने से स्फटिक के रागादिक का निमित्तभूत है, उससे शद स्वभाव चे व्यत (रदित) हुभा 
ही रागादि रा सूप परिणमता है, उसी तरह घकेला आतमा परिणमनस्वभावहूप होने पर भो 
अपने शुद्ध स्वभावपने से रागादि निमित्तपने क अभावे आपही रागादिभावों से ची परिण- 
मता, अपने आप ही रागादि परिणाम की निमित्त नहीं परन्तु पण्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्त 
हने से आतमा के रागादिक का निमित्तभूत है उसे शुद्धस्वभाव से च्युतं हुमा ही रागादिकसे 
प्रिणमता है । एसा ही वस्तु का स्वभाव है। 

भावायं--आतमा एकाक्षौ तो शुद्ध ही दै परन्तु परिणामस्वभाव है, जिस तरह का परका 
निमित्त भि वैसा ही परिणमता है । इसलिये रागादिक सूप परद्रव्य कै निमित्त से परिणमता है 
यहुँ स्फटिकमणि करा दृष्टान्त है-कि, स्फदिकमणि भप तो केवर एकाकार शुद्ध ही है परन्तु 
जन परव्य कौ कलाई भादिका क रगे तव राई मादि रूप परिणमती है । एसा यह्‌ वस्तुका 
ही स्वभाव है ॥२७८।२७९॥ 

अन इस भथं का कलश कहते हैन जातु इत्यादि । अ्थं--आत्मा अपने रागादिक के 
निमितभाव को कमी नहीं पराप्त होता । उस आत्मा मेँ रागादिक होने का निमित्त प्रय का 
सम्बन्ध ही है! यहां ूर्यकंतमणि का दृष्टान्त है-जैमे सूथंकान्तमणि भाप अग्तिरूप नहीं परण- 
मतती उसमें सूये का विम्ब मगनिरूप होने को निमित्त हँ वेस जानना । यह्‌ वस्तु का स्वभावं उदय 

प्राप्त ह क्रिसी का किया हृभा नहीं है ॥१७५॥ 
क कि ९5 च के स्वभाव को जानता हमा ज्ञानी रागादिक को मपने नही 


करता एेसी सुचनिका का शलोक कहते है-इति वस्तु इत्यादि । भ्थं-इस तरह अपने वस्तुस्वभाव 
को ज्ञानी जानता ह इस कारण वह्‌ जानी रागादिक को अपने मे नहीं करना इषलिये रगादिकं 


का कर्ता नही हँ ।(१७६॥ 


३६० श्रीमद्राजचन््रनेनसास्त्रमाखायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


ण य रायदोतमोहं कृव्वदि णाणी कसायभावं वा | 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेति भावाणं ॥२८०) 
नापि रागद्ेषमोहं करोति ज्ञानी केषायभावं वा । 
्लयमात्मनो न स तेन फारकरतेपां भावानाम्‌ ।२८०॥ 
यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी शुदधस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागटेष 
सोहादिभावैः स्वथं न परिणमति न परेणापि परिणम्यते, ततष्टङ्ोतकीर्णेकल्लायकस्व- 
भावो ज्ञाती रागदरेषमोहादिभावानामकरतेवेति "नियमः \२८०\} 
““इति वस्तुस्वभावं स्वं नान्नानी वेत्ति तेन सः 
रागादीनात्मतः कुर्यादतो भवति कारकः 1१७५ 





कैः ? अन्यैः क्मदियनिमित्तं रागादिदो्षैः परिणामैरिति, तेन ज्ञायते, कर्मोदयजनिता रागादयो न तु ज्ञानि 
जीवजनिता इति दार्ष्टन्तो गतः ॥२७८।२७९॥ एवं चिदानन्दैकलक्षणं स्वस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी रागादीन्न 
करोति ततो नवतरराशादयुतपत्तक्रारणभूतकमंणां कर्ता न भवतीति कथयतिः--णवि ररोत्तमोहं स्नरि 
गाणी कसायभावं वा ज्ञानी न करोति । कान्‌ ? रागादिदोषरहित शुद्धासस्वभावात्यथग्ृतान्‌ रागदरेपमोहान्‌ 
करोवादिक्षा्मावं वा कयं न करोति ? सथं स्वयं शुद्धात्ममावेन कर्मोदपसहकारिकारणं बिना ! कस्य 
सष्वम्धितवेन ? मप्पणो मात्मनः ण सो तेण कारणो तैति भावायं तेन कारणेन स तत्तवननानौ तेषां रागादि- 


भागे एेसा हौ गाया मे कहते ह ्ञानी] ज्ञानो [स्वयमेव] भाप ही [आत्मनः] अपने 
[रप्वेषमोह्‌] राग देष मोह [वा कषाथभावं] तथा कषाय भाव [निच करोति] नही करता तिन्‌] 
इस कारण [सिः] वह्‌ ज्ञानी विषां भावानां] उन भावों का [कारकः न] कर्ता नहीं है । 

टीका-जेसा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वैसा जानता हा सानी अपने शुद्ध स्वभाव 
पे नदीं छता, इस्लियि राग रेष-मोह्‌ मादि भावों से अपने आपं नहीं परिणमता ओर दूरे से भी 
नही परिणमाया जाता । इस कारण ट ङोत्कीणं एक ज्ञायकभावस्वङ्प ञानी रागदेष-मोहु आदि 
भावों का कर्ता ही है रेसा नियम है 1 


भावाय--जव जानी हुमा तव वस्तु का सा स्वभाव जाना कि आप तो आला बुद्ध है 
व्यदष्टि से अपरिणमनस्वरूप है पर्ायदृष्ट से पद्रवय के निमित्त से रागादि रूप प्रिणमतता है 
सो अव आप ज्ञानी हया उन भावो का कता नहीं होता, उदय मे माये हुए प्रलों का ज्ञाता 


ही है ॥ २८०॥ 


जगे कते है कि जज्ञानो एेसा वस्तु का स्वमाव नहीं जानता दृस॒थ्यि रागादिभावों का 
कर्तो होता है इसकी भुचना का दोक कहा है--इति वस्तु इत्यादि ! मथं-भन्ञानी एसे अपने 
वस्तुस्वभाव को नहीं जानता इसरिमि वह्‌ ज्ञान रागादिक भावों को अपने करता है, इस कारण 
उन ( रागादिको } का करने वाखा होता है ।। १७७ ॥ । 


१. ` स्वयमेवात्मानः” इति लिसिततभततिपु पाठः । २. '्रततिनियमः' इत्यपि पाठान्तरं । 


बन्धाधिकार ] समयसार्‌ 


रायम्हि य दोसम्ि य कपायकममसु चेव जे भावा । 
तषि हु परिणमंतो रायाई वबंषदि पुणोवि ॥२८१॥ 
रगे चे देप च कपायकरमूु चैव ये भावाः । 
तस्त परिणममानो रगादीन्‌ वध्नापि पुनरपि ॥२८१॥ 


ह यथोक्तं बस्ुस्वभावमनानंस्वजञानी गुदस्वभावादासंसारं प्रच्युत एन । ततः 
वपाक्प्रभवें रोगद्रेवमोहादिभावैः परिणममानोऽ्लानी रागदवेषमोहादिभावानां 
कर्ता भवन्‌ बध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥२८१॥ 


२६१ 


भवानां कर्ता न भवतौति ॥२८०॥ बज्ञानी जीवः सुद्ध्वभावमात्मानेमजानेन्‌ रागादीत्‌ करोति ततः स 
साविरागादिजनकफनवतरफर्मणां कर्ता मवतीतयुपदिशति;--रागाम्हि य दोस य पसायकम्भेषु चेव ने भावा 
रागदेषकपायल्पे द्रव्कर्म्युदयागते सति स्वस्वभावष्युतस्य तदुदयनिमित्तन ये जीवगतरागादिभावाः प्रि. 
णामा भपन्ति । तहि द परिणममाणो रागादी बंघदि पुणोवि तैः कृतवा रागादिरहमित्यमेदेनाष्टमिति प्रत्ययेन 
कृत्वा परिणम्‌ सन्‌ पुमरपि माविरागादिप्रिणामोत्मादकामि द्रव्यकर्माणि बध्नाति ततस्तेषां रागादीनामन्ञानी 
जीवः कर्ता भवतीति ॥२८६॥ तमेवाथं दुढयति;--ूवेयाथायामहं रागादीत्यभेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि 
सगादिमावोत्पादकाति नवतरव्यकर्माणि वध्नातीत्क्तम्‌ । अतर तु शुद्धामभादनारहितत्वैन मदीयो रामः इति 
संबन्धेन प्रिणमन्‌ सन्‌ तानि नवत रदर्यकर्माणि वश्नाति, इति विरेषः ? फि च विस्तरः--यत् मोहराग्दरेषा 
व्यार्ायन्ते तत्र मोहश्देन दरनमोहं मिध्यात्वादिजनगक इति ज्ञातव्यं, राग्ेषशब्देन तु करोधादिकषापोत्पाद" 
केश्वारितरमोहो ज्ञातव्यः । अत्राहं शिष्यः--मोहृशन्देन तु मिथ्यात्वादिजनको दर्थनमोहो भवतु दोषो नास्ति 
रागेपकन्देन चारिव्रमोह इति कथं म्यते ? इति परवक्षे परिहारं ददाति--कषायवेदनीयाभिषानचारित- 
मोहच क्रोषपरानौ दषाङ्खौ दपोलादकलवात्‌, मागालोभौ रागाङ्खो राग्जनकल्वात्‌, नोकषायवेदनीयसन- 
चारितिमोहमध्ये स््रोपु्तपूसकवेदत्रयहास्यरतयः पञ्यनोकषायाः रागाङ्गा रोगोत्पादकत्वात्‌, भरिरोकभय- 
, सुगुप्षासं्ाश्चतवारो द्ेपाङ्घ दपोतादकत्वात्‌ इत्यनेनाभिप्रायेण मोहशव्ेन वरंनमोहो मिच्यात्वं भण्यते राग 





अब इस अथं कौ गाथा कहते हैः-[रागे च दषे च कताधकमंसु चेव] रागहेष शौर केषाय 

वम इतके होते पर यि भावाः] जो भाव हते है तिस्तु] उनसे [परिणममानः] परिणमता हुमा 

. शज्ञानी [रागादीन्‌] रागादिको को [पुनरपि] बार-बार [बघ्नाति] बाधिता है । १ 

टीका जैसा वस्त॒ का स्वभाव कहा गया है वैसे स्वभाव को नहीं जानता हुभा अज्ञान 

अपने शद्ध स्वभाव से अनादि संपारसे लेकर च्यत हा ही है इस कारण कमं के उदये हूए 

जो रागषमोहादिक भाव ह उनसे परिणमता बक्ञानी रागेष-मोकषदिकं भावों का कर्ता हमा 
कर्मो से व॑धता ही है, ठेसा नियम है ! । । ४८ 

सवाथ -अक्नानी वस्तु का यथाथंस्वभाव तौ जानता नहीं है परन्तु कम कै उदय से जसा 

भाव हो उप्तफो अपना समन्न परिणमता है तव उन भावों का क्ता हुभा आगामी बास्वार्‌ कर्म 

† नयम है ॥२८१॥ ~ [व 
म क र दात सिद्ध ई उततकी गाथा करे ह~ [रे च द षे घ] राग.ेष कपु 


सृण-४६ 


३६२ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशस्तमालयामू { सप्तम अधिकारं 


ततः स्थितसेतत्‌- 
रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भवा । 
तेहि दु परिणमंतो रायाई वरंधदे चेदा ।९८२॥ 
रागे च द्वेषे च कषायकमैसु चैव ये भावाः | 
तस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बध्नाति बेतयिता ॥२८२॥ 
य इमे किलन्नानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागदवेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो 
रागरेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुट्गलकमेणो बन्धहेतुरिति \\२८२। 
कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्‌- 


अपडिव्कमणं दुवि अपच्चक्लाणं तहेव विण्णेयं । 
एएणुवपसेण य अकारञओ वण्णिओ चया ॥२८२॥ 
अपडिक्कमणं दुवि दव्वे भावे तहा अपच्चर्खाणं । 
एणणुवएसेण य॒ अकारओं वण्णिओ चया ।२८४॥ 
जावं अपडिक्कसरणं अपच्चद्खाणं च दव्वभावाणं । 
कुव्वई आदा तावं कत्त सो होड णायब्यो ।२८५॥ 
( त्िकरम्‌ ) 
उप्रतिक्रमणं द्विबिधभप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम्‌ | 
एतेनोपदेशेन चाकारो रबणितदषेतयिता ॥२८३॥ 


आणया 
दवेवराव्देन पुनश्चारित्रमोह्‌ इति सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ ! एवं कमंबन्वकारणं रागादयः, रागादीनां च कारणं निश्चयेन 
कर्मोदयो, न च जानी जीव इति व्याद्यानमुद्यत्वैन सप्तम्यक्ते गाथापञ्दकं गतम्‌ ।॥ २८२ ॥ मथ कथं 
सम्यम्ञानी जीवो रागादीनामकारक इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाहः- ~ 


चव] मौर कषाय कर्मा के होने पर [ये मावाः] जो भाव होते हँ [तस्तु] उनसे [परिणममानः] 
परिणमता हुमा वचितयिता] मात्मा [रागादीन्‌] रागादिको को [वध्नाति] बाधता है । 
टीका--वास्तव मे जो ये पुद्गरु करम के निमित्त से हुए अज्ञानी के राग-ेषमोह भादि 
माव हैँ बज्ञानी उनक्तो करता हुमा कर्मो से वंधता ही है । रेते परिणाम ही फिर रागदेष-मोह 
आदि परिणाम का निमित्त जो पुद्गखकमं उसके वन्ध के कारण होते ह 1 
भावभ्थ-अज्ञानी के जो कमं के निमित्त से राग-दरष-मोह्‌ आदिक परिणाम होते है वे फिर 
आगामी कर्मवन्ध के कारण होते है २८२॥ 


१, वात्यर्वृ्तौ ते मम दु" इत्येव पाठः ¦ 


बन्धाधिकार ] समयसार्‌ ध 


अप्रतिक्रमणं दिविषं द्भ्य भावे तथाऽरत्यार्यानम्‌ । 

एतेनोपदे्रेन चाकारो बणितश्चेतयिता ॥२८४॥ 

यावद््रतिकरेमणसप्रस्याख्यानं चे दरव्यभावयोः। 

करोत्यात्मा तायत्कर्ता स॒ मवति भातव्यः ॥२८५॥ 
आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, भप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानयोहे विध्योपदेशान्य- 


थातुपपत्तेः। यः खल्‌ अप्रतिक्रमणप्रत्याल्यानयेद्रव्यभावमभेदेन द्विविधोपदेशः सं द्रव्य 
भावयोनिमित्तनेमित्तिकभावं प्रथयन्तकतुत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ स्थितं, 





अपदिक्कमणं दिह अपज्चवसाणं तेह पिष्णेयं पर्वानुमूतविषयानुमवरागादिस्मरणरूपमपरतक्रमणं 
द्विविधं, भाविराशादिविपयाकाइकषाह्पमप्रस्याश्यानमपि तथव द्विविधं विज्ञय एदेणुवरेसेण दं अकारगो वग्णिदो 
शृदा एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते । क ज्ञायते ? चेतयितात्मा हि द्विरकाराप्रततिक्रमणेन द्विकारप्रत्याद्या- 
ते च रहितत्वात्‌ कर्मणामकर्ता भवतीति । भपडष्कमणं दूविहं द्वे भावे भपच्चलार्णपि दरव्यभावरूपेणप्रति- 
करमणमप्रतयाख्यानं च द्विविध भवति पएदेणुषदेसेण ह अकारगो, वग्णिवो चेवा तदेव वन्धकारणमिसमुपदे्च मागमः 
तेनोपदेपेन शायते, किं ज्ञायते ? ्व्यभावस्पेणापरत्याख्यानेनाप्रतिक्रमणेन च परिणतः शुद्धासममावनाग्युतो 
योऽघावःनी जीवः स कर्मणां कारकः । वदविपरीतोज्ानी चेतित पृनरकारक इति । तमेवार्थं दद्यति;- 
जाव ण "च्चक्ष्वाणं यावत्कालं द्रव्यमावशूपे, नििकारस्वसंवित्तिखक्षणं परत्याब्यानं नास्ति अपडिक्कमणं तु 
दल्वभावाणे एु्वदि यावत्कालं दर्यमावल्पमप्रतिक्रमणं च करोति भादा तावु तता सो होदि णादव्वो 


____ ~~ _________ 


आगे ६, ° पूते ह कि यदि बज्ञानी क रागादिक फिर कर्मबन्धके कारण है, तो गात्मा 
रागादिको का ८ रक कते है ? उसका समाधान कहते हैः--अभ्रतिक्रमणं] शप्रतिकमणाद्विविधं] 
हो प्रकार का [{ब "] जानना [तथैष] उसी 1 व भी 

जानना [एतेनोप.. ज] इस उपदेश से [चेतपिता] अत्मा [अकारः भ ष अकं द 
द । [अप्रतिक्रमण] अभ त [निधं] दो प्रकार है रवे भावै] एक तो द्र्य मे दूसरा भाव मेँ 
[तिया प्रत्याश्यानं] उः" तरट्‌ अप्रल्याख्यान भी दो तरह का है एक द्रव्य म दुसरा भाव मे [एतेन 
उपदेकेन च ] इस उपदेर मे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वाणतः) अकारक कहा है । [याबत्‌] 
जव तक [आत्मा] त्मा [*व्यभावयोः] द्रव्य ओर भाव मे [अभ्रतिक्रमणं च अपरत्यास्यानं। ४ 
तिक्रमण मौर प्रत्याख्यान [करोति] कस्ता है [तावद्‌] तब तक [सः] बेह्‌ बाला [कितमिचति] 
कर्ता होता है [ज्ञातन्यः। रसा जानना। 

ह स्वतः रागादि भावों का अकारक हीर वरयोकि आप ही काद ६ 
भप्रतिक्रमण भौर अग्रतयास्यान दौ सेदश्व्य मेदं भौर भाव भेद इत दोनो भेदं के ५ 
अप्राप्ति भाती है ! अतिक्रमण भौर प्रत्यायात जो वास्तवमेदो प्रकारका उ 
उपदेश द्रव्य ओर भाव के निमित्तनैमित्तक भाव करो बताता हुमा मात्मा के गकततपिनं 


३६४ श्रीमद्राजचनद्रनैनजास्वरमारायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः \ येवं नेष्येत तदा दरव्याप्रति- 
क्रमणाप्रत्याल्यानयोः कतत्वनिमित्तत्वोपदेकषोऽनयेक एव स्थात्‌ । तदनयेकत्दे तेक- 
स्येवात्मनो रासादिभावनिमित्तत्वपत्तौ नित्यकतत्वानुषङ्धात्मोक्षामायः प्रसनेच्चे । 
ततः परद्व्यमेवात्मनो रागादिभावतिमित्तमस्तु ! तथासति तु रागादीनामकारक 
एवात्मा, तथापि यावचिभिततंभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च ताव्मित्तिक- 
भूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भाव न प्रतिक्रामत्ति न प्रत्यचष्ट 
तावत्तत्कर्तेव स्यात्‌ । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैद 
नैमित्तिकभूतं भावं परतिक्रामति प्रत्याचष्टे च ! यदा तु भावं प्रतिक्रामति परत्याचष्ट 
चे तदा साक्षाक्कर्तेव स्यात्‌ \२८३।२८५।२८५॥ 





तावक्तां परमसमाेरमावात्‌ त चाज्ानी जीवः कर्मणां कारको भवतीति नातव्यः ! कि चाप्रतिक्रमणमप्रत्या- 
स्यानं च कर्मणां कतु, न च ज्ञानी जीवः ! यदि जीवः कर्ता भवति ? तदा स्द॑दैव वर्तृत्तमेव । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌, जीवस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ इति । मपरतिक्रमणमप्रत्वाव्यानं पुनरनित्यं गागादिवियत्परूपं, तच्च 
स्वस्वभावच्युताना भवति न सर्वदैव 1 तेन फ सिद्धं ? यदा स्वस्वमावच्युतः सन्‌ बप्रतिक्रमणाप्रत्याच्यानाभ्यां 





वतखात्ता है । इषण्यि यह्‌ सिद्ध हुभा क्रि परद्रव्य तो निमित्त है जौर यात्मा के रागादिक भाव 
नैमित्तिक ह । यदि एसा न माना जाय तो जो द्व्य गप्रतिक्रमण मौर द्रव्य गप्रलाव्यान इन दोनों 
के कतृ त्व के निसित्तपने के उपदेग वह्‌ व्यथं ही हो जायगा! भौर उपदेश के व्यथं होने पर एकं 
मात्मा के ही रागादिकं भाव के निमित्तपने कौ प्राप्ति होने पर सदा कर्तापन का परसद्ख अयेगा, 
उससे मोक्ष का अभाव सिषं होगा ) इसल्यि आत्मा के रागादि भावों का पद्व्य ही निमित्त है। 
एसा होने पर आत्मा रागादिभावों का अकारक ही ह वह्‌ सिद्ध हुआ । तो भीं जव्रेतक रागादिक 
का निमित्तमूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे तवतक नेमित्तिकभूतरागादिभावों का 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता । ओर जवतक इन मावो का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानं न हये तवतक 
रागादिभावों का कर्ता ही है। जिससमय रागादिभावों का निमित्तसूत्द्रव्यो का प्रत्िक्रमेण प्रत्या- 
स्यान करता है, उसीसमय नैमित्तिकभूत रागादिभावों का प्रिक्रमण प्रत्याख्यान होत्त है 1 तथा 
जिससमय इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हा उस समय साक्षात्‌ अकर्ता ही है \ 

भावार्थं -परतिकरमण मत्याख्यान का दरव्यभाव कै भेदसे दौ तरह्‌ का उपदेश ह । हां 
शुदधनय का पधान केरके कथन है, इसलिये निषेध का यहां प्रधानतः वणंन है । जो अत्तीत कालम 
परत्य क ग्रहूण शरिया उत्तरो अव अच्छा समने उसका संस्कार रहै, ममत्व रहै वह॒ तो दन्य 
अग्रतिक्तमण है बौर उ प्व्य के गरहुण के निमित्त से रागादिकं भावजो हए ये उनफो वतमान 
म मच्छा सन्न, उनसे ममलत्वसंस्कार रहे, वह्‌ भाव अपरततिक्रमण दै । तथा आगामी कारू मेँ परद्रव्य 
की वाञ्छा से ममत्व रखे वह्‌ व्य अप्रत्याद्यान है ओर उक निमित्ते आगामी काले होने 


€ भावों क 
वार्‌ रागादि भावों कौ वाञ्छ रसना, समत्व रखना वह भव अप्रत्ास्यान है 1 वह्‌ द्रव्य अप्रति- 


बन्धाधिकार ] समयसारं 
दव्यभावयोनिमित्तनेमित्तिकभावोराहुरणं चैतत्‌-- 


आधाकम्माईया पुम्गखदव्वस्स ञे इमे दोसा । 

केह ते कुव्वड्‌ णाणी परद्व्वुणा उ जे णिच्चं ।।२८६॥ 

आधाकस्सं उद्देतियं च पोमारुमयं इमं द्वव । 

कह तं सम होह्‌ कयं जं णिच्चसचेयणं उत्त ॥२८७॥ (युग्मम्‌) 
अधःकरमाचयाः पदगरदरव्यस्य य हमे दोषाः। | 
कथं तास्‌ करीति ज्ञानी परव्यगुणास्तु ये नित्यम्‌ ॥२८६॥ 
अधःकमोद्देशिकं च पद्गरमयमिदं दव्यम्‌ ! 
कथं तन्पम भवति एतं यन्नित्यमसेतनष्क्तम्‌ ।२८७॥ 


२६५ 





परिणमति तदा कर्मणां कारको मवति । स्वस्वभावे पृतरकारकः इति भावार्थः । एवमक्ञानिजीवपरिणतिरूपम- 
प्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बन्धकारणं न च ज्ञानी जीवः इति व्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्यले गाथात्रये मृतम्‌ । 
भथ निषिक्रल्पसमाधिरूपनिक्चयप्रतिक्रमणतिश्चयपरत्याख्यानरहितानां जौवानें योऽ वन्धो भणिठः स च 
हैयस्याशेषस्य नरकादिदुःखस्य कारणत्वादधेथः । तस्य बन्धस्य विनाशाय विेषभावनामाह--पहंजगुद्कताना- 
नन्दकस्वभागोऽट्‌, निविकल्योऽहु उदासीनोड्टं, निरञ्जननिनगूद्ात्मसम्यक्‌भद्रानजञानानृष्ठानरूपनिश्वय- 
रत्लषयात्मकनिविकल्पस्मायिसंजाठवीतरागसहनानन्दर्पषुलानुमूतिमात्रलक्षणेन सवसवेदन्ञानेन संचो गम्यः 





क्रमण ओर भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य बप्रत्यास्यान भौर भाव अप्रत्याख्यान एेसे दो प्रकार का उपदेश 

, ६ वह द्व्यभाव के निमित्तनैमित्तक भाव को जानता है । प्रव्य तो निमित्त है भौर रागादिक 
भाव नैमित्तिक है । सो जवतक निमित्तभूत परद्रव्य का अप्रतिक्रमण सौर अपरत्यास्यान इस भात्मा 
क ह तब तक तो रागादिभावों का बप्रतिक्रमण ओौर अप्रत्ास्थान दै गौर्‌ जव तक रागादिभावों 
का अप्रतिक्रमण भौर अप्रत्यास्यान है तबतक रागादि भावों का कतौ ही है। तथा जिस समय 
निमित्तभूत पर्य का परिक्रमण ओौर प्रत्ास्याने करे; उप्त समय नैमित्तिक रागादिभावो का मौ 
्रतिक्रमण प्रस्णास्यान हो जाता है; ओौर जब रागादिभावों का प्रतिक्रमण भौर प्रत्याख्यान हो जाय 
तव साक्नात्‌ अतौ ह है ! इष प्रकार मात्मा स्वयमेव तो रागादि भावों का मकर्ता हौ है ॥ २८२ 
२८४।२८५) 

, आग द्रव्य शौर भाव की निभित्त-नैमित्तिकता का उदाहरण देते दैः-[गघः कर्मा्ाः पे इमे] 
अधःकमं को जादि रेकर जो ये [पुद्गल्रव्यस्यवोषाः] पुद्गल रव्य के दोष है [तात्‌] उनको ।जानौ] 
ज्ञानी [कथं करोति कैसे करे ? [ति] क्योकि [ये] ये [नित्यं] सदा ही [परषवयगुणाः) पुद्गल द्व्य 
के गुण ह [च्‌] ओर [इदं] यह [भधःफसोदिशिकं] अध.कम शौर उद्देदिक दगकम द्वय 
ुद्गरमय रव्य है उनको येह ज्ञानी जानता है किं [यत्‌] जो [निलय] । सदा [अचेतनं उक्तं] मचेवन 
कहै है [तत्‌] वे [भम] मरे [कृतं] किये [कयं भवति] कैसे हो सकते ह ? 


३६६ श्रौमद्राजचन्द्रनैनशास््रमाखायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 

यथाधःकर्मनिष्पञ्चमुद्देशनिष्पद्चं च पुद्गलद्रव्यं निमिच्तभूतमप्रत्याचक्षाणो 
नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्त- 
निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःक्मदीन्‌ पुद्गल्द्रव्यदोषात्न नाम 
करोत्यात्मा पर्रव्यपरिणामत्ते सति आत्मकायंस्वाभावात्‌ । ततोऽघःकर्मोद्ददिकं च 
पुद्गलगरन्यं न सम कायं, नित्थमचेतनत्वे सति मत्कायत्वाभावात्‌ इति तत्न्ञान- 
रवकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रतयाचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बन्धसाधक्तं भावं प्रत्याचष्ट 
तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्र्याचक्षाणस्तसिमित्तं भावं प्रत्याचष्टे ! एवं द्रव्यभावयो. 
रस्ति निमिततनेमित्िकभावः । २८६।।२८७॥) 


प्राप्यो मरितावस्थोऽहं, राग रेष-मोह्‌-कोघ-मान-माया-छो म~प्चेन्दरियविपयन्यापार, मनोवचनकायग्यापार- 
भावकर्म-दव्यकर्मनोकमं--स्याति-पूना-लाभ-दुषटशरुतानुभूतभोगाकाइप्ाह्पतिदानमायामिथ्याकषतथत्रयादि- 
सर्वविभावपरिणामरहितः । शून्यो जगत्त्रये कालत्रयेपि मनोवचनकायंः छतकारिवानुमतैशच शुधनिरचयेन, 
तथा सवं जीवाः इति निरन्तरं भावना कर्तव्या ॥ २८३।२८४।२८५ ॥ अथाहारविषये सरसविरसमानाप- 
भानादिचिन्तारूपरागद्ेषकरणाभावादाहारगरहणकृतो ज्ञानिनां वन्धो नास्ति, इति कथयति;-- 


आधाकम्मादाया पुम्गख्दउवस्स जे इमे दोसा । 
केहमणुभण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स शुणा ॥ 
आधकरम्मं उद्देकियं च पोग्गरूमयं इमं दव्वं । 
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥ 


अधःकर्मायाः पुद्गद्रव्यस्य ये इमे दोषाः । कथमनुमन्यत बन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः 1 स्वयं 





त टीका- जैसे मकम से ओौर उद्देदय से उत्पन्न (महार आदिक) पुद्गस द्रव्य ह । वे 
भावों को निमित्तभूत है! जैसा भक्षण करे वसा भावं होता है। एसे ५.  अम्रत्यास्यानरूप 
करता (त्याग न करता) जो मृति वह उस द्रव्य के नेमित्तिकभूत वीर लघ के साधक पसे भावों 
को भो त्याग नहीं करतो, उसी प्रकार जो समस्त पर द्रव्य को त्याग नहीं करता है वह उसके 
निमित्त से हृए भावो को भी त्याग नहीं करता । जसे अधःकमं भादिकं पुद्गल द्रव्यो के दोषों को 
त्मा नहं करता, ये दोष पुद्गर द्रव्य के परिणाम है । एसा होने पर आत्मा के इनके 
कायत्व का ५ 1 इस कारण ज्ञानी एेसा जानता है कि जो अधःकमं उददेशिक पुद्गल द्रव्य है 
वेमेरे कायं नहीं है; क्योकि ये नित्य ही अचेतन होने मे मेरे कार्यत्व का इनके अभाव है। एसे 
तत््वज्ञानपूवक निमित्तभूत पुद्गल द्रव्य को त्यागता हुमा मुनि बंध के साधके नैमित्तिकभूत भाव 
को भौ त्मागता है; उसी तरह समस्त पर्‌ द्रव्य को त्याग करता हुमा उस परद्रव्य के निमित्त से 
1 को भौ त्यागता है । इस प्रकार द्व्य ओौर भाव इन दोनो का आप्त मे निमित्तनमिन्तिक 


१. ण भुंचदि तेण कम्मवंघेण पाठोयं तात्प्यवत्तौ । 


चंधाधिकार। समयसार ` . ३९७ 


इत्यालोच्य निवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलाततन्मूलं 
बहुभावसंततिमिमामुदतुकामः समम्‌ । 
आत्मानं समुपेति निभेरवहतर्णेकसंिद्युतं येनोन्मूलित- 
बन्ध एष भगवानात्मात्मति स्फूर्ति ।॥१७८॥ 


पाकेनोलन्न भाहार शघःकरमशबदेनोच्यते तस्मृतिग्याब्यानं करोति--अधःकर्माचा ये इमे दोषाः, कथभृताः ? 
शुदधास्मनः सकाश्ात्परस्थामिन्रस्याहारल्पपुद्गरदरव्यस्य गुणाः । - पुनरपि कथंभूताः ? तस्यैवाहारपद्गरस्य 
-पचनपाचनादिक्रियारूफाः तात्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रयप्रमाथार्थः । अनुमोदयति वा कथमिति दवितीय- 
गाथार्थः । परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्‌, न कथमपि । कस्मात्‌ निधिकत्पसमाधौ सति आहारमिषये मनोवचन- 
कायकृतकारितासुमनना भावात्‌ इत्याधःक्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्रयं गतम्‌ ॥ २८६।। भाहार्ग्रहणाूर्व तस्य 
पात्रस्य निमित्ते यत्किमप्यशनपानादिकं छृतं तदौपदेशिकं भण्यते, तेनौपदेरिकेन सहं तदेवाघःकर्म पुनरपि 
गाथादवयेन कष्यते--मधःकर्मौपदेशिकं च पुद्गरुमयमेतद्रग्यं । कथं तन्मम कारितं यत्नित्यमचेतनमुकतम्‌ । 
यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमधःकर्मरूपमौपदेिकं च चेतनशुद्धासद्रव्यपृथकत्वेन नित्यमेवाचेतनं भणितं तत्कथं 
मया तं भवति कारिते वा कथं भवति ? ने कथमपि । कस्माद्धेतोः ? निरुचयरलत्रयलक्षणभेदज्ञाने सत्ति 
आहारविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमननाभावात्‌ । इत्यौपदेशिकन्धास्यानमुर्यत्वेन च गाथाद्रयं गतम्‌ । 
अयमतव्राभिप्रायः । पर्चात्पूवं संप्रतिकारे वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायक्ृतकारितानुमतस्षैरनवमि- 


` ` भावार्थ-यह एवय भौर भावक निमितनमिसिकयना उदाहरण से पुष्ट या है । लोमिक 
जन कहते है र “जैसा मन्न खाय ब॑सौ ही वृद्धि हो नाती है" उस तर्ह्‌ शास्त मेँ उदाहरण है 
कि, जो पाप कमं से आहार उतमन्न हौ उते अध.कर्मं निष्यन्त कहते है । जो आहार किसी कै 
निमित्त से बना हुमा हौ उते भौेशिक कहते हँ । इन दोनों प्रकार फ आहार का जो पुर सेवन 
करे उसके वैसे हौ भाव होते है इस तरह दर्थ ओर भाव का निमित्तनैमित्तक संध है, उसी तरह 
समस्त द्रव्यो का निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध जानना । एसा होनै पर जो परद्रव्य कौ ग्रहृण करता 
है, उसके रागादिभाव भी होते है उनका कर्ताभी होतार तव कमंका बंध भी करताहै। मौर 
जव ज्ञानी हौ जाता है तब किसी के ग्रहण करने का राग नही, रागादिस्य परिणमन भी नही, 
तब आगामी कर्मबध भी नहीं होता । इस तरह ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है ॥१८६।१८७॥ 

अवं इस अथं का कलशरूप काव्य कुकर परद्रव्य कै स्याग का उपदेशं करते है-हत्या- 
छोच्य इत्यादि 1 अ्थं-जो पुरूष इस तरह पढव्य का गौर अपने माव का निमित्तनैमित्तिकपना 
विचार कर उस समस्त परद्रव्य को अपने पराक्रम से त्याग कर तथा परदन्य जिसका मूल है एस 
बहुत भावो की परिपाटी को दुर से युगपत्‌ उलाडं फेंकने का इच्छुक अतिशय से बह्ने वाला 
्वाहरूप धारावाही पूणं एक संवेदनयुक्त जो भना गात्मा उसे प्राप्त होता ह । जिससे कि 
जिसने कमंबन्धन मूक से उखाड दिये है, टेसा भगवान्‌ यहं मात्मा जाप म ही स्फ़रायमान (प्रकट) 

होता है । 

र व ओर अपने भाव का निमित्तनेमित्तिकभाव जनि कर समस्त पन्य का 
त्याग करे तब समस्त रागादिभावों की संतति कट जाती ह, उस समय आत्मा अपना ही अनुभव 
करता हमा कमं के बन्धन को काट कर भाप म ही प्रकाशर प्रकट होता दै । दतिच्ु एषा ही 


करे ॥१७८॥ 


३६८ श्रीमद्राजचनद्रजेनशास््रमाखायाम्‌ [ सप्तम अधिकौर 


रागादीनामुदयमदयं 'दरयत्कारणानां कायं बन्धं विविधसधुना सद्य 'एव प्रणुद्य \ . 
जञानज्योतिःक्षपिततिमिरं साधु सन्चद्मेतत्तद्र््रतप्रसरमयरः कोऽपि नास्यावृणोति!\ १७९ 
इति बन्धो निष्क्रान्तः । 


इति नीमदभूतचच्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्यातौ वन्ब- 
प्ररूपकः सप्तमोऽङ्कः । ७ ॥ क 





षिकल्वैः शुद्धास्तेषां परङृताहारादिविषये वन्धो नास्ति । यदि पुनः परकीयपरिणामेन बन्धो भवति तहि 
-च्वापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा चोकतं 1 णवकोडिकम्मसुद्धो पच्छा पुरदो य सपदियकाले । परसुहृदुक्छणि 
मित्तं वञ्षदि जदि णत्थि गिन्वाणं 1 एवं ज्ञानिनामाहारग्रहणकृतो बन्धो नास्तीति ग्याल्यानमुल्यत्वेन ूत्र- 
चतुष्टयेन षष्ठस्यलं गतम्‌ ॥ २८७ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचार्थ कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धासमानुमृत्िलक्षणायां तातय्वत्तौ परवोकतक्रमेण 
जह णाम कोवि पुरिसो इत्यादि मिथ्यादुष्टिसददुष्िन्यास्यानरूमैण गायादशकं, निश्चर्यहिसाकथन- 
रूपेण गाथासप्तकं, निश्चयेन रागादिविकल्प एव हितेति कथनस्पेण सूत्रपद्कं, अत्रतत्रतानि 
पापयुण्यत्रल्वकारणानीत्यादिकथनेन गाथापञ्चदश, निश्चयनयेन स्थित्वा न्यवहारस्त्याज्य इति 
मुख्यत्वेन गायाषद्कं, पिण्डदुद्धमुष्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं 1 निस्चयनयेन रागादयः कर्मोदय- 
जनिता इति कयनमुस्यत्वेन सृत्रपञ्चकं, निश्चयनयेनापरतिक्र मण प्रत्याख्यानं च 
यन्धकारणमिति प्रतिपादनरूपेण गाथात्रयमित्येवं समुदयेन षट्पच्वा- 
शद्गाथामिरष्टभिरन्तराधिकारः शष्टमो वल्धाधिकारः 
समाप्तः ॥ ७ ॥ 


॥ 


मब वन्ध का अधिकार पूणं किया । उसके अन्त मद्खलरूपज्ञान की महिमा का करक 
कहते ह--रागादि इत्यादि ! अथ -वन्ध्‌ के कारणरूप रागादि के उदय को निरदंयतापुवेक (प्रखर 
पुरुषाथं से) विदारण करती हई उस रागादि के कार्यङूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकार के वन्ध 
को भब तत्काल ही दुर करके, यह्‌ ज्ञान ज्योति, कि जिसने अज्ञानरूपी अन्धकार का नार किया 
है-भली भांति एेसी सज्जित है कि उसके विस्तार को अन्यं कोई आवृत्त नहीं कर सक्ता 1 
भावा्थ--जवे ज्ञान प्रकट होता है तबे रागादिक नहीं रहते; उनका कायं बन्य भी नहीं 
रहता तब फिर इसको आवरण करने वाला कोई नहीं रहता, सदाकाल प्रकाश सूप ही रहती 
है ॥२८६।२८८॥ 
इस तरह रङ्गभूमि मे बंध कै स्वांगने प्रवेश किया था सो जव ज्ञान ज्योति प्रकट हई तत 
वघ स्वाग को दुर कर निकल मया । यहां तक माथा २८७ गौर करुश १७९ हुएु 1 
वेया तेईसा-जो नर कोय परं ` रजमांहि सच्विक्करण अंग रगौ वह गाढे 
त्यो मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तव बंधन वाटे । 
पाय समं उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चारै! . 
नाहि बंधे तन करम॑समूह जु आप गहै.पर सावनि काटे ॥१॥ 
, . इस प्रकार श्वौ १० जयचंद्र ेत समयसार्‌, नामा श्रन्थ को आतमख्यातिनामक टीका की 
साषावचनिक्ता मे वष नामा सातवां मधिकार पूणं हुमा ॥ ७॥ ; : 





सोक्षाधिकार 1 समयसार २६९ 
` श्रथ मोक्षाधिकारः॥६॥ 


अथ प्रविह्ति मोक्षः ! 
दविषात्य प्रजा्रकचदसनाद्बन्धपुरुषौ नयन्सोक्षं साक्षासुरुषमुपलम्भैकनियतप्‌ । 
इदानीमुन्मज्जत्‌ सहूनपरमानन्दसरसं परं पणं शानं कूतसकलदरत्यं विजयते ॥१८०॥ 
जह णाम कोवि पुरिसो ब॑धणयद्ि चिरकारुपडिवद्धो । 
तिव्वं भंदसहावं कारं च वियाणए तस्स ॥२८८॥ 
जई णवि णड च्छेदं ण सुच्चए तेण ब॑धणवसो सं । 
कारेण उ वहुएणवि ण सो णरो पाव विमोक्खं ।॥२८९॥ 





तत्रैवं सत्ति पात्रस्थानीयशुद्धालनः सक्ाशात्पयग्भूतवा श्चङ्कारस्थानीयवन्धो निष्छान्तः । मथ प्रविष्ति 
मोक्षः-जह णाम कोवि परसो इत्यादि गावामादि कृता यथाक्रमेण द्वाविशतिगायपर्य्यन्तं मोक्षपदार्थव्यास्यान 


अथ मोक्षाधिक्रार । 
दोहा--कर्मनन्ध सब काटिके, पहु मोक्ष सुधाने । 
नमू सिद्ध परमातमा, करं ध्यान अमलान \" 

जिस प्रकार नृत्य के अखाडे मे स्वाय भवेश करता है उस रकारं अव मोक्ष तत्व प्रवेश 
करता है । वहाँ ज्ञान सब स्वांग को जानने वाखा है इसकिये मोक्ष अधिकार के मादि मे सम्यग्लान 
की महिमारूप मद्धल करते दै-दविवाकृत्य इत्यादि । अथं-भव बन्ध पदां के पवात्‌ पणक्ञान 
र्ञारूप करोत से बन्ध गौर पुरूष क्रो पृथक्‌ करके पुर को साक्षात्‌ मोष मँ प्राप्त कराता हमा 
जयवन्त प्रवतं रहा है । वह पुरुष अपने स्वरूप के साक्षात्‌ अनुभव से निदिचत है । ज्ञान अपने 
स्वाभाविकं परम आनन्द से सरस (रस भरा) है, उक्कृष्ट है भौर जिसने करने योग्य समस्ते कायं 
केर लि है अब कु करना वहीं रहा 

भावाथ ज्ञात, बन्ध भौर पुरूष को पृथक्‌ कख पुरुष को मोक्ष पराप्त करता हभां मपना 
सम्पूणं स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवतं रहा है इसका सर्वोकिष्टषना कहना यही मेल 
वचन है 1१८०॥ 

आगे कहते है कि मोक्ष क प्राप्ति केते होती है ? उस जगह प्रथम तो पैसा कटू हैक 
जो बन्ध का छेद नहीं करते ओर बन्ध का स्वप ही जानकर छन्तुष्ट ह वे मोक्ष नहीं पतिः- 
[नाभ] महो देखो [यथा] जैसे [करिवित्‌ पुरषः] कोई रष [ववने] षने मे [चिरकफारप्रतिवदः] 
बहुत का का ब॑घा हुआ तिस्य] उस बन्धन के [तीव्रमन्दस्वभावं] तीन्र मंद स्वमाव को [च्‌] गौर 
कालं] काल को [विलानाति] जानना है निं इतने कड क बन्ध है । यदि] जो उस त्रन्वन को भाम्‌ 

स ०~-४७ 





३७० श्रीमद्राजचन्द्रजेनज्ञासतरमाखयामु [ बष्टम अधिकार 


इय कमस्मबंधणाणं पषसटिह्पयलिमेषमणुभागं । 
जाणंतोवि ण सुच्च्‌ मुच्चड सो चेव जई युद्धो ॥२९०। (त्रिकटम्‌ ) 


यथा नामं करिचद्पुरुषो बन्धनके चिरफारपरतिवद्धः | 
तीत्रमन्दस्वमाषं कटं च भिज्ञानाति रस्य ॥२८८॥ 
यदि नापि करोति रें न रुच्यते तेन बन्धनः सम्‌ 1 
काठेन ठु वहुकेनापि न स नरः प्राप्नोत्ति विमोक्षम्‌ ॥२८९॥ 
इति कमबन्धनानां प्रदेवस्थितिप्ऱतिमेवमलुमागम्‌ । 
जानन्नपि न भुत्यते व्यते स॒ चैव यदि बुद्धः ॥२९०॥ 





करोतितत्रादौ मोक्षपदाय सं्ेपव्ार्ानर्पे गायासप्तक, तदनन्तरं मोक्षकारणभ्रुतभेदविज्ञानंेपसूचनाथं 
वंषाणं च सहावं इत्यादि सूत्रचतुष्टयं, अतः परं तस्यैन भेदज्ञानस्य पिरोपविवरणार्थ पण्णाएु धेततववो इत्यादि 
सूतपन्यक, तदनन्तरं वीतरागचारिवसहितस्य दर्यरतिक्रमगादिकं विपकरम्भः सरागचारिवस्याृत्म्म इति 
युक्तिम्‌ चनमुस्यत्वेन तेयादी अवराहै इत्यादि सूत्रपट्कं कथयतोति दाधितिमाथाभिः स्थरुचतुष्टये मोक्षाधि- 
कोरे समृदायपातनिका । तदवा-विशिष्टभेदन्ञानावष्टम्मेन वन्धात्मनो पृथक्करणं मोक्ष इति प्रतिपादयति;ः- 
जहं णाम इत्यादि । यथा फरिचतपुरपः वन्धनके चिरकार्वदधस्तिष्ठति तस्य वन्वस्य तौ्रमन्दस्वभावं जानाति 
दिवसमासादिकालं च विजानाति इति प्रथमगाया भत्ता । जानन्नपि यदि वल्षच्छेदं न करोति तदा न मुच्यते 
तेन कर्मवन्धविेपेणामुच्यमानः सन्‌ पुरुप बहुतरकारेऽपि भोक्षं न लभते इति गायाद्धयेन दुष्टान्तो गत्तः। मथ 
हय कम्मरव॑धणागं पदेसपयडिदटिदोय मगुभागं लायंतोवि ण मुचि एवं चानावरणादिमूलोत्तर्कृतिभेदमिन्त- 
करमवस्धनाना परदेशं परकृतिप्यिति, अनुभागं च जानन्नपि कर्मणा न मृच्यते। मु चदि सव्वे जदि विधो यदा 
मिथ्यात्रागादिरहितो मवति तदाजन्तत्नानादिगुणात्कपरमात्मस्वश्पे स्थितः सवन्किमवन्धान्‌ मृञ्चति 1 
श्रवा पाठान्तरं मु चदि सभ्वे गदि स वेषे मुच्यते कर्मणा यदि %, छिन्नदि छिनत्ति । कान्‌ ?` घर्ववन्धात्‌ । 
अनेन व्यारथानेन वे ्ृरयादिवन्धपरिज्ञानमात्रेण सन्तुष्टस्ते ्रतिवोष्यन्ते । कथं ? इति चेत्‌, वेन्धपरिज्ञान- 
मात्रेण स्वहूपोपरुव्धिरूपवीतरागवारिवरहितानां सवर्गादिसुखनिमित्तमूतः पुण्यवन्धो भवतति न च मोक्ष इति 
दा््टन्तगाधा गता । एतेन व्यास्थानेन कर्मवन्धप्रपञ्चस्वनाविषये चिन्त्ामात्रपरिजानेन सन्तुष्टा भिरा- 


क 
[नापि छेद करोति] नहीं कारता है [तेन वस्धनवसः सन्‌] तो उस्र वन्धन के वरा हुमा ही रहता है 
उसे टता नहीं है देखा [स नरः] वह पुरुष [चहकेनापि] वहुत [कालेन भपि] काल मे भौ [विमोक्ष 
न मनोत उत व॑ से दे सूप मोक को पात नहीं करता [इति] उसी प्रकार चो पुरुष [कम 
वन्यनाना] कं के बन्धनो के ्रदेशस्वितिप््ृती अनुभागं] भदेश स्थिति प्हृति ओर यनुभाग 
भेद हं [एवं जानन्ति] ठेखा जानता है तो भी वह्‌ न च्यते] कम॑ से नहीं शूटता [यदि शुध] 
जो स्वयं रागादिक को दुर्‌ करके शुध हो [स एव च] वहो [पृच्यते] मोक्ष पाता ह । 


मोक्षाधिकार ] समयसार ह: 


आत्मबन्धयोद्िधाकरणं मोक्षः । नन्धस्वर्पन्नानमात्रं तद्धेतुरितयेके तदसत्‌, न 
कमवद्धस्य बन्धस्वरूपन्ञानमात्रं मोक्षहैतुरहैतुत्वात्‌ निशडादिबद्स्य बन्धस्वरूपन्ञान- 
मात्रवत्‌ । एतेन कमेबन्धप्रश्चरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यन्ते ॥२८८) 
२८९।२९०॥) 

० ५ इ ( * क्ख 
जह वधे चितंतो घंधणबद्धो श पाह विभोक्खं । 
तह बंधे विततो जीवोवि ण पव्‌ विभोक्छं ।२९१॥ 
यथा वृन्धानू चिन्तयन्‌ बन्धनवद्वो न प्राप्नोति विमोक्षम्‌ । 
तथा बन्धारिितयन्‌ जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२९१॥ 





क्रियन्ते | २८८।२८९।२९० ॥ जह्‌ वेधे चित्तो वंवणवद्धो ण पावदि विभो यणा करिचतपुरषो बन्धनवद्धो 
वन्धं चिन्तयमानो मोक्षं न लभते तह वंध चितं॑तो जीचोनि ण पावदि विमोक्लं तथा जीवोऽपि प्रकृतिस्थित्यनुः 
भागप्रदेशवन्पोरिचिन्तयपानः स्वकुद्ातावाप्िलक्षणं मोक्षं न लभते । किच समस्तुमाशुमवहव्रव्यालम्बन- 
रहितचिदानन्द॑कशुद्वात्मावलम्बनस्वरूपवीतरागधर्मत्यानशुककघ्यान रहितो जीवः वन्धपपन्वस्वनाचिन्तारूप- 
सरागघर्म्यानणुभोपयोगेन स्वर्गादिुलकारणपुष्यवन्धं भते न च मोक्षमिति भावार्थः 11२९१॥ मथ कर्हि 
मोकषदैतुरिति प्रे प्रसुत्तरं ददाति;--शह बधे मु्तूण य बन्धेणबदधो य पावदि तिमोषलं तहं वषे भृतूण य 
जीवो संपावदि विमोषलं यया बन्धनवद्धः करिचतपुरुषो रज्जुबन्धं शह्ुलावन्धं काष्ठनिगलवन्ध वा कमपि 
वन्धं छि कमपि भित्वा कमपि मुक्त्वा स्वकीयविज्ञानपौरुपवलेन मोक्षं प्राप्नोति । तथा जीवोऽपि वीतराग" 
निरविकल्पस्वसंवेदजनानयुदधेन बन्धं छित्वा द्विषां छृतवा, भित्त्वा विदार्य, मुकवा छोटयित्वा च निनकृदधात्मोप- 
0 


टीका--भात्मा गौर वन्ध का पृथक्‌ करना मोक्ष है । वहा कोई एसा कहते है कि बन्धका 
स्वरूप जानना ही मोक्षं कां कारण है । एेसा कहना असत्य है, क्म से बन्ध पुरुष के बन्ध के स्व- 
हप का ज्ञानमात्र हो मोक्ष का कारण नहीं है, भयोकि यह्‌ जानना ही कमं से दूने का हदु नही 
है । जित प्रकार वैदी आदि से वषे हुए पुर कै वेड़ी भादि बन्धन के स्वहूप का जानना ही नेडी 
भादि कटने का कारण नहीं होता उसी तरह कम के बन्ध का स्वरूप जानने मात्र से ही कमंबन्ध 
से नहीं चटता । स कथनसे कमं के वन्ध के विस्तार की रचना के (अनेक प्रकार होने र 
जानते मातर से ही जो कोई भन्यमती आदि मोक्ष मानते ह मे उसके ज्ञान मात मे ही सन्तुष्ट हँ 
उनका खण्डन क्रिया है । 

आदाथं--जो अन्यमती पैसा भाते है कि बन्ध का स्वरूप जानने से मोक्ष है उनके कहने 
का इस कथन से निराकरण जानना । जानने मात्र से ही बन्ध नहीं कटता, बन्ध तो काटनेभेही 
कटता ३ ।॥२८८।२८९२९०॥ र 

आगे कहते है कि वन्ध कौ चिन्ता कणे से भी बन्ध नहीं कटता;-- [था] जैसे कोई 
[बन्धनबद्धः) बन्धन से वंधा हमा पुरूष [बन्धान्‌ चिन्तयन्‌] उन मों को दित्ारता हुभा [विमोक्ष] 
मोक्ष को [न प्राप्नोति] नहीं पाता [तथा] उसी तरह [बन्धान्‌ चिस्तयत्‌) क्मबन्ध की चिन्ता 
करता हुमा [जीवोपि] जीव भी [विमोक्ष] मोक्ष को [न प्राप्नोति) नहीं पाता} 


३७२ श्रीमद्राजचन््रनैनसास्मालायाम्‌ [ जण्ट्म यधिकार 


बन्धचिन्तापरबन्धो मो्हेवुरित्यन्ये तदत्यसत्‌, न कर्म॑वदस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धो 
मोकषहेतुरहेतुत्वात्‌ निगडाद्वद्धस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धवत्‌ । एतेन कर्मवन्धविषयचिन्ता- 
प्रबन्धात्मकविशुदधयर्भ्यानान्धनुदधयो बोध्यन्ते २९१५१ 
करस्ताहि मोक्षहेतुः ? इति चेत्‌- 
9० [५ बद्धो अ [~ 
जह बंध छन्तृण य वघणबद्धा उ पतह वसाक्ख । 
०, छ ¢ (4 [ऋ । 
तह वंधे छिन्तृण य जो सपव विमाक्ख ।२९२। 
यथा बन्धांरिछित्वा च बन्धनवद्भसतु प्राप्नोति विमोक्षम्‌ । 
तथा बन्धाडछित्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२९२॥ 
कर्मवदधस्यं वन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्‌ निगडादिवद्धस्य बन्धच्छेदवत्‌ । 
एतेन उभयेऽपि पूर्वे आत्मबन्धथोद्रिधाकरणे व्यापायन्ते ॥२९२॥ 
लम्मस्व्पं मोक प्राप्नोतीति । अत्राह विप्वः--्रामृतग्रन्ये यन्निविकल्पस्वसंवेदननानं मण्यते तन्न घटते । 
कस्मात्‌ ? इति चैत्‌ तदुच्यते--सतादलोकनल्पं उशुरादिलर्खन यथा जैनमते निचिकत्यं कथ्यते तथा बौद्धमते 
दीका-कोई अन्यमती देता मानते है कि वन्य की चिन्ता का प्रवन्व मोक्ष का कारणदहै, 
यह मानना मी ससत्य है । कर्मबन्धन से द॑धे हृषु पुरुप के उत्त दन्व कौ चिन्ता का ्रवन्व कि यह्‌ 
वन्ध केसे चटेगा वह्‌ भी वत्व के भभावस्प मोघ्त का कारण नही है, क्योकि यह्‌ चिन्ता का 
भ्रवन्ध वन्ध से छूटने का हेतु नहीं है । नैपे वेदी (खांकल).से वंधा हा पुर्प उप्त वन्ध कौ चिन्ता 
ही करे, चने का उपाय न क्रे तो वह्‌ उत्त वेड जादि के वन्न से नदीं छता, उसी प्रकार 
कमवन्वे की चिन्ता ऊ भ्रवन्व से मोक्ष नही है 1 इस कथन से कम॑वन्व मे चिन्ताप्रवन्धस्वङ्प 
विशुद्ध धमंध्यान से जिनको वुद्धि अन्धी ह उनको समन्नाया है ! 
सावायं-कमृवन्ध को चिन्ता मे मोक्ष नहीं होता । वमंध्यान हप शुभपरिणाम है । जो 
केवल शुमपरिणाम से ही मोक मानते दै, उनको उपदे है कि शुभपरिणाम ते मोक्ष नीं 
होता ॥२९१॥ 
अगे पूते हँ क्र यदि वन्ध कै स्वल्प कै ज्ञान से भी मोल् नहीं होता गौर उसका सोच 
कले से भी मोक्न नहीं होता तो मोघ का क्रार्य क्या ह ? ठे पुचने पर मोक्ष होने का उपाय 
कहते ह : [यथा च} जरे [वन्वनवदः] बन्धन ते वंघा पृष [बन्धान्‌ छित्वा तु] वन्ध को छेदकरं 
[विमोक्ष] मोक्ञ को प्नोति] पराप्त कर्ता ह [तया च] उसी तर्‌ [बन्धान छित्वा] कमं के वंघन 
कतो छेदकर [जीवः] जीव [विमोक्षं प्राप्नोति] मोल को प्राप्त करता डै। 
स रीका- करं के बन्दन को छेदन करना मोक्ष का कारण है, जिस प्रकार वेडी सकल आदि 
से वंषे हए पुरुष ऊ सकर का वन्ध काटना ही दूने का कारण है उसी प्रकार इस कथन से पहले 
कह गये = ५ के पुरुप "एक तो वन्य का स्वल्प जानने वाला ओर एक वन्य कौ चिन्ता 
करने वाला' उन दोनो को जात्मा गौर बन्व ऊ पृयक्‌पुथक्‌ करते मे प्रेरणा कराई गर है ॥२९२॥ 


१. "न्वस्य इति पाठो हृस्तच्खितरिष्ठपि प्रतिपु 1 


3 


| 


| 





मोक्षाधिकार ] समयसि 
किमयमेव मोक्षहेतुः ? इतिचेत्‌- 
 बंधाणं च सहवं वियाणि अप्पणो सहावं च । 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्छणं कुणरई ॥२९३॥ 
चन्धानां च स्वमावं विज्ञायारमनः सभावं च | 
बन्धेषु यो षिरल्यते स फमंभिमोक्षणं करोति ॥२९२॥ 

य एवे निविकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्टिकारकारकं बन्धानां च 
स्वभावं विज्ञाय बन्धेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात्‌ । एतेनात्मबन्धयो- 
द्विषाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ॥२९३॥ 

केनात्मबन्धौ द्विधा त्रियेते ? इतिचेत्‌- 
जीवो बंधो य तहा छिञ्जंति सख्क्खणेहिं णियपएिं । 
पण्णहेदणएण उ दह्ण्णा णाणत्तमव्ण्णा ॥२९४॥ 


नीबो बन्धश्च तथा चिते स्वरक्षणाभ्यां नियताभ्याम्‌ । 
रन्दकेन तु छिन्नौ नानातलमापनौ ॥२९४॥ 


२७३ 


[वा षि 
ज्ञानं निनिकस्पं भण्यते परन्तु तम्िधिकल्पमपि विकल्पजनकं भवति । जैनमते तु विकल्पस्योत्पादकरं भवत्येवं 
न किन्तु स्वरूपेणैव सविकल्पमिति तथैव स्वपरपरकाशकं चेति । तवर परिहारः--कथंचित्सविकल्पमपि च 





कमं वधन का ही छेदा मोक्ष का कारण कहा गया, क्या, यही मोक्ष का कारणहै ? एसा 
पूछने पर उत्तर कहते है-्न्धानां च स्वभावं] बन्धो का स्वभाव [च] गौर [मात्मनः स्वभावं] 
मात्मा का स्वभाव [विज्ञाय] जानकर [थः] जो पुरुष [बन्धेषु] बन्धं से [विरज्यते] विरक्त होता 
है [सः] वहं पृष [कमैविमोक्षणं करोति] करमो से मुक्त होता है । 

रौका--जो पुरुष मिरचय से निविकारचैतन्यचमलारमात्र आत्मा का स्वभाव मौर उप 
आत्मा क विकार को करने वाके बन्धों के स्वभाव इन दोनों फे भेदो को जानकार उन बन्धों से 
विरक्त होता है वही पुरुष समस्त कर्मो से मुक्त हता है । इस कथन से आत्मा जौर बन्ध के पृथक्‌ 
पृथक्‌ करने को मोक्ष के कारण का नियम बतलाया है । दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ करना ही मोक्ष का 
कारण है एसा नियमं पे कहा गया है ।॥ २९२॥ 

` भगे फिर पूते है कि आत्मा ओर बन्ध ये दोनों किस प्रकार पृथम्‌ करने ? एसा पचे 

प्र उत्तर कहते हैः- [जीवः च बन्धः] जीव भौर बन्ध यै दोनों [नियताभ्यां] निरिचत [स्वरक्षणा- 
भ्या] भपने अपने क्षणों से [र्नाछेदकेन] वुद्धिरूपौ छेनी से [तथा] इस तरह [छिचेते] छेदने 
चाहिए [तु] कि जिस तरह [छिन्नौ] छेदे हए [नानात्वं] नानापन को [भाषन्नौ] प्राप्यो जायं | 


३७४ श्रीमद्राजचन््रलैनलास््रमालायाम्‌ [ ष्टम अधिकार 


आत्मबन्धयो्िधाकरणे कारे, कतुंरातमनः करणमीरमासायां निश्चयतः स्वतो 
भिन्नफरणासंभवात्‌ भगवती प्रसेन छेदनात्मक्तं करणं । तया हि तौ छिन्नौ नानात्व- 
मवदयमापधचते' ततः भर्येवात्मबन्धयोषटिधाकरणम्‌ । ननु कथमात्मतन्धौ चत्यचेतक- 
भावेनात्यन्तपरत्यासततरेकीभूतौ भेदविज्नानाभावादेकचेतकवद्व्यनहिथमाणो प्रया छेत्तु 
शक्येते ? नियतस्वलक्षणसुकषमान्तःसन्धि्ादधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो 
हिं समस्तशेषद्रव्ासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्न्तमानं य्दमिव्याणय 
प्रवतेते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवतंतै तत्तत्समस्तमपि सहुधवृत्तं करमप्रवृततं वा 
प्यायजातमात्सेति लक्षणीयं तदेकलक्ष लक्ष्यत्वात्‌, समस्तसह्करमप्रवत्तानन्तपर्याय।- 
विनाभावित्वाच्चेतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निदचेतन्यः, इति यावत्‌ \ बन्धस्य तु 
त 0.2 


कयंचिन्निधिकल्यं च । तथचया-यथा विषयानन्दरूपं सरागस्वसंगेदन्ानं सरागसंवित्तिमिकल्परूपेण सविकल्प 
भपि शोषानीहितभूकषमविकल्पानां सद्‌भावेऽपि सति तैषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन नििकत्पमपि भण्यते 1 
तथापि स्वशुदधात्मसंवित्तिरूपं वीतरागस्वसंवेदनक्नानमपि स्वसंवित्याकारकविकत्पेन सविकस्यमपि व्हिविपयानी- 
हितसूष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां भृष्यत्वं नाप्ति तेन कारणेन निधिकत्पमपि भण्यते । यत एवेहा- 
एव॑सवसंविच्याकारान्त््यप्रतिभिऽपि वहिविपयानीहितमृ्षमविकलपा थपि सम्ति तत एव कारणात्‌ स्वपर 
भकाक्षकं च सिढमिदं निविकस्पसविकपस्य तथैव स्वपरधकादकस्य च ज्ञानस्य च ज्यास्यानं यथागमाष्यात्मः 
तकंशास््रातुसारेण विरेषेण व्याख्यायते तदा महान्‌ विस्तारो भवति स बाष्यात्मदास््रत्नान्न कृतः । एषं 
मोक्षपदा्थसंेपसूचना्थं प्रयमस्थले गायासप्तके गतम्‌ ॥ २९९ 1 मथ किमयमेव मोक्षमार्ग ? इति चेत्‌;- 
वंधाणं च सहानं विया माववन्धानां मिथ्याल्वरायादीनां स्वमावं जञात्वा, कथं ज्ञात्वा ? मिष्यात्वस्वभावो 
हैयोपादेयतत्वविषये मिपरीताभिनिवेशो भण्यते रागादीनां च स्वभावः पञ्चेन्दरियविपयेष्विष्टानिष्टपरिणाम 
इति । न वं वन्धस्वमावं ज्ञात्वा अप्पणो स्हावं च भनन्तज्ञानादिस्वरूपं शुद्धात्मनः स्वभावं च काला 
वेसु जो ण रण्नदिं व्यबन्बहेतुभूतेषुमिष्यातररागादिभावनन्वेषु निधिकल्पसमाधिवलेन यौ ने रज्यते सो 
कम्मविमोबलणं कुणदि स॒ कर्मविमोकणं करोति ॥ २९३।। मथ कैन छृतवात्मवल्धौ द्विषा भवति ? इति 
चेत्‌;ः-- जीवो बंधो य तहा छिण्ंति सतग्रल्णोहि ियएहि यया जीवस्तया बन्श्च॑तौ ढौ चिते पयम्‌ क्रियते । 
काम्यां कृत्वा ? स्वरक्षणरूपाम्यां निजकाभ्यां पण्णाछेदणएण दू छण्णा णाणत्तमादण्णा -------- प पावतात 


दोका--आतमा भौर बन्धे का भिन्त मिनन करना र जो स्प जो कायं उसमे करते बाल 
करतां आत्मा है । यदि उसके कारण का विचार किया जाय, तो निर्चयनय से आत्मा से पृथक्‌ 
करण तो असंमव है; इर्ये भगवती परज्ञा ज्ञानस्वरूप बुद्धि) ह छेदनस्वरूप करण है 1 उस प्रज्ञा 
से ही वे दोनो-भात्मा भौर बन्ध छदे हृए नानापने को अवश्य प्राप्त होते है, अथात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ हो 
जाति ह । इसल्पि पर्ा से हो मात्मा ओर बन्ध का पृथक्‌-पृथक्‌ करना है । यहां प्रन है कि आत्मा 
भौर बन्ध ये दोनों तो चेत्यचेतक भाव घे अत्यन्त निकटत्ता के कारण एकसरीसै हो रह ई । आत्मा 
तो चेतक है मौर बन्ध चैल है सो दोनों एकरूप हुए अनुभव मँ अतति है । प्ररन-भेदविज्ञान ऊ 
भभाव से एकं चेतकरूप ही जो व्यवहार मे परवतते देते जाते वेरा कैसेख्देना सकते है? 

१, मचश्यमेवापद्ेते इति पाठो मद्रितप्रतिषु । 


मोक्षाधिकार ] समयसार ४; 


मत्मपरव्यासाधारणा रागादथः स्वलक्षणम्‌ । न च रागादय आत्मद्रग्यसाधारणतां 
बिभ्राणाः प्रतिभासन्ते नित्यमेव चेतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चेतन्यं प्रतिभाति तावन्त एव सगादयः प्रति- 
भान्ति । रागादीनन्तरेणापि चैतन्यस्यात्मलाससंभावनात्‌ । यत्तु रागादीनां चैतन्येन 
सहैवोरप्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तरेव नैक्रग्यत्वात्‌, चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः 
प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव चेतकताभेव प्रथयेन्तं पुना रागादि, 
एवमपि तयोरत्यन्तप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्तयेकषत्वव्यामोहः स त 
्र्ञयेव छिद्यत एव ।।२९४॥ “ 





भेदानेन छिन्नौ सन्तौ नानात्वमापन्नौ इतति । तथाहि--जीवस्य रक्षणं बुदचैतन्यं मण्यते, बन्धस्य लक्षणं 
मिध्यात्लरागादिकं, ताभ्यां पृथक्‌ कृतौ । केन ? करणभूतेन भज्ञाछेदनकेन, बुद्धात्मानुभूतिलक्षणभैवज्ञानहपा 


प 
भाचा्यं उसका समाधान करते है-हम एेसा जानते हँ कि आत्मा भौर बन्ध के निरिचेत स्वलक्षण 
की सृषषप जो बन्तरद्ध की सन्धि ह, उसमे दस प्रज्ञा छन को सावधान होक पटने से दोनों 
आत्मा गौर वन्ध पृथक्‌-पृथक्‌ हो जति है । वहां भात्मा का जो निजलक्षण निरुवय पे समस्त 
अन्यद्रन्यो से असाधारण--जो अन्य मे न पाया जाय एसा चैतन्यस्वलक्षण है । यह्‌ चेतन्यस्वरक्षण 
प्रवता हुमा जिस जिस पर्याय को व्याप्त कर परवता है तथा निवतंता हुभा जिस जिस पर्याय 
को ग्रहृण कर निवृत्त होता है वहं वह्‌ समस्त सहवर्तीं भौर क्रमवती पर्यायो का समूह ही आतमा 
है एेसा देवने योग्य है । यह रक्षण समस्त गुणपर्यायों मे व्यापक है इस कारण सभी गुणपर्यायों 
का समुदाय आत्मा है । एेसा इस रक्षण से जानना, वर्ोकि गातम उसी एक लक्षण से च्य है । 
तथा चैतन्य के समस्त सहवरती व क्रमवती जो बनेन्त पर्याय हैँ उसी का अविनाभावी सम्बन्ध है 
हसल्ि भात्मा चिन्मात्र ही है एसा निश्चय करना । इप प्रकार इसरा व्याख्यान है। भौर बन्ध 
कां स्वलक्षण मात्मदव्य सै असाधारण रागादिक है, क्योकि ये रागादिक आद्रव से साधारणपनं 
को धारण करते हृएप्रतिभासित नहीं होते, वे सदा ही चैतन्य चमत्कार से भिन्त प्रतिभासित होते 
है। जितना अपने समस्त पयि मं व्यापते स्वरूप चैतन्य प्रतिभासित होता है, उतने रागादि 
प्रतिभासि नहीं होते । रागादिक के विना भौ चेत्य के भात्मलाम (स्वरूप पाना) की संभावना 
है । जो रागादिक का चैतन्य के साथ ही उन्न होना दीखता है वह्‌ इस जेयज्ञायक माव के जति 
निकट होने से दीखता है, एक द्रवयपने से नहीं है । वहां ज्ञेयरूप ज्ञान म अति हुए जो रागादिक 
है वे मात्मा के ज्ञायकपने को ही विस्तारे ह, रागादिकपने को नहीं विस्तारे, षे दौपक के 
धटादिक प्रकाशने योग्य हेत प्रदीपकपने को ही विस्तारे है चटादिकपनं को नहीं चिस्तारते, 
उस तरह जानना । एसा होने पर भी भात्मा ओर बन्ध दोनों के अत्यस्त निकटपने से मेद की 
संमावना का अमाव है बरथात्‌ मेद नहीं दीखता । इसलिये इस भज्ञानी के भनादिकाल से एकव 
काश्रमह। एसा श्रम प्रज्ञासे ही छदा जता है) > 

भावाथं-आत्मा गौर बन्ध दोनों को लक्षणभेद से पहचान कर ुद्धिरूपौ छेनी से छेद 


१. 'असाधारणतां' केषुचित्‌ पतिषु पाठः । 


३७६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्त्रमालायाम्‌ [ अष्टम अधिकार 


रज्ञा छेनी हितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानः 
पकषमेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकमोभियस्य । 
आतमातं मग्नमन्तःस्थिरनिशदलसद्धास्नि चेतत्यपुरे 

बन्धं चाज्ञालभादे नियमियमभितः कुर्वती भिसभित्लौ १८१ \ 





रत्व छन्येव द्रिका तया एवेत्य 1 छिन्नौ सन्तौ नानात्वमापन्नौ ॥ २९४ 1 आत्मवन्वयोटिघाकरणे क 
साच्यं ? इति चेत्‌-नीवो वधो य तहा छिऽ्जंति सत्वरहरणेहि णियएहि जीववन्वौ हौ पृदोक्ताम्यां स्वरसक्षणान्यां 
निजकाभ्यां दिचेते पूर्ववत्‌ । ततद्छेदानन्तरं क्रं साघ्यं ? वंधो छेदेदन्वो मिुद्धानदरं नस्व मावपरमात्मतत््व- 
सम्यक्भरदानक्लानानुचरणषूपनिश्चयरतनवयात्मकमेदज्ञानधुरिकया मिष्यात्वरागादिषूपो वन्धदछेत्तव्यः बुद्धात्मनः 
सकालालथक्र्तंग्यः । सुदो सप्पा य पेत्तन्बो वीतरागसरहजपरमानन्दख्कणः चुखखमरसीभावेन शुदढधत्मा च 
गृहीतम्य इत्यभिप्रायः ।। २९५ ॥ इदमेवाटमवन्धयोष्धिवाकरणे प्रयोजनं यद्षन्षपरिहारेण शृद्धात्मोपादान- 





पृथक्‌-पृथक्‌ करना, कयोक्रि गात्मा तो अमूर्तीक है गौर वन्ध सूक्ष्म पुद्गख्परमाणुयो का स्कन्ध है 
इसल्यि ये दोनों पृथक्‌ छद्मस्थ के ज्ञान मे नहीं भाते । एक रन्ध दीखता है, इसलिये अनादि 
भज्ञान है! सो श्वोगुरुो का उपदेन् पाकर इन दोनों का रक्षण न्यायन्वारा ही अनुमव कर 
जानना कि, चेतन्यमात्र तौ बाता का लक्षण है ओर रागादिक वन्ध का रक्षण है! ये दोनों भी 
लेयज्ञायकभाव कौ अतिनिकटता रै एके हो रहे दीखते है, सो तीक्ष्णवुद्धिख्पी छैनी इतके भेद 
(पृथक्‌-पृथक्‌) करने का जो शस्त्र है उसको इनकी सूक्ष्म सन्धि को देख सावधान (निष््रमाद) हके 
पटकना | उसके पते ही दोनो अरुग-अरुग दीने लगते है । तव आत्मा को ज्ञानभाव मे हो 
रखना ौर वन्ध को मनज्ञनिभाव में रखना ! इस तरह दोनों को भिन्न करना 1२९४॥ 


भव इस भथं का कलशरूप काव्य कहते है--प्ना इत्यादि ! अथ॑--ात्मा गौर वन्ध ऊ 
पृथक्‌ करने को यहु प्रज्ञा तीक्षण छेनी है । जो चतुरपुरुष है वे सावधान (परमादरहित) हए, बा्मा 
जौर्‌ कमं इन दोनों का सुरम मध्य संधि, उसमे किसी प्रकार यतन से उप्र छैनी को एसा पटकते है 
कि वहां पडी हुई यह छनी शीघ्र ही सव तरह मे भिन्न कर देती है । चह्‌ मात्मा को तो अन्तरङ्ख 
मन्थर भौर स्पष्ट परकाशरूप देदौप्यमान तेन वाले चंतन्य के प्रवाह्‌ मेँ यगन करती है तथा बन्ध 
को भज्ञानभाव भें नियम से निदचल कर देती है ! अर्थात्‌ मात्मा भौर वन्ध को भिन्न कर देती है। 

सावा्थं--यहां प्र आत्मा ओर वन्ध का भिन्न-भिन्त करनारूप कायं है उसका कर्ता 
मारमा है ! उपमे भौ कारण कै तिना कर्ता किससे कायं करे ? इसस्यि करण भी चाहिये 1 निस्च- 
यनय से तो कतत से पृथक्‌ करण होता नहीं है । इसल्यि भात्मा से बभिन्न यह्‌ वुद्धि हौ इस कायं 
म करण है । आत्मा के नादि वन्ध ज्ञानावरणादि कमं ह उनका कायं माववन्ध तो रागादिक है 
भौर नोक्रमं शरोरादिक है । सो वुद्धिकर मात्मा को ्ञरीर ते, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकममं से तथा 
रागादिकं भावकर्म से भिन्न एक चैतन्य भावमात्र अनुभव ते ज्ञान में ही ङीन्‌ रखना, भिन्न करना 
दै इमो ञे सव करमो का नास हो जाने ते धिदपद को भाप्त हो जाता है एसा जानना ॥१८१॥ 
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आत्मबन्धौ द्विधा कुत्वा कि कतेग्यं ? इति चेत्‌- 

जीवो वंधो य तहा छिन्जंति सख्क्छणेहिं णियपएहिं । 

वंधो उएदव्वो सुद्धो अप्पा ` य पेततव्वो ॥२९५॥ 


जीवो मन्धर्च तथा चिते खरक्षणाम्यां नियताभ्याम्‌ । 
वन्ध्रछततव्यः शुद्ध आत्मा च गृदीतभ्यः ॥२९९५॥ 


आतबन्धौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविन्नानेन सर्वथैव छेत्तव्यो, ततो रागादि- 
लक्षणः समस्त एव बभ्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः ॥२९५। 
एतदेव किलात्मबन्धयोद्रिधाकेरणस्य प्रयोजनं यद्बन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम्‌- 


कह सो धिष्प्‌ अप्पा पण्णाए सो उ पिप्पए अप्पा । 
जष्ट पण्णा विहत्तो तह पण्णाएव धित्तव्यो ॥२९६॥ 


कथं स गृह्यते आतमा प्रत्या सहु गृह्यते आत्मा । 
यथा प्रया विभक्तस्तथा प्रजयंब गृहीतन्यः ॥२९६॥ 
[णा 


मिल्युपदिशति;--छह सो धिप्पदि अप्पा कयं स॒ गृहते मात्मा दष्टिविषयो भवत्यमूर्ततवात्‌,' इति प्रषः ? 
प्णाए सो वु धिष्पदे जप्या प्रज्ञया भेद्ञनेन गृह्यते, इत्युत्तरम्‌ । कथं ? इति चेत्‌ जह पष्णाएु विभत्तो गधा 
[ावककष्कणक ४ पणि 


भागे फिर पृते है कि आतमा भौर बन्ध को द्विधा करै च्या करना !? एसा पष्ने पर 
उत्तर कहते हैः-[जीवः] जीव [च्‌] गौर [बन्धः] बन्धे इन दोनो को [नियत्या] निरि 
[स्वलक्षणा्यां] अपने-अपने लक्षणों से [तथा] इस तरह्‌ [छिचेते] भिन्न करना करि [बन्धः छत्त्यः। 
बन्ध तो छिदकर भिन्न हो जाय [च्‌] गौर [आत्मा ग्रहीतन्धः] भात्मा गर्हण क्रिया जाय। 
, हीका--गात्मा गौर बन्ध इन दोन को पुल तो अपने-अपने निरिचित लक्षण के सान ध 
श्व तरह ही भिन्न करना, पीडे रागादिक लक्षण वारे सभी बन्ध को तो छोडना तथा धु ॥ 
लक्षण वारे गकेरे शुद्ध आत्मा को ही ग्रहुण करना । दी निङ्वय से आत्मा गौर बन्ध के टवा 
करने का प्रयोजन है कि बन्ध का त्याग कर शुद्ध आमा को ग्रहण करना । 
` आवां -सिष्य न पषा था कि गात्मा ओर वत्व को द्रिघाकर कैका कला ? उसका 
उत्तर यह्‌ दिया कि बन्ध का तो त्याग करना नौर शुद्ध भस्मा को ग्रहण करना 1 न 
भिन्न ग्र 
आगे पूते है कि गात्मा गौर बन्ध को रज्ञा से तो भिन्न किया परन्तु मासा 
किससे न ? उसके प्रश्नोत्तर की गाथा कहते है-शिष्य पूता है कि ह मि = 
रासा कथे] के [गहत] हग मिया जा सक्ता है ! शानां त्तर कते है कि [स तु" € 


सण ४८ 





३७८. श्रीमदुराजचनद्रनेनशास््रमालायाय्‌ [ सप्तम सधिकार 


तनु केन शुद्धोऽ्यमात्मा गृहीतव्यः ? प्र्येव शुदधोऽयमात्मा गृहीतव्यः, बुढ- 
स्थात्मनः स्वयमाटमानं गृह्णतो विभजत इव प्रलेककरणःवात्‌ । अतो यथा परज्ञया 
विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतग्यः ॥२९६॥ 
कथमयमात्म प्रजया गृहतव्यः ? इति चेत्‌- 
पण्णाए पिद्व्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अधसेसा जे भावा ते सञ्कर॒ एत्ति णायन्वा ॥२९७ 
रज्या गृहीतव्यो यचेतयिता सोऽहं तु निश्वयतः । 
वशेषा ये मावाः ते ममर परा इति ज्ञातव्याः ॥२९७।॥ 
यो हि नियतस्वलक्षणावलम्बिन्था प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमह्‌ ये 
स्वमी अवरिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्षया व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितूत्वस्य 
व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायान्तोऽ्यन्तं मत्तो भिताः । ततोऽहमेव सयैव मह्यमेव मत्त 
पुरवसूत्र पर्या विभक्तः रागादिम्यः पृथक्छृतः तह पण्णाएव धितव्वो तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः । ननु केन 


शुद्धोऽयमात्मा गुहीतग्ः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतन्यः शृद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृहुतोऽपि विभजत 
इव्‌ प्रज्ञैककरणत्वात्‌ । भतो यथा प्रज्ञया प्रविंभक्तस्तथा प्रशयेव गृहीतन्यः ॥२९६॥ कथमातमा प्रज्ञया गृहीतव्य 





शुद्धात्मा |्न्ञया] परज्ञा से ही [गृह्यते] ग्रहण करिया जाता दै । [तथा] जिस तरह्‌ पहरे [परज्ञया] 
ज्ञा से [विभक्तः] भिन्न किया या [त्था] उपौ तरह [प्रलयेव्‌ प्रज्ञा से ही [गृहीतव्धः] ग्रहण 
करना । 

दीका--शिष्य का प्ररन है कि यहु जुद्ध आत्मा किस तरह ग्रहण करना ? उसका गुरं 
उत्तर देते हैँ ग शुद्धात्मा परज्ञा से ही ग्रहण करना, आप स्वयं शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता जो 
शुद्ध आत्मा उसके पहले जैसे भिन्न कर्ताके प्ज्ञाही एक करण था उसी प्रकार ग्रहण कर्ताके 
भी वही प्रज्ञा एक करण है भिन्न करण नहीं है । इसण्थि जैसे पहर प्रज्ञा से भिन्न किया धा 
यसे प्रज्ञा से हौ ग्रहण करना | 

भावाथे--मिन्न करणे मँ गौरं ग्रहण करमे मे पृथक्‌ कारण नहीं है इसस्ि प्ञासे ही तो 
भिन्न किया गौर ज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये ॥२९६॥ 

अगि फिर पूच्ते हँ कि आतमा को प्रज्ञा के द्वारा किस तरह ग्रहण करना चाहिए ? उघका 
उत्तर कहते हैः-[यः चेतयित] जो चेतन स्वरूप आत्मा है [नियतः] निङ्चय से [सः तु] वह्‌ 
५५ मँ हूं इस तरह प्रज्ञया] भज्ञा दारा [गिहीतव्यः] ग्रहण करने योग्य है [अव्ेषाः] ओर अव- 
क भावाः] जो भाव है [ते] वे [मम परा] मुद्च से पर है [इति ज्ञातव्याः] इस प्रकार जानना 

। 
„ दीका-निर्वय से जो निरिचत निजलक्षण को अवलुंबन करम वारी षज्ञा है उसके द्वारा 
चतन्य स्वप्‌ आत्मा को भिन्न किया था, कि नही यह मै हं सौर जो ये अवरोषु शत्य अपने रक्षण्‌ 
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एव मय्य मामेन गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तच्चेतनेकग्गियत्वादात्मनग्चेतये एव, 
चेतथमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायेव चेतये, वेतयमानादेव 
चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा न चेतये, नं चेतयमान- 
इचेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, स चेतय- 
माने चेतये, न चेतयमानं चेतये । किन्तु सर्वविशुद्चिन्मात्नो भावोऽस्मि ॥२९७॥ 
भित्वा सरवेमपि स्वलक्षणबलाद्भेततु हि यच्छक्यते । 
चिन्मुदराङ्धितनिविभागमहिमा शरु्धशिचदेवास्म्यहभ्‌ । 


भिन्ते यदि कारकाणि यदिवा धर्मा गुणावा यदि। 
भिद्यन्तां त भिदास्ति काचन विभो भावे विदयुद्धे चिति ॥१८२॥ 





इति चेत्‌; प्रजया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोहं तु निक्ष्वयतः भवशेषा ये भावास्ते मम परे इति न्षात्तव्याः । 
यो हि निश्वपतः स्वलक्षणावहम्विनया परज्ञा प्रमिमक्तश्वेतयित्रा सोऽयमहू, ये त्वमी मवदिष्टा अन्ये स्वलक्षण- 





से पहचानने योग्य व्यवहारशूप भाव है, वे समी आत्मा का व्यापक जौ चेतकपन उसके व्याप्यपने 
म नहीं भे । वे सुन्चपे भत्यंत भिन्त ह । इसलिये मै ही, अपने दवारा ही, अपने ही लिये, अपने 
से ही, भपने में ही; अपने को ही ग्रहण करता हँ । जो मै निर्वयतः ग्रहृण करता वह्‌ मात्मा की 
चेतना ही एक क्रिया है । उस क्रिया से चेतता ही ह, चेतता हमा ही चेतता ह चेते हृएसे ही 
चेता ह, चेतते हृए के ल्यि हौ चेता ह चेते हए से ही चेता ह चेतते हए मे चेतताह 
चेतते हृएु को ही चेतता हं । अथवा न तो चेतता है, न चेता हृभा चेतता ह, न चेते हृए से चेतता 
है न चेते हृए कै लि वेतता हः न चेतते हूए से चेतता हृ" न चेतते हुए मेँ चेतता ह, न चेते 
हुए को चेता हं । तौ कैसा हं ? सवं विदुद्ध चेतन्यमान्न भाव है । 
मालाथं--जिस परा हारा मात्मा को बन्ध से भिन्न किया था उप से यह्‌ चेतन्यसवरूप 
आत्मा ह, अन्य अवरोष भाव मुके भिन्न है यहां अमिन्न छह कारकं से मै, सुक्को, मुश्चकर, 
मेरे लियि, मुञ्च से अपने मे ग्रहण करता हं । वहं ग्रहण करना चेतन की तितसवहूप क्रियाहीहै। 
उससे चेतता ह-जानता ह, अनुमवता हुं इस तरह रगाना । फिर इन कारो कै भेद का भी 
निषेध किया । कि मै बुद्ध चैतन्यमात्र भाव हुः सो एक अभेद ह, दरव्यदुष्टि सं कर्ता कमं आदि 
षट्कारक का भौ मैद मुञ्च मे नहीं है । इष तरद्‌ बुद्धि के द्वारा आत्मा को ग्रहण करला ॥२९॥ 
अब इस अथं का करर रूप काव्य कहते हैः-मित्वा इत्यादि । अथं-ज्ञानी कहता है 
किजो भेदे को समथ है उस सब को तिजलक्षण के बल से भेदकर चैतन्थचिन्हचिन्हित, विभागरहित 
महिमावाला मै : द्ध चैतन्य ही हूं यदि कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, मपादान, अधिकरण ये 
छह कारक ओर त्व, अस्व, नित्यत्व, अनिद्यत्व, एकत्व, अतेकत्व भादिक धमं व जान, दन्‌ 
आदिक गुण ये भेदशूप हों तो ह परन्तु विशुद्ध समस्त विभावो से रहित एक तथा सव गुणपर्यायो 
म व्यापक एसे चेतन्थ भाव मे तो कुछ भेद नहीं ह । 


.६८० श्रीमद्‌ राजचनद्रजैनशास्त्रमारायामू [ पप्तम अधिकारे 


पण्णाप्‌ चित्तव्वो जो दटूढा सो अदं तु णिच्छयओ । 
अवसेसा जे भावा ते मञ्ज परेति णायव्श ॥२९८॥ 
पण्णाएु धिन्तव्यो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मञ्ख परेत्ति णादव्वा ।।२९९॥ (युग्मम्‌ ) 
प्रया गुहीतव्यो यो द्रष्टा सोद तु निक्ठ्वयतः | 
अबरहेषा ये भावास्ते मम॒परा इति हातभ्याः ॥२९८॥ 
रया गृदीतव्यो नाता सोऽहं त॒ नि्चयतः। 
अवशेषा ये मावास्ते मम परा इति त्ातव्याः ॥२९९॥ 
। चेतनाया दनज्ञानविकटपानतिक्गमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं नातृसवं चात्मनः 
स्वलक्षणमेव ! ततोऽहं द्ष्टारमात्मानं गृहामि यत्किल गृहामि तत्पहयाभ्येव, पदयन्नेव 





लक्ष्या व्य्वह्भिधमाणा भावस्ते सर्वेऽपि चेततयितृत्व्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायान्तोऽत्यन्तं मत्तो भिच्नास्ततोऽ- 
हमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव भयमेव मापेव गृहामि, यत्‌ किल गृहामि तच्पेतनकक्रियत्वादात्मनद्चेतये एव, 
चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमानं एव चेतये, 
चेतममानमेव चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानदचेतये, न चेतयमानेन चेतये, न तेत्यमानाय चेतये, न 
 चेतयमानाच्वेतये, न वेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये, कर तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि । "मित्वा 
सर्वमपि स्वखक्षणवलाद्भेत्तं, हि यच्छक्यते चिन्मुद्राद्धितरनिविभागमहिमा शुद्धर्चिदेवास्म्यहु" । मिघन्ते यदि 
कारकाणि यदि वा रमां गुणा वा यदि भियन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशूदधे चिति ।२९७॥ 
र्नया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निङ्रचयतः, मवदोषा ये भावाः तै सम परा इति ज्ञातव्याः । प्रज्ञया 





भावाथं-दस चेतत्यभाव से अन्य, अपने स्वलक्षण से भेदे गये, कारकभेद, धर्मभेद ओौर 
गुणभेद हैँ तो रहै, गुद चेतन्यमात्र मेँ कु भौ भेद नहीं है । शुद्धनय से मात्मा को एसा अभेद- 
स्प ग्रहण करना ॥१८२॥ 

आगे कहते है कि शुद्ध चेतन्यमात्र तो ग्रहण कराया, परन्तु सामान्य चेतना दर्शेन ज्ञान 
सामान्यमय है इसलिये अनुभव मे दशेनज्ञानस्वरूप आत्मा का एसा अनुभवं करना; प्रज्ञया 
गृहीतव्यः। प्रज्ञा से इस प्रकारं ग्रहण करना कि [यो द्रष्टा] जो देखने वाला दै [स तु} वह्‌ तो 
(निश्चयतः] निरचय से [अह] भै हं [अवक्ेषा ये भावाः] अवशेष जो भाव है [ति मम पराः] 
वे मुञ्च से पर है [इति ज्ञातव्याः] एेसा जानना, तथा [प्रलया गृहीतव्यः| प्रज्ञा से ही ग्रहण करना 
कि यो ज्ञाता] जो जानने वाखा है [घ तु] वह तो [निदचयतः] निदचय से [अहं] मै हं [वशेषा 
य भावाः अवशेष जो भाव हँ [ते] वे [मम पराः] मुच से पर है [इति ज्ञातव्याः] एेसा जानना । 

टीका--चेतना म दशेनज्ञानके भेदका उल्ल्घुन नहीं है । इस कारण चेतकरत्व की 
पर दशकपना व ज्ञातापना आत्मा का निज रक्षण ही है । इसलिये देता अनुभव करना करि 
म देने वाला मात्मा को ग्रहण करता ह, जौ निरय से ग्रहण करता हसो देखता ही ह दैवता 


मोक्षाधिकार ] समयसार ३९१ 
पदयामि, पयतेव पयामि, पयते एव परयामि, पश्यत एव पदयामि, पदयत्येवं 
पद्यामि, पदयन्तमेव परयामि । अथवा--त पदयामि, न पन्‌ पयामि, न परयता 
पदयामि, न पद्यते परयामि, न पश्यतः पदयामि, न पयति पदयामि, न पयन्तं 
पश्यामि । किन्तु सवेविरुदधो ददमानो भावोऽस्मि । अपि च--ज्ञातारमात्मानं गृहामि 
यत्किल गृह्णामि तस्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव 
जानानि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानामि । अथवा--न 
जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, 
न जानति जानामि न जान्ततं जानामि ! किन्तु स्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि 1 
ननु कथं चेतना ररंनज्ञानविकत्पौ नातिक्रामति येन चेतयित द्रष्ट ज्ञाता च स्यात्‌ ? 





गृहीतम्यौ यो ज्ञाता सोऽहं तु निक्वयः, अवरोषा ये मावाः से प्रम परा इति ज्ञातव्याः चेतनाया दर्शनक्ञान- 
विकंल्पानतिक्रमणाच्चेतयितुत्वमेव दरष्ृतवं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्ष्टारमातनं गृहम । 
यत्ति गृह्णामि तत्यद्याम्येव पृद्यन्मेव पर्यामि, परयतैव प्रयामि, प्रयते एव पश्यामि, पद्यत एव प्रयामि, 
पश्यत्येव पदयामि, परयन्तमेव पश्यामि 1 कथवा--न पयामि, त पद्यन्‌ पश्याभि, न प्रयता पदयामि, पद्यते 
पदयामिःन पष्यतः पश्यामि, न पुद्यति पदयामि, न पयन्तं पश्यामि } क तु सर्व॑विशुदधो दृदुमात्रो मावोऽस्मि । 
अपि च ज्ञातारमात्मानं गृह्धामि यत्किल गृह्णमि तज्जनाम्येव, जानन्नेव जानामि, जाततैव जानामि, जानते 
एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानासि । अथवा न जानामि, न जानत्‌ 
जानामि, न जानतैव जानामि, न जानते जानामि, न जनतो जानामि, न जानति जानामि, न जानन्तं 
जानामि । # पु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो मावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शोनज्ञानविकत्पौ नातिक्रामति येन 
चेतयिता दरष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ ? उच्यते-चेतना तावल्मतिभासल्पा सा तु सर्वेषामेव वस्तुना सामान्यविशे- 
षासकत्वाद्‌ दैरप्ये नातिक्रामति । ये तु तस्या टे रूपे ते दशनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? 
सामान्यविरोषातिक्रान्तस्वाज्चेततैव न भवति । तदभावे द्रौ दोषौ स्वगुणोनच्छेदाच्चेतनस्यावेतहुनतापत्तिः, 
व्यापकाभावे न्याध्यस्य चेतनस्यामाबो वा ! ततस्तदौषमयाहृशंनज्ञानात्मिकेव चेतनाभ्युपगन्तव्या । 
अद्ैतापि हि वेतना जपति वेद्‌ दृष्ञप्तिरपं त्यजेत्‌ तत्सामान्यविकषेषरूपतिरहात्सास्तिस्वमेव त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे जडता चित्तोऽपि मवत्ति व्याप्यो चिना व्यापकादात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्लम्तिरूपास्तु चित्‌ । 
एकर्चितस्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किर ते परेषाम्‌ । 
ग्राह्यस्वतर्चिभ्मय एव भावो भावाः परं सर्वत एव हेयाः ॥ 
निश्चयतः अवरेषा ये रागादिभावा विभावपरिणामास्ते चिदानन्दैकभावस्य ममपिक्षया परां इति 
[का वावाय ववयं 
था ही देता ह, देखते हए के द्वारा ही देता हूः देखते हुए कै ल्एि ही देता ह, 
देखत हए से ह देखता ह, देखते हृए मे ह देता ह ओौर देखते हुए को ही देखता ह । मथवा 
नहीं देता, न देखते हृए को देखता ह, न देखतेकर देलता ह न देखते के लिये देखता ह, न देखते 
-से देखता ह, न देखते मे देता ह न देखते को देखत ह । तो कंसा हूं ? सवं विशुद्ध एक दशंन- 
-मात् भाव महं । इस भकार तो दर्शन पर कर्ता कमं करण सप्रदान अपादानं अधिकरण र्गा 
कर फिर उनका निषेध करके एक दडंनमात माव स्वरूप मात्मा को सनुभव रूप करना । तथा 


३८२ श्रीपद्राजचन्द्रजेनल्स्त्रमाकायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


उच्यते-चेतना ताचरखतिभाससूपा सा तु श्ेषामेव वस्तुनां सामान्यविशेषात्मकत्ात्‌ 
द्ेरप्यं नातिक्रामति ! ये तु तत्या हे स्पे ते दश्॑नज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति ! 
यद्यतिक्रामति ? सामान्यविक्तेषातिक्रान्तत्वाख्चेतनेव न भवति । तदभावे द्वौ दोषे- 
स्वगुणोच्छेदाच्देतनस्यारेतनतापत्तिः, व्यायकामवे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । 
ततस्तहोषभयाहशेनक्षानात्सिकंव चेतनःभ्युपगन्तव्यः \\२९८।२९९॥ 





ज्ातन्वा । वराहं शिष्यः--चेननाया ज्ञानदरंनभेदी च स्तः, एकैव चेतना तत्तो जाता द्रष्टेति दविषात्मा कथं 
घटते इति ? भत्र पूर्वपे परिहःरः-सामान्यग्राहकं व्रतं, विदोपग्राहकं जञानं । सामान्यविन्ेपात्मकं च वस्तु 1 
सामान्यविरोपारमकत्वाभावे चेतनाया अभावः स्यात्‌ । चेतनाया वभावे सप्ति भात्मनो जडत्वं, चेतनाचक्षणस्य 
विशेषगुणस्याभावे सत्यभावौ वा मवति ! नचात्मनो जडत्वं दृश्यते, नचाभावः ? प्रत्य्षवि सेवात्‌ ततः स्थितं 
यद्यप्यभरेदनयेर्नैकर्पा चेतना तथापि सामाल्यदिक्ेषविषयभेदेन दर्शनज्ञानखूपा भवतीत्यमिप्रायः 1२९८२९९] मथ 


उसी तरह ज्ञान पर भी गाना । भँ जानने वारी गात्मा को ग्रहण करता हँ, जौ ग्रहण करता हँ 
सो निश्चय से जानता ही हू जानता हमा ही जानता हः जानते हृषु ते ही जानता ह; जानते 
हुए के लिये ही जानता ह, जानते इए से ही जानता हः जानते हए भँ ही जानता हु" जानते हृए 
को ही जानता हूं । जथवा नहीं जानता, न जानते हए को जानतता हु; न जानते हुए के दारा 
जानता हँ, न जानते के लिये जानता हः न जानते हृएु से जानता ह न जानते मे जानता न 
जानते को जानता हं । तो केसा हं? सतवंविशुद्ध एक जाननक्रियामात्र भाव मै हूं । इस तरह्‌ ज्ञान 
पर छह कारक भेदसूप खगा के फिर अभेदरूप करे फो कारक भेद का निषेध कर ज्ञानमात्र 
अपना अनुमव करना । 

मावा्थं--पहके तो सामान्य चेतना का अनुमव कराया ! पटे आत्मा को ज्ञान दरार 
ग्रहण करना कहा था सौ चेतना का अनुभव करना ही प्रह करना है कुछ अन्य वस्तु का ग्रहण 
करना नहीं है । तथा अनुमव करना, बनुभव करने वाला, जिससे अनुभव किया जाय इत्यादि छू 
कारकं भेदरूप कहकर अभेद विवक्षा भ कारक भेद का निषेध करणे एक बुद्ध चेतना मा्रही 
कहा था । अव यहां चेतना सामान्य है, वह्‌ दन ज्ञान विष को उल्छद्भुन नहीं करता, इसल्ि 
दरष्टा मौर्‌ ज्ञाता का भनुभव कराया 1 वहां भी छहकारकरूप मेद अतुमव कर पीछे अभेद नू- 
मव उपिकषा का मेद दुर कर दरष्टा ज्ञातामान्न का अपुमव कराया है । यहां सिष्य पुख्ता है 
किं चेतना दशन ज्ञान भैदं को कसे उतल्छधन नहीं करती कि जिससे भात्मा दरष्ा ज्ञाता हो जाता 
है} उसका उत्तर कहते दै -भ्रयम तो चेतना प्रतिमासरूप है, एसी चेतना दोरूपपने फो उत्ल्धन 
नहीं करती क्योकि सभी वस्तु का सामान्यविदघेषरूप स्वरूप है! सो चेतना भी वस्तु है, वहु 
सामान्य विहेपरूप को कैसे उल्लंघन करे } उसके दो रूप है वे दशन, ज्ञान है । इसि वहू चेतना 
ददन ज्ञान इन दोनों को उनल्छंघम नहीं करती यदि इन दो स्वरूपो को कंपि तो सामान्य विलेष- 
रूप के उत्छंघनेपते से चेतना हौ नहीं होती । उस चेतना के अभाव से दो दोष अति है-एक तो 
सपने गुण का उच्छेदं होने से चेतन के अचेतनपन की प्राप्ति भाती है शौर दूष व्यापक चेतन 
का भमा होने से व्याप्य जो चेतन आत्मा उसका जभाव होता है । इस कारण इन दोषों के भय 
से चेतना दंनज्ञानस्वरूप ही भङ्खीकार करली ॥२९८।२९९॥ 


मोक्षाधिकार ] समयसार 


अद्ैतापि हि चेतना जगति रोद्दृग्ञप्तिरूपं त्यजेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 

तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका- 

दात्मा चान्तमुपंति तेन नियतं दुग्नप्तिरूपास्ति चित्‌ ॥१८२॥ 
एकरिचितरिचन्मय एवं भावो भावाः परे ये दिल ते परेषपम्‌ । 
गराह्यस्ततर्चिन्मय एव भावो भावाः प्रे सर्वैत एव हेयाः । १८४५ 


३८३ 





शुखवुदधकस्वभावस्य परमात्मनः शुद्बिदूप एक एव भावः न व रागादय इत्याख्याति;-को णाम भणिन्ज वृहो 
को ब्रूयाद्‌ वुधो ज्ञानी विवेकी नाम स्पुटमहो वा न कोऽपि । % श्रूयात्‌ । भग््मिणंविय वथणं ममेति वचनं 
कि कृत्वा ? एवं णाद निमलात्मानुमूतिलक्षणमेदजञानेन जात्वा । कान्‌ ? सब्बे परोदये भावे सर्वान्‌ परिथ्या- 
रागादिभावान्‌ विमावपरिणामान्‌ । कयंमूतान्‌ ? परोदयान्‌ शृद्धात्मन सकाश्ञात्‌ परेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । 
कि करवन्‌ सन्‌ ? जाणतो मप्पयं शुद्ध जानन्‌ परमसमरसीमावेनानुभवन्‌, क ? भतान । कथंभूतं ? शुद्ध, 
भावकरमदव्यकर्मनोफर्मरहितं । फेन कृत्वा जानन्‌ ? शुद्धारमभावन।परिणताभेदरत्नक्रयलक्षणेन भेदन्ञमेनेति । 
एवं वि्ञेपमेदमावनान्याह्यानमूख्यत्वेन तृतीयस्थे सूत्रपञ्चकं ग॒तम्‌ ।३००॥ जय मिथ्यात्वरागादिपरमा- 
वस्वीकारेण वध्यते वीतरागपरमनैवन्यलक्षणस्वस्वभावस्वीकारेण मुच्यते जीव दति प्रकाशयति-तेयादी 





अव इस अथं का कलशरूप काव्य कहते ह- अदं ता इत्यादि । ग्थं--जगत्‌ में निश्चय 
से चेतना अदत है तो भी जो दशने ज्ञानरूप को छोडे तो सामान्य विशेषरूप के अभाव से बह 
चैतना अपने अस्तित्व को छोड दे, भौर जव चेतना अपने अस्त्र को छोड दे तो चेतन कै जड. 
पना हो जाय । तथा व्याप्य आत्मा व्यापक चेतना के बिना अन्त को प्राप्त हो जाय अर्थात्‌ मात्मा 
का नाश हौ जाय । इसलिए चेतना नियम से दशंन्ञानस्वरूप ही है । 


भावाथं--वस्तु का स्वरूप सामान्यविरोषरूप है 1 चेतना भी वस्तु है वह दर्शन ज्ञान विशेष 

को यदि छोड़ दे तो वस्तुपने का नादा हौ जाय तव चैतना का भभाव होने से चेतन के लडपना 
आ जायेगा । चेतना आत्मां की सव अवस्थाओं म पाई जाती है, इसर्ष व्यापक है । आत्मा 
चेतन ही है इस कारण चेतना का व्याप्य है सो व्यापक के अभाव से व्याप्य जो चेतन आमा 
उसका अभाव होता है । इसलिये चेतना दहोनज्ञानस्वूप ही माननी चार्हिए यहां पर ताल 
रसा है कि साख्यमती आदि करई मतवा सामान्य चेतना को ही मानकर एकि करते है उनके 
निषेध करने को "वस्तु का स्वरूप सामान्यविरेषरूप है सो चेतना को भी सामान्यविशेषरूप- 
अङ्खीकार करना' एेसा बतलाया है ॥१८२॥ ६ 

आगे कहते ह कि चेतना का तो चिन्मय ही एकभाव है अन्य परमाव है सो चिन्मयमान 
तो उपादेय ह गौर परभाव हेय है यह्‌ सूचना आगे के कथन की है उसका लोक कहते है--एक 
इत्यादि । भथ चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है! दुसरे भाव है वे परगट रीति परे 1 
ह । इसलिए एकं चिन्मयमाव हो ग्रहण करने याग्य है भौर जो परभावदहवे समी ए 
योग्य हं ॥१८४॥ 


३८४ श्रीमद्राजवन्द्रजैनकास्मालायाम्‌ [ सप्तम अधिकारः 


को णामं भणिज्ज बुहो णाडं सव्वे 'पराह्ृए भवे । 

सज्कषभिणंति य क्यणं जाणतो अप्ययं सुद्धं ।!३००॥ 
को नाम भणेद्‌ बुधौ ज्ञाता सर्वा्‌ परदीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचनं जानन्नालमानं शुद्धम्‌ ॥३००॥ 


यो हि परात्मनोनियतस्वलक्षणविभागवातिन्या प्रलया ज्ञानी स्यात्‌ स खल्वेकं 

चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति शेषिच सवनिव भावात्‌ परीयात्‌ जानाति ! एवं 
च जानन्‌ कथं प्रभावान्ममामी इति ब्रूयात्‌ ? परात्मनोनिश््चयेने स्वस्वामिसंबन्ध- 
स्थासंभवात्‌ । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः शेषाःस् एवं भावाः प्रहातव्या 
इति सिद्धान्तः ॥२००॥ 

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरिते्मोक्षाथिभिः सेव्यतां 

शुदं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवार्म्यहम्‌ । 

एते पे तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पुथग्लक्षणा- 

स्तेऽहुनास्ति यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ३१८५॥। 


न 
मवराहे करष्वदि सो ससकिदो होदि यः स्तेयपरदाराचपराधान्‌ करोति स पुरुषः सशङ्कितो मवत्ति। केन 
0 


भव इस उपदेश की गाथा कहते हैः [सर्वान्‌ परकीया्‌ भावात्‌} ज्ञानी अपते स्वरूप को 
जान मौर मौ परके भावों को [जञात्वा] जानकर [इदं मम्‌] य मरे है [इति च वचनं] एेसा वचन 
किः नाम बुधः] कौन वुद्धिमान्‌ [भेत्‌] केम ? ज्ञानी पण्डित तो नहीं कहं सकता । कैषा है 
ञानी ! [आत्मानं] अपने भात्मा को [ञं जानन्‌] शुद्ध जानने वाला है । 
टीका-जो पुरुष आत्मा भौर पर निरिचत स्वरक्षण के विभाग पडने वाटी भर्ञा से 
्ानी होता है, वह्‌ पुर निर्चयतः एक चेतन्यमात्र घने भाव को तो अपना जानता है गौर 
बाकी के सभी भावो को परफे जानता है । एेसा बानता हुआ परख भावो को घेमेरेहै'रेसे किस 
तरट्‌ कहे सकता है ? ज्ञानी तो नहीं कहता क्योकि पर ओर आप मे तिश्चयसे स्वस्वामिपते कै 
पम्नल्धे का असम्भव है । इसरियिं सवथा चिद्धाव ही एक ग्रहण केरमे योग्य है अवशेष सभी 
माव त्यागने यो है एसा सिद्धान्त है । 
भावार्थ-रोकमे भी यह न्यायहै, किणो सुद्धि गौर न्यायवान्‌ है, वह्‌ परके धनादिक 
को भपना नहीं कहता, उसी तरह सम्थस्नानी भी समस्त पवय को गपा रीं 
निज भाव को ही अपे जान हण करता है ॥३००॥ व 
भव इस मयं का कलररूप काव्य कहते ह-सिदधा्तो इत्यादि । अथं-जिनके चित्त 
-भसि उन (उलट) है, मोक्ष के इच्छक पुरष है वे इस सिद्धान्त का सेवन करो नो त 
१. परोद", भवे पालेयं तालयंवृत्तौ । „ भ 


मोक्षाधिकार ] समयसार ३८५ 


परपरव्यग्रहं कुवन्‌ बध्येतेवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्य संवृतो मुनिः ॥१८६॥ 


येयाई अवराहे छव्वदि जो सो उ संकरिदौ भमई । | 
मा बज्छऽ्जं केणवि चोरोत्ति जणम्मि तरियरंतो ॥३०१॥ 

` जो ण कुह अवराहे सो णिस्संक्ो हु जणवषए भमदि । 
णवि तस्स वन्दिदु' जे विता उप्पञ्जदि कया ॥१०२॥ 

- एवंहि सावराहो वन्चामि अहं तु संकिदो चेथा । 

ज पुण णिखराहो णिस्संकोहं ण वज्सञामि ॥३०३॥ (त्रिकलम्‌ ) 


स्तेयादीनपराधान्‌ फरोति यः स तु श्ह्कितो भमति। 
भा वध्ये केनापि चौर इति रने विचरन्‌ ॥३०१॥ 
यो न करोत्यपराधाच्‌ स॒निशङ्स्तु जनपदे भ्रमति । 
नापि तस्य बदु यत्‌ चिन्तोतद्यते कदाधित्‌ ॥२०२॥ 


ख्पेण ? भा वजप केणवि चोरोत्ति णहि तिवरंतो जने विचरन्‌ माहं बष्ये केनापि तच्वरादिना । किं 
कृत्वा ? चोर इति मत्वा । इत्यन्वयदष्टान्तगाया गता । जो ण कुणवि भवराहे सो णिस्संको ई जणवदे भमदि 


शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदा हं भौर ये जो अनेक प्रकार के भिन्न लक्षणरूप माव है 
भे वे नहीं हं क्योकि वे सभी प्रख्य हँ । इसका भावाथं सुगम है ] 

आगे कहते ह कि पखव्य को जो ग्रहण करता है वहु अपराधवाला है, बन्ध मे पडता है; 
ओौर जो निजद्रग्य मेँ सन्तुष्ट है वहु निरपराधी है, नहीं बंधता, एेसौ सुचनिका का अगले कथन 
का शलोक कहते है-परद्रव्य इत्यादि । अथं-जो परदव्य को ग्रहण करता है वह्‌ तो अपराधी है, 
वही बन्ध में पडता है; भौर जो अपने द्रव्य मे हौ सन्तुष्ट है परद्रव्य को नहीं ग्रहण करता कहु 
यतीश्वर अपराध रहित है वह्‌ नहीं ब॑धता ॥ १८६ 

. भगे इस कथन को दृष्टान्तपूवेक गाथा म कहते है ;--]यः] जो पुरुष [स्तेयादीन्‌ भपरा- 
धान्‌] चोरी आदि भपराधों को [करोति] करता है [स तु] बह [शङ्कितो भ्रमति] देसी शद्धा 
सहित हभ भ्रमता है कि [जने विचरन्‌] लोक में विचरता हुभा भँ [चोर इति] चोर एसा मालूम 
होने पर [केनापि मा बध्ये] किसी से पकड़ा न जाड [यः] जो [अपराधान्‌] कोई मी अपराव 
[निकरोति] नहीं करता [स तु] वह्‌ पुरुष [जनपदे] देश मे [निःशङ्कः अमति] भिशङ्धु नमता है 
[तस्य्‌] उसको [यत्‌ बदु चिन्ता] नंधने को चिन्ता [कदाचित्‌ शपि] कभी भौ [न्‌ उतपदयते। नहीं 

सुर-ट 


३८६ श्रीमद्राजचद्दरजेनशास्वमाकायाम्‌ [ सप्तम अधिकार 


एवमस्मि सापराधो व्ेषदं तु शङ्धितश्चेतयिता । 
यदि पुननिरपराधो निषङ्कोऽहं न वध्ये ॥३०३॥ 
यथात्र लोके य एव परदरव्यगरहुणलक्षणमपराधं करोति तस्येव बन्धशङ्ा 
संभवति । यस्तु तं त करोति तस्य सा न संभवति! तथात्मापि य एवाशुद्धः सन्‌ 
परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्येव बन्धशङ्का संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न 
करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः ! अतः सवथा सर्वपरफीयभावपरिहारेण 
शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधस्वात्‌ ।२०१।३०२।२०३॥ 





यः स्तेयपरदाराद्यपराघं न करोति स निश्ृद्ो जनपदे रोके भ्रमति ! णवि तस्स वज्निद्ु' जे चिता उष्यम्जदि 
यावि तस्य चिन्ता नोपपद्यते कदाचिदपि ले अहो यस्मा्तारणात्‌ वा निरपराधः, केन स्पेण चिन्ता नोल- 
दयते ? नाहं वध्ये केनापि चौर इति मत्वा ! एवं च्यतिरेकदुष्टान्तगाथा गत्ता ! एवं हि सावराहो चज्सामि 
महं तु संकिदो चेदा यो रागादिपररव््रहणं स्वीकारं करोति स ॒स्वस्वभावच्युतः सन्‌ सापराधो भवति ॥ 
सापराघोऽत् दद्धितो भवति ! केन स्पेण ? वष्येऽह्‌ कर्मतापन्नो ज्ञानावरणादिकर्मणा । ततः कर्मवन्धमीतः 
्रायषिचततं प्रतिक्रमणरूपं दण्डं ददाति जौ पुण णिरषराहो णिस्संकोहं ण वज््ामि यस्तु पुननिरपराघो भयति 
स तु दृष्टभतानुमूतमोगाकाकषारूपनिदानवन्धादिसमस्तवि भरावपरिणामरहितो भूत्वा निश्राङ्ो भवति । केन 
स्पेण ! इति चैत्‌-रागाचप राघरहिततात्‌ नाह वध्ये केनापि कर्मणेति प्रतिक्रमणादिदण्डं विनाप्यनन्तजञानादि- 
स्पनिदपिपरमातम मावनवैव बुद्ष्यति इलयन्वयव्धतिरेकव््मम्तगाथा गता ॥३०१।३०२।३०३। मय को 


--- ~ --~--------------~ ~~ 


उपजती (होती) [एवं मह पसे मँ [घापराधः अस्मि] जो मपराधसहित ह [तु] तो [चष्य] वृणा 
एसी [शङ्कित] शङ्कागुत [चेतयिता] गात्मा होता है [यदि पुनः] मौर जो [निरपराघः] निर 
पराध हूं तो [अहं निशङ्क] म निःशङ्क हं [न बध्ये] नहीं वैधूगा । एेसे ज्ञानी विचारता है । 

टीका-जैसे इय लोकम जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहृण करने वाला है वही अपराध को 
करता है" उसी कै वन्व की शङ्का होती है । ओर जो गपराध नहीं करता है उसके तो शङ्का संभवे 
ही नही है । उसी तरह त्मा भी यदि अयुद्ध हुमा परद्रव्य को ग्रहणस्वकूप अपराध करता है, 
उषी कै बन्ध की शङ्का होती है । गौर जो आत्मा शुद्ध हमा उस अपराध को नहीं करता उसके 
वह्‌ शद्धा भी नहीं होती, यहु नियम है । इसलिये सर्वया सव परढ्व्य के भाव कात्याग कर शुद्ध 
भत्मा क ग्रहृण करना 1 एसा करने प्र्‌ भी निरपराधपन है। 

भावाथं-चोरी आदि मपराघ करे तो बंधने को शङ्खा हो, निरपराध के शद्धा क्यों हो ? 
उसी तरह जत्मा पर्रव्य करा ग्रहृणरूपर अपराध करे तो वन्ध कौ शङ्का होवे ही, यदि अपने को 
शुद्ध अनुभवे, पर को नहीं ग्रहण करे तो बन्धकी शद्धाकेतेहो? इसल्मि पर द्रवयको छोड 
शुद्ध भात्मा का ग्रहृण करना तभी निरपराध होता दै ॥२०१।२३०२३०३॥ । । 

१०९ 


१ सापरावाच्छद्धतो भवतीति पारः । 


मोक्षाधिकार सभेयेधारं ६५७ 
को हि नामायमपराधः ?- 
संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधिथं च एथटटं । 
अवगयराधो जो खड चेथा सो होई अवराधो ॥ ३०४॥ 
जो' पुण णिखराधो चेया णिस्संकिभो उ सो होई । 
आराहणणए, णिच्च वदेह अहं ति जाणतो ॥३०५॥ (युग्मम्‌) 
संसिद्विराधसिद्रं साधितमाराधितं चैकाथम्‌ । # 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यप्राधः ।॥२०४॥ 
यः पननिरपराधर्चेतयिता निवह्कितस्तु स भवति । 
आराधमया नित्यं पतते, अहमिति जानप्‌ ॥२०५॥ 
पर्ब्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं बा राधः अपगतो राधो यस्य 


चेतयितुः सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भानस्य सोऽपराधस्तेन सह यश्च 
४ 
तयिता वर्तते स॒ सापराघः स तु पर्व्यग्रहणसद्धावेन बुदधात्मसिद्ष्यभावादबन्ध- 


.___- ~ __-_~_~______________ 
हि नामायमपराघः ? इति पृच्छति;--संतिद्धिराषसिदधं साधियमाराधियं च एद्ढो फारवयवतिसमस्तमिध्या- 
त्वविषयकषायादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमाधौ स्थित्वा निनशुदधात्माराषनं सेवनं राघ इत्यच्यते, 
संशिद्धिः सिद्धिरिति सापितमित्याराधितं च तस्यैव राषशब्दस्य पर्यायनामानि । भवगदराधो जो सदु वेदा 
सो होदि मवराहो भपगो विनष्टो राधः शृदधाह्मारावना यस्य पुरपस्य स पृष एवाभेदेन मवत्यपराधः 
अथवा अपगतो विनष्टो राधः बद्धत्माराधः बुद्धात्मारषना यस्य रागादिविभावपरिणामस्य स मवत्यपरधः 
सहापराधैन वर्तते यः स सपराघः, चेतवितात्मा तष्िपरीतः तिगुप्तिसमाधिस्यो निरपराध इति । अध है 
भगवन्‌ क्रिमनेन शुद्धात्माराधनप्रियासेन यतः ्रतिक्रप्णाचनुष्ठनिर्नव निरपराधो भवत्यात्मा, कस्मात्‌ ? दति 


आगे पते ह फि यह्‌ अपराध क्या है ? उसका उत्तर अपराध का स्वप्‌ कहते हैः-[संसि- 
द्िराघसिद्ध] संसिद्धि, राध, सिद्ध [साधितं च आराधिते] साधित शौर भाराधित [एकाथ] ये 
शब्द एकाथं है । इसलिये [यः खलु चेतयिता] जो भाता [अपगतराघः] राध से रहित हो [सः] वह्‌ 
आतमा [अपराधः मवति] अपराध है [यः पुनः| ओौर जो [चेतपिता] आत्मा [निरपराधः] अपराधी 
नहीं है [सः तु] वह्‌ [निःशद्धितः] कङ्कारहित [भवति] है भौर अपने कौ [अहं इति] हूं एसा 
[जानन्‌] जानता हमा [भाराघनया आराधना कर [नित्यं वर्तते] हमेशा वत्ता है । 

लोका - पर्‌ द्रव्य का परिहार करके जो शुद्ध आत्मा की सिधि भथवा साधन उसे राध 
कहते ह ! निष आत्मा के राध अर्थ्‌ शुद्ध गात्मा की सिद्धि अथवा साधन दूरवर्ती हो वह भाता 
अपराध है 1 अथवा इसकी दुसरी बभूत (समास विग्रह एेसी कि जिस भवि का राध दूख्ती हौ 
उस्न भावं को अपराध कहते है । उस अपराध सहित जो आत्मा वतं वह आता सापराधं है । एस 


१. तेयं माधा तास्रयवृत्तौ । २. भाराहेणाद्र इत्यपि पाठः । 


& ५ 


६८2 शरौमद्राजचद्द्रनैनसास्तमाखांयौ्‌ [ सत्तम अधिकारं 
शङासंभवे सति स्वयमु ढत्वादनाराधकं एव स्यात्‌ । पस्तु निरपराधः 9 
्र्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्धावाद्बन्धशद्धाया असंभवे सति, उपयोग॑कलक्षण- 
शद्ध आत्मैक एवाहमिति निरिचम्वन्‌ नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिरक्षणयाराधनया 
वर्तसानत्वादारधक एव स्यात्‌ ॥२०४।३०५॥ 
अनवरतमलन्तैर्बध्यते सापराधः स्पश्चति निरपराधो बन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमयुद्धं स्वं भजन्‌ सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी।\ १८७ 


[काव "पी 


चेत्‌, सापराघस्याप्रतिक्रमणादरदोपक्चव्दवाच्यापराघाविनाङञकत्वेन विषक्रम्भत्वे सति भतिकरमणदिरदीपङब्दवा- 
च्यापराधविनाराकतवेनमृतकुम्मतवात्‌ इति । तथा चोक्तं चिरन्तनप्रायर्विततग्रन्थे--'अपडिककमणं भपडिसरणं 
अप्पडिहारो मघारणा चेव । अगणियत्तीय अर्गिदा अगरुहाऽपोहीय विसकुंमो ॥ १ ॥ "पडिकमणं पडिसरणं 
पडिहुरणं धारणा णियत्तीय । गिदा गरुहा सोही अद्ठविहो भमयकुभो इ ॥ २ ॥” ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
अवर पूर्वपक्षे परिहारः--प्डिकमणमियादि } पडकमणं प्रतिक्रमणं छृतदोपनिराकेरणं 1 ¶डिपतरणं प्रतिगरं 
सम्कूत्वादियुणेषु प्रेरणं । पडिहरणं प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागादिदोपेषु निवारणं धारणा पञ्चनमस्कारप्रमृत्तिम- 
सप्रतिमादिवह््यावलम्बनेन चित्तस्थिरीकरणं धारणा । णियत्तौय वहिरङ्ख्विपयकपायादीहागतचित्तस्य 
निवर्तनं निवृत्तिः । णिदा मात्मसाक्षिदोषप्रकटनं निन्दा गर्हा गुरुसालिदोपप्रकटनं गर्हा सोहिय दोपे सत्ति 
्रायदिचन्तं गृहीस्वा विशुद्धिकारणं शुद्धिः । इत्यष्टविकल्पल्यशुमोपयोगो यद्यपि मिथ्यात्वादिविषेयकषायपरि ` 
णत्तिरूपाशुमोपयोगपक्षया सविकरत्पसरागचारिवावस्थायाममृतकुम्भो भवति । तथापि रागदधेषमोहख्यातिपुजा- 


मात्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव से, शुद्ध आत्मा की सिद्धि के जमाव से, उसके वन्ध की शद्धा 
का संभव होने से, आप स्वयं अशुद्ध पन से आराधना करने वाला नहीं है । ओर जो अत्मा 
निरपराध है वह समस्त परद्रव्य के परिग्रह का परिहार करक शुद्ध मात्मा की सिद्धि ॐ सद्धाव 
से उसके बन्ध की शङ्का के म होने से एेसा निर्चय करता वत॑ता है किं मै उपयोगलक्षणवाला एकं 


शुद्ध अत्मा ही हूं वहं आत्मा नित्य ही बुद्ध आत्मा की सिद्धि रक्षणवारी आराधनायुक्त सदा 
वत्त॑ता है, दसल्ि आराधक ही है 1 । 


भावा्थ-संसिदधि, राय, सिद्धि, साधित गौर आराधित-इन शब्दो का अथं एक ही है । 
यहा शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राघ है । जिसके यह्‌ नहीं है वह आत्मा 
सापरोध है, गौर जिसके यह्‌ हो वह्‌ निरपराध है । सापराधके बंध कौ शङ्का होती है इसल्ि 
अनाराधक है, ओौर निरपराध निर्शद्धु हुभा अपने उपयोग मे जीन होता है तब वन्ध की शङ्का 


नहीं होती, तब वह्‌ सम्यण्दंन ज्ञान चारित्र तप का एक भावप निर्चय आराधना का आरा- 
धक ही है ॥३०२।३०५॥ 


मव इस अथं का कलशरूप काव्य कहते ह--अनवरत इत्यादि ! अथं-जो भात्मा साप- 
सध है वहं तो निरन्तर अनंत पुदगरु परमाणुरूप कर्मो से वंधता है; ओर जो निरपराध है वह्‌ 
बंधन को कभौ स्पोन नहीं करता । तथा यह्‌ सापराध आसा तौ अपने गात्मा को नियम से 
अजड ही सेवन करके सापराध ही होता है ओर जो निरपराघ है वह॒ अच्छी तरह शुद्ध अत्मका ' 
सेवन करनेवाखा होत्ता है ॥१८७ : † 


मोक्षाधिकार |] समयसार २८९ 


ननु किमनेन शुदधात्मोयासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादितैव मिरपराधो भव. 
त्यात्मा सापराघस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन बिषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्त- 
दपोहुकत्वेनामृतकुम्भत्वात्‌ । उक्तं च व्यवहाराचारसुत्रे-- 
अपडिकमणं अपरिसरणं अप्यडिहारो अधारणा चेव । 
भणियत्ती य॒ ्णदाऽरहाऽ्सोहीय विसङकुभो ॥ १॥ 
पडिकमणं पञित्तरणं परिहारो धारणा गियत्ती य । 
गिदा गर्हा सोह अदूरविहो भमयकरंभो द ॥ २॥ 
अननोच्यते- 
पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । 
णिदा गरहा सोही अटूटविषठो होई विसकुंभो ॥३०६॥ 
अपडिकमणं अप्यडिसरणं अप्परिहारे अधारणा चेव । 
अणियत्तौ य अभिदाऽगरहाऽसोही अमयद्ुंभो ।॥३०७॥ (युग्मम्‌) 


्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निृत्तिच | 
निन्दा गहा बुद्धः अष्टविधो मवति मिषडुम्भः ॥२०६॥ 





लाभदुष्टमूतानुभूतभोगाकोक्षाूपनिदानवन्धादिस्षमस्तपरद्रव्या्म्बनविभावपरिणामशून्या, चिदानन्दैकस्वमाव- 
बिशुदधात्मालम्बनमरितावस्था निधिकल्पशुद्धोपयोगलक्षणा अपडिकमणं इति गायाकथितक्रमेण श्ञानिजनाधित- 
निकष्वयाप्रतिक्रमरणादि्णा तु या तृतीया भूमि्तदपेक्षया वीत्तरागचारित्रस्थितानां पुरुषाणां विषकुम्भ एवेत्य्थंः । 
कि च विक्षेपः--अप्रतिक्रमणं द्विविधं मवति ज्ञानिजनाशितं, भज्ञानिजनाितं चैति । भज्ञानिजनाश्रितं यद- 
प्रतिक्रमणं तद्विपयकपायपरिणतिषूपं भवति । ज्ञानिजीवाधितमंप्रतिक्रमणं तु बुदधात्मसम्यक्‌श्द्धानज्ञानानुष्ठ- 
~~न 


अगे व्यवहारनय का आलम्बन करने वाला तकं करता है किं इस शुद्ध आत्मा के सेवन से 
क्या काभ दै? क्योकि प्रतिक्रमण भादि प्रायद्चित्त से ही आत्मा निरपराध हो जाता है! साप- 
"राध कै अप्रतिक्रमणादि भपराधके दुर करने वाले नहीं हं इसङ्ए विषकुम्भ कहे गवे हु, मौर 
 निरपराध के प्रतिक्रमणादिक उस मपराध के दुर क्रते वके हैः इसलिये वे अमृतकुम्भ कहै गये दै । 
यही व्यवहार के कहते वाले भाचार सूत्र मँ कहा है मप्पडि इत्यादि । अ्थं-अप्रतक्रमण, 
अप्रतिसरण, जपरिहार, अधारणा, अनिवुत्ति, अनिन्दा, अगर्हा मौर भगुदि एसे आठ प्रकार कै 
खगे हुये दोष का प्रायदिचित न करना वह्‌ तो विषवुम्म है ओर प्रधितृक्रमण, परतिसरण, परिहार, 
. धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा भौर शुद्धि इस तरह आठ प्रकार से कगे हये दोष का प्रायस्तत 
करना वह्‌ अमृतकुम्भ है । एेसा व्यवहा रनय के पक्ष वे ते तक किया था | 


१. तात्प्ववृत्तौ परिहरणं धारणा णियत्तीय' इति पाठः । 
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अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणग्परिहारोऽथारणा चेव । 
अनिवृत्तिदचानिन्दाऽगहाभद्धिरमृतहुम्भः ॥२०७॥ 
यस्तावदज्ञानिजनसाभारणोऽप्रतिक्रमणादिः स॒शुद्धातमसिदधयभावस्वभावत्वेन 

स्वयमे वापराणत्वाद्‌ विषकरुम्भे एव क तस्य विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः द्रतिक्रमणादिः 
स सर्वापराधविषदोषापकर्षणसमथेतवेनामुतकुस्भोऽपि प्रतिक्रमणाऽप्रतिक्रमणादिविलक्ष- 
णाप्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयीकीं भूमिसपदरयतः स्वकायंकरणासमथैत्वेन विपक्षकायं- 
कारित्वाद्विषकुस्म एव स्थात्‌ \ अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसि- 
दिरूपत्देन सर्वापराधविषदोषाणां सवकषत्वात्‌ साक्षातस्वयममृतदुम्भो भवतीति 
व्यनहारेण ्र्यप्रतिक्र मणादेरपि, अमृतकरम्भत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो 
मवति चेतयिता । तदभि दरवयप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव 
निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते, तसप्रप्ठ्यथं एवायं ए्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था 
यप्तिक्रमणादीन्‌ भूतिस्त्याजयति किन्तु द्वयप्रतिक्रमणादिना ने मुश्चति अन्यदपि 
भतिक्रमणाप्रतिक्रसणामगोचराप्रतक्रमणादिर्पं शुद्ात्मसिदिलक्षणमतिदुष्करंकिभपि 
कारयति । 


नलक्षणं वरिुम्तिरूपं । तच्च श्रानिजनाधितमभ्रतिक्रमणं सरागचारित्ररक्षणशुभोषयोगपिक्षया यदप्यपरतिक्रमणं 
भ्यते तथापि वीतरागचारित्रािकषया तदेव निश्यप्रतिक्रमणं। कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, समस्तशुभाशुभास्तवदोषनि- 


उसका उततर आचायं निर्यनय को प्रथानकर कहते हैः -परतिकरमणं[परतितरणं परिहारः] 
[घारणा निवृत्तिः निन्दा गहा] प्रिक्रमण, प्रतिपरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा 
[च शद्धः] भौर शुद्धि इस तरह [अष्टबिधः] माठ प्रकार तो [विषक्म्भः] निषकुम्भ [भवति] 
है वयोकर इपमे कर्तपन की वुद्धि संभवती है [च] गौर [ग्रतिक्षमणं बप्रतिसरणं अपरिहारः 
अधारणा] अप्रतिक्रमण, बम्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा [अतिवृत्तिः अनिन्दा अगर] 
अनिवृत्त, अनिन्दा, गहा [ च एव ] गौर [ छशुदधिः ] अशृद्धि इस तरह आठ प्रकार 
(अभूतक्रम्भः] अमृत कुस्म ह क्योकि, यहां कर्तापने का निषेध है इसलिये बन्ध से रहित है। 

॥ टीका-प्रथम तौ जो ब्ञानोजन साधारण (अज्ञानी लोगों को साधारण पैसे) अपरतिक्रम- 
णादि वेतो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अमावरूप स्वभाव वाले है इसलिये स्वयमेव अपराधरूप 
होने से विष कृम्भ ही है; उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? (क्योकिवेतोप्रथमही 
त्यागने योग्य है) भौर जो ्व्यल्प प्रतिक्रमणादि है वे सब अपराधरूपो विष के दोष को (क्रमदोः) 
केम करने मँ समयं होने से अमृत कुम्म है ( एेसा व्यवहार आचारसूत्र मे कहा है ) तथापि प्रति- 
क्रेमण-अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण दैसी-अ्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष 
कोषे ्वय.्रतक्रमणादि (अपराध काटने रूप) अपना कार्यं करसे को असमथ होने से विपक्ष 
(अर्थात्‌ बन्ध का) कायं करते होने से विषकुम्म ही है। जो अउप्रतिक्रमणादिरूप तीससी भूमि दै, 
बह स्वयं बुद्धातमा कौ सिदधिरूप होने के कारण समस्त अपराधरूपी विष के दोषो को सवथा नष्ट 
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वक्ष्यते चात्रैव- 
कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं 
तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिकम्मणं । इत्यादि । 
अतो हताः प्रमादिनो गताः घुलास्ीनतां । प्रलीनं चापलमुन्सूकतितमालम्ननम्‌ । 
मातमन्येवालानितं चित्तमासम्ु णंविन्नानघनोपलभ्धेः ॥ १८८॥ 





राकरणरूपत्वादिति । ततः स्थितं तदेव निश्चयप्रतिक्रमणम्‌ । व्यवहारप्रतिक्रमणपिक्षया, अप्रतिक्रमणशब्द- 
वाच्यं ्ञानिजनस्य मोक्षकारणं भवति ।-्यवहारप्रतिक्रमणं तु यदि शुद्धारमानमुपदियं हृत्वा तस्यैव तिष्वयप्रति- 
क्रमणस्य साघकमावेन विषयकषायवर्जनाथं करोति तदपि परम्परया मोक्षकारणं मवति, अन्यधा स्वर्गादिसु- 





करने वारी होने से साक्षात्‌ स्वयं अमृतकुम्भ है ओर इस प्रकार (वह्‌ तीसरी भूमि) व्यवहार से 
रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुम्भ साधी है । उस (तीसरी भूमि) से ही आत्मा निरप- 
राध होता है। उस (तीसरी भूमि) के अभाव मेँ द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपराध ही है । दसक्षए 
तीसरी भूमि घे ही निरपराधत्व है एेसा षिद्ध होता है । उसकी प्राप्ति के सिपि ही मह्‌ द्रव्य प्रति- 
क्रमणादि है । एेसा होने से यह नहीं मानना चाहिये किं (निरचयनय का) शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमणादि 
को चात है । तब फिर क्या करता है १ द्वय प्रपिक्रमणादि से चुडा नहीं देता (अका नहीं वेता, 
संतोष नहीं मनवा देता) इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादि से अगोचर प्रति- 
क्रमणादि सूप, शुद्ध मात्मा क सिद्धि जिसका लक्षण है ठेसा अति दुष्कर कु करवाता दै । 

भावाथ व्यवहारनय के भवलम्बन करने वाले ने कहा था किं यदि कतो दषो का प्रति- 
करमणादि करने से ही मात्मा बुद्ध होता है, तो पे शुद्धात्मा के आलम्बन क खेद करने से क्या ? 
शुद्ध हए पश्चात्‌ उसका आलम्बन होता है, परे आलम्बन का लैद निष्फल है । उसको आचायं 
समज्ञाते ह कि, रव्य प्रतिक्रमणादि दोष के मेने वाले ह; परन्तु शुद्ध आत्मा का स्वरूप परतिक्रम- 
णादि रहित है । उसके भारम्बन के बिना तो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही है, दोष के मेटने 
को समथं नहीं है; वयकि निश्चय से युक्त ही व्यवेहारनय मोक्ष मागं में है, केवल व्यवहारकाही 
पक्च मोक्षमागं मे नहीं है, बन्ध का ही मागं है । इसलिये पसा कहा है कि मन्ञानी के जो अप्रतिक्रम- 
णादिक है वे विषक्ुम्म हौ है, उनकी तो क्या कथा ? परन्तु जो व्यवहार चारित्र मे अप्रतिक्रमणा- 
दिक कहे ह वे भ नि्वयनयं से विषकुम्भ ही है । क्योकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिक से रदित 
शुद्ध भप्रतिक्रमणादि स्वरूप है । एसा जानना ।॥३०६।३०५७)। 

अन इस कथन का कलदारूप काव्य कहते है--अतो हताः इत्यादि । मरथ-द्स कथन से 
सुख से मैरे हृए प्रमादौ जीवों कौ तो ताडना कौ है मौर जो निङ्चयनय का गश्रय खेकर प्रमादी 
होकर प्रवर्तन कर रहै हँ उनको ताङ़कर उद्यम मे रगाया है, चपलता का नाश किया है । जो 
स्वच्छन्द वतते है उनका स्वच्छन्दपना मेटा है, आलम्बन को दूर किया है जो व्यवहार कौ पक्षकर 
पृ करा तथा दरव्य्रतिकरमृणादि का माकन ले संतुष्ट होति ह उनका भाम्बन चडाया दै। चित्त 


३९२ . श्रीमद्राजचन्द्रनेनलासत्रमाखयाम्‌ [ स्तम अधिकार 


यत्र प्रतिक्रमणमेद विषं प्रणीतं ततराप्रतिक्रमणमेव सुधा कतः स्यात्‌ । 
तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतच्चघोऽघः कि नो्वमूध्वमधिरोहति निष्प्रमादः 1१८९} 
प्रमादकल्तिः कथं भवति शुदधभावोऽलसः कषायभरगौरवबादरुसता प्रमादो यत्तः । 
अतः स्वरस्निर्भरे नियमतः स्वभावे भवन्सुनिः परमनुद्धतां ब्रजति सूच्यते 
चाचिरात्‌ ॥ १९०१ 





खनिमित्तपु्यकारमेव । यतुनरजानि जनसम्दधिमिष्यात्वचिषयक्पायपरिणतिरूपमप्रहिक्रमणं तन्नचकरादिद्ुः- 
उकारणमेव 1 एवं प्रतिकरमणाचचष्टविकस्यश्पः बुमोपयोगो यच्चपि सदिकपावस्यायाममृतकुम्भो भवति 
षषी ककााकयाकककदका 


को भात्मा मे ही छाया है, व्यवहार के मारम्बन से जो चित्त उनेक प्रवृत्तियों मे श्रमण करता घा उपे 
बुढमात्मा मे ही रंगाया है । जव त्तक संपूण विानधघन आतमा की प्राप्ति न हो, तवर तक चंतन्यमात्र 
मात्मा मे चित्त रगा रहे, वित्त को इस तरह स्वर क्रिया है, ठेा जानना ॥१८८॥ 


मव कहते हँ किं यहं निर्य नय ते प्रतिक्रमगादिक को विषकुम्म कहा मौर मप्रतिक्रम- 
णरादिक को अमृतनुम्भ कटा, इस कहते से कोई उलटा समन्नकर परतिक्रमणादि को छोडकर प्रमादी 
हो जावे तो उसे समन्चाने को करुशस्प काव्य कहते है--यत्र इत्यादि । बयं-हे माई जँ प्रति- 
रमणको ही विप कहा है वहां मप्रतिकरमण कैसे अमृते हो सकता है ? इसव्यि यह्‌ मनृष्य नीके 
गिरता हुमा प्रमादं स्य क्यों होता ह ? निष्प्मादी होकर ऊँचा-ऊंचा ग्य नहीं क्ता । 

सावारथं--आचायं कहते हँ कि ज्ञानावस्था मे जो अप्रतिक्रमणादिक था उको तो कया १ 
ही क्या ? यहां तो निरवयनय को प्रान कर जो दवयप्रतिक्रमणादिक शुभप्रवत्तिरूप थे, उनकी पक्ष 
छ्डने को उन्हें विषकुम्भ कहा है, क्योकि ये कर्मवन्व के ही कारण ह ! अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण 
से रहित जो तीसरी भूमि शुदं मालस्वस्प ह वह्‌ परतिक्रमणादिसे रहित दै; इसच्ि वहां सप्रति- 
क्रमणादि अमुःकुम्म कहे यये है, उस भूमि मे चट्ने को उपदे किया दै । प्रतिक्रमणादिकते को विष- 
कमम भुनकर जो प्रमादो होता है उसको कहते है कि यह जन नोच-नीचा कं गिरता है तीत्तरी भूमि 
मे ऊँचा ऊँचा क्यों नहीं चता ? जह ्रतिक्रमण को विपकुम्भ कहा है वहाँ तो उत्का निषेधङ्प 
अप्रतिन्रमण हौ अमृतकुम्भ होगा ! सो वहं मप्रतिक्रमगादिक ज्ञानी के होने वाला नही जानना, 
तीसरी भूमिका सुद्ध आत्मामवी जानना 1१८९ 

गे इतो अयं को दृढ करते हए काव्य कहते ह--परमाद इत्यादि ! मयं _ कयाय के भार 
के भारी होने को बारुस्यका होना कठा है उसे प्रमादं क्ते है 1 इसलिए प्रमादयुक्तं बारुस्य 
भाव कंसे शुद्ध माव हौ सकता है ? इत्थि मात्मीकरस से भरे स्वभाव भें निर्चरू हुखा मुनि 
परम जुदधता को प्राप्त होता ह ! मौर थोडे समय मे ही कम॑वन्व से छूट जादा है ¦ 

भावा्थ-्रमाद तो कषाय के गौर से होता है इसरिि प्रमादी क शुदधभाव नहीं होति । 
जो मनि उच्चम्‌ क स्वमाव भे प्वतंता ह ह्‌ सुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होता है । १०९। 


१. पकः इत्यपि पाठः } 





मोक्षाधिकार ] समयसार ३९१ 


त्यक्त्वाऽसुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं 

स्वे प्रये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः । 
बन्घ्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वन्योतिरच्छोच्छलच्‌- 
चैत्न्यामृतपुरपुणंमहिमा शुद्धो भवन्मच्यते १९११ 
अन्धच्छेदातकलयदतुलं मोक्षमक्षग्यमेतन्‌ 
नित्योधोतस्फुटितसहजाचस्थमेकान्तुदधम्‌ । 
एकाकारस्वरसभरतोऽ्यन्तगंभीरधीरं 

पणं ज्ञानं ज्वलितमकषने स्वस्थ लीनं महिम्नि ॥१९२॥ 





यथपि सपिकस्पायस्यायाममृतकुम्मो भवति तथापि सुखदुःलादिषमतालक्षपपरमोपकषासपसंयमापिक्या विषम 


~~~ 


अव मुक्त होने के अनुक्रम कै अरथरूप काव्य कहते ह गौर मोक्ष का मधिकार पूणं करते है 
त्यकत्वा इत्यादि ! अथं -जो पुरुष निश्चय से भसुद्धता के करे वाले सब प्व्यों को छोड़कर 
आप अपे निजद्रय मे रीन होता है, बह पुरुष नियम से सब परार्ध से रहित हुमा बन्ध के नाश 
को प्राप्त होने से नित्य उदय सूप हा अपने स्वरूप के परकाशल्प ज्योति पे निर्म उच्छा जो 
चैतन्यल्प अमृत का प्रवाह उससे जिसकी महिमा पूणं दै, एसा श ढ इभा कर्मो े दूटता है । 

भावाय --पहुरे समस्त परद्रव्य का त्यागकर अपने मालस्वरूप (निजदव्य) मे लीन होता 
है, वह घव रागादिकं भपराधो से रहित हके आगामी वस्धे का नाश करता है मौर नित्य उदय- 
प केवलज्ञान को पाकर बुद्ध होकर सव कमोँ का नाशकर मोक्ष कौ पाता है । यही मोक्ष होने 
करा करम है । इस तरह मोक्ष का अधिकार पूणं हुमा ॥१९१॥ 

उक मन्त मे मङ्धलरूपस्चान को महिमा का कर्म कान्य कहते ६--बन्ध इत्यादि } 
अथ कमं के वन्ध कै छेदने से अविनाशी जतुकं जो मोक्ष उको परापत हा । जिसका प्रका 
निस्य है देसी जिसकी स्वाभाविक अवस्था प्रपुल्कित हई ै। उसके कमं का मलत 6 
अत्यन्त शुद्ध प्रगट हुमा है भौर एक अपने ज्ञानमात्र आकारे निज के भार से मलयन्त 0 
व धीर है, जिसकी णाह नहीं भौर जिसमे कुठ भाकुकता नहीं । किसी प्रकार नहीं चले 
अचल भपनी सहमा मे छीन हुभा । 

आदाथं--यह ज्ञान प्रकट हमा सो कमं का नास कर 
अवस्थारूप १ समस्त त को गौण कर अपना (ज्ञान का) प्रकाश "जिसकी थाह 
नहीं व जिसमे आकुकता नहीं" एेसा प्रकट देदीप्यमान होकर अपनी महिमा मेँ लीन हुमा दै ।१९२। 

इस प्रकार रङ्खभूमि मे मोक्षततत का सवाग आया था । सो जब ज्ञान्‌ प्रकट हृभा तब मोक्ष 
का स्वागर निकल गया । यह तकं ३०७ गाथा भौर १९९ करक हूए \ 


स०~५९ 


र मोक्षस्य हषा अपनी स्वाभाविक 


३९४ श्रीमद्राजचन्द्रनेनलास््रमालायामर ] अष्टमं अधिकार 
इति मोक्षो निष्कान्तः 1 


इति श्रौमदमूतचन्धसुरिविरचितायां समयसारव्याद्यायासात्मख्यातौ मोक्षप्ररूपकः 
अष्टमोऽङ्कः ॥ ८ ॥ 





एवेति व्याख्यानमुच्यत्वेन चतुंस्यके भायाष्टनं गतम्‌ 11 ३०६ 1 ३०७ ॥ तत्रैवं सति शृद्काररदितपाववद्रा- 
मादिरहितञ्ान्तत्सपरिणत्बुद्धासख्पेण मोक्षो निष्क्रान्तः 1 
इति श्री जयततेनाचारयङ्तायां समयसारन्याख्यायां शुद्धात्मानुभतिलक्षणायां तात्प्थवृत्तौ द्वाविति 
गायाभिश्चतुभिरन्तराधिकारनंवमो सोक्षाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥ 





सवेया-ज्यों नर कोय परयो दुढवन्धन वन्धस्वूप खं दुखकारी 
चितकर निति केम कटे यहु तौऊ छिद नहि नैक टिकारी । 
छेदनकूं गहि मायुघ घाय चलाय निशङ्कु करे दय धारी 
यो तुष वुद्धि घसराय दुधा करि कमं ₹ आतम आप गहारी ॥ १॥ 
इस प्रकार पं० जयचन्र चिरचित समयसार्‌ प्न्य की आत्मच्यात्ति नामा टीका की भाषा- 
वचतिका में माठवां मोक्ष नामा धिकार पृणं हुमा ॥ ८ ॥ 


सवविशुदन्ञानाधिकार ] समयसार ३९५ 


श्रथ सवविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ९॥ 


अथ प्रविक्षति सवेविशचुदधं ज्ञानम्‌ । 


नीत्वा सम्यर्‌ प्रल्यमविक्तान्‌ कतृभोक्त्रादिभावान्‌ 
दुरोभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रवलप्तेः । 

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापु्णपुण्याचलाविष्‌- 
टङ्लोत्कीणंप्रकटमहिमा स्फ़जेति ज्ञानपुज्जः ॥ १९३ ॥ 
कतुत्वं न स्वभावोऽस्य चितो तेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥१९४॥ 





अथ प्रविश्षति सरव॑विशुद्ध' तानं । संसारपर्थायमाधित्याशुढोपादानरूपेणाशुद्मिश्चयनयेन यद्यपि कर्तु- 
स्वभोक्तृत्वबन्धमोक्षादिपरिणामसहितो ओौवस्तथापि सर्व॑बिशद्धपारिणामिकपरसमावग्राहुकेण शुद्धोपादानरूपेण 





अथ सवंविदयुढज्ञानाधिकार । 
दोहा-सवं विशुद्ध सुन्ञानमय, सदा आतमाराम । 
परकूं करं न भोगवे, जाने जपि तसु नाम ॥ 
यहां मोक्ष तत्त का स्वांग निकलने के पश्चात्‌ स्वविदुदन्ञान प्रवेश करता है । रगभूमि मे 
जीवाजीव, कर्ता-कमं, पुण्य-पाप, आल्ेव, संवर, निज॑रा, बन्ध गौर मोक्ष-ये आठ स्वांग भये थे 
उसका नृत्य हुमा ! अपना अपना स्वरूप दिखलाके निकर गये 1 अब सब स्वांग दुर हुए, एकाकार 
सवंविशुदध ज्ञान प्रवेशं करता है । 
वह प्रथम ही मङ्खलषूप ज्ञानपुन्ज आत्मा कौ महिमा का कान्य कहते है--नीत्वा इत्यादि । 
अर्थ--समस्त कर्ता-भोक्ता आदि भावों को सम्यक्‌ प्रकार से ( भली भाति ) नाश को प्राप्त कराके 
पद-पद प्र ( अर्थाय कर्मो के क्षयोपशम के निमित्त से होने वारी प्रत्यक पर्याय मे ) बन्ध-मोक्ष 
कौ स्वना से दुर व्तता हुमा, शुदध-शुढध ( अर्थात्‌ रागादिमल तथा जावरण से रहित ) विस्तार 
से परिपूणं है ठेस, ओर जिसकी महिमा टेकोत्कीणं भकट है एेसी ज्ञानपुन्ज आत्मा प्रगट होती है । 
भावार्थं -शुद्धनय का विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कर्ता भोक्तापने कै साव से रहित 
है । बन्ध-मोक्ष कौ स्वना से रहित है । परद्रव्य से भौर सव परद्रव्य के भावों | रहित है, इसर्ि 
बुद्ध है भौर अपने निजरस के प्रवाह से पूणं देदीप्यमान ज्योतिरूप टद्कोत्कीणं जिसकी महिमा दहै, 
देसी ज्ञान पुञ्ज आत्मा प्रगट होती ह ।१९२॥ 
अन सवं विबुद्ध ज्ञान को प्रकट करते ह । वहां भरथम ही कर्ता--मोक्ता भाव से भिन्न 
दिखकते है उसकी सूचना का इछोक कहते है-तूत्वं इत्यादि । भथं--दस चित्स्वरूप आत्मा का 


२९६ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्नमालायाम्‌ [ नवम अधिकारं 
अथात्मनोऽकतैत्वंवृष्टान्तपुरस्सरमाख्थाति- 
द्वियं जं उप्पञजई युणेदिं तं तेदिं जाणद्ु अणण्णं । 
जह कडयादीहिं दु पल्जहिं कणयं अणण्णमिह ॥३०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्त । 
त॑ जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०९॥ 
ण दोचि वि उप्पण्णो जह्या कन्जं ण तेण सो आदा । 
उष्पदेदिः ण ॒किंचिवि कारणस्रवि तेण ण स होड ।॥२१०॥ 
कम्मं पडुच्च क्ता कन्तारं तह पडुच्च कम्माणि । 
उप्यञ्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसंए अण्णा ॥२११।(चदुप्क्‌) 
रव्यं यदुतद्यते गुणैस्तरैर्जानीयनन्यत्‌ । 
यथा कटकरादिभिस्तु पर्यायेः कनकमनन्यदिहं ॥३०८॥ 


जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्चिताः शप्र । 
ते जीवमनीवं बा ॒तैरनन्यं विजानीहि ॥३०९॥ 


शुदधद्व्याथिक नयेन कर्तृत्वभोक्तृत्वबन्धमोक्षादिकारणभूतपरिणामशून्य एवेति । दविथं जं उष्पज्जरि इत्यादि- 
गाथामादि कृत्वा चतुर्दकगाथापयन्तं मोक्षपदार्थतू सिकरान्याख्यानं करोति । ततादौ निक्चयेन कर्मकर्तृत्वामावे" 
मुख्यत्वेन सूत्रच्ठ्टयम्‌ 1 तदनन्तरं शुद्धस्यापि यद्‌ ज्ञानावरणादिपरकृतिभिः चन्धौ भवति तदज्ञानस्य माहातम्य- 
मिति केथनाथं चेदा इ पयडिभद्‌ठं इत्यादि प्राङृवश्लोकचनुष्टयम्‌ । भतः परं निर्चयेन भोक्तृत्वा मावज्ञापनार्थं 


अण्णाणी कममफलं इत्यादिसूव्रचतुष्टयं । तदनन्तर मोक्षूलिक्ोपसंहाररूपेण विक्कुणदि इत्यादि सूत्रमयं कथय- 


जिस प्रकार स्वमाव कर्तापना नहीं है । उस तरह भोक्तापन स्वभाव नहीं है । यह्‌ आत्मा अज्ञान 
से कर्ता माना जाता है । जब अज्ञान का अभाव हौ जाता है तब कर्ता नहीं है ॥१९४॥ 

आगे आत्मा का अकर्तापन दृष्टान्त पूर्वक सिद्ध करते हैः-[ यत्‌ दरव्यं ] जो रव्य [ गुणैः ] 
जिन भपने गुणों से [ उत्पत ] उपजता है [ तत्‌ ] वह्‌ [ तैः ] उन गुणों से [ अनन्यत्‌ ] अन्य 
नहीं [ जानीहि ] जानना, उन गुणमय ही है [ यथा ] जसे [ कतकं ] सुवणं [ कटकादिभिः] अपने 
कटक, कंडे आदि [ पर्यायः ] पयय से [ इहं ] कोक भे [ अनन्यत्‌ तु ] जन्य नहीं है-कटकादि 
है वह सुवर्णं ही है । उसरी तरह [ जीवाजौवस्य तु ] जीव अजीव के [ ये परिणामा तुः | जो परि 
णाम [ सुते दिताः ] सूत्र मे कहते हँ [ तैः ] उन परिणामों से [ तं जीवं अजीवं घा ] उस जीवं 
अजीव को [ अनन्यं ] जन्य नहीं [ विजानीहि ] जानना । परिणाम मे वे 7्रव्य ही हँ । [ यस्मात्‌ ] 


स्वविशु्ज्ञानाधिकार ] समयसारं ६९४ 


न इतरिषिदप्युतयत्नो यस्माक्कायं न तेन घ आत्मा । 

उत्पादयति नं विचवितकारणभपि तेन न स मवति ।२१०॥ 

मेम प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 

एत्यधन्ते च मियमास्सद्धस्त॒ न द्यतेऽन्या ॥२११॥ 

जीनो हि ताव्मनियमितात्मपरिणामैरु्पचचमानो जीव एव नाजीव ¦, एव- 

मजीनोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणा्ैरत्पचयमानोऽनीने एव न जीवः, सवे्रन्याणां 
स्वपरिणासेः सह॒ तायात्यात्‌ कङ्कणादिपरिणामैः काश्चनवत्‌ । एवं हि जीवस्य 
स्वपरिणामेरतदमानस्याय्यनीयेन सह कायंकारणभावो न सिद्धयति, सर्व्याणां 
्र्थान्तरेण सहोसा्योत्पादकभावासावात्‌ । तदसिद्धौ चानीचस्य जौवकर्मत्वं ने 
सिद्धयति । तदसिद्धौ च कतुक्मणोरनन्थपेक्षपिदत्वात्‌ जीवस्थाजीवकर्तृत्ं न सिदयति, 
अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ॥। ३०८ । ३०९) ३१०! ३११ ॥ 





तौति मोक्षपदाथचूलिकायां समुदायपातनिका । अय निर्चयेन कर्मणां कत न भवति शत्याष्याति;--यधा 
कनकमिह्‌ कंटकादिपययिंः सहानन्वयभिन्नं भवति तथा द्रव्यमपि यदुपते परिणमति । कैः सह्‌ ? स्वक्रीय- 
स्वकीयगुणैः, तद्रयं तगु णैः सहानन्यदमिन्नेमिति जानीहि एत्ति प्रथमगाथा गता । लीदस्तानीवस्स य भे 





जिस कारण [ स॒ भात्मा ] वहं आत्मा [ कुतश्चिदपि ] किवी से भ [ न उत्पन्नः ] नेहीं उसने 
हुमा है [ तैन] इससे किसीका किया हुमा [ कायं ] कायं [ न भवति ] नहीं है गौर 
[ किच््विद्पि ] किसी भस्य को मी [ तं उत्पादयति ] उतपन्न सही करता [ तैन ] इसलिये [ षः! 
वह { कारणमपि ] किसी क्रा कारण भी [ न ] नहीं है । क्योक्ति [ कमप्रतीत्य ] कमं को अश्रय 
करकेतो[ क्ता] कर्त होत्ता है [ तथा च ] गौर [ क्तरि प्रतीत्य ] क्ता को आश्रय कर्‌ 
[ कर्माणि ! कर्म [ उत्यदचन्ते ] उत्पन्न होते है [ तरु ] एेसा [ भियसात्‌ ] नियम है { अत्या सिद्धः] 
जन्य तरह्‌ कर्ता-कमं कौ सिद्धि [ नं दृश्यते ] नहीं देल जाती । 

रीक्षा--जीव प्रथम ही क्रम से निरिचत अपने परिणामों से उलखन्त हृ जोव ही है भजीव 
नही है ) इसी भ्रकार जीव भी क्रम से निरत अपने परिणामों से उत्पत हभ अजीव हीह 
जीव नही है, मयि समी द्वयो को अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है, कोई भी ध परिणामं 
चे भन्य नही, रे परिणामं को छोड मन्य मे नहीं जाता ! जैसे कड्कणादि परिणामों से सवृ 
उदन्त होता है बह क्कमादि से अन्थ नहीं है, उनसे तादात्म्य स्वरूप है, उसी तरहं सव द्वय है 
दसी प्रकार अपते परिणामों से उन्न हए जोष का अजीव के साय कारथकारण भाव नहीं सिदध 
होता; ष्योकि सब द्रव्यो का अन्य द्रव्य के साथ उलपाद्य-उत्पादक भाव का मभाव है। उस कायं 
कारण भाव की सिद्धि न होने से अजीव के जीव का कमेत सिद्ध नहीं होता, अजीव के जीव का 
कत्व न होने से कती कम के अनन्यपिक् सिदध होने से जीव के अजीव का कर्तापना सीं सिद्ध 
होता । इसलिये जीव पर द्रव्य का कर्ता सिदध नहीं हुमा, अकर्ता ही सिदध हुमा । 


३९८ श्रौमद्राजचन्द्रनैनशास््मालायाम्‌ [ नवम अधिकारं 


अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरक्षतः 
स्पुरच्चिज्ज्योतिभिदुरितभुवनाभोगभवनः । 
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह्‌ किल बन्धः प्रकृतिभिः 

स लल्वज्ञानश्य स्फुरति सहमा कोपि गहनः ॥ १९५ ॥ 





परिणामो दु देसिदा तते जीवस्य शजीवस्य च ये परिणामाः पर्याया देशिताः कथिताः सूत्र परमागमे तैः घहं 
ततैव पूर्वोष्तसुवरणदृष्टान्तेन तमेव जीवाजीवदरन्यमनन्यदमिन्तं विजानीहीति द्वितीयगाथा गत्ता । यस्माच्चृ्- 
तिश्चयनयेन नरनारकादिवि मावपर्यायलूपेण कदाचिदपि नोतपन्नः--कर्मणा त जनितः तेन कारणेन कर्मनो- 
कमपिक्षया्मा कार्यं न मवति । न च तसर्मनोकर्मोपादानरूपेण किमध्युतपादयति । तेन कारणेन कर्मनोकर्मणां 
कारणमपि न भवतति, यतः कर्मणां कर्ता मोचकक्च न भवति ततःकरारणाद्‌ बन्धमोक्षयोः बुद्निश्चयनयेन कर्ता 
भ "भवतीति तृतीयगाथा गता । कम्मं पडन्च कत्ता कतारं तह पडृच्च क्माणि उ्पजंति णियसा यतः पूवं 
समितं सुव्ण्रव्यस्य कुण्डलपरिणामेनेव सह्‌ जीवपुद्भच्योः स्वपरिणामैः सहैवानन्यत्वममिन्नतवं 1 पुनश्चोकतं 
कर्मनोकरमभ्यां कतुभूताम्यां जीवो नोत्पाद्यते जीवव कर्मनोकर्मणां नोत्पादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीत्योपचा- 
रेण जीवः कर्मकर्ता । तथा कर्माणि चोत्पचन्ते जीवकर्तरमाधित्योपचारेण नियमान्तिश्चयात्‌ संदेहो नासति 
सिद्धी इ ण दिस्सदे अण्णा जनेन प्रकारेण, अनेन कोऽथः ? परस्प रनिमित्तभावं विहाय शुदधोपादानर्पेण शुद्- 
निश्चयेन जीवस्य कमेकतुत्वविपये सिद्धिनिष्पत्तिर्घटना न दृदधते कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां च कर्मत्वं न 
दृशयते ततःस्थतं शूदधनि्वनयेनाकर्ता जीव इति धचतुरथगाथा गता । एवं निषष्वयेन जौवः कर्मणा कर्ता न 
भवतीति व्यास्यानमुषयत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ 1 ३०८।३०९।३१०।३११ 1 अय शुद्धस्यात्मनो 
्ञानावरणादिशरकृतिभियंद्‌ वन्धो भवति तदज्ञानस्य माहासम्यमिति प्र्नापयति;-- चेदा आत्मा स्वस्वभावच्युतः 
सन्‌ भरकृतिनिमित्तं कर्मोदयनिमित्तमुत्पद्यते । विनदयति च विभावपरिणारैः पर्यायैः । प्रकृतिरपि चेतयितुकायं 





सावाथं- स द्रव्यो के परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ ह । अपने-अपने परिणामों के सब कर्ता है, वे 
उन परिणामों के कर्ता है वे परिणाम उनके कर्म है। निर्चय से किसी का किसी से मी कर्तकं 
संन॑ध नहीं है, इस कारण जीव अपने परिणामों का कर्ता है, उसके परिणाम उसके कमं ह । इसी 
तरह अजीव अपने परिणामों का कर्ता है, उसके परिणाम उसके कमं है ! इस तरह जीव अन्य के 
परिणामों का अकर्ता है ॥ ३०८ । ३०९ ! ३१०। ३११।। 


अब दसं अथं का करशरूप काव्य कुत है--उसमे जीव अकर्ता है तो भी इसके बन्ध होता 
है.यह अज्ञान कौ महिमा है देस कहते है--अकर्ती इत्यादि! मथं-इस तरह्‌ जीव मपने निज रस 
से विशुद्ध है । इसलिये परढव्य का तथा परभावं का अकर्ता ठहरा । वह्‌ स्फुरायमान होती 
{ फौरत्ती ) चेतन्य ज्योति से व्याप्त हुमा है छोक का मध्य जिसकर एेसा है तो भी इसके रोक में 
भकेट कमं परकृतिं से बन्ध होता है । सो यह निश्वयतः अज्ञान की कोर पेसी ही महिमा है, वह्‌ 
बड़ी गहन है उसका थाह नहीं पाया जाता । 


भावा्--शुदधनय ते जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है ततथा जिसका ज्ञान सव जञेों म व्यापने 
वाराहैतो भी इसके क्म का बन्ध होता है थह कोई अज्ञान की बड़ी महिमा ह ॥१९५॥ 


सवंविुदज्ञानाधिकार ] समयसार २९९ 


चेया उ परयदियटूटं उप्पञ्जह्‌ विणस्तह्‌ । 
पयडीति चेययटाटं उप्पउजइ विणस्स ॥३१२॥ 
एवं बंधो उ दुण्डंपि अण्णोण्णष्यच्चया हवे । 
अप्पणो प्यडीए्‌ य संसारो तेण जायए्‌ ॥२१२॥ (युम्मम्‌) 
चेतयिता तु प्रषःयथंशरखव्ते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि चेतका्थुतदयते बिनरयतति ॥२१२॥ 
एवं बन्धस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्धेत्‌ । 
आसनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥२१३॥ 
अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिन्ननिन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रङृतिनिमित्तमुत्पादविनाशशावासादयति । प्रकृतिरपि 
चेतयितृनिमित्तमुत्पत्तिविनाकावासादयति च एवमनयोरासप्रकत्योः कर्तकमंभावाभा- 
वेऽ्यन्योन्यतिमित्तनेमित्तिकभावेन द्योरपि बन्धो दृष्टः, ततः संसारः तत एव "च 
तयोः कर्तृकम॑व्यवहारः ॥२१२।३१३॥ 





जीवसंबन्धिरागादिपरिणामनिमिततं ज्ञानावरणादिकर्मपर्ययिं ; उत्पद्यते विद्यति घ । एवं पूवोषितप्रकारेण.बन्धो 
जायते दमो ः--स्वस्वभावच्युतस्यात्मनः, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गखपिण्डरूपाया ज्ञानावरणादि्कृतेश्व । कंथंभू- 





आगे दसं अज्ञान की महिमा को प्रकट करते हैः--चितयिता तु] चेतन वालो आत्मा तो 
[प्रकृत्य] ज्ञानावरणादि कमं कौ प्रकृतयो के निमित्त से [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनयति] 
तथा विना को प्राप्त होता है ओर [प्रकृतिरपि प्रकृति भी वचितकार्थं ] उस चेतने वाटी आतमा 
के लिय [उत्पद्यते] उत्वन्न होती है [विनश्यति] तथा विनाश को प्राप्त होती है 1 आत्मा के परि- 
णामों क निमित्त से उस तरह्‌ परिणमती है । [एवं] इस तरह [णोः] दोनो [मात्मनः च प्रकृतेः] 
नात्मा भौर प्रकृति के [ भन्योत्यप्रत्ययात्‌ ] परस्पर निमित्त से [ बन्धः ] बन्ध होता है [ च तैन] 
ओौर उस बन्ध से [संसारः जायते] संसार उत्पन्न होता है । 

टीका.-यह्‌ आत्मा अनादि संसार से ठेकर अपने गौर बन्ध के पृथक्‌-पृथक्‌ रक्षण कागेद- 
ज्ञान भे होने से पर गौर आत्मा कै एकपने का निरिचत्त बमिप्राय करने से पर द्रव्य का करता हमा 
जञानावरण मादि कमं की प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति ओौर विताक्च को प्राप्त होता है। गौर शृत 
भरी मात्मा ॐ निमित्त से उत्पत्ति भौर विनाश को प्राप्तहोती है, भात्मा कै परिणाम के भवुसार 
परिणमती है 1 इस तरह आत्मा गौर प्रकृति इन दोन फ परमार्थं से कर्ता-कमपने के भाव का 
अभाव होनेपर भी परस्पर निमित्तनमिततिकभाव से दोनों के ही वन्य देखा जाता है, उस बन्ध 
से संसार होता है, उसौ से दोनों के कर्ताकमं का व्यवहार प्रवतता है । 


४५० धरीमदूराजचनद्रमैनशास्वमालायामू [ तवम अधिकार 


जा एस पथदीयदूटं चेया णेव विदच्‌ । 
अयाणञ हवे ताव भिच्छाइट्टी असज ।३१४॥ 
जया विसंचए चेया कम्मप्फरपर्णंतयं 
तया विमुत्तो हवड्‌ जाणओ पासंओ शुभी ॥३१५॥ 
यदेष प्कत्यथं चेतयिता तैव विदुञ्चति । 
अज्ञायको सवेत्ताबन्मिथ्यादुष्टिरसंयतः ॥३१४॥ 
यदा विभं्चति चे्तयिता कर्मफरमनन्तकपर्‌ । 
तदा विध्ुक्तो भवति चायको ददं शनिः ॥२१५॥ 
यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ञानात्‌ प्रक़ृतिस्वभावभात्मनो बन्धनि- 


मित्तं न मुग्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वक्षानेनान्ञायको भवति । स्नपरयोरेकत्वदरशनेन 
मिथ्यादृष्टिभेवति । 





तयोरदयोः ? अन्योन्यप्रत्ययोः, परस्परनिमित्तकारणभूतयोः । एवं रागाचयजञानमावेन वन्धो भवति तेन च 
बन्धेन संसारो जायते, न च स्वस्वरूपत इत्युक्तं भवति ।३१२।।३१३॥ भथ यावत्कालं ुद्धात्मसंविततिच्युतः 
सन्‌ प्रकृत्यथं श्रहृवयुदयष्टपं रागादिकं न मुञ्चति तावत्कालमन्ञानी स्थात्‌ तदभाव ज्ञानो च भवती्युप- 
दिशषति;--यावेत्कालमेष चेत्तयिता जोवः, चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मसम्यकश्रद्वानज्ानानुभवरूपाणां सम्यम्द- 
शनज्ञानचारिराणामभावाठकृत्ययं रागादिकर्मोदयषूपं न मुञ्चति, तावतां रागादिरूपमात्मानं श्रहुषाति 
जानात्यनुमवति च ततो भिथ्यादुष्टर्मवति, भन्ञानी भवति, बसंयतदच भवति, तथाभूतः सन्‌ मोक्षंन 
रुमते । यदा पृनरयमेव षेतयिता मिथ्यात्वरागादिषपं कर्मफलं शक्तिरूपेणानन्तं विशेषेण सर्वकारेण मुञ्चति 
तदा शुदधवुदधैकस्वभावात्मतत्त्वसम्यक्रदधानज्ञानानुमवरूपाणां सम्यग्रशनक्ञानचास्तराणां सद्यवात्‌ काभात्‌ 
मिथ्यालवरागादिभ्यो भिन्नमात्मानं श्वहुधाति जानात्यनुभवति च । ततः सम्यगदष्टिर्भवति, ज्ञानी भवति 


भावारथ-भात्मा गौर प्रकृति के परमाथ से कर्ता कंपने का यभाव है, तो मी परस्पर 
निमित्त नेमित्तिकभाव से कर्ता कर्म का भाव है, इससे बन्ध है वन्ध से संसार है । एसा व्यवहार 
रै ॥ ३१२।३१२३॥ 

आगे कहते हैःजन तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनादा होना न छोड तब तक 
अज्ञानी मिध्याद्ष्टि असंयत है-[एष चेतयिता] यह्‌ आत्मा [थाचत्‌] जब तक [प्यथ] प्रकृति 
के निमित्त से उपजना विनशना [ नैव विमुच्चति ] नहीं छोडता [ तावत्‌ ] तब तक [ अज्ञायकः ] 
अज्ञानी हुभा [मिण्याहृष्डिः] मिध्यादुष्टि [असंयतः] असंयमी [भवेत्‌] होता है । [पदा] गौर जब 
[चितिता] मात्मा [अनन्तकं] अनन्त [कमफ] कमफ को [द्विभुच्चति] छोड देता है [तदा] उस 
समय [विभक्तः] बन्ध से रहित इभा ज्ञायकः दरशंकः] ज्ञाता द्रष्टा [मुनि भवति] संयमी होता है । 

टीक्ञा-जब तक यह्‌ आत्मा अपना गौर प्रकृति का पुथक्‌-पुथक्‌ स्वभावरूप लक्षण के भेदज्ञान 


कै गभाव से अपने बन्ध का निमित्त जो प्रकृति का स्वभावं उसे नहीं छोडता, तब तक अपने मौर 


सवेविशुदधज्ञानाधिकार ¡ समयसार ४०१ 


स्वपरथोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेनं परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
फरणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव भ्रतिनियतस्वलक्षणनिर्तानात्‌ प्रङृतिस्वभावमा- 
त्मनो बन्धनिमितत सुञ्यति तद स्वपरयोधिभागक्तानेन जञायको भवति ! स्वपरयोधि- 
भागद्शेनेन दको भवति । स्वपरयोविभागपरिणत्या च संयतो भवति तदैव च 


परात्मनोरेकत्वाष्यासस्याकरणादकर्ता भवति \ ३१४।३१५॥ 
भोक्तृत्वं न स्वभावोस्य स्मृतः कतेत्ववच्चितः \ 
अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ।१९६॥ 


संयतो मुनिश्च भवतति 1 तयाभूतः न्‌ विदोषेण प्रव्यमावगतमूलोततरपकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति ! एवं यद्य. 
पया्मा शुढनिश्चयेन कर्ता न भवति तयाप्यनादिर्मवन्धदशान्मिण्यात्वरागादक्ञानमावेन कर्मं बध्नातीति 
मजञानेसाम्यजञापना्ं द्वितीयस्य सूव्रचतुष्टयं गतम्‌ ॥३१४।।३ १५) गथ शृद्धनिचयनयेन कमंफलभोवतृतव 
जीबेस्यस्नेभावो न भवति, कस्मात्‌ ? अज्ञानस्वभावत्वात्‌, इति कथयति--अण्णाणी कममफलं पयडितहादटिढ 
 वेदेदि विशुदज्ञानदशंनस्वमावात्मतत्त्वसम्यक्‌षद्धानजञानानुष्ठानरूपासेदरतनश्रयातमकमेवजञानस्याभावादज्ञानी 
जीवः उदयागतकर्मप्रृतिस्व भावे सुखदुःखस्वरूपे स्थित्वा ।हष॑विषादाभ्यां तत्प्रयो भूत्वा कर्मफलं वेदयत्यनु- 
भवति । णाणी पृण कम्भफं जाणदि उदिदं ण बेदेदि ज्ञानी पुनः तन्मयो भूत्वा पूवक्तमदजञानसद्भावात्‌ 
दीतरागसहजपरमानन्दल्पसुसरसास्वादेन परमसमरसोभावेन परिणतः।सन्‌ कर्मफलमुदितं वस्मस्वरूपेण जाना- 
स्येव न च हरषविपादाम्यां तन्मयो भूत्वा वेदयतीति ॥ ३१६ ।1 अथा्ञानी जीवेः सापराषः सदाङ्कितिः सन्‌ 





परक एकपने कै ज्ञान से अज्ञायक होता है, अपने परके एकपने दशन (धरद्धान ) से मिथ्यादृष्टि 
हता है, अपनी प्रकी एकपने की परिणति से असंयत होता है, मौर तभी तके प्रर भौर अत्मा 
के एकपने का अध्यवसान करने से कर्ता होता है । ओौर जिस समय यही आत्मा आप्‌ भौर प्रकृति 
के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वलक्षण के तिर्णयह्प ज्ञानं से अपने बन्धं का निमित्त प्रकृति के स्वभाव को छोड 
देता है उस कार अपने परक विभाग के ज्ञान से ज्ञायक होता है, पने भौर परके विभागे के 
शद्धान से दशक होता है, भपने परके विमाग की परिणति से संयत होता है गौर उसी काल जपने 
परे एकपने का भभ्यास न करने से अकर्ता होता है । 

भावार्थ-यह गात्मा जब तक अपना ओौर प्रका निजलक्षण नहीं जानता, तब तक भेदजान 
के अभाव से कम्रकृति के उदय को अपना समञ्च परिणमता है । उसी तरह मिथ्यादृष्टि अज्ञानी 
असंयभी हके कर्ता हुभा कमं का बन्ध करता है । ओौर जब भेदज्ञान हौ जाता है तब उसका न 
कर्ता दनतता है न कमं का बन्ध करता दै, केवल ज्ञातता द्रष्ट हुमा परिणमता ह ॥३१४३१५॥ ४ 

इसौ तरह भोक्तापन भात्मा का स्वमाव नहीं है उपतकौ सूचना का श्लोकं कहते हँ 
भोषतूतवं इत्यादि 1 अथं--इस मात्मा का जिस प्रकार कर्ता स्वभाव नहीं है उसी तरह भोक्तापन 
भी नहीं है यह्‌ गजञान से ह भोका है ! जव अन्नान्‌ का अभाव हौ जाता दै तब भोक्ता नही 
होता १९९६ 


१, स्थिः इति पाठः 1 
स~-५१ 


४०२ शरीमद्राजचन्द्रजैनसास्त्रमालायाम्‌ [ नवम अधिकार 


अण्णाणी कम्सफलं पथडिसषहावटिटओ हु वेदेह । 
णाणी पुण कम्मफ्टं जाणइ उदियं ण वेदेड ॥३१६॥ 
अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु बरेदयते । 
ज्ञानी एनः क॑रं जानाति उदितं न वेदयते ॥२१६॥ 
अज्ञानी हि जुद्धात्मन्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकस्वन्तानेन, स्वपरयोरेकस्वदशंनेन, 
स्वपरयोरेक्त्वपरिणत्था च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रङृतिस्वभावभ्यहुतया अनु- 
भवन्‌ कमेफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुदधातमन्ञानसद्धावात्स्वपरयोदिभागज्ानेन स्वपर- 
योविभागदशेनेन स्वपरथोिभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादधसृतत्वाद्‌ शुदधाल्- 
स्वभावमेकमेवाहुतयानुसवन्‌ कमंफलमुदितं ज्तेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव न पुतस्तस्याह- 
तयाऽनुभवितुसश्चकधत्वादरेकयते ॥३१६॥ 
अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेदेको 
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्ेदकः । 
इत्येवं नियमं निरुप्य निपुणैरक्तानिता त्यज्यतां 
शुद्धेकात्ममये महस्यचलितेरासेव्यतां ज्ञानिता \१९७॥ 


न 
कमफ तन्मयो भूत्वा वेदयति, यस्तु निरपराधो ज्ञानी स कर्मोदये सति कि करोति ? इति कययति;-- 
जो पुण णिशबरहौ चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि । 
आराहणाए णिच्च वदि अहसिदि विफागंतो । 


भागे इसी अथं को गाथा मेँ कहते हैः--[अक्ञानी] अज्ञानी [कर्मफलं] करम के फल को 
प्रकृतिस्वभावस्थितः] प्रकृति कै स्वभाव मेँ ठहरा हुमा विद्यते] भोगता है [पुनः] भौर [ज्ञानी] 
जानी [उदित] उदय मे माये हुए [कमंफलं] कमं के फर को [जानाति] जानता है [तु] परंतु ति 
वेदयते] भोगता नहीं है । 
टौका-अज्ञानी निर्चय से शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव से अपना प्रका एकपते का 
शद्धान करके गौर अपनी परकी एकंपते की परिणति से प्रकृति के स्वभाव मे स्थित होता है, 
इपरिये भ्कृति के स्वभाव को अहुबद्धिपने से माप अनुभव करता हुमा कमं के फर को भोगता 
है । ओौर ज्ञानी शरद गात्मा क ज्ञान के सद्धाव से गपने यौर पर के भेदज्ञान से अपने परक विभाग 
के भद्धान से भौर अपनी प्रकी विभाग रूप परिणति ते प्रकृति के स्वभाव से द रवर्ती हुमा है तथा 
अपने शुद्ध आत्मा के भावकोही अहवुदधिपन से आप अनुभव करता दवै । इस प्रकार अयुभव करता 
१. अे्ञानावरणादिकायाः स्वभावश्चतुर्गतिधरीरगादिभावसुखदुःलादिका प्रिणतिस्तव निरतः-- 
भात्मीयदुदुध्या 1 । 
२. नेयं गायावात्मस्याततौ । 


सव॑विशुदधजञानाधिकार ] समयसार ४०३ 
अज्ञानी वेदक एवेति नियस्यते- 
ण सुयहू पयडिमसब्वो सुद्‌ टुषि अज्जञाहृङण सस्थाणि । 
यडदुरपि पिबता ण पण्णया णिबिविसा हूति ॥३१७॥ 
न भुश्वति प्रकृतिमसन्यः सुष्ट्यपि शधीत्य शस्राणि। 
गुडदुग्धमपि पिबन्तो न ॒पल्नगा नििषा वन्ति ॥२१७॥ 
धथात्र विषधरो विषमावं स्वयमेव न मुञ्चति, विषभावमोचनसमथंसक्कंरकषो- 
रपानाच्च त मुभ्दति । तथा किलाभव्यः प्हतिस्वभावं स्वयमेव न मुन्चति प्रकृति 
स्वभावमोचनसम्थद्व्यश्ुतज्ञानाच्च न मुञ्चति, नित्यमेव भावभरुतन्ञानलक्षणशुदधात्म- 
जञानाभावेनाज्नित्वात्‌ । भतो नियम्यतेऽलानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वादेदक एव ।२१७। 


यः पुननिरपराधश्चेतयिता निश्मङ्कितस्तु सर भवति । भआरावनया भितयं वर्तते गहमिति विजानन्‌ । 
जो पुण गिरवराहुः चेवा णिस्संकेदो दं सो होदि यस्तु चेतयित ज्ञानी जीवः स निरपराषः सन्‌ परमात्ता- 
राधनविपये निष्शद्को मवति । निश्शङ्ो मृत्वा किं करोति ? आराहृणाएु णिच्वं बद्‌ठदि अहुमिदि वरियाणंतो 


हुभा उदय म आये कर्मं के फल को जञेयमात्रपने से जानता ही है, परु उसे अहुपने से अनुभव न 
करने से भोगता नहीं है । 

भावाथ --भनानी के तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान ह नदीं है, इसलिये जैसा कमं उदय मे भाता 
है उसी को भपना जान भोगता दहै, भौर ज्ञानी के बुद्ध गातमानुमव हौ गया है, इससे प्रकृति के 
उदय ॐ भनेको अपना स्वभाव नहीं जानता, उसका ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नहीं होता ॥३१६॥ 

अव दूस अर्थं का कलशरूप काव्य कहते है-मन्ञानी इत्यादि । मथे--बज्ञानी जन तो 
कृति कै स्वभाव मेँ छीन है" उसी को अपना स्वभाव जानत्ता है इसङ्यि सदाकाल उसका भोक्ता 
है, भौर ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव से विरक्त है उसको परक स्वभाव जानता है इपल्ि कभी भोक्ता 
नहीं है । सो चायं उपदेश कसे ह कि जो प्रवीण पुरुष हवे ज्ञानीपने ओर अज्ञानीपने के नियम 
को विचार कर भज्ञानीपने को छोडो भौर बुद्ध आत्ममय एक तेज ( परताप ) मँ निङ्चर होकर 
ज्ञानीपते को सेवन करो ॥१९७॥ 

आये अक्ञानी भोक्ता ही है रे नियम कहते है-[मभव्यः] मभव्य [पुष्ट भपि] भनच्छी 
तरद्‌ अभ्यासकर [शास्त्रा] शार को [घ्ीत्य पदता हृभा भी [अद्कति न सुद्धि] कम के 
उदय स्वभाव को नहीं छोडता भर्थत्‌ प्रकृति नहीं बदलती [पन्नगाः। जैसे सपं [गरडदृग्धे] गुडसहित 
द्ध को [पिबन्तः अपि] पीते हृए भी [निविंषाः] निविष [न भवन्ति] नहीं होते । 
° दीक्ा-जैसे हस रोक मे सप अपने विष भाव को स्वयं नहीं छोडता तथा विष भावके 
मेलन को समथं एसे मिश्री सहित दूध के पीने से भो नहीं छीड़ता, उसी तरह अभव्य वास्तव मे 
प्रकति क स्वभाव को स्वयमेव भ नहीं छोडता ओौर प्रवृत्ति स्वभाव के चुडाने को समथं जो द्रव्य- 
श्रत सर का ज्ञान उससे भी नहीं छोडता । करयोकि इतके नित्य ही भाव ज्ञानरूप शुद्धास्‌" 
ज्ञान के अभाव से भज्ञानीपन है । इसलिये एेता नियम है कि अज्ञानी प्रकृति स्वमाव में ठहसे से 


क्म का भोक्ता ही है। 


० श्रीमद्राजचद््धजैनशास्वमालयाम्‌ [ नवम अधिकार 


ज्ञाती त्ववेदक एवेति नियस्यते- 
णिव्वेसल्ा्ण्मो णाणी कम्सप्कटं वियाणेड्‌ ! 
+ $ हमं १ न 
मह्रं कडयं बहुविहसवेयओं तेग सो होहं ॥३१८॥। 
नि्रेदसमापन्नौ ज्ञानी कर्म॑सुलं चिनानाति । 
मधुरं कटुकं बहुविधमवेदको तेन भवति ॥३१८॥ 
ज्ञानी तु निरस्तभेदभावशरुतन्नानलक्षणुद्धात्मन्तलचःडूावेन परतोऽत्यन्तविर्त- 
त्वात्‌ प्रङृतिस्वभावं स्वयमेव सुन्दति ततोऽमघुरं मधुरं वा कमंफलमुदितं ज्ातृत्वत्‌ 
केवलमेव जानाति, वं पुनत्तनि सति परद्रव्यस्याहुतयाऽ्तुभवितुमयोग्यत्नादेदयते । 
भतो ज्ञानी प्रकृतिस्वसावविरक्तत्वादेवेदक एव । ३१८ ॥ 





निर्घोपपरमात्मारावनाह्पवा निदयाराधनया नित्यं सर्वकालं वर्तते । क्न कुर्वन्‌ ? अनन्तलानःदिस्योऽहमितति 
नि्विक्रह्पसमाप्रौ स्वि्वा शुद्धात्मानं सम्यग्नानन्‌ परमत्तनरसीमावेन चानुभवति इत्ति । अजान कर्मणां नियमेन 
वेदको मवतीति द्वायति;ः--यथा पतन्नमाः सर्पाः चकरासटितं दुरं पिवन्तोऽपि निषिषा च सवन्ति तयाऽतानी 
जीवो मिध्यात्वरागादिल्पकर्मप्कृत्युदयस्वभावं न मुञ्चति 1 कि छृत्वापि अधीत्यापि ! कानि ? यास्लराणि । 





भावाथ अज्ञानी कमं के फल का भोक्ता ही है यह नियम कहा है 1 यहाँ पर अभव्य का 
उदाहरण ठीक है, इसका स्वयमेव एसा स्वमाव है ¡ वह मव्य वाह्य कारणों के मिलने प्र भी 
कमं के उदयं के भोगते का स्वभाव नहीं वदर्ता, इस कारण अज्ञानी के भोक्तापने का नियम 
वनता ह ॥ ३१७ ॥ 

अगे कहते है-े्ा नियम है कि ज्ञानी कमफल का जवेदक ही है [ज्ञानी] ज्ञानी 
[निर्वेदमापन्नः] वेराग्य को प्राप्त जा [कसेलं] कमं के फल को [विजानाति] जानता हैजो 
[मधुरकटुकं] मीठा तथा कड़वा [अनेकविघं] इत्यादि अनेक प्रकार है [तेन] इस कारण [सः] वह्‌ 
[अवेदकः भवति] मोक्ता नहीं है ! 

टीका--ज्ञानी भभेदल्प भावध्र त ज्ञानस्वख्प बुदधात्मा ॐ ज्ञान ॐ होने से पर से मत्यन्त 
विरक्त है) इसलिये वह जानी कं के उदय के स्वमाव को स्वयं ही छोड देता है, उस हपं परिणमन 
नहीं करता । इस कारण भीठा कड्‌ वा सुख-दुःख रूप उदय आये हृए कमं फलं को केवल जानत्ता 
हीह । क्योकि जानी का ज्ञातापन (जानना) स्वभाव है, इतरे क्ता नहीं वनता मौर भोक्ता भी 
ना वनता। जान होने प्र परद्रव्य को अहंख्प से अनुभव करते की अयोग्यता है; इस कारण 
भोक्ता नहीं हेता क्वो जानी कमेस्वमाव से विरक्त होने से बवेदक ही है । 

९ भावाय--जो जिससे विखत होता है उसको अपने च्ल तो भोगता नहीं है, यदि प्रव 
भोगे तो उसे परमाथं यँ भोक्ता नहीं कते, इस न्याय से ञानी भी कर्म के उदय को मपना नहीं 
्मक्चता, उससे विरत है, सो स्वयमेव्‌ तो भोगता ही नहीं ! यदि उदय कौ वलवत्ता से प्रवद्ध 
हमा मपनी निवता से भोगे तो उसे वास्तव मे भोक्ता नही कहते, व्यवहार से मोक्ता है, उसका 
यहं चुद्धनय से अधिकार नहीं है ॥३१८॥ 


सवंबिशुदधज्ञानाधिकार ] समयसारं 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमं जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्‌ । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शुदधस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥१९८॥ 
णवि कव्व णवि वेथह्‌ णाणी कम्भाह बहूुपयाराई । 
जाणइ पुण कम्मफरं बंधं पुण्णं च पा्वं च ।॥३१९॥ 
नापि फरोति नापि बेदयते तानी कर्माणि बहुप्रकाराणि । 
जानाति एनः कर्मफलं बन्धं पण्यं च पापं च ॥२१९॥ 
ज्ञानी हि कभेचेतनाशूनयत्वेन कमेफलचेतनाश्न्यत्वेने च स्वयमकरतुत्वादवेदयि. 


तृत्वाच्च ने फर्म करोति न वेदयते च ! कितु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वा- 
त्कमबन्धं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ॥२१९॥ 


४०५ 





कथं ? सुटृटुवि सुष्ट्वपि । कस्माच मुञ्वति ? वौतरागस्वसवेदनज्ञानाभावात्‌ कर्मोदये सति मिथ्यात्वरागा- 
दनां तन्मयो भवति यतः कारणात्‌ इति । ३१७ ॥ ज्ञानी कर्मणां नियमेन निश्चयेन वेदको त भवतीति दशं- 
यति;--णिभ्वेदसमादण्णो णाणी कम्मफलं वियाणादि परमतच्वज्ञानी जोवः संसारशरीरमोगरूपतिविधरवराग्य- 
संपन्नो भूत्वा शुभाशुभक्मफलमुदयागतं पस्तु वस्तुस्वरूपेण विशेषेण निविकारस्वषुद्धास्मनो भिन्नत्वेन जानाति 1 
कथंभूतं जाताति ? मरं कडुवं बहुविहुसवेदको तेण पण्मतो* गशुभकर्मफलं निम्बकाञ्जीरविषहाराहुरस्पेण 
कटकं जानाति । शुमकर्मफकं बहुविधं. गुडलण्डशचकरामृतरूपेण मधुरं जानात्ति। न च शुद्धात्मोत्यसहजपरमा- 
त 


अव इस अथं का कलदारूप कान्य कहते ह-जञानी इत्यादि । अर्थ-ज्ञानी जीव कमं को न करता 

है मौर न भोगता है, केवल उस कमंस्वभाव को जानता ही है । दस प्रकार केवर जानता हृभा 
कतुत्व भौर भोक्तृत्व के अभाव से बुद्ध स्वभाव मे निर्चल है । इसलिये निरचय से कर्मो से चटा 
हुमा ही कहा जाता है । 

भावाथ ज्ञानी कमं का स्वाधीनपने से कर्ता भोक्ता नहीं है केव ज्ञाता ही है, इसलिये 
शुद्ध स्वभाव रूप हभ मुक्त ही है । कमं का उदय ज्ञानी को कया कर सक्ता है ? कुछ नहीं । 
जन तक निरवरुता रहती है तथ तकं कमं जोर चा; 'कमी तो वह्‌ कमं का निभूरु नाक 
करेगा ही ॥ १९८ ॥ 

मागे इसी अथं को फिर पुष्ट करते हैः--[ज्ञानी] ज्ञानी [बटप्रकाराणि कर्माणि] बहुत 
प्रकार के क्म को [नापि करोति] न तो करता है [नापि वेदयते] भौर न भोगता है [पुनः] परन्तु 
[बल्धं] कमं के बन्ध को [च] जीर [कर्मफलं] कम कं फर [पुण्यं च पापे] पुष्य मौर परर्पोको 
[जानाति] जानता ही है 1 

टीका ज्ञाती क्म॑वेतना से शुन्य है तथा कम॑फरूवेतना से भी शत्य है इसलिए भाप 
स्वतन्त्र होकर कर्ता नहीं होता ओर न भोक्ता ही होता, इसलिये कमं को नतो कररता है गौर न 
भोगता है । ज्ञानी ज्ञानचेतनायुक्त होते से केवल ज्ञाता ही है, उससे कमं के बन्ध को तथा कमं 
क्र शुभ दुभ फल को केवर जानता ही है ॥३१९॥ 


४०६ श्रीमद्राजचनद्रननसास्त्रमालायाम्‌ [ नवम बधिकार 


कुत एतत्‌ !-- 
दिद जहेव णाणं अकार्यं तद अवेद्यं चेव । 
जाणह्‌ य षंधभोकषलं कस्मुदयं णिज्जरं चेष ॥३२०॥ 
दृष्टिः यथैव सानमकारकं तथाऽवेदकं चैव । 
जानाति च बन्धमोक्षं ्मदयं निजश चेव ।३२०॥ 
यथात्र लोके दृष्टिर््यादत्यन्तविभकतत्वेन तत्करणवेदनथोरसमयत्वात्‌ दुशं न 
करोति न वेदयते च, अस्थथाग्निदर्शनात्संधुश्चणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्य, रोहुपिण्डव- 
त्स्वथमेवौष्ण्यानुभवनस्य च दु्िंवारस्वात्‌ । {कितु केवल दर्शानमात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सवं 
केवलमेव परयति । तथा ्ञानभपि स्वयं पष्टृत्वात्‌ कमंणी्यन्तविभवतत्वेन निर्चय- 
तस्तत्करणवेदनयोरसमथंत्वात्कमं न करोति न वेद्यते च । कितु केवल ज्ञानमान्स्व- 
भावत्वाक्रमंबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निजंरां वा केवलमेव जानाति ।२२०॥ 





8 । 


नम्दरूपमतीन्द्रियमुखं विहाय पञ्चेन््ियसुखे परिणमति, तेन कारणेन जानी वैदको भोक्ता न भवतीति नियमः। 
एवं ज्ञानी शुद्धनिरुचयेन शुभाशुभकमंफलमोक्ता न भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थे भूव्रचतुष्टयं गतम्‌ 
)३१८॥ अयं तिरपरागदुद्धात्मानुमूतिलक्षणमेदतानी कमं न करोति न च वेदयतीति प्रकाभयत्ति-णवि 
करद णवि वेदि णाणी कम्माई बहुपयाराह तिगुप्तिगुप्तिवलेन स्यातिपूनालामदृष्टश्ुतानुमूतभोगाकाक्षार्प- 
निदानवन्धादिसमस्तपरद्रन्यालम्बनशूल्येनानस्तन्ञानदर्शनसुखनी्यस्वरूपेण साकम्बने भरितावस्थे निविकत्पस- 
माघौ स्थितो ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणादिमूरोत्तर्रकृतिभेदभिन्तानि निङ्चवयनयेन न करोति न 





भगे पचते है कि ज्ञानी किंस प्रकार कर्ता-भोक्ता नहीं है मात्र ताता ही है । उसका उत्तर 
दृष्टान्त पूवक कहते है-[थथा] जैसे [दृष्टिः] नेत्र देखने योग्य पदाथं को देता ही है उनका 
[अकारक चेव वेइ] कर्ता ओर मोक्ता(नहीं है [तथा चेव] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान मी [बन्ध- 
मोक्ष] बन्ध मोक्ष कर्मोदयं] कमं के उदय [च] ओौर [निनंरा] निर्जरा को [जानाति] जानता ही है। 

रीका-जेसे इस रोक मे तेत्र देखने योग्य पदार्थो से भव्यन्त भिन्न होने कै कारण उनके 
करने ओर मोगने को असमथ है, उस भिन्नत के कारण दुय पदा्॑कान तो करता है भौरन 
भोगता है । यदिषे्ानहो तो अग्नि को जलाने वाके कौ तरह ब अग्नि पे तप्तायमान रोह के 
पिण्ड की तरह अगि के देखने से नेत्र के कर्ता भोक्तापन अवस्य आ जायगा सो नहीं है, नेर का 
स्वभाव केवल दशेनमातर है, इसलिपि वुद्य को केवर देवता हौ है । उसी तरह ज्ञान भी अपि 
नेत्रवत्‌ ही दै, इसर्यि कमं से अत्यन्त भिन्न होने से निरुवयतः उस कमं को करने मौर भोगने मे 
असमथ है, न तो कमं को करता है, न मोगता है ! केवल ज्ञानमात्र स्वभावपते से कम॑ वन्ध, 
मोक्ष, उदय को तथा उसकी निजंरा को केवर जाता ही है ! 


१. दिदूठी संपि पाठोऽयं तालर्वृत ॥ 


सर्वविशुदधज्ञानाधिकार ए समयसार ४०७ 


थे तु कर्तारमा्मानं पश्यन्ति तमस्ता तताः । 
साभान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि सुमृक्षताम्‌ ॥१९९॥ 





च तेन्मयो भूत्वा वेदयत्यनुभवति । तहि किं करोति ? जाणदि धूण कममफलं बंधं पुष्णं च पावं च परमात्म- 
भावनोत्यसुखे तुष्तो भूत्वा वस्तस्वस्पेण जानात्येव ! कि जानाति ? सुखदुःखस्वरूपकर्मफर प्रृतिवन्धादिभेद- 
भिन्नं पुनः कर्मबन्वं, सद्रेचशुभायु्नामगोरूपं पुण्यं, सतोऽन्यदसद्रे्यादिषटपं पापं चेति ॥ ३१९ ॥ तमेव कतु - 
त्वभोन्तत्वाभावं विशेषेण समर्थयति;--दिद्ढो सयंपि गाणं अक्ारथं तहे अवेदयं चैव यथा दुष्टिः कर्व दृबय- 
मग्निरूपं वस्तुसंधक्षणं पुरुषवस्न करोति तथैव च तप्तायःपिण्डवदनुभवरूपेण न वेदयति । तथा शुदधज्ञानमप्य- 
भेदे शदधल्ञानपरिणक्तजीवो वा स्वयं गुदधोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति । अथवा पायन्तरं दिद्ढी 
यपि णाणं तस्य व्याद्यानं--न केवल दुष्टिः क्षायिकज्ञानपपि निरचमेन कर्मगामकारकरं तथेवावेदकमपि । 
तथाभूतः सन्‌ कि करोति ? जाणदि य वेंवमोव॑त्ं जानाति च कौ ? वन्वमोक्षौ । न केवलं बन्धमोक्षौ कम्मुदपं 
णिज्जरं षेव शुमालुभरूपं कर्मोदयं सविपाकाविपाकल्पेण सकरामाकामरूपेण वा द्विधा नि्जरां चव जानाति 





भावार्थ- ज्ञान का स्वभाव तैत कौ भांति द्ुरसे जाननेकादहै। इसलिये ज्ञान के कतृत्व 
भोक्तृत्व नहीं है । कतल भोक्तृत्व मानना ज्ञान है । यहां कोई पे कि एेसा तौ केवलज्ञान है । जब 
तक मोह कमं का उदय है तब तक तो सुखदुःलरागादिहूप परिणमन होता ही है, जब तक दशना- 
वरण ज्ञानावरण भौर वीर्थातराय का उदय है तब तक अदशंन, अज्ञान मौर असमथंपना होता ही 
है, तब केवलज्ञान के पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसे कहं सकते है ? उसका समाधान --यह तो पे से 
ही कहते आए है कि यदि स्वतन्त्र होकर करे भौर भोगे तो उसे वास्तव मे कर्ता-मोक्ता कहते 
है । सो जब मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञान का अभाव हुंजा, तव परद्रव्य के स्वामीपते का अमाव हुभा, 
तन भप ज्ञानी हआ स्वतन्त्रपने से तो किती का कर्ता मोक्ता नहीं होता । परन्तु भपनी निबंरता 
से कमं के उदय कौ बलवत्ता से जो कायं होता है उसको परमाथंहष्टि पे कर्ता भोक्ता नहीं कहा 
जाता उसे तिमित्त से जो कुछ नवीन कर्मरन छुगती भो है, उप्तको यहां बन्ध मँ नहीं गिना। 
जो संसार है वह तो मिष्ात्व है, मिथ्यात्व के चले जाने केश्वाद संसार का अभाव ही होता है, 
समुद बंद की वया गिनती ?। इतना भौर भौ जाना वि केवशनञानी तो साक्षात्‌ भुदधातमस्वखूप 
ही है परन्तु श्रुतज्ञान भी शुद्धनय के अवरुबन से आत्मा को वैसा ही अनुभव करता है । प्रत्यक्ष 
मौर परोक्ष का ही भेद है । ्रुतज्ञानी के ज्ञान दधान की भपक्षा तो ज्ञाता दरष्टपना ही है। चाखि 
की अयेक्षा प्रतिपक्षी कर्मं का जितना उदय दै उतना ही घात है, इसके नाञ्च करने का उद्यम है । 
जन कमं का अभाव हौ जायगा त्ब साक्षत्‌ यथाख्यातचासि होगा, तभी केवलक्ञान ष प्राप्ति 
होगी । सम्प्दष्टि को तौ ज्ञाती कहते ह सो मिथ्याल् ॥ अभाव कौ अपेक्षा ही कहते ह । यदि 
अपेक्षा नही छी जाय तो ज्ञानसामान्य ते सभी जीव ज्ञानी ह भौर विशेष अपेक्षा ली जाय तो र 
तक कुछ भी ज्ञान रहै तव तक ज्ञानी नहीं का जा सकता । जे सिढान्त मे जोभावसर्गा 
गये ह--जब तकं केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बारहवा गुणस्थानपयन्त जज्ञान भाव्‌ ही रगाया 
है 1 दस्थि यहां शानौ अज्ञानी कहना सम्यक्व मिथ्यात्र कौ ही अपेक्षा जानना ॥३९० ॥ 

आगे जो सवंथा एकान्त के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते है उनका निषेव करते 


ह इसकी सूचना का शलोक कहते दै-ये वु इत्यादि । भर्थ--मो पुष अन्ञानरूपी अन्धकार से 


४०८ श्रीभदुराजचनदरजनश्च स्त्रमाायाम्‌ [ नवम अधिकार 


रोयस्सं छणङ विहणु सुरणारयतिसििमाणुसे सत्ते । 
संमणाणंपि य अप्पा जइ कुव्वइ छञ्विहे काये ।३२१॥ 





इति । एवं सवंविचुद्धपारिणामिक्यरममाव ग्राहकेण शुद्धोपादानमू तेन गुददन्याधिकनयेन कर्तृत्ल-भोक्तृत्व-- 
वन्व--मोक्षादिकारणपरिणामनून्यो जीव इति रुचितं । स्मुदायपात्रनिकायां पर्चाद्गायाचतुष्टयेन जीवस्या- 
कर्तृत्वगुणव्याडधानमुष्यत्वेन सामान्यविवरणं कृतम्‌ । पुनरपि गावाचतुप्टयेन युद्त्यापि य््ृतिमिर्वन्धो भवति 
हदलास मादास्यमित्यनानामर्यकषनस्पे विशेषविवरणं कृतं । पुनश्च माधाचतुष्टयेने जीवस्यामोवतृ-स्व 
गुणभ्यास्यानमुच्यत्वेन व्याख्यानं इतं ! तदनन्तरं शुदं निचयेन तस्यव कर्तृत्ववन्धमोक्षादिककारणपरिणामवर्जन- 
वस टाद्यगायाव्याख्वानस्योपसंहाररूपेण गायादयं गतं ।। इति प्रमयसारव्याख्यायां चुद्ातमानृमूतिरु्णायां 
तरात््ववत्तौ मोक्षाधिकारसंवन्विनी चतुर्दशगायामिश्चतुिरन्तरायिकारंः चृखिका समापा! भयवा दितीय- 
व्याख्यानेनात्र मोक्षाचिकारः समाप्तः । 

कि च विशेपः--भौप्चमिकादिपन्वमावानां मव्ये केन माचेन मोनो भवतीति विचार्यते । तव्रौपश- 
मिक्नायोपदमिकक्षायिकौदयिकमावचतुष्टवं पर्यायं भवति बृद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यय इति ! तच्च 
परस्परस दरव्यपय्टयमात्मपदार्थो भण्यते । तत्र तावज्जीवत्वमन्यत्वमभव्यत्वत्रिवि घपारिण।भिकभावमध्ये 
शुटजीवल्ं इक्तिणक्षणं यत्पारिणामिकल्वं तच्ुदव्यायिकनयाधनितस्वान्निरावरणं शुदधपारिणामिकमावसतं 
ततु बन्वमोक्षपर्यायपरिणतिरहितं । यदयुनरदशाणर्पं जीवत्व मव्याभन्यत्वद्यं च ततपर्यायाधिकतयाधितत्वाद- 
शुढपारिगामिकमावसरज्मिति । कयमसुद्धमितत चेत्‌, संसारिणां दुदढनयेन सिद्धानां तु सर्वैव दशप्राणर्पयी- 
वत्वमव्यामव्यतवद्रयाभावादिति । तस्व त्रयस्य मध्ये भन्यत्वलक्षणपारिणामिक्स्य तु वथासंमवं सम्यक्तवादि- 
जौवगुणधातकं देघातिपवंषादिसंजं मोहादिकरमसामान्यं पर्यायाथिकनयेन प्रच्छादक भवति इति विज्ञेयं 1 तव 
च यदा कालादिलन्विवरोन मव्यत्वशक्तर््यक्तिर्भवति तदायं जीवः सहनगुद्धपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमा- 
तम्रन्यस्म्यक्भद्धानज्ञानानुचरणपर्यायेण परिणमति 1 तच्च परिणमनमागममापयौपकमिकक्षावोपदयमिकंक्षायिकं 
मावुत्रयं भण्यते । अघ्यात्ममाषया पुनः शुद्धात्माभिमुपरिणामः युद्धोपयोग इत्यादि पर्याया केमते । ख 
च पर्यायः गुदधपारिणामिकृमावलक्लणञुदधालदरव्या थं चि द्धिन्ः 1 क्मात्‌ ? माचनाषपत्वात्‌ । शुदधपारिणा- 
मिकस्तु मावनार्पो न भवति 1 यचेकरान्तेनागुदधपारिणामिकादमिन्नो भवति तदास्य भावनाशूपस्य मोक्ष 
कारणमूतस्य मोक्षप्स्तावे विनाशे जाते परति बुदधपारिणामिक्रमावस्यापि विनायः पराप्नोति; चच द्था। 
ततः स्थितं--ुदढपारिणामिकभावविषये या मावना तदरुपं यदौपञ्मिक्रादिभावत्रयं तत्समस्तरागादि- 
रुहितत्वेन चृदधोषादानक्रारणत्वान्मोक्षकारणं भवति, न चं शुद्धपारिणामिकः 1 यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः सख 
शुदपारिणामिके पूर्वमेव तिष्ठति! अयं तु व्यक्तिरूपमोक्षविचारो वतते । तथा चोवतं सिदधान्ते--"निप्कियः 
शुद्धपरिणामिकः' निष्किय इति कोर्थः ? वन्वक्रारणमूता या क्रिया रागादिपरिणतिः, यद्रूपो न भवति । 
मोक्षकारणभूता उ त्रिया गुदधमावनाप्रिणतिस्तद्रूपर्च न भवति ! ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो 
ध्येयल्पों मवति भ्यानल्पो न मवति । कस्मात्‌ ? व्यानस्य विनइवरत्वात्‌ ! तथा योगीच्देव॑रप्युक्तं-- 
णवि उपज्जह णवि मरह ववृ ब मोक्बु करे ¦ जिड परमत्थे जोडा जिणवृर एड भणेद 
॥ १॥ किच त्रिवक्षितैकदशश्ुदधनयाशरितेयं भावना निविकारस्वसंवेदनलक्षणशेदक्षायोपशमिकान्ञानत्वेन 


मच्छादित हृए गात्मा को कर्ता हौ मानते है" वे मोक्ष को चाहते है तो भी उनके लौकिके जन की 
तरह मोक्ष नहीं होता १९२] र 


सर्ववियुदध्ानाधिकार ] समयसार ६ 


णाणसेयं 
छोगसः | 1 सरदधतं विसो 
सोगसमणाणमेयं सिर्खतं जह ण दीह विसेसो । 
रोचस कुण विण समणाणवि अप्य कुण ॥३२२॥ 
ष ~ ६ पहंपि 
वंणकोवि मोबसो दीसाह' लोयसमणाण दोण्डंपि । 
1 [1 [१ स र ५ 
णिच्च क॑ताणं सदेवमणुयासुरे ठोएु ॥१२२॥ (परिकलम्‌) 
रोषस्य करोति विष्णु पुरनारकतियंद्ारुान्‌ स्त्र्‌ । 
भमणानासप्यारमा यदि करोति पट्विषाम्‌ कायान्‌ ॥२२१॥ 
----~------------__--~~_-___ 
यद्प्येकदेशव्यवितेरूपा भवति तथापि ष्याता पुरषः यदेव सकछनिरावरणमखण्डकमतयकषप्रतिमासमयमविनकषवरं 
शुदपारिणामिकपरमभावसक्षणं निजपरमात्म्व्यं तदेवाहूमिति भावयति न च सण्ड्ञानरूपमिति भावाथ, । 
इदंतु व्माह्यानं परस्परसपेक्षागमाष्यात्मतयद्रयामिप्रायस्याविरोेतनैव कथितं सिद्धयतीति जातग्यं विवेकिभिः 
†\ ३२० ॥ तः परं जीवादितवाधिकरेषु जीवस्य कतुतवभोपतृतवादिस्वसूपं यथास्थानं निक्चयव्यवहारन- 
यविभागेन सामान्येन यदपूर्वं सूचितं, तस्यैव विदोपविवरणाथं लोकस्व करुणदि तिह. इत्यादि गायामादि तवा 
पाठक्रमेण षडधिक्नवतिगाथापयन्तं चूकिकाव्याख्यानं करोति-तूखिकाशब्दस्या्थः कथ्यते । तथाहि विच्- 
पन्पास्यानं, उक्तानुवतव्याख्यानं, उक्तानुक्तसंकीणंव्यास्यानं चेतत त्रिधा चुिकारव्दस्यार्पौ ज्ञातव्यः ) तेत्र 
पण्णवतिगाथासु भध्ये विष्णोदेवादिपर्यायकतृत्वनिराकरणमुस्यत्वेन लोमस्स ुणदि विह, इत्यादि गाधासप्तकं 
च भवति } तदनन्तरं, अन्यः कर्ता, भुदक्ते चान्यः--इत्येकान्तनिषेधरूपेण वौदढमतानुसरारिरिष्यसंबोधनारथं कहं 
दु पएञ्जयेहि इत्यादि मूत्चतुष्टयं । अतः परं सांस्यमतानुसारिरिष्य परति एकान्तेन जीवस्य भावेमिध्यात्वाकरतः 
त्वनिराकरणाथं भिच्छतता जवि पयडी इत्यादि सूत्रपञ्चकं । ततः परं ्ानाज्ञानपुखदुःलादिमावान्‌ करेषै- 
कान्तेन करोति न चा्मेति ! पुनरपि सांष्यमततमिरकरणा्थ--कम्मेहि ण्णाणी इत्यादि त्रयोदरसूत्राणि 1 
अथानन्तरं कोऽपि प्राथमिकरिष्यः शव्दादिपल्वेन्द्रियविषयाणां विनाशं कुं वान्छति किन्तु मनसि स्थितस्य 
वबिषयातुरागस्य वातं करोमीति विरोपविवेकं न जानाति हस्य संपोधनाथं दंसणणाणचरिततं इत्यादि भूत 
सप्तकं । तदनन्तरे यथा पुवर्णकारादिशचिसपी कृष्डलादि कम हस्त्ुटकादुपकरणः करोति ततं भूत्यादिक 
मदे च तथापि तन्मयो न भवति । रथा जीवोऽपि द्वयकषमं फरोति भूद्ते च तथापि तन्मयो न मवतीत्या- 
दिप्रतिपादनरूपेण नह सिप्पियो दुं इत्यादि गायासप्तकं । ततः परं यदपि स्ेतमृत्तिका व्यवहारेण वुद्याविकं 
श्वेतं करोति तथापि निश्चयेन तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण शेयभूतं च द्रव्यमेव | जानाति 
परयति परिहरति श्रहूधाहि च ठथापि निश्चयेन तन्मयो न मवति इति ब्रहदैतमतातृसारििष्संवोषनायं 
जह सेहिया इत्यादि सूत्रदशकं 1 ततः परं भुद्ामभावनार्पनिर्वयपतिक्मण--निर्रयभत्याद्यान निश्च" 
यारोचना--मिर्वयगारिवव्यस्यानमुखयसवेन कमं लं पष्वकयंदइतयादिसू्वतुषटयं  ठदगन्वरं राेपोसप्त- 
र 
अन दसी मथं को गाथा से कहते है ुरनारकतियंडसापुषान्‌ सत्वात्‌ ] देव, नखः, 
तियंच, मतय प्राणियों को [कोकस्य] लौकरिकजनो के मतानुसार [दषु] नपु [करोति] कर्ता 
१. सिद तं पडि ण दिस्पदि पिसेसो, ताल्य॑वृत्तावयं पाठः । 
२. दीस दुष्टंपि समणरोयायं पारोऽं तातव्॑वृततौ 1 ' 
स०-५२९ 


४१० श्रोमद्राजचन्द्रजनक्षासत्रमालायाय्‌ [ नवम अधिकार 


रोकथमणानामेकः सिद्धान्तो यदि न दश्यते विषः । 

रोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यास्मा करोति ॥२२२॥ 

एवं म कोऽपि मो्ो दृश्यते सोकथमणानां द्वयेषामपि । 

नित्यं इतां सदेवमहनासुरान्‌ लोकाच्‌ ॥ २२१ ॥ 
__ ________------__-~_--_~_~~__~__ 
विषयेऽज्ञानङ्पस्वकीययुद्धिरूपदोष एव कारणं न चाचेतनकश्न्दादिविपया इति कथनार्थं णिदवि सुदि वयणागि 
इत्यादि गाथादशकं । अतः प्रं उदयागतं कर्मं॑वरेयमानो मदीयमिदं मया छृतं च मन्यते स्वस्वभावसृन्यः 
सुखितो दुःखितश्च भवति यः सः पुनरप्यष्टबिधं करम दुःखवीजं वष्नातीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन वेदो कम्म- 
फलं इत्यादि गाात्रयं । तदनन्तरं माचारसू्रकृतादि द्रव्यरुतेम्द्रविपर्द्व्यकर्म धर्माघरमकरकलाः शुद्ध 
तिद्चयेन रागादयोऽपि बुद्धजीवस्वपं न भवन्तीति व्याख्यानमुरुयत्वेन सच्छं णाणं ण हुवेदि त्यादि पञ्चदश 
सूत्राणि । तततः परं यस्य शुदढनयस्याभिप्रयेणासा मूतिरहितस्तस्यामिपरायेण कर्मनोकर्माहाररहित इति व्यष्या- 
रूपेण भष्या जस्स जमुत्ो इत्यादि गाथात्रयं । तदनन्तरं देहाधितद्रन्यलि्ञ निविकत्पसमाधिलक्षणत्रबलिद्ध- 
रहितयतीनां मुितिकारणं न भवति भावलिङ्गहितानां पुनः सहकारिकारणं भवत्तीति ग्याख्यानमृद्यत्वेन 
पादंडौ {लिगाणि य इत्यादि सूत्रप्तकं । पुनश्च समयभरामताघ्ययनफलकथनसूपेण प्रन्थसमाप््यथं जो समयपा- 
हुडमिणं इत्यादि सूत्रमेकं कथयतीति त्रयोदशषमिरन्तराधिकारः पमयसारचूलिकाधिकारे समुदायपातनिका-- 
इदानीं वरथोदशाधिकाराणां यथाक्रमेण विशोषव्याख्यानं क्रियते । तयया--एकान्तेनात्मानं कर्तारं ये मन्यन्ते 
तेषामञानिजनवन्मोक्षो नास्तीतयुपदिशचति;--लोगस्स कूणदि विह, सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते लोकस्य मते 
विष्णुः करोति । कान्‌ ? सुरनारकतिर्णडमातुषान्‌ सत्त्वान्‌ समणाणंपि य अप्पा जदि करम्बदि छष्बिहे काए 
शरमणानां मते पुनरात्मा करोति यदि चेत्‌ । कान्‌ ? षट्जौवनिकायानिति ! लोगसमणाणमेवं लिदन्तं पडि ण 
दिस्सिं वितेसो एवं पूवोक्तिप्रकारेण सिद्धान्तं परति, आगमं प्रति न दृश्यते कोऽपि विशेषः । कयोः संवन्ध ? लोक 
श्रमणयोः ।कस्मात्‌ इतति चेत्‌-जोमस्प करुणदि विह्वु.समणाणं मप्पमो क्ुणदिरोक्मते विष्णुनामा कोऽपि परकत्पित- 





है एेसा मन्तव्य है [च] इसी प्रकार [यदि] यदि [शमणानामपि] श्चमणोँ ( मुनियों ) के मतम भी 
एेखा माना जाय कि [षड्तिषान्‌ कायान्‌] छह काय के जीवों को [भात्मा] आत्मा [करोति] करता 
है तो {रोक-शतणानां] लोकों का गौर पतियों का [एकः सिद्धान्तः] एक सिद्धान्त ठहरा [विकेषं न 
हश्यते] कु विशेषता नहीं रही । क्योकि [छोकस्य] रोक फे मत मेँ [विष्णुः] जैसे विष्णु [करोति] 
करता है उस तरह्‌ [क्षमणानासपि] श्रमणो के मत में भी [आत्मा करोति] अत्माकरता है इस 
तरह कर्ता के मानने मं दोनों समान हए 1 [एवं] इस तरह [लोकभसणानां द्येषासपि] रोक भौर 
श्रमण इन दोनो मे से [कोपि] कोई मी [सोक्षो व हश्यते] मोक्ष हमा नहीं दीखता क्योकि जो 
[सदेवमनुनापुरान्‌] देव, मनुष्य, अमुर सहित [कोकान्‌] छोफों को | नित्यं कुवत] नित्य दोनी ही 
करते हूए भ्वततेन करते हँ उनके मोक्ष केसा | 





सरवेविरुदधन्नानाधिकार ] समयसार ४११ 


ये त्वात्मानं कत तिवत 
पा 
न करोति, तेष तु स्वाला तानि 
त्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तुतवाम्युपगमात्‌-लौकि- 
फानामिव लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति भोक्षः ।३२१। २२२।३२२५ ` 
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः पररव्यात्मतत्वयोः 1 
पर्तृकमे्यसम्बन्धाभावे तत्कर्त्ता कुतः ॥२००)। 
--------~ -----~---__----~---___ 
पष्पविगेषः करोति । श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति तत्र विष्णुसज्ञा श्रमणमते चासमसं्ञा नास्ति विप्रति- 
पत्तन चाये । एवं ण शोवि भुष्लो दीस ृषटुपि समणलोयाणं एवं कर्तृत्वे सरि को दोपः १ मोक्षः कोऽपि 
न दृश्यते कयोरलोकश्नमणयोः । रिनिशिष्टयोः ? भिष्चं क्वताणं सवेवमणुभआपुरे छोगे नित्यं पर्वकां करम 
वतोः । षव ? लोके । कृते ? देवमनृष्यशुरसदिते । किं च~-रागदेष-मोहृपेण परिणमनमेव कर्तृत्व 
पृच्यते । तत्र रागेपमोहृपरिणमने सति बुदधस्वभावात्मतत्वसम्यक्द्धानज्ञानानुचरणसपनिक्वयरतवेयात्मक- 
मोक्षमागन्च्थिवनं भवति ततश्च मोक्षो न भवतीति भावार्थः । एवं ूर्वपक्षरूपैणः गायात्रयं गतम्‌ ३२१1 
३२२।३२३॥ भयोत्तरं निस्चयेनात्मनः पुद्ग्परव्येण सहं कर्तृकर्मसम्बस्धो नास्ति कथं कर्ता भनिष्यतीति 
कथयति;--ववहारभासिदेण द परत्वं मम भणंति विदिरच्छा परद्रव्यं मम भगम । फे ते ? विदितार्थाः-- 
शातार्थाः तत्वेदिनः । केन कृत्वा भणन्ति ? व्यवहारमापितेन व्यवहारणयेभ । जाणंति गिच्छयेण इ भ य इहं 





ठीका- जौ पुरुष आत्मा को कर्ता ही मानते है वे छोकोत्तर होते पर मी लौिकपते की 
उत्लद्घुन भीं करते छोदते) दथोकि ौकिक जनों के तो परमात्मा विष्णु युरलारक भादि शरीरो 
फो करता है ओर लोक से बाह्य मुनियों के अपना आत्मा सुरनारके आदि को करती है । इष 
तरह अन्यथा मानने मे दोनों समान है । इसलिये भात्मा के नित्य कर्तापत के मानने से सोकिकर 
जन कौ तरह लोकोत्तर मृति भी छोकरिक जन की तरह्‌ ही हः उनका भी मोक्ष नहीं होता । 

भावायं-जो आत्मा को कर्ता सनिति वेसुनिमीहो तो भी लौकिक जन सरीखे ही हँ 
वर्योकि शोक ईश्वर को कर्पा मान्ते है ओर मूनिरयो ने भी भात्माको कर्ता मानख्ा। 
दूस तरहे इन दोनों का मानता ससात् हृा । इषं कारण जते छोकिक जनों को मोक्ष नही दै, 
उषी तरह उन सुनियों को भो मोक्ष नहीं । जो कतां होगा वह्‌ कायं के फर को भोगेगा ही, ओर 
जो फर भोगेगा उक्ष मोक्ष कैसा ? अर्थात मोक्ष हौ ही नहीं सकता ॥२२१।३२२।२२३॥ 

आगे कहते है क्र परद्रव्य भत्‌ आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है एेसा काव्य कहते है- 
नास्ति इत्यादि ! भथे-परव्य ओर बलमा का कोई सम्बन्ध सही है । इस तरह कर्ता कमं 
सम्बन्ध का भी सभाव होने से पर द्रव्य क कर्तापन कंते हो सकता है ? 

भावाथे-पर द्रव्य गौर गात्मा का कुछ भौ सम्बन्धे नहीं है तव केता कमं सम्बन्ध केसे 
हो सकता है ? एेसा होने पर कर्तीपन भी क्यौ होगा ? ॥२०१॥ 


४१९ श्रीमद्राजवन्दरनैनशास्नमालायेमू [ नवम अधिकार 


ववहारभासिएण उ परदव्वं सम भणति अविदियस्था । 
जार्णति णिच्छयेण उ ण य सह परमाणुभिच्चसवि किंचि ।३२४॥ 
जह कोवि णयो जप अम्हं गासविसयणयररट्‌ठं । 
ण य होति तस्स ताणि उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥ 
एमेव भिच्छदिटूटी णाणो णिश्संसयं हवई एसो । 
जो परद्व्वं मम इदि जाणतो अप्ययं कग ।।३२६॥ 
तम्हा ण मेत्ति णिच्चा दोदुर्णवि एयाण कत्तविवक्ां । 
परदव्वे जाणतो जाणिञ्जो दिदिटरहियाणं ॥३२७॥ (चतुष्कम्‌) 
व्यवहारभाषितेन तु पशव्यं मम॒ मणन्त्यविदितार्थाः । 
जानन्ति निक्चयेन तु न च मम प्रमाणुमात्नमपि किंचित्‌ ॥२२४॥ 
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं प्रासयिपयनगररष्टरम्‌ । 
न च भवन्ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ।॥३२५॥ 





परमाणुमित्त मम {कचि निरचयेन पुनर्जानंति। कि ? न वेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति ) जह फोविणरो 
जंपदि महूाणं भामविसयपूुररटठं यथा नाम स्फुटमहो वा करिचत्पुरुपो जपति । किं जत्पत्ति ? वृत्याचृतो 
ग्रामः, देशाभिधानो विपयः, नगरामिघानं पुरं, देेकदेशसंननं राष्ट्मस्माकमित्ति । णं य हंति ताणि तस्स इ 
भणदि य मोहेण सो उप्पा न च तानि तस्य भवन्ति राजकीयनगरादीनि तथाप्यसौ मोहेन ब्रूते मदीयं ग्रामा 
दिकमिति दृष्टान्तः । बध दा्ष्ठन्तः--एवं पूरवोक्तिदष्टान्तेन ज्ञानी व्यवहुारमूढो भूत्वा यदि परद्रग्यमात्मीयं 
भणति तदा मिथ्यात्वं पराप्तः सन्‌ भिथ्यादुष्टि्भवतिं निस्संशयं निन्चितं 1 संदेहो न कतव्यः ईति 1 तण्हा 





मागे जो व्यवहारनय के वचन से यह्‌ कहते है कि पर द्रव्य मेरा है, एसे व्यवहार को दही 
निर्व स्वरूप मान जेते है, वे ज्ञान से मानते ह, उपे दष्टन्त द्वारा कहते हैः-[अविरितार्थाः] 
जिन्होने पदाथं का स्वरूप नहीं जाना है कै पुरुष [व्यवहारमाषितेन] व्यवहार के कहे हुएु क्चनौँ को 
रेकर [भणन्ति] कहते है कि [परद्रव्यं मम तु] पर रव्य मेरा है [वु] भौर जौ [निश्चयेन] निश्वय- 
कर [जानन्ति] पदार्थो का स्वरूप जानते है वे कहते है कि [परमाणुमपि] परमाणुमात् भी [किचित्‌ 
मस न च] कोद मेरा नहीं है। व्यवहार का कहना एेसा है कि [यथा] जैसे [कोपि] कोई [नरः] पुरुष 
[जल्पति] कहे कि [अस्मान्न] हमारा [्रामतिषयनगरराष्ट्‌ ग्राम है देश है गौर मेरे राजा का देश है 
वहां निरचय से विचारा जाय तो [तानि वु] वे राम आदिक [तस्य] उसके [न च भवन्ति] नहीं हँ 
[स्षभात्मा] बह आत्मा [मोहेन च भणति] मोह्‌ से मेरा, मेरा पसा कहता ह ¦ [एवमेव] इसी तरह 
भिः) जो ज्ञानी [जानन्‌] परव्य को परद्रव्य जानत्ता हु ]पैरदरव्यं मम इति] परव्य मेरा है एसा 


सर्वविरूदज्ञानाधिकार ] समयसार 


एवमेव मिथयादृष्ठि्ानी निस्संशयं मवसे; । 

यः प्रनयं ममेति जानन्रात्मानं करोति ॥ ३२६॥ 

तस्मान्न सम इति ज्ञात्वा द्येषामप्येतेषां तेग्यकायम्‌ । 

पन्ये जानत्‌ जानीयाद्‌ दृष्टिरहितानाम्‌ ॥३२७॥ 

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढा पर्य ममेदमिति परयन्ति । ज्ञानिनस्तु निश्चय. 

प्रतिबुद्धाः परद्व्यकणिकामात्रमपि न भमेदमिति पडधन्ति । ततो यथा लोके कशिचिद्‌ 
ग्यवहारविमूढः परकफीयम्रामवासी मायं ग्राम इति पदयन्‌ मिथ्यादृष्टि; । तथा थदि 
ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यवहारविसूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पयेत्‌ तदा सोऽपि 
निस्संत्यं परद्न्यमात्मानं कुर्वाणो मिष्यादष्टरेव स्यात्‌ ! अतस्त्वं जानन्‌ पुरषः 
सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां येषामपि योऽयं परद्रव्ये करतृन्यव- 
सायः स तेषां सम्थग्दर्शनरहिततेवादेन भवति इति सुनिष्िचतं जानीयात्‌ ॥३२४। 
२३१९५।२२६।२३२७१ 


४१३ 





त्यादि । तष्टा तस्मात्‌ परकीयग्रामादिदृष्टन्तेन स्वानुभूतिमावनाच्युतः सन्‌ योऽपौ परद्रभ्यं व्यवहारेणालीयं 





[आत्मानं फरोति अपने को परदरव्यमय करता है [एषः] वह्‌ [निःसंशयं] नि.सन्देह्‌ [भिध्यादृष्ठिः 
भवति] मिथ्यादृष्टि होता है त्स्मात्‌] इसलिये जानौ [न मम इति ज्ञत्वा र मेरा नही है 
ठेसा जानकर [परद्र] पर्व्य मे [एतेषां दयेषामपि] इन लोकिकजन तथा मुनियो के [कतुग्यव- 
सायं] कर्तापन के व्यापार को [जानन्‌] जानता हुमा एषा [जानीयात्‌] जानता है कि ये [वृष्टि- 
रहितानां] सम्यण्द्ंन से रहित है । 
टीका-जो व्यवहार मे ही वमू हवे ही अज्ञानी है, वे ही परद्रव्य मेरा है एेसा देखते है 
(कहते है । जो ज्ञानी है वे निदचय से प्रतिवुद्ध हो गये ह वे कणिकामात्र भी पृद्रद्रव्य को यह्‌ 
मेरा है एेषा नहीं देखते । इसरिए जैसे इस लोक में कोई व्यवहार मे मूढ दपर के प्राम म रहन 
वाला कहे कि “यह्‌ मेरा ग्राम है' एसे देखता हुभा मिथ्यादृष्टि कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी 
भी किसी प्रकारे व्यवहार मे विमूढ होकर यह्‌ पररव्य मेरा है' एसे देखे तो उस समय बह भी 
परद्रय को अपना करता हषा मिथ्यादृष्टि दी होवा है । इसलिये नौ तत्व को जानने वाला पृष 
ह वह (सभी परढव्य मेरा नहीं है' दे जानकर रोकिकजन भीर श्रमणजन इन दोनों के जो पर 
र्य मे कर्तापिन का निचय है सो उनके सम्यण्दश्षंन के न होने से ही है; एेषा निष्वित न 1 
भावार्थ -ज्ञानी होकर भी यदि व्यवहारमोही हो, तो लौकिकलन हौ या मुनिजन, दोनों के 
ही कर्तापन आता है तब मिथ्यादृष्टि हौताहैः ज्ञाती इस प्रकार जानता है ॥ ३९ ६।२३२५।३ । 
अर्थं का करशरूप काव्य कहते है--एकस्य इत्यादि । अथ--इस जगत्‌ भ एक 
वस्तु ० के साथ समी संध निषेधा गया दै इसरिएि जहां वस्तु भेद है वहा कर्ता केमं 


प 


४१४ श्रोमदराजचन्द्रजैनशास्वमारायाभ्‌ [ नवम अधिकार 


एकस्य वस्तुन इहान्थतरेण साद्धं संबन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । 

तत्कतुं क्॑घटमास्ति च वस्तुभेदे पश्यण्त्वकतु मुनयश्च जना तत्त्वम्‌ ।२०१।। 
ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममन्नानमग्नमहुसो बतत ते वराकाः । 

कुवंति कमे तत एव हि भावकं कर्ता स्वयं भवति देतन एव नन्यः ।२०२॥ 





करोति स मिथ्यादृष्ट्भवतीति भणितं पूर्व । तस्पातकारणाज्ज्ायते'दुहं एदाण कत्तिववसामो । परद्रव्ये तयोः 
ूरवोक्तकौकिकलैनयोः--आत्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन ख्पेण योऽसौ परद्ग्यविपये कर्तृत्वन्यवसायः । कि 
कृत्वा ? पूवं ण ममेति णस्चा निधिकारस्दपरपरिच्छितति्ञानेन पट्रग्यं मम॒संवल्वि न भवति ईति ज्ञात्वा ? 
नाणंतो जाणिन्जो दिटिररहिदाणं इमं लोकरिकलेनयोः प छल्ये करतृत्वव्यवसायं--उन्यः कोऽपि तृतीयतटस्यः 
पुरषो जानन्‌ सन्‌ जानीयात्‌ । स कथंभूतं जानीयात्‌ ? वीतरागसम्यक्त्वशज्ञा या तु निर्ययदुष्टि्तदरहितानां 
व्यवसायोऽयमिति । जानी भृत्वा व्यवहारेण परद्रव्यमात्मीयं वदन्‌ सन्‌ कयमन्ञानी मवत्रीति चैत्‌ ? व्यवहारो 
हि म्लेच्छानां म्लेच्छमापेव प्रःयमिकजनसंवोषनाथं काल एवानुसरतव्यः । प्राथमिकजनग्रतिवोधनक्रारं विहाय 
कतक्फलवदात्मशुद्धिकारऊत्‌ शुद्नयाच्च्युतो भूत्वा यदि परद्न्यमात्मीयं करोति तदा मिथ्यादृष्टि्मवति । कि 
च विशेषः-लोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं पूवं तत्लोकन्यवहारापेक्षया मणितं । न चानादिनभरतस्य 
देवमनुष्यादिभूतलोकषस्य विष्णुवः ब्रह्मा वा महेदवरो वा कोऽपि कर्तास्ति ! कथमिति चेत्‌, सर्वोऽपि रोकस्तावदे- 
कैन्दरियादिजोवैभृतस्तिष्ठति ¦ तेषां च जीवानां निश्वयनयेन वि्णुपययिण ब्रह्यपर्यायिण महेदवरपयपिण जिनप- 
योयेण च परिणमनशव्तिरस्ति तेन कारणेनात्मैव विष्णुः, आत्मैव ब्रह्मा, आत्मैव महेश्वरः, आत्मैव जिनः! तदपि 
कथमिति चैत्‌, कोऽपि जीवः पूवं मनुष्यमवे जिनल्पं गृहीत्वा भोगाकांक्षाततिदानवस्वेन पायानुवन्बि पुण्यं कृत्वा 
स्वगे समुच्च तस्मादागत्य मनुष्य भवे त्िलण्डाधिपतिरदधंचक्रव्ीं भवति तस्य विष्णुसंनना न चापरः कोऽपि 
लोकस्य कर्ता तिष्णुरस्ति इति । तधा चापरः कोऽपि जोवो जिनदीां गृहीत्वा रत्त्रयाराघनया पापानुवन्धि 








क भ्वृत्ति हौ नही है इस कारण ौकिकलन तथा मुनिजन वस्तु का यथायं स्वल्प एसे ही देखो 
कि कोई पदाथ का कर्ता नहीं है, पन्य परका अकर्ता ही श्रद्धा मे लामो । भगे कहते ह कि जो 
पर एसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे गज्ञानी हृएु कमं को करते ह, वे भावकमं के कर्ता 


होति है ॥२०९॥ 


ह इस पकार अपने भाव्‌ कमं का कर्ता अन्ञान से चेतन ही है उसकी सूचनिका का काव्य 
कहत -ये तु इत्यादि । अर्थं--आवचायं सेदपूवंक कहते है, कि जो पुरुष वस्तुस्वभाव के नियम को 
नहीं जानते जौर जिनका परुषाथंरूप तेज अज्ञान मे इव गया है वे दीन होकर कर्मो को करते है। 
अतः भाव कमं का कर्ता आप चेतन हौ है ! अन्य नहीं है । 


भावाय--जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है वह वस्तुक स्वरूप फा नियम जानता नहीं है, भौर परः 
द्रव्य काकर्ता वनता है, तव भाप अज्ञान ङ्प परिणमता है इसलिये अपने भावकम का कर्ती अज्ञानी 
ही है अन्य नहीं है ॥२०२॥ 
ध 
१. जनाः स्वतत्त्वं" इत्यपि पाठः । 


सव॑विशुद्धज्ञानाधिकार ] समयसार ४१५ 


मिच्छ जइ पयडी मिच्छाइदूटी करेह अप्पाणं । 
तम्हा अचेद्णा दे पयडी णणु कारमो पत्तो ॥३२८॥ 
अहवा एसो जीवो पुगरदव्बस्स कुण भिच्छन्त । 
तम्हा पुमार्दव्वं भिच्छाइटूटी ण पुण जीवो ॥३२९॥ 
अह जीवो पथडी तह पुग्ख्दर्ववं कर्णि भिच्छन्त । 
तम्हा दोहं कदं तं दोण्णिवि भुंजति तस्स एटं ॥२३०॥। 
अह्‌ ण एयदी ण जीदो पुमारुदब्वं करेदि भिच्छन्तं । 
तम्हा पुग्णरुदव्वं मिच्छ तं तु ण हं भिच्छा 1 २३१।(चुप्कम्‌) 
मिध्यालं यदि प्कृतिभिथ्यादृष्ि करोत्यात्मानम्‌ । 
तस्मादवेतमा ते प्रृतिनेसु कारिका प्रप्ता ॥२२२८॥ 


अथैष जीवः पुद्गरद्र्यस्य करीति मिध्यात्वस्‌ । 
तस्मासपुदुगर्र्यं मिथ्यादृष्टिनं  पएनजीवः ॥२२९॥ 


पुष्योपार्नं कृतवा वियानुवादसंजं दलसमू्वं पटित्वा चाखिगोहोदयेन तपद्चरणच्ुतो भूत्वा हृ्डावसपिणोकाल- 
्रसाबेण विद्यामखेन ऊोकस्थाहं कतत्यादि चमत्कारमृत्पाच मूढजनानां विस्मयं कृत्वा महैशवरो भवति न सर्वा- 
वस्पिणीषु । साच हष्डावसषपिणोसंसयातीतोस्सपिण्यव्पिणीषु गतायु समुपयात्ति । तथा चोषतं-संलाततीद" 
वसप्पिणि गयाघु हष्डावसषप्पिणी एई । परसमयहं उष्प्ती ताहि जिणवर एव पमणेई ।। १॥। न चान्यः फोऽपि 
जगत्कत्ता महेश्वराभिषानः पुविदषौऽस्ति इति । तथा चापरः कोऽपि पुरषो विरिष्टतपङ्चरणं कत्वा प्वा- 
त्तपःसावेण स्प्रीविषयनिमिततं चतुर्मुलो भवति तस्य ब्रहम सज्ञा न चान्य. कोऽपि जगतः कर्ता ग्यापरककरूपो 
बहार धनय नदि व ---------- ) तथैवापरः कोऽपि द्शनविशूद्धि विनयसंन्नतेत्यादिपोडशभावनं कत्वा देवेदरादिविनिमित- 


अगि दसं कथन को युक्ति से पुष्टि करते है--जीव के जो मिथ्यातवभाव होता दै उका 
निरय से कती कौन होता है ? [दि] यदि [भिष्यात्व परकृतिः] मिथ्यात्वनामा मोहु कमं क्र प्रकृति 
[आलत्नानं] आत्मा को [पिष्यारदूष्ट] मिथ्यादृष्टि [करोति] कसती है एेसा माना जाय [तस्मात्‌ नच] 
तो सास्थमती से कहते ह कि अहो सास्यमती ति प्रकृतिः अचेतना तेर मत मेँ प्रकृति तो अचेत्तन 
है वह्‌ [कारिका पराप्ता] अचेतन प्रकृत्ि जीव के मिथ्या भाव को करे वारी ठहर, एे्ो वनता 
तरीं । [मथवा] अथवा ठेस मानिये कि [एष जीवः] वहं जीव [पुद्गलग्रग्यस्य मिथ्यात्वं] ही पुद्गलं 
द्रव्य कै मिथ्या को [करोति] करता है [तस्मत्‌] तो एसा मानने से (पुद्गल््रव्यं सिष्यादृष्टः] 
पुद्गल दवय के मिथ्यादष्ट सिद्ध हृजा [न पुनः जीवः] जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठहरा; पेता भी नृ 
बन सकता । [शण] अथवा एसा माना जाय कि [जीवः तथा प्रकृतिः) जीवे ओौर प्रकृति पे दोनों 
पुद्गल्बध] पयर द्रव्य क [मिष्यातवं] मध्यात को [कुत्ते] करते ई [त्नात्‌] तो ह्या एत] 


४१६ श्रीमद्राजचन्द्रेनदास्त्रमालायाम्‌ [ नवम अधिकार 


धथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्गरुदर्यं इते मिध्यातम्‌ । 
तस्मादुदवाभ्यां ठृतं त्‌ दावपि-भुञ्जाते तस्य फरुमर्‌ ॥२३०॥ 
अथ त प्रकृतिनं जीवः पुदगरद्रव्यं करोति मिथ्यातम्‌ । 
तस्मासपुद्गरुद्रन्यं मिथ्यात्वं तत्त न खलु मिथ्या ॥२२१॥। (चतुष्कप्‌ ) 
जीव एव मिथ्यारवादिभावकभंणः कर्ता तस्थाचेतनप्रनुतिकायंतवेऽ्चेतनत्वानुषद्खात्‌ 
स्वस्यैव जीवो मिध्यात्वादिभावकमेणः कर्ता जीवेन पुद्गसरव्यस्य मिथ्यात्वादिभान- 





पञ्चमहाकेदयाणपूजायोगयं तीर्थकरपु्यं समुपाज्यं जिनेद्वराभिधानो वोत रागसर्वज्ञो भवतीति वस्तुस्वरूपं 
ज्ञातव्यं । एवं यथेकान्तेन कर्ता भवति तदा पोक्षाभाव इति विष्णुदष्टान्तेन गाथाव्रयेण पूवंपक्षं कृत्वा गाया 
चतुष्टयेन प्रिहार्याख्यानमिति प्रथमस्यले सूत्रसप्तकं गतम्‌ ॥ ३२४।३२५।३२६।३२७ 11 भय यद्यपि 
शुदनयेन शूदधवुदकस्वमावत्वात्‌ कमंणामकर्तां जौवस्तथाप्यशुदधनयेन रागादिमावकर्मणां स॒ एव कर्ता नच 
पुद्गल इत्यास्थाति । अथ गाथापञ्चकेन प्रत्येकं गाथापू वर्धन सांस्यमतानुशारिशिष्य प्रति पूर्वपक्ष उत्तरार्धेन 
परिहार इति ज्ञातन्यः--मिच्छत्ता जदि पयडी भिच्छादिद्ठी करेदि अप्पाणं प्रव्यमिथ्यातवप्रकृतिः कर्ता 
यद्यात्मानं स्वयमपरिणािनं हगन्मिथ्यादुष्टि करोति तमहा मवेदणादि पयडी णणु फारगो पत्तो तस्माक्तार- 
णादचेतना तु या द्रव्यमिथ्यातप्रकृतिः सा तव मते नन्वहो भावमिध्यात्वस्य सकरवी पराप्ता जीवश्व॑कन्तेनाकर्ता 
्राप्तः । ततकच कर्मबन्धाभाव कर्मवन्धामावे संसारामावः । स॒ च प्रत्यक्षपिरोवः । 


सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिटूटी करेदि अप्पाणं । 
तम्हा अचेदणा दे पयडी णणु कारमो पत्तो ॥ 


सम्यक्त्वं यदि श्रकृतिः सम्यण्दष्ट करोत्यात्माने । तस्मादचेतना ते परङृतिरननु कारिका प्राप्ता ॥ सम्मत्ता 
जदि पडी सम्भादिद्ढो करेदि अप्पाणं सम्यक्तवभकृतिः कर्ष यदात्मानं स्वयमपरिणामिनं सम्यद्दष्टि करोति 
तम्हा मचेदणा वे पडो णगु कारगो पत्तो तस्मात्कारणात्‌ अचेतना प्रकृतिः दे तव मते नन्वहो कर्व प्राप्ता 


= 


दोनों से किया गया [तस्य फलं] उका फठ [हावपि भुन्जाते] दोनो ही भोरे, सो यह्‌ भी तरीं 
बनता । [अयं] अथवा एसा मानि कि [पुद्गक्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य चामा मिथ्यात्वं को 
नि कृतिः ५। जीवः स्ते] न तो प्रकृति करती है मौर न जीव करता है [तस्पात्‌] तो भी [पुद्गल- 
रम्यं मिष्यात्ं]पद्गरद्रव्य ही मिथ्यात्व हुमा [तत्तु] सो एसा मानना [लल्‌] कया [मिथ्या न्‌] कूठ 
नही है ? इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिष्यात्वनामा भावकम का कर्ता अज्ञानी जीव है परन्तु 
इसके निमित पुद्गरद्रव्य मे मिथ्यालवकमं क शक्ति उत्पन्न होती है। 

टोका-मिथ्यात्व आदि भावकम का कर्ती जीव ही है । यदि उसको ं 
माना जाय, तो उस भावकम को भी अचेतनपने का त जायगा । व 


सवविशुदधज्ञानाधिकार ] समयसार ४१७ 


कमणि क्रियमाणे पुद्गल्दरव्यस्य चेतनानुषङ्कात्‌ । न च जीवडच प्रकृतिश्च मिथ्या- 
स्वादिभावकमेणो द्रौ कर्तारौ जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानषङ्गात्‌ । न 
च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्रवय्यकर्तारौ, स्वभावत एव द्गल- 
द्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषङ्गात्‌ । ततो जीवः कर्ता स्वस्य कमं कार्यमिति 
सिद्धम्‌ ।३२८।२३२९।३३०।३२१॥ 

कार्यत्वादतं न कमे न च तन्जीवप्रकृत्थोदयो- 

रज्ञायाःपरकृतेः स्वकायेफलमुक्भावनुषङ्गात्ृतिः. । 

तैकस्याः प्रकृतेरचित्वरुसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो 

जीवस्यैव च कमं तच्चिदनुगं ज्ञाता न यतपुद्गलः ॥२०३॥ 





जीवरवैकान्तेन सम्यकत्वपरिणामस्याक्षतेति ततश्च वेदकपम्यक्स्वामावो, वेदकसम्यक्त्वामावे क्षायिकसम्यकत्वा- 


न 
कर्ता जीव अपने आप हो है । यदि जीव के पुद्गरदरव्य के मिथ्यातल आदिक मावकम माने जायं तो 
भावकमं चेतन हैते से पुदुगलद्रव्यके भी वेतनपने क प्रसङ् आ जायगा । जीव ओौर प्रकृति दोनों 
ही मिथ्या आदिक भावकं के कर्त नही ह योक परति चेतन है, उपतको भी जीव की तरह 
उक फल भोगने का प्रसङ्ग आ जायगा । ये दोनों अकर्ता भी नहीं है क्योकि पुदुगरुद्रव्य के अपने 
स्वभाव ते ही भिथ्यात्व आदि भाव का प्रसद्धं माता है । इसलिये यहं सिद्ध हमा किं मिध्यात्व 
आदि भावकम का कर्ता जीव है गौर भावकम अपना कायं है । 

आवायं--भावकमं का कर्ता जोव हौ सिद्ध किया है । यहां े्ा जानना कि परमाथं से 
अस्य द्रव्य अन्यदरव्य ॐ भाव का कर्ता नहीं है । इसलिये जो चेतन के भाव है उनका चेतन ही कर्ता 
होता है । इस जीव के भज्ञान से मिथ्यात्व आदि भावरूप प्ररिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं है । 
शुद्धनय से उनको चिदाभास भी कहते है । इसलिये चेतनकमं का कर्ता चेतन ही होना परमाथ है । 
वहां मभेददृष्टि मेँ तो शुद्ध चेतनमात्र जीव है, परन्तु कमं कै निमित्त से जब परिणमन करता है 
तब उन परिणामों से युक्त होता है । उसं समय परिणाभ-परिणामी की भेददृष्टि मे भपने अज्ञान- 
भाव परिणामों का कर्ता जीव ही है; ओर अभेद दृष्टि मतो कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतना 
मात्र जीववस्तु है। इस तरह यथाथं समक्षना कि चैतनकमं का कर्ता चेतन ही है । २२८२३२९ 
३३०।२३३१ ॥ 

अवं इ अथं का कलशरूप काव्य कहते है-कायत्वा इत्यादि । अथं-कर्म दै बह काय है 
हसकिए निना किया नहीं होत्रा । वहं कमं जीव ओरं प्रकृत इन दोनों का किया हुंमा तहीं है क्यो 
कि प्रकृति तो जड़ है उसको अपने-अपने कायं के फल भोगने के प्रसर माता है1 तथा एक प्रति 
का हौ कायं नहं है वयोकि प्रकृति तो अचेतन है ओर भावकम चेतन है इसि इस भावकम 
का कर्ता जीव ही है यह जीव काही कमं है, क्योकि चेतन से अत्वयर्ूप है चेतन का परिणाम दै, 
ओर पुद्गर ्ञाता नौं है इसलिये भावकमं पुद्गलं का नहीं है। 


क 
१. पररमाष्यासमतरंगिणीगन्य तु भवानुपङ्ग्ृतिः इतत पाठः । 
प्०-५ 


४१८ श्रीमद्राजेचन्द्रजैनशास्तमारायाम्‌ [ नवम्‌ मधिकार 


केव प्रयितदयं कतु हृतकैः क्षिप्त्वात्मतः कतुं 

क्तत्सिष कथंचिदित्यचलिता केदिचध्ुति कोपिता । 
तेषामुद्धतसोहुु्रितधियां बोधस्य संशये 
स्याद्रादप्रतिबन्धलबन्ध्विजया चत्पुस्यितिः स्तुयते ॥२०४॥ 





मावः ततर्च मोक्षाभावः 1 स च प्रत्यक्षविरोव ागपविरोवरच । यत्राह शिष्पः--प्रकृतिस्तावत्कर्मविकतेषः 
स च सम्यकेत्वमिध्यात्वतदुभयरपस्य त्रिविधदर्शनमोहस्य सम्थक्तवाव्यः प्रयमविकल्पः स च कर्मविोपः कथं 
सभ्यववं भवति ? सम्यक्त्वं तु निविकारसदाननदैकछश्षणपरमात्मतत्त्वादिप्रढानङ्पो मोलवीजहैतुरमन्यजीय- 
परिणाम इति । परिहारमाह --सम्यकत्वभशृतिस्तु कर्मविजञेषो भवति तथापि यया निविपीं विषं मरणं न 
करोति तथा सुद्ात्मामिमुखपरिमामेन मन्वस्यानीयविसूदधि विरोषमातेण विनारितमि्यात्वशक्तिः सन्‌ भायो- 
पशमिकादिरव्िपञ्चकजनितश्यमौपरामिकसम्यववानन्त रोसन्नवेदकसम्यकलस्वभावं वस्दारथशरद्वानख्पं जीवप- 
रिणामं न हन्ति तेन कारणेनोपशचचारेण सम्यक्तवाहैतुत्वातर्मविशेपोऽपि सम्यक्त्वं भण्यते स च तीथेकरनामकर्मवत्‌ 
परम्परया मुक्तिकारणं भवतीति नास्ति विरोधः महवा एतो जीवो पुणलदव्वस्स फुणवि मिच्छत्तं भयव 
रवदूषणभयादेष प्रतयकषीभूतो जीवः; दरव्यकरमपस्य पुद्गरदर्य्य शुदरातमततत्वादिषु विपरोताभिनिवेरजनकं 
मावमिथ्यातवं करोति न पुनः स्वयं भावमिध्यालल्पेण परिणमति इति मतं तम्हा पुगलदव्वं मिच्छाविरठी 
ण पुण जोवो तयकान्तेन पुद्गर्रनयं मिथ्यादषिन पनरजीवः 1 कर्मवन्वः तस्यैव, संसारोऽपि तस्यैव, न च 
जीवस्य । स॒ च प्र्क्षविरोव इति ! अह्‌ जीवो वयो निय पृमलदष्वं फणति मिच्छतं अथ पूरव॑दूपणभ- 
यान्जीवः प्रकृतिरपि पृद्गल््र्यं कर्मतापन्तं भावमिष्यातवं कुरुत इति मतं तहा दोवि रत्तं तस्मा्तारणा- 
न्ीवमुद्गराम्यामुपादानकारणभूतामया कृतं तन्मिथ्यात्वे 1 दुष्णिवि भूति त फलं तहि दरौ जीगपुद्गरो 
तस्य फलं भन्जाते ततद्चाचेतनायाः प्रकृतेरपि भोक्तृत्वं प्राप्त स॒च प्रत्यक्षविरोध इति 1 अह्‌ ण पयडोण 


---------------(----~--_ 


भावा्य--चेतनकमं चेतन क ही हो सकता है; पुद्गल के चेतने कमं कैसे होगा ॥२०३ ॥ 

अगे जो कोई भावकम का मी कर्ता कर्मं को ही मानते ह उनको समञ्चाते ॐ एिथे स्यादराद 
से वस्तु कौ मर्यादा कहते हँ उसकी सुचना का काव्य यह है 1 कर्मैव इत्यादि । भथं-कोई जत्म- 
घातक (सवया एकान्तवादी) कमं को हौ कर्ता विचार कर गौर गात्मा के कतृ त्व को उड़कर हू 
आत्मा कर्थंचित्‌ करता है एसा कहने वारो जिन-मगानु की निर्वाधं श्रुतरूप वाणी को कुपित 
करते ह विराधना करते ह । से भासमघारको कौ दधि रीत मोह से दित हो गई है । उनके 
ज्ञान कौ संशुद्धि के रिप स्याराद से निर्वाधित वस्तुस्थिति कही लाती दै । 


भावाथ-कोई वादी सर्वथा एकान्त से कमं का कर्ता कमं को ही कहते 
ह कहते है गौर आत्मा को 
उकेर्ता कहते है, वे आत्मा के स्वस्प के धातक है । जिनवाणी स्याद्वाद द्वारा वस्तु को निरवधि कहती 
क व ६ कहती है सो उने सर्वया एकान्ति पर वाणी का कोपहै। 
५ < ।नध्यत्वि च ढक रहो हे। उनके मिथ्यात् के दुर करने को आचायं हैकि 
रे णेसी कस्यु की सिद्धि होत्री है वस कहते ह ॥२०४॥ ~. 
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कमपि हु अण्णाणी कज्ज णाणी तेष करेहि । 
कम्मेहिं सुधाधिऽ्जई जग्गापिजह्‌ तंहेव कम्मेहिं ।॥३३२॥ 
कम्मे सुदहाविऽ्जई दुक्वाविजह तरेव कम्ेहि । 
कमे य मिच्छन्तं ज्ज णिज्जह्‌ असंजमं चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहिं भमाडिर्जई उद्ढमहो चावि तिरियरोयं य । 
कम्मे वेष किञ्जह सुहासुहं जित्तियं किंचि ॥३३९॥ 
जम्हा कम्मं कठव कम्मं दे॑हरत्ति जं किचि । 
तम्हा उ सव्वजीवा अकारया हूति अवण्णा ॥३३५्‌॥ 





जवो पुा्दध्वं करोदि भिच्छत्तं भय मतं न परकृतिः करोति न च जीव एव एकान्तेन । फ ? पुद्गल 
कर्मतापन्नं । फथंभूतं । न $रोति ? मिष्यातवंभावमिध्यालवरूपं । तया पुग्रलदव्वं मिच्छततं तं तु ण हृ मिच्छा 
तदि यदुक्त पूरवभूमे महवा एसो जोबो पुणल दब्यस्स कुणदि भिच्छततं तहचनं तु पुनः हु स्फुटं । फ मिथ्या न 
भवति? भपितु भवत्येव । किच यद्यपि शुद्धनिक्चयेन बुदोजीवस्तथापि पर्यायाथिकनयेन कथंचित्परिणा- 
मित्वे सत्यनादिकरमोदयवश द्रागादयुषाधिपरिणामं गृह्णति स्फटिकवत्‌ । यदि पुनरेकान्तेनापरिणामी भवति 
तदोपाचिपरिणामो न घटते । जपापुष्पोपाधिपरिणपनराक्तौ सत्यां स्फटिके जपापुष्पमुपाधि जनयति न च 
काष्ठादौ । कस्मादिति चेत्‌, तदुपाचिपरिणमनश्क्त्यभावात्‌ इति । एवं यदि द्रग्यमिथ्याहमप्रृतिः करी 
एकान्तेन यदि भावमिथ्यात्वं करोति तदा जीवो भावमिथ्यात्वस्य कर्ता न भवति । भावमिष्यात्वामावे कमणो 
वन्धाभावः तत्तद संसाराभावः स च प्रत्यक्षविरोघः। इत्यादिग्यारूयानरूपेण तृत्तीयस्थरे माधापञ्चकं शतं 
॥ ३२८।३२९।३३०।३३१ ॥ भथ ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिकर्मकान्तेन कर्मेवे करोति न ॒चात्मेति सांश्यमतानु- 
सारिणो वदन्ति तान्प्रति पनरपि नयविभागेनात्मनः कथंचित्कतुत्वं व्यवस्थापयति---तत्र त्रयोदशगाथासु मध्ये 
कर्मव॑कान्तेन करतुं भवति इति कथनमुख्यत्वेन कम्पेहि इ अष्भाणी इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । ततः परं साण्यम- 
तेष्येवं भणितमास्ते--इति संवाददश्चनारथं ब्रह्यवर्यस्थापनमुख्यत्वेन पुसित्थियाहिलासी इत्यादि गाथाद्वयं । 
अहिसास्यापनमुख्यत्वेन जम्हा धदेदि परं इत्यादि गाथां 1 प्रकृतेरेव कर्तृत्वं न चात्मन इत्येकान्तनिराक- 





[कमभिस्तु] जीव कर्मो से [अज्ञानी] अज्ञानी [क्रियते] किया जाता है [तथेव] उसी प्रकार 

ˆ जीव [कम॑सिः] कर्मो से [ज्ञानी] ज्ञानी होत्ता है जीव [कमंभिः] कर्मो से [स्वाप्यते] सुलाया जाता 
है [तथेव] उसी प्रकार जीव [कर्मभिः] कर्मो से ही [जागयंते] जगाया जाता है [कमंभिः धुखी 
क्रियते] कर्मो से सुखी फिथा जाता दै [तथैव] उसी प्रकार जीव [कमेमिः दुःखी क्रियते] कर्मो से 
दुली किया जाता है [च्‌] शौर जीव [कमंभिः मिथ्यात्वं नीयते] कर्मो से मिथ्याल को प्राप्त कराया 
जाता है [चैव] तथा [असंयम नीयते] असंयम को प्राप्त कराया जाता है [किसंभिः उं चापि 
अघः च ति्गलोकं भ्राम्यते] जीव कर्मो से उ्व॑लोक तथा अधोलोक भौर तिर्य्लोक मे भ्रमाया 
जाता है [च कमभि एव] ओौर करमो से हीं [यत्किंचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभं क्रिथते] जो कुछ बुभ-अलुम 


४२५ श्रीमद्राजचनद्रजैनशास्वमांखावाय [ नवम अधिकार 
पुरिसिस्थियाहिलासी इत्यीकस्मं च पुरिसमहिखपइ । 
एला आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥१२६॥ 
तम्ह। ण कोवि जीवो अबंमचारी उ अम्ह उवएसे 1 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिरसड इदि भणियं ॥३३७॥ 
जम्हा घाएड्‌ परं परेण घाइ्जए य॒ता पयडी । 
एषणच्छेण किर भण्णइ परघायणामित्ति ॥३३८॥ 
तम्हा ण कोवि जीवो वधायञो अस्थि अम्ह्‌ उवदेसे । 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भियं ॥३२९॥ 





रणाथं तस्यव गाधाचतुष्टयस्यैव दूषणोपसंहारख्पेण एवं संखुवदेसं इत्यादि गाथका इति सू्रपञ्चकस्मुदायेन 
द्वितीयमन्तरस्यलं । तदन्तरं मात्मा कर्मं न करोति कर्मजनितमावांश्च कित्वात्मानं करोतीत्येकगाथायां परव 
पक्षो गाथात्रयेण परिहार इति समुदायेन अहवा मण्णसि मन्दं इत्यादि सूत्रचतुष्ट्यं । एवं चतुरन्तराधिकारे 
स्थलत्रयेण समुदायपातनिका;--कर्मभिरज्ञानी क्रियते जीव एकान्तेन तथैव च ज्ञानी क्रियते कर्म॑भिः । स्वापं 
निद्रां नीयते जागरणं तथैवेति प्रथमगाथा गता । कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथव च कर्म॑भिः कर्मभिश्च 
मिथ्यात्वं नीयते तथेवासंयमं चैवेकान्तेन द्वितीयगाथा गता । कमंमिक्षवैवोरघ्वाधस्तियंग्लोकं च भ्राम्यते 
कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यदन्यदपि किंचिदिति तृतीयमाथा गता । यस्मादेवं भणितं कर्मैव करोति 
कर्मैव ददाति कर्मेव हरति यक्तिचिच्छुमाशुमं तस्मादैकान्तेन सर्वे जीवा भकारकाः प्राप्ताः, ततक्ष 
कर्मामिवः कर्मामावे सरंपाराभावः सं च प्रतयक्षविरोधः--इति कर्मेकान्तकतृत्वदूषणमुदयत्वेन सूत्रचतुष्टयं 
गतं । कर्मेव करोत्यकान्तैनेति पूरवोश्तमथं श्रीकुन्दकरन्दाचार्यदेवाः सांस्यमतसंवादं दर्शयित्वा पुनरपि 
समर्थयन्ति । वयं ब्रूमो देषेणवं न । भवदौयमतेऽपि मणितमास्ते पूंवेदास्यं क्मं॑कर्तु स्प्रीवैदक्मा- 
भिलाषं करोति, स्त्रीवेदाख्यं कमं पुवेदकर्माभिकरषलयेकान्तेन, न च जीवः ! एवमाचार्यपरम्परायाः क्रमागता 





है बह किथा जाता है । [यस्माद्‌] क्योकि [क्मकरोति] कमं ही करता है [कमं ददाति] कमं ही 
देता है यत्‌ किचित्‌ हरति इति] कम ही हरता है जो कुछ करता है वह कमं ही करता है [तस्मात्तु] ` 
इसिये [स्वजीवाः] सभी जीव [अकारा आपस्ता; भवत्ति] अकर्ता सिद्ध होते है । कर्ता नहीं है 
[एषा माचार्यपरम्परागता ईहशी तु शरुतिः] यह बाचारयो कौ परिपाटी से आई हुई शरुत्ि है कि 
[पुरुषः] पुरुषवेदकमं तो [खयभिलाषी] स्वरी का अभिलाषी है [च] ओौर [स्त्रीक] स्व्ीवेदकमं 
परं मभिरुषति) पुरुष को चाहता है । [तस्मात्‌] इसर्यि [कोपि जीवः] कोई भी मीव [अब्रह्य- 
चारी त] अब्रह्मचारी नहीं है [अस्माकं तु उपदेशे] हमारे उपदेश मे तो एसा है [यस्मात्‌] कि 
{कमं चेव हि] कमं हौ [कमं मभिकषति इति] कमं को चाहता है [इति भणितं] एेसा कहा है । 
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एवं संखुवधएसं जे उ परूविति परितं समणा । 
तेपि प्रयदी इुव्वड अप्पा य अकारया स्मै ॥३४०॥ 
अहवा मण्णसि सञरं अप्या अप्पाणमप्पणो कुण । 
एसो मिच्छसहषो दठम्दंएयं सुण॑तस्स ॥३४१॥ 
अप्पा णिवो असंछिः्जपदेसो दैप्िभो उ समयम । 
णवरि सो सक्क्‌ तत्तो हीणो अहिभ य कारं जे ॥३४२॥ 





शरुतिरोदृषो । भूततः कोः ? आगमो भवतां सास्यानामिति प्रथमगाथा गता । तथा सति र दषणं चेति ? 
एवं न कोपि जीवोऽस्यवरहमचारी युप्माकमूपदेे तु यथा बद्निश्चयेन सपे जीवा ब्रह्मचारिणो भवन्त 
तवकान्तेनायुदधनिरचयेनापि ब्रह्मचारिण एव यस्मासुवेदा्य कर्म सवीवदाखयं कर्माभिलषति न च जीव इत्युत 
पूवं स च प्रत्यक्षविरोधः । दतब्रहाकयनसूपेण गाधादवयं गतं 1 यस्माारणात्‌ पर कर्मस्वष्पं परकृतिः कत्री 
हन्ति परेण कर्मणा सा शरृहिरपि हन्यते न च जीवः । एतेनार्थेन कि चैमते परधातनामकर्मेति भण्यते । 
परं मितु जैनपते जीवो रिसाभावेन परिणमति परघातनाम सहकारिकारणं भवतति इति नास्ति विरोध इति 
प्रथमगाधा गता । तस्मात दूषणं ? ुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहमेण श ्रव्याधिकनयेन ताब्रदपरिणाभी 
हिसापरिणामरहितो जीवो जैनागमे कथितः, कथं ? इति चेत्‌, सब्बे सुद्धा ए घुटणया इति वचनात्‌, च्यव 
हारेण हु परिणामीति । भवदीयमते यया शुदधनयेन तथा्ुढनयेनप्ुपधातको हिकः कोऽपि नाति। 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, यस्मदेकान्तेन करम चैव ह स्फुटमन्यत्‌ कम हन्ति, न चातमेति प्सते भणित्मिति 1 
एवं हिसाविचारमयत्वेन भायां गतं । एवं संखुवदेसं जे द परवति एरिसं समणा एवं परवोत्तिं भाषयोप्‌- 
देषमीदुशमेकान्तरूपं ये केचन परमागभोकतं नयविभागमजानन्तः समणा श्रमणाभासाः दव्यतिङ्किनः प्ररूप- 
यन्ति कथयन्ति । तेष पय ववदि प्याय अकारया स्वे तेषा भतेनेकान्तेन प्रकृतिः क्री भवति 1 


_____---___-____-_________ 

यस्मात्‌] लिस कारण [षर्‌] दूसरे को [हन्ति] मारता है [च] भर [परेण हतयते] परमे दरारयामारा 
क [सा प्रतिः] वहं श्ृति ही है [एतेन रथन भग्यते] उसी बथं को रेकर कहते ६ कि 
[परधात नाम हति] यह्‌ परात्‌ नामा प्रकृति है तस्मात्‌] इसलिये [अस्माकं उपदेशे हमारे पः 
देश मे [कोपि जीवः] कोई भी जीव [उपधातो नास्ति] उपघात करने वाला नही है यस्मात्‌। 
कि [कमं चैव हि) कमं ही [कमं हन्तीति भणितं] कमं को धातता है ठेसा कहा है [एव तु] 
दस तरह [थे ्मणाः] जो कोई मति हसं सस्योपदेशो प्रहपयम्ति) पसा सख्यम का उपदेश 


५ > (क्षतिः) प्रकति ही [करोति] करती है [च सर्वे आत्मानः] 
निरूपण कसते ६ [तेषा] उनके मत मे [रतिः] भति ही व भारं बहो हैमो माला 


1 सव [अकारकाः] अकारक हीह रेसाहुमा। । भ | 
न करा पक्षसाधने को [मम्पते] त देषा माना कि [मम त्मा] मेरा आत्मा [अत्मनः] 


अपने [अत्मानं] आत्मा को करोति] करता है एर कतापत का पक्ष मानो तो ्िभ्ानतः। एसे 


४रर श्रीमद्राजचन्द्रजैलरास्मारायाम्‌ [ नवमं अधिकारं 


जीवस्स जीवरूवं वित्यर्दो जाण लोगमित्तं॑खु । 
तत्तोसो ‰िदहीणो अ्िभोव कहं दणड दच्च ॥६४६॥ 
अह्‌ जाणञओओ उ मावो गाणस्रहषेण अस्थिति सयं । 
तम्हा णवि अप्पा अप्प तु सयसप्णो कुण ।। २४९॥ (्योदशषक) 
५ ० क्रियते रै 04. 
कमंमिस्तु अक्ञानी क्रियते हानी तथव कमभिः । 


+. ०५ 


कमंभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कमेभिः ॥३२२॥ 


.____---~----------------------~---------- 


आरमानश्च पुनरकारकाः सवे ! ततश्च कतृत्वाभावे कर्मामावः क्मभिवे संदारामावः । ततो मोकप्रसद्धः । 
स च प्रत्य्तविरोध इति । जैनमते पृनः परस्परसपेक्षनिश्चयव्यवहार्‌नयघ्येन सवं घटत इति नास्ति दोषः 1 
एवं सांस्यमठसंबादं दर्शयित्वा जोकस्यैकान्तेनाकतुत्वदूपणद्वारेण सूतपन्दकं भतम्‌ 1 हवा मण्णति मज्क 
भ््पा अप्पाणमप्पणो क्ुणदि हे सद्ि ! भथवा मन्यते त्वं पूरवोक्ताकतुतवदूपणमयान्मदोयमते जनौ कानी, 
ज्ानितवे च कर्मकतुत्वं न घटते यतः कारणादन्नानिमां करमवन्ो भवति । कित्वात्मा कर्ता मात्मानं कर्मतापननं 
आत्मना करणमूतेन करोति ततः कारभादकर्तृतमे दषणं न मवति ? इति चेत्‌ एसो निष्छसहावो हहं एवं 
मुणंतस्स अयमपि मिथ्यास्वभाव एवं मन्यमानस्य तव इति पूर्वपक्षगाथा गत्ता । अथ सूत्रतरवेण परिहारमाह । 
कस्मान्मिध्यास्वभावः ? इति चेत्‌, जे यस्मात्‌ कारणात्‌ अप्पा णिन्वा संदेग्नपदेसो देसिदो इ सम्यम्मि 
मात्मा द्रव्यायिकनयेन नित्यस्तया चासं्यातप्रदेशो देशितः यये परमागमे तस्यारमनः गुद्धचैतन्यान्वयलक्षण- 
इ्यत्वं तथैवासंख्यातप्रदेकत्वं च पूर्वमेव तिष्ठति णदि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियो व काद ले तद्द्वयं 
प्रदेशत्वं च तत्प्रमाणादधिकं हीनं वा कतु नायाति इति हतौरात्मा मआत्मानं करौत्तीत्ति उचनं मिथ्येति । 
बय नतं गसंद्यातमानं जघन्यमन्यमोक्छृष्टमेदेन वहूभेदं तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोक्ृष्टख्पेणा- 
संख्यातप्रदेशत्वं जीवः करोति, तदपि न घटते यस्मा्कारणात्‌ जीवस्स जोवख्वं वित्थर्दो जाण रोगमिततं हि 
जीवस्य जीवस्यं प्रदेलपे्षया विस्तगतो महामत्स्यकारे रोक्पूरणकले वा सयवा जघन्यतः सूषषमनि- 
गोद्काक्ते नानाभ्रकारमध्यमावगाहरारीरग्रहणकाले वा प्रदौपवद्स्तारोपसंहारवशेन खोकमात्रप्रदेशमेव जानीहि 
हि स्फुटं तत्तो सो कि हीणो अहमो व कदं भेणसि रण्वं तस्माल्टोकमानप्रदेशप्रमाणात्स जीवः किं 
हीनोऽधिको वा छतो येन त्वं भणति आलमदरवयं कृतं करतु नैवेति । अह जाणतो इ भावो णाणसहावेण 
उत्यिदेदि मदं भय है शिष्य ! ज्ञायको मावः पदार्थः माता ्तानल्पेण पू्वमेवास्तीति मतं 1 सम्नत्तमेव तम्हा 


णवि मप्पा मप्पयं तु सयमण्पणौ द्ुणदि यस्मान्तर्मलानन्दैक्ानस्वभावशुद्धातमा पू्मेदास्ति तस्मादात्मा कर्ता 


--~---~------------------------------------- ~~~ 


जानने का तवेव] तेरा [एषः] यह [िथ्यास्वभावः तु} मिथ्या स्वभाव है; वरयोकि [मात्मा] 
मात्मा [नित्यः] नित्य [असंव्येयप्देशः] असंख्यातप्रदेरी [स्ये] सिद्धान्त मे [दधित] कहा है 
[तदहः] उससे यद्‌ सः] जो वह्‌ [हीनः च अधिकः क] हीन या अधिकं करने को [नापि शक्यते] 
शय चीं हँ ! [जीवस्य] जोव का [जीवरूपं] जोव [चित्तरतः] विस्तार गपक्षा [खदु] निद्चय 


सवविशुद्न्नानाधिकार ] समयसार ४९३ 


कमभि पुीक्रियतेदुःखीत्रियते तथैव कर्मभिः । 

कमभिस्च मिध्यालवं गीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥२२३॥ 

कमभिर्ाम्यते उत्वंमश्चापि तियंगूरोकं च । 

फमंभिस्चेव क्रियते शुमाञुमं यावत्पिचित्‌ ॥२२४॥ 

यस्मात्‌ कमं करोति कमं ददाति कमे हरतीति यक्तिभित्‌ । 

तस्मान सवंजीवा अकारा भवन्त्यापन्ताः ॥३२५॥ 

परुषः ख्यभिलाषी स्त्रीक च पुसपमभिहति । 

एषाचायंपरम्परगतेद्ी त॒ शरुतिः ॥२३६॥ 

तस्मान्न कोऽपि जीषोऽक्षवारी खस्माकयुपदे् । 

यस्मात्फमं चेव हि कर्मामिहपतीति भणितं ॥३२७॥ 

यस्माद्धन्ति प्रं परेण हस्यते च सा प्रकृतिः । 

एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥३३८॥ 

तस्मान्न कोऽपि जीव उपधातकोऽ्त्यस्माकेशुपदेशे । 

यस्मरात्कपं॒चेव हि कमं हन्तीति भणितम्‌ ॥२३९॥ 

एवं सांस्योपदेशं ये त॒ प्ररूपयन्ीदुश्ं श्रमणाः । 

तेषां भ्रक़ृतिः करोत्यात्मानस्वाकारकाः सर्वे ॥३४०॥ 

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमास्मनः करोति । 

एष मिथ्याखमाबस्ततैतज्जानतः ॥२४१॥ 

आत्मा नित्योऽसंख्पेयप्रदेशो दरितस्त॒ समये । 

नापि स शक्यते ततो दीनोऽधिफश्च कतुं यत्‌ ।३४२॥ 
आत्मानं कर्मतापन्नं स्वयमेवात्मना स्वा नैव करोतीत्येकं दूषणं । द्वितीयं च निदिकारपरमतच्वक्ञानी 
तरु कर्ता न भवतीति पूर्वमेव भगितमास्ते । एवं पू्पक्षपरिहारल्पेण तृतीयान्तरस्यरे गाधाचतुषटयं 
गतं । फरिवदाह जीवासराणा भिन्ना भमिन्ता वा ? तद्यभिन्नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति 


यया प्राणानामपि विनाक्षो नास्ति कथं हिसा ? अथ भिन्नास्तहिं जीवस्य प्राणधातेऽपि किमायातं ? 
तत्रापि हिसा नास्तीति। तन्न, कायादिप्राणैः सह कथंचिद्मेदाभेदः। कथं ? इति चेत्‌, तप्तायः- 





से [छोकमान्न] लोकमाव [जानीहि] जानो [सः एवं] देस जीवद्रव्य [ततिः] उस्न परिमाण से [कि] 
क्या [हीनोऽविकः वा] हीन तथा अधिक [कथं करोति] केसे कर सकता है ? [अथ] अथवा [इति मत] 
देता ानिये नो [ज्ञायरः तु भावः] ज्ञायक भाव [जानस्वविन जान्‌ स्वभात्‌ से [तिष्ठति तिष्ठता 


४२४ भ्रीमदराजचनद्रनैनरास्वमाायाम्‌ [ नवम भधिकार 


जीवस्य शीवसूपं विस्तरतो जानीहि रोकमात्रं सलु । 
ततः सक्षि हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम्‌ ॥२४२॥ 
अथ ज्ायकस्तु माधो सानख मतेन तिष्ठतीति मत्‌ । 
तस्पा्नाप्यासमात्मानं त खयमातमनः करोति ॥३४४॥ 


कर्मैवार्मानन्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपत्तेः । कर्मैव 
ज्ञानिनं करोति ्ञएनावरणारथकर्मक्षयोपक्ममन्तरेण तदनुपपत्तेः \ कमव स्वापयति 
निद्ाल्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः कर्मैव जागरयति निद्राल्यकर्मक्षयोपराममन्तरेण 
तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति सदेदाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कमव दुःखयति 
अघद्रेाद्यकर्मोदयसन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव मिथ्यादूष्टि करोति मिष्यात्वकर्मो 
दयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मवासंयतं करोति चारित्रमोहाल्यकरमोदियमन्तरेण 
तदनुपपत्तेः । करमवोदर्वाधस्तियंग्लोकं श्रपयति भानुपूर्व्यास्यकर्मोदयमन्तरेण अपर 





पिण्डवदटतमानकाल पृथक्तं करतुं नायाति तेन कारणेन व्यवहारेणामेदः । निश्चयेन पुनर्मरणकाठे कायादिः 
प्राणा जीवेन सहैव न गच्छन्ति तेन कारणेन भेदः । यचचेकान्तेन भेदो भवति ताहि यया परकीये काये 





है [तु] तो [तस्माद्‌] उसी हेतु से ेसा हुमा कि [आत्मा] आत्मा [भात्मनः आत्मानं] सपने आपको 
[स्वयं नापि करोति] स्वयमेव नहीं करता । 


इसिए कर्तापन साधने को विवक्षा परुटकर पक्ष कहा था सो नहीं वना । यदि कमं का 
कर्ताकमंकोही माने तो स्याह्राद से विरोध ही आयेया; इसकिएु कथंचित्‌ अज्ञान अवस्था मे 
अपने अन्ञान भावरूप कमं का कर्ता मानने मेँ स्यद्वाद से विरोध नहीं है। 

टीका-वहां पूवं पक्ष एसा है कि कमं ही मात्मा को अज्ञानी करता है; क्योकि ज्ञानावरण 
कमं के उदय बिना उस अजान की अप्राप्ति है । कमं हौ आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योकि जाना- 
वरण कम॑ के क्षयोपराम के विना जानकी अप्राप्ति है। कमंही आत्मा को सुराता है, क्योकि 
निद्रानाम कमं के उदय विना निद्राकी अप्राप्तिहै। कमंही आता को जगातारहैः क्योकि 
निद्रानासक्षमं के क्षयोपशम के चिना जगाने की गप्राप्िहै। कमं ही गात्मा को सुखी करता है, 
क्योकि सातावेदनीय नामकमं के उदय के विना सुख की अश्राप्ति है ! कमं ही गात्मा को दुःकी 
करता है क्योकि असतावेदनीय नामक्षमं के उदय के विना दुःख की बप्राप्ति है । कमं ही भात्मा 
को मिथ्यादृष्टि करता है, क्योकि मिथ्यात्व कमं के उदय के विना मिथ्यात्व की अप्राप्ति है । कमं 
हौ भात्मा को असंयमी करता है क्योकि चासिमोह्‌ नामकर्मके उदय के विना असंयम की अप्राप्ति है । 
कमं ही आला को ऊषध्वंलोकर्मे; मधोलोक मे गौर तिर्य॑वलोक म रमाता है, क्योकि आनुपर्वीनाम 
कमं के उदय के विना भ्रमण कौ अप्रा है । अन्य जो भी कुछ शुभ-अशुभ है, उन सबको कमं ही 
करता है, वयोकि प्ररास्त-अप्रस्त रागनामं कमं के उदय विना उस शुभ-गदयुम की अप्राप्ति है । 
इ प्रकार सव हौ को स्वतन्त्रे हो के कम करता है! कमं हौ हरता है, इसरल्यि हुम एेसा निर्चय्‌ 


सवविशुदक्ञानाधिकार ] समयसार ४२५ 


भपि यचयाचकििच्छुभाभ्रुभमेदं तत्तावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रघ्स्ताप्र्स्त- 
रागास्यकर्मोदथमन्तरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतन्त्रं कम करोति कमं 
ददाति कमं हरति च ततः सं एवं जीवाः नित्यमेवेकासोनाकर्तरि एषेति निश्चिनुमः। 
कि -धुतिरप्येनम्थमाह पुयदायं कमं स्त्ियममिर्ति स्त्रीवेद्ं क पमास- 
ममिलषति इति वाक्येन कमेण एव क्माभिराषकतृत्वसम्थनेन जोवस्यात्रह्मकतैत्वा- 
समर्थनेन च जीदस्याब्रहमकर्तत्वप्रतिषेधात्‌ । तथा यत्परं हन्ति, येन च प्रेण ह्यते 
तत्परधातकमेति वाक्ये कर्मण एव कर्मधातकतृत्वसम्थनेने जीवस्य धातकतृत्व- 
प्रतिषेधाच्च सर्वेथेवाकतृतवजञापनात्‌ ! एवमीदृशं सास्यसमयं स्वपरज्ञापराधेन ूतराथ- 
मवुध्यमानाः केचिच्छमणाभासाः प्र्पयन्ति तेषां परकृतिरेकान्तेन कतृं त्वाभ्ुपगमेन 
सर्वेषामेव जीवानमेकान्तेनाकतु त्वपत्तेः-नीवः केति भरते: फोपो दुःशवयः परि 
हव॑म्‌ ! यस्तु कमं आतभतोऽकञानादिसवंमावान्‌ पर्यायपान्‌ करोति भात्मा त्वात्मान- 
मवै द्वयं करोति तततो जीवः केति शरुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिश्येव । 
जीवो हि प्रव्यस्पेण तावन्नितयोऽसंषयेयपरदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्रन तावत्नि- 
त्यस्य कायत्वमुपयनरं कृतकल्वनित्यत्वयोरेकप्वविरोधात्‌ । न चावस्थिता सयेय- 


छिमा भि्मानेऽपि दुः न भवति तथा स्वकोयकायेऽप दुःखं न पराणोति ) न च तथा, र्यक्षविरोधात्‌ 1 
ततु तथापि व्यवहारेण हिसा जातान तु निश्चयेनेति ? सत्यमुतं भवता व्यवहारेण दिखा तथा पापमपि 
-नारकाददुममि व्यहरतां सममव । रा "~ -------- व्मवहारेगेतयस्माकं सम्मत्तमेव । तक्षारकादिदरःखं भवतरामिष्टं चेति हिसां फुर । 


करते ह कि सभी जीव निलय एकतिसे अकर्ता ही है । विशेष कहत ई-शास्् भी दसी अभिप्रायका 
समर्थन करता है । भात पुवेदकमं सती की ओर सनेदकमं पुष की अभिराषा करता है, इस 
वाक्य से अभिराषा रूप कमं का कर्ता कमं हो सिद्ध होता है यहा जीवकृत अन्रहय का समर्थन न 
होने से जीव को अब्रह्म का कतुत्व सिद्ध नही होता । दसी प्रकार 'जो दूरे को मारे गोर दूसरे 
से मारा जाय इस "परधात' कर्मं की व्याख्या के अनसार घात क्म का कर्ता कर्मं (परघात) ही 
सिदध होता है जीव नदी, क्योकि उप्तका निषेव होमे पे उपके सवथा अकतृत् का ही समर्थन 
ताड, ॥ 
च इस प्रकार कुछ श्रमणामास अपने वुद्धि दोष से आगम कै असिप्राय को बिना ही समक 
सास्यमत का अनुसरण करते है । उनके इस तरट्‌ प्रकृति को एकान्ततः कर्ता मान छने से सव ही 
जीव स्था सक्ता सिद्ध हो जते ह| तव जीद क्ता है आगम कौ इस विरुदरता को वे केम 
र करेगे ? 
४ यदि कहा जय कि कमं आलाके पूर्यायरूप अज्नानादि भावो को करता है शौर आत्मा 
द्रव्धकूप केवल आत्मा को ही करता है इस तरह आसा कौ विरता न होगी, तो यह्‌ कहुना भी 
ठोक नहीं ६ । भरयोकि जीव दरयहप से नित्य, असंदयातप्रेरी मौर रोक ॐ वरावर है, उत्तः जो 
नित्य होता है वह्‌ कायं नहँ हो सकता, करयोकि करतूत जीर निलयल म परस्पर बिरोष दै! 


स०~५४ 


४२६ श्रीमद्राजचन््नेनशास्नमाकायाम्‌ { नवम मविकार 


भ्रदेस्यैकस्य पुद्गकस्कन्यस्येव प्देयभक्षेपणाकषंणदवारेणापि तस्य कायत प्रदेश- 
रकषेपणाकर्भणे सति तस्येकत्वव्याघातात्‌ ! च चापि सक्षललोकवास्तुनिस्तारपरिमित- 
नियतनिजाभोगसं ग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकारनट्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेरासंकोच- 
विकाशयोरपि शुष्काद्रेचमेवत््रतिनियतनिजविस्तारादढीनाधिक्स्य तस्य कतुंमशकेय- 
स्वात्‌ 1 यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वयायोदुभरास्यत्वात्‌ ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन 
सवदैव तिष्ठति, तया तिषठ ज्ञायककतुत्वयोरत्यन्तविरदधत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां 
न कर्ता भवति । भवन्ति च मिष्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कतृ प्ररप्यत इति 
वासनोन्मेषः स तु नितरामात्माऽत्मानं करोतीत्यभ्युपयममुपहन्त्येव ततो ज्ञायकस्व 
भावस्य सासान्ययपेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितव्देऽपिं क्म॑जानां मिथ्यात्वादिभावानां 


मीत्तिरस्ति ? इति चेत्‌ तहि त्यज्यतामिति । ऽतः स्वितमेठत्‌ एन्नन्तेन साद्यमतवदकर्वा ने मवति कि 
ताह रागादिविकल्परहितसमाधिलक्षणयेदन्ञानकलि कर्मणः कर्ता न भवति देपकाले कतंद्वि व्याद्यानमृद्य- 





यहु कटुना भी ठीक नहीं है कि अवस्थित ओर असंख्यात प्रदेडी भात्मा के-]द्यक स्कन्ध 
की तरह-भ्रदेदों के विदृडने मिर्ने से कार्यत सिद्ध हयो जायगा क्योकि विचुडने मरने से उमे 
एकत्व नहीं रह्‌ सक्ता ! 

“सम्पूणं लोक मवन के वरावर्‌ विस्तार वालो मात्मा जव पते नियत (छोटे वड) शरो 
को धारण करतौ है तव आतमप्रदेशो मे संकोच विस्तार होने के कारण उत्तमे कार्यत सिद्ध हो 
जायगा" यह्‌ कथन मी ठक नहीं है-वरयोकि संकोच विस्तार होने पर भी द्रुखी गीखी अवस्था मे 
अपने हौ परिणाम के अन्दर रहने वाजे चमे कौ तरह्‌ बात्मा को अपने भिरित विस्तार से 
हीनाधिकं नहं किया जा सकता । 


चूकि वस्तुस्वभावं को मिटाया नहीं जा सकता इसरिए आत्मा का ज्ञायक भाव सदा ज्ञान 
स्वभाव ते ही रहता है । ओर जव वह्‌ चान स्वभाव से रहता है तव जञायक्ता भौर कतु ता दोनों 
म परस्पर विरोच होने से--वह्‌ भिथ्यात्वादि भावों का कर्ता नहीं हा सकता परन्तु भिथ्यालादि 
भाव होते अक्द्य है इसल्यि उनका कर्ता कमं होना चाहिए । ठता कयन केवल संस्कार के आधीन 
होकर ह क्वा जा सकता है । इससे तो आत्मा मात्मा को ही करती है इ मान्यता का पूर्ण- 
तवा खण्डन हो होता है 1 ॥ 

इसचिए सामान्य कौ अपेक्षा चे ज्ञानस्वमाव मे स्यत होकर भी ज्ञायकभाव जवं कर्मो से 
उद्पन्न मिष्यालादि भावो का ज्ञान करता है तव अनादि कासे ज्ञे ज्ञान का भेद समन्चने के 
कारण परपदाचं को अमना मानने रगता है इ विशेष क्तो अपेक्षा से अज्ञानमयो परिणामों क 
क्न ॐ करारण्‌ उसका कर्ता मानना चाहिए 1 वहु भी तव तक, जव तक कि इते प्रकट भेद ज्ञान 
( नहो, एर्णता हो जाने प्र जव वह्‌ आत्मा को ही आत्मा जानने कमता है, तव इस 
ध की अभा से जनमवौ ज्ञान परिणामों से-परिणमन करता है, उ समय मातर ज्ञाता होने 

साक्षात्‌ अक्ता रहता ह ! 


सवविशुदधजञानाधिकार ] समयसरार ५२७ 


जञ नसमयेऽनादिजतयन्ञानभेवविज्ञानशूत्यत्वात्‌ परमात्मेति जनतो विरेषापेक्षया त्व- 
ज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतु त्वमनुमन्तव्धं तावचयावत्तदादिज्ञेयत्तानभेद- 
विज्ञानपुणंत्गादात्मानमेवात्सेति जानतो विकञेषपेक्षयापि ज्ञानरूपेणेव ज्ञानपरिणामेन 
परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्ाक्षादकतु त्वं स्यात्‌ ।२३२-२४४॥ 





तयान्तरस्थर्रयेण चतुर्स्थते प्रयोदश सूत्राभि गतानि ॥ ३३२ । ३४४ ।। अथ दर्यायिकनयेन य एव 
कमं करोति स एव मुदे । परयायाधिकेनयेन पुनरन्यः करोत्यन्यो भूदवते इति च योऽसौ मन्यते स 
म्यगदुष्टि्मवति । इगि प्रतिपादयतति--केहिष पजयर्योहि विणस्सवे भेव कैहिव् लौवो कैरिवतपर्ावैः 
पर्यायाधिक्रनयविभानेदेयमनुष्यादिरूवैविनस्यति जीवः । न भरयति कैरिवददरन्याधिकनयविभागैः भम्हा 


4 _ ~~~ 


भावार्थ -किलने ही जैने मुनि भौ स्याद्वादवाणी को जच्छे प्रकारन समक्चने के कारण 
सवया एका्त का अभिप्राय करते ह, ओर विवक्षा को बदच्कर यह कहते ह 'जाल्मा तो भावकम 
का शक्ता ही हैं कम कृति का उदय ही भावकम को करता है । ज्ञान, अज्ञान्‌, सोना, जागना, 
सुख, दुःख, मिथ्या, भसंषम, चार गतियो मै श्रमण इन सवे को, तथा जो कुछ भी शुम-अशुभ भाव 
ह उन सव को कमं हो करता है, जीन तो अक्ता है। वे मुनि यास का भी पेषा ही अथं करते 
है कि वेद के उदय घे सत्री परप का विकार होता है मौर्‌ उपघात तथा परयति रति के उदय से 
परस्पर धात होता दै । इस प्रकार जेप साद्य मतावरस्नी सब कु प्रकृति का ही कायं मानते है 
भौर पुरथ को अकर्ता मानते ह, उषी प्रकार अनौ ुदधिदोष से इन मुनयो कौ भी दसी कार 
एकान्तिक मान्यता हई, इसकिषए जिनवाणौ तो स्याद्वाद रूप है 1 मतः सवथा एकान्त करो मानने 
वारे उन मृनियों पर जिनवाणौ का कोप बकसय होता है। जिनवाणीके कोप के मय सै पदि वे 
विवक्षा को बदलकर पैसा वरह कि "भाव कमं का करता करम है भौर अपने आत्मा का कर्ता मात्मा 
दै । इस प्रकार हम भाता कौ कथंचित्‌ कर्ता कहते ६, इसलिए वाणी को विराधना नहीं हती" 
ततो उनका टैसा कहना मिष्या ही है । भसा द्य से नित्य है, भसंस्यात प्रदेशौ है, लोक परिमाण 
ह, सलिए उसमे तो कुछ नवौन करना नही है, बौर जो भावकमं रूप परया है उनका कर्ता तौ 
वेमुनिकर्मकोरी कटूते हैः इसकिए भला तो भक्ता ही रहा, तब फिर वाणी का कोपकैते 
मिट गया । इ्लिए आत्मा कै कतृत्व मौर अदर्तत्व की विवक्षा को यथार्थं मानना ही स्याद्द 
कौ 'यथाथं मानना है' आत्मा के कुल मौर अक्षतुतव के सम्बन्ध मे सत्याथं स्यादा प्रूपण दस 


प्रकार है। 

बाला सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञानस्वभाव मै ही स्थित है, परन्तु मिध्यातवादि भावोको 
जानते समय अनादिकालसे ज्ञेय ओर ज्ञान के भेदविज्ञान के अभव के कारण जञेयरूप मिथ्यास्वादि 
भावो को भाता के ल्प मे जानता है, इतकिए इस प्रकार विक्षेष अपेक्षा से भञ्चानरूप ज्ानपरि- 
णामको केसे कर्ती है, ओर जब दविज्ञान होने से मात्मा को हौ आत्मा के स्प म जानता 
है, तव विक्ेष अपेक्ष से भी ज्ञानरूप परिणामे ही परिणमित होता हुमा मात्र स्ता रहने पे 


साक्षात्‌ अकर्ता है ॥६२९-३४४॥ 


४२८ श्रीमदूराजचन्द्रजैनरस्विमालायाम्‌ [ नवम अधिकार 


माऽकर्तारममी स्पृदन्तु पुरषं साद्या इवाप्याहताः 
क्तरि कल्यन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधः । 
उद्व तूद्तमगोधधामनिथते प्रतयक्षमेनं स्वयं 

पर्यन्त च्युतकतुभावमचलं ज्ञातारमेकः परम्‌ ॥२०५॥ 
क्षणिकमिदमिहैकः कतल्पयित्वात्मतत्तवं 

निजमनसि विधत्ते कतु भोक्नोविभेदम्‌ । 

अपहुरति विमोहं तस्य नित्यामृतौधेः 
स्वयमयमभिषिश्वंरिच्चमकार एव ॥२०६॥ 





यस्मदिवं नित्यानित्यस्वमावं जीवरूपं तण्हा तत्माक्कारणात्‌ कुव्वदि सो वा द्रव्याथिकनयेन स एव कर्म 
करोति । सएव कः ? इति चेत्‌, यो भुद्ते । अण्णो वा पर्यायाधिकनयेन पुनरन्यो वा । यंतो न 





भव इस अर्थं का कलशरूप कान्य कहते हैः -मा कर्तार इत्यादि । बथं--मर्हूत के अनुयायी 
जैन भी आत्मा को, सांख्यमतियों की भांति (स्वेथा) अकर्ता मतत मानो, भेदज्ञान होने से पृं उसे 
निरन्तर कर्ता मानो मौर भेदन्ञान होने कै पदचात्‌ उद्धत ज्ञानधाम (ज्ञानमन्दिर) मँ निरितित इस 
स्वयं प्रक्ष आत्मा को अकर्ता भच भौर एक प्रम ज्ञाता ही देखो। 

भावा्थ-सांव्यमती पुरुष को एकान्त से अकर्ता, शुद्ध उदासीन, चैतन्यमात्र मानते ह । 
ठेसा मानने से पुरूष के संसार का अभाव आता है । प्रकृति को संसार माना जाय तो प्रकृति तो 
जड है, उसके सुलदुःख आदि का संवेदन नहीं है इसर्ि किसका संसार ? इत्यादि दोष आति है। 
वयोकि वस्तु का स्वरूप सवथा एकान्त नहीं ह दस कारण वे सांस्यमती मिथ्यादृष्टि हँ । उसी तरह 
जो जेनी भो एेसा मानते ह तो वे भ मिथ्यादृष्टि होते ह । इसलिये भवाय उपदेश करते हैक 
सास्यमतियों कौ तरह जैनी आत्मा को सवथा अकर्ता मत मानो । जहां तक अप भौर परकां 
भेदविज्ञान न हो तवत्तक तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्म का कता मानो, मेदविज्ञान हृए 
पश्चात्‌ बद्ध विज्ञानघन समस्त कर्तापन के भाव से रहित एक ज्ञाता ही मानो । इस तरह एही 
आत्मा मे कर्ता अकर्ता दोनों भाव विवक्षा कै वक्ञ से सिद्ध होते दै । यह स्याद्रादमत जैनियो का 
है तथा वस्तुस्वभाव भी एेसा ही है, कल्पना नहीं है ! ठेस मानने से पुरुष के संसार मोक्ष आदि 


को सिद्धि होतो है, सवथा एकान्त मानने म सव निरचय व्यवहार का श्ोपहौ जाताहै रेस 
जानना ॥२०५॥ 


मागे वौदधमती क्षणिकवादी रसा मानते है कि कर्ता तो अन्य है गौर भोक्ता अन्य है, उनके 
सवथा एकान्त मानने भे दूषण दिखलाते ह तथा स्याद्वाद से जिस तरह वस्तुस्वरूप कर्ता-मोक्तापन 
दै उपर तरह दिखते है । उमे प्रथम हौ उसकी सुचना का कान्य थह है--क्षणिक इत्यादि । 
मयं -एक बौद्धमतो क्षणिकवादी तो भात्मतत््त कौ क्षणिक कल्पना करक अपते सन में कर्ता 


ष श. | -उद्धतमविरम्बेन ्ञेयग्राहि (4 मियतं 
१. उद्ष्वं मिथ्यात्वूपतिभावपरिणामष्वंसानन्तरं ् यद्बोधधाम श्ञानतेजस्तत्न मियतं 
तत्परं 1 । 


सर्व॑विदूदज्ञानाधिकरार ] सभर्सारं ५२९ 


ृत्यंश्भेदतोऽयन्तं वृत्तिमन्तागकल्यनात्‌ । 

अन्यः करोति भुद्कतिऽन्य इत्येकान्तवचकास्तु मा ॥२०७॥ 
ेर्हिचि हु पञजयें विणस्सए णेव हिषि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा कुखदि सो वा अण्णो वं णेयंतो ॥३४५॥ 
हिचि दुः पञ्जयेहं विणस्सप्‌ णेव केचि दु जीवो । 
जम्हा तष्टा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥२४६॥ 
जो चेव कुण सोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्धतो । 
सो जीवो णायव्वो मिच्छादि्ठी अणारिहदो ॥ ४ 
अण्णो करेइ अण्णो परिभुंनह जस्स एस सिद्धती । 
सो जीवो णदव्यो भिच्छादिद्री अणारिहदो ॥२४८॥(वतुष्कम्‌) 


[1  "्गीयीगीषोपरीगीिषकययययपययिषिषयषररगी 
चैकान्तोऽस्ति । एवं कर्तृलभुख्यत्वेन प्रथमगाधा गता । केष पज्जयोहि विणस्से णेव किचि जीबो 








भोक्ता मे भेद मानते है । कतां अन्य है भोगता मत्य है, दसा मानते द, उनके अक्ान को यह्‌ चैतन्य 
चमत्कार ही आप नित्य अमृत कै समूहो कर सचता हुआ दर करता है । 

भावाथं-क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता मेँ भेद मानते ह । जो पहले क्षण मे था वह्‌ सरे क्षण 
मे नहीं है एसा मानते है । आचाय कृते है कि हम उनको क्या समन्ञावें १ यहं चैतन्य ही उनका 
अज्ञान दूर करेा । जो कि भनुभवगोचर नित्यरूप है । पहले क्षण माप है वही दूसरे क्षण मेँ कहता 
है कि पदे था वही हू रेस स्मरणपूवंक प्रत्यभिज्ञान उसकी नित्यता दिखाता है 1 यहां बौद्ध- 
मती कहता है कि जो पहले क्षण था बही मै दूसरे क्षण मे हूं यह मानना तो मनादि अविदासे 
श्रम ह यह मिरे तव तत्तव सिद्ध हो, समस्त वलेदा मिटे । उसको कहते है कि हे बौद्ध ! तुते प्रत्य- 
भिज्ञान को श्रम बतछाया तो जो भनुमव गोचरहै वह भ्रम ठहरा, तो तेरा क्षणिक मानना मी 
नुभवमौचर है यह भी भ्रम ठहर, क्योकि अनुभव अपेक्षा दोनों ही समान है । इसर्यि सर्वथा 
एकान्त मानना तो दोनों ही भ्रम दै वस्तुस्वस्प तीं है । हम (जैन) कथक्वित्‌ नित्यानित्यूप वस्तु 

कहते हँ वह्‌ सत्यां है ।२०६॥ 

॥ जि ही क्षणिके न वारे को युक्ति से कान्य द्वारा तिषेष करते है-वृच्य॑श् इत्यादि। 


{क्षण श्चण परति अवस्था भेदो को वृत्य कहते है, उनके सवथा भेद सदे २ वस्तुं मानते से 
की करा आशधरय सरूप जो वृत्तिमन वस्तु उनके ना की कल्पना करके एेसा मानते है कि 
र आचायं कहते हँ क्रि एेसा एकान्त मतत 


करता दूसरा है गौर भोगता कोर षरा हीहै। उस्परभ & ४ 

प्रकाशित करो । जहां भवस्थावानु पदाथ का नाश हज वहू मवस्थाये किसके आश्रय हके रे ए 

दसं तरह दोनो का नाश भत्ता है, तब दन्य का प्रसर होता है ॥२०७॥ 
त 


१, बोदेरितयथं ; । 


४३० श्रीमद्राजचन््रजेनचास्वमाराथाम्‌ [ नवम धिकार 
दौरिचनतु पर्यायेविनर्यति नैव कैरिचिततु जवः । 
यस्मात्तस्माल्रोति स षा अन्यो वा तैकान्तः \*३४५॥ 
सैरचितु पयय िनरयतति नैव रैरिचतु जीवः । 
यस्मात्तसमाद्वेदयते स॒का अन्यो वा नेकान्तः ।३४६॥ 
यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्यैष सिद्धान्तः । 
स॒ जीवो क्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनाहंतः । ३४७॥ 
अन्यः करोत्यन्यः परिमुडकते यस्य एष सिद्धान्तः । 
स॒ जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिनार्तः ॥३४८॥ 
तो हि प्रतिसमयं संभवदयुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलितचेतन्या- 
न्वयगुणष्टारेण नित्यत्वाच्च जीवः केदिचत्पययिविनश्यति, कंदिचत्तु न विनदरयतीति 
द्विस्वभावो जीचस्वभावः । ततो य एव करोति स॒ एवान्यो वा वेदयते । य एवं 





कैरिचत्‌ पर्यावैः पर्याथाथिक्रनयविभागैः देवनुप्यादिषूपैिनदयति जीवः न नदयति कैङ्विदुदरव्या्थिक्रनय- 
विभागः । लम्हा वस्पादेवं नित्यानित्यस्वमाव जीवस्वरूपं तमहा तस्मात्कारणात्‌ वेददि सो वा निजशूदरात्म- 





भव अनेकांत को प्रकट कर के इ क्षणिके वाद को स्पष्टतया निषेधते ह-[यस्मव्‌] 
जिस कारण [जीवः] जीव [कैश्चित्तु पर्यायैः] कितनी एक पर्यायो से तो [विनश्यति] विना को 
भ्राप्त होता है [वु] ओर [किरिचत्‌] कितनी एक पर्यायो से [नैव] विनष्ट नहीं होता [तस्मात्‌] इस 
कारण [स वा करोति] बह ही करता है [बा अन्यः] थवा अन्य कर्ता है {न एकान्तः] एकान्त नहीं 
स्यादरादे दै । [यस्मात्‌] जिन कारण [जीवः] जीव [कश्चित पर्ययेः] कितनी एक पर्यायों से [विनश्यति] 
विनायको प्राप्त होता र॑[तु] गौर [कंडचत्‌] कितनी एक पर्या से [नैव] विनष्ट नहीं होता 
[तस्मात्‌] इस कारण [सं २ वेदयते] वही जीव भोक्ता होता है [अन्यो व ] अथवा अन्य भोक्ता है 
[न एकान्तः] एसा एेकान्त नहीं ई स्यादाद है! [च पस्य एष सिद्धान्तः] ओर लिसका एसा सिद्धान्त 
है कि [य एव] नो जीव [रयोति] करता है [प चैव न वेदयते] वह्‌ नदीं भोगता, अन्य ही भोगते 
वाला है [स जीवः] वह्‌ जीव [निष्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना [अनाहतः] अरहृन्त के 
मत का अनुयाय नहीं है [य्य एव सिद्धान्तः] तथा जिसका एेसा सिद्धान्त है कि [अन्यः करोति) 
कोई मन्य करता है [अन्यः परिभुङ्ते] ओौर कोई दसरा भोगता है [स जीवः] वहजीव [मिथ्याहष्टिः] 
मिथ्यादृष्टि ज्ञातव्यः] जानना [अनाहूतः] अर्ह्त के मत का नहीं है । 

टीक्रा-यह्‌ जीव प्रति समय होने वाले अगुरुरुुयुण के परिणाम के हारा तो क्षणिकं है; 
परन्तु प्रचित चैतन्य के मवयवङ्प गुण कै द्वारा नित्य दै। एसा होने से कुछ एक पर्यायो से तो 


सर्वविशुद्ज्ञानाधिकार ] समयसार ४३१ 


वेदयते स॒ एवान्यो वा करोतीति चास्त्येकान्तः । एवमनेकारतेऽपि यस्तत्श्णवतंमान- 
सैव परमार्थसततवेन धरस्तुत्मिति वस्तवंशेऽपि वस्तुत्वमध्या्य शुदधनयलोभावृल- 
सुतरकान्ते स्थित्वा य एव फरोति स एव न वेद्यते ! अत्यः करोति अत्थो वेदयते 
हति पयति स भिष्यादष्टिरेव द्रष्टव्यः! क्षणिकरत्वेऽपि कृतयंशानां वृत्तिमतरचेतन्य- 
चमत्कारस्य टद्खोत्कीणेसयैवान्तःप्रतिभासमानत्वात्‌ ॥३४५-३४८॥ 


| 





भावनोत्यसुखामृतरसाम्बादपरतमममेः स एवे कर्मफलं वैदपत्यनुभवति । स एव कः ? इति चेत्‌, येनं 
पूर्वकृतं कमं सण्णो वा पर्यायार्धिकनयेन पुनरस्थो वा णेधतो न चैकान्तोऽस्ति । एवं भोचतृतवमुख्यत्वेन 
द्वितीयगाया । रिच येन मनुप्यभवे घुभाभुभं कर्म कृतं स एव जीवो द्रव्याथिकनयेन देवलोके नरके वा 
भुदधते । पर्थीयाधिकनयेन पृनस्तद्धूवपिक्षया वालक कृतं मौवनादिपर्यायाम्तरे भुड्क्ते अतति संक्षेपेण अन्त 





विनष्ट होता है तथा फितनी एक पर्यायो से विनष्ट नहीं होता एसे जौव का स्वभाव दोस्वरूप है। 
दूस कारण “भो करता है वही भोगता है" भथवा अन्य हौ भोगता है । "जो भोगता है कही करता 
है' संयवा अन्य करता है एसा एकान्त नहीं है । इ प्रकार अनेकन्त होने परभी गो एतत 
मानता है कि जिसक्षण मे जो पर्याय होती है उषी को प्रमारथरप्‌ सत्ता से वसतुपना है, इस 
प्रकार वस्तु के अंश मे वस्तुत का निद्चय करके शृढनय के लोभसे कऋनुपूत्रनय के एकान्त 
म ठहरकर जो एेसाश्रदधान करता है किं जो करता है वही भोगता नह, बन्य करता है गौर अन्य 
ही भोगता है, वह जीव मिथ्यादृष्टि हौ जानना । वकि पर्यायल्प अवस्थाओों कै क्षणिकपना होने 
पर की वृत्तिमान्‌ (र्यायी) जो चैतन्य चमक्रार टङ्खोतकीणं निलयस्वरूपं उसका अन्तरङ्ग भे प्रतिः 
भासमानपना दै । 

भावाथं--वस्तु का स्वभाव लिनवाणी मेँ दन्यपर्यायस्वरूप कहा है । इसलिये प्याय अवेक्षा 
तो वस्तु क्षणिक टै जीर द्र्य अपेक्ष निलय है एेसा अनेकान्त स्याद्वाद घे सिदध होता है । एसा होने 
पर जीव नामा वस्तु भी टा ही रयपर्ययस्वस्प ह, इसलिये रयाय अपा से देहा जाय तब कायं 
कौ करता तौ अन्य पर्याय है भौर भोगता मन्य ही पर्याय है । जैसे मनुष्य पर्याय मे शुभ अशुभ कमं 
किये उनका फाल देवादि प्याय मँ भोगा । परु इ्रदृष्टि से देवा जाय तव जौ करता वह 
भोगता है ठेसा सिद होता है । जै मनुष्य पर्याय म जो जीवदरव्य था उस्ने सुभासुभ कमं किये थे 
वही जीव देवादि पर्यय मँ गया वहा उसी जीव ने भने किये का फल भोगा । इसी तरह वस्तुक 
स्वरूप अनेकान्तहय सिद्ध होने पर भौ बुदढनय मँ तो संशय नहीं ओौर शुदढधनयके रोम से वस्तु 
का पर्याय वत॑मान काल मे जो एक अंश था उह को वस्तु मानकर ऋतुुनन ५. 


एकान्त पकड़ ठेसा मानते है कि जो करता है वह नहीं मोगता है, भन्य भोगता है। ओर जो भोगता 
क न है, अन्य करता है। देसे मिध्यादुष्टि अरहन्त के मतरे नहीं्ह। र पर्याय ॥ 
क्षणिकपा होने पर मौ द्रव्परूप चैतत्यवेमल्कार तो अनुभव गोचर नित्य है । जैसे प्रत्य 
एेसा जाने करि जो वालक अवस्था मै था वही भव तर अवस्था मे तथा वृद भव्या ह र 
भवगोचर स्वसंवेदन म अवे तथा जिनवाणी भी एषे दी कहै उस्कोन मा 


तरह जो अनुभवग 
हो मिथ्यादष्ट कहता है । देखा जानना ॥२४५।३४६।३४७।२४८॥ 


४३२ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्वमालयाम्‌ [ नवम अधिकार 


त्मानं परिशुद्धमीप्युभिरतिव्याप्ि प्रपदान्धकैः 
कालोयाधिबलादुदधिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः । 

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य, पृथुकः बुढनुसूत्रेरिते- 
रात्माव्युन्हित एष हारवदहो निस्सूतरसुक्तेक्षिभिः २०८ 
कतुर्ेदयितुर्च युदितवज्ञतो भेदोऽसस्वभेदोपि वा 

कर्ता वेदयिता चमा भवतु वा वस्त्वेव संचिन्त्यतास्‌ । 

रोता सूज्हवातमनीह निपुणम्‌, न शक्या क्वचित्‌ 
चिच्त्चितामणिमालिकेयमभितोष्येका चकार्तयेव नः ॥२०९॥। 


~~~ 
महतान्तरे च भुदक्ते । भावान्तरापेकषया तु मतुष्यपयायेण छृतं देवादिपरयवेण गुदे इति भावार्थः । एवं 
गायादरयैनानेकान्तग्यवस्थापनारूपेण स्वपक्षसिद्धिः छता । मधैकान्तेन य एव करोति स एव मृद्धते भयवान्यः 


^_^ __  _-------------~--------------- 


अव इस अथं का. कलश प काव्य कहूते है- आत्मानं इत्यादि । अथं--आत्मा को सपूर्ण- 
तया शृदध मानने से अन्य अन्य बौद्धो के उस आत्मा मेँ काल कौ उपाधि के वल से मधिक अशुद्धता 
मानकर अतिव्याप्ति को प्राप्त होकर तथा बुद्ध ऋलुसूत्रनय मे रत होकर चैतन्य की क्षणिक 
कल्यना करके भात्मा को छोड़ दिया, क्योकि आत्मा तो द्व्यपर्माय स्वरूप था, वह॒ स्व॑ा 
क्षणिकपर्यायस्वरूप मानकर छोड दिया, उनको आत्मा की प्राप्ति नदीं हुई । यहाँ हारका दृष्टन्त 
है1 जैसे मोतिथों का हारनामा वस्तु है उसमे सूर मे जो मोती पोये हए ह भिन्न-भिन्न दीलते 
है। जो हार सूश्रसहित मोती पये हए नहीं देखते; मोतियों को ही मिन्न देख ग्रहण करते ह 
उनको हार की प्राप्ति नहीं होती । उसोपरकार जो मात्मा के एक नित्यचेतन्य भाव को ग्रहण नहीं 
करते तथा समय समय वर्तना परिणाम रूप उपयोग कौ प्रवृत्ति को देल उनको सदा नित्य मान 
काल कौ उपाधि से अशुद्धता मानकर देप जानते हँ किं यदि नित्य माना जाय तौ काकी 
उपाधि गने से मात्मा के अशुद्धपना भाता है तब अतिव्याप्ति दूषण गता है। इख दोष के भय से 
ऋलुसूतनय का विषय शुद्ध वतमान समयमात क्षणिकपना उसमात्र मान आतमा को छोड़ देते हं । 
भावाथं--मात्मा को समस्तपने शुद्ध मानने के इच्छक गौद्धमती ने विचारा कि, यदि 
अत्मा को नित्य माना जाय तो नित्य मँ कार की यक्षा माती है, इसक्िए उपाधि र्ग नायगी 
तव वड अशुद्धता आयेगी, तव अतिव्याम्ति दोष लगेगा ] इस भय से शुद्ध ऋलुसूत्र नयका विषय 
जौ वततंमान समय है उतना क्षणिक ही आत्मा को माना ! तव तो आत्मा नित्यानित्यरूप द्रवय- 
पर्यायरूप था .उसका उसके ग्रहण नहीं हृ, केवल पर्यायमात् मे आत्मा कौ कल्पना हुई । चह 
आत्मा सत्याथं एेसा नहीं जानना ॥ २०८ ॥ 
र व ५ ७ अनुभव करने को काव्य कहते हैक इत्यादि । 
हीन हो, वस्तु का ही चिन्तवनं करो । क्योकि क वा $ १९ ह 1. 
१. बौद्धस्य; । । 


सवेविशुद्ध्ानाधिकार ] समयसार ४३३ 


वयावहासकिदृशेन केवलं कतृं क्म च विभिन्नमिष्यते ! 
निरचयेन यदि वस्तु चिन्त्यते फतु फम च सदैफमिष्यते' ।२१०॥। 





करोत्यन्यो मुह्यते दति यो वदति स॒ मिष्याद्ष्टिरिवयुपिशषति- जो चेव रुणदि सो चेव वेदफो जस्स एप 
सद्॑ती य एव जीवः धुमावुमं कं करोति स एव चैकानतेन भुके न पषरणयः, य्ैप सिढान्तः--ागमः। 
सो जीयो णादश्वो भिच्छाविर्ढी णारिहदो स जीवो मिष्यादृष्टिरनार्हतो शातव्यः । कथं मिध्यादृष्टिः ! 
ति बेत्‌, यदैकान्तेन नित्यकूटस्थोऽपरिणामी रङ्कोतकीणंः सांश्यमतवत्‌ ठदा येन मनुष्यमेत नरकगतियोषयं 
पापकर्म कृतं स्वर्गगततियोग्यं पुण्यकर्म कृतं तस्य जीवस्य नरके स्वर्गे वा गमतं त प्रापनोति । त्था शुदि" 
नष्ठनेन मोकष्च । कुतः ? नित्यकान्तत्वादिति । अण्णो फरेदि अण्णो परिभू जदि स्स एष पिदधेतो अन्य 
करोति कमं भुह्कतो चान्यः, पयेफान्तेन वरूते पो भौवो णादो भिच्छादिदूटौ बणारिहवो तदा येन मनुष्यमवे 
पुण्यकं कृतं पापकर्म एतं मोक्षाथंबृद्धातभावतानृष्ठानं च, तस्य पुष्यकमंणो देवलोकेऽथ कोऽपि भोक्ता 
प्राप्नोति न च स जदः { नरकेऽपि तथैव । केवरक्ञानादिव्यक्तिपं मोक्षं चान्यः कोऽपि रमते । तत्त्व पुण्य- 
पापमोक्षनुष्ठां वृधेति वौद्धमतकषणं, इति गाथाद्रयेन नितयैकान्वक्षपिकैकान्तमतं निराकृतम्‌ । एवं द्वितीयस्थये 
सवतं गतम्‌ ॥ २४५ । ३४६ । ३४७ । ३४८ ॥ धय व्यवहारेण वरृरमगोभेदः, निरये पदेव 
भ 
लैत भेदी नहीं जाती, तैसे आमा मँ पोई ई चेतन्यल्प चिन्तामणि को माला भीकभीक्रिसीसे 
नहीं मेदी जा सकती । एेसी यहं भात्मारूपी मारा समस्तपने से एक हमारे परका्रूप प्रकट हो । 
भावाथं--वस्तुदरव्यपर्यायस्वरूप अनेकधमं वारी है, उसमे विवक्षा के वश से करता भोक्ता- 
पतेक्ाभेदभो है शौर भेद नहीं सी है, तथा कर्ता-मोक्ता मेदामैद भी क्यों कला चाहिए ? केवल 
वस्तुमात्र करा उसके भप्ताधारण घर्म क दवारा अनुभव करना चाहिए, चैहन्य के परिणमनखूप 
पर्याय के भेदो फो यक्षा से तो कर्ता-मोक्ता का मेद हि । चिन्मात्र रव्य अपेक्षा से भेद है। इस 
तरह भेद भेद होरे तथा चिन्मात्र भूनुभव म मेद मभेद गयो कहना ? कर्ता भोक्ता भी नहीं कुना, 
वस्तुमात्र अनुभव करना) जै मियो की मालाम धृत गौर मत्तो का. विवक्षा से मेदहै। 
मरालामात्र ग्रहुण करे मे भेदाभेद विकल्प नहीं ह। उसी तरह मात्मा मँ चे्न्यके हनयप्ाय 
अपेक्षा भेदाभेद है तो भी मात्स वस्तुमात्र अनुभव करते पर विकल्प नही रहता । हसलिये भाषाय 
कहते हँ कि एसे निविकल्प भात्स का भनभा हमारे भ्रकादरूप दै, पा जैनों का क्चन है ॥२०९॥ 
आगे इस कथन को दृष्टान्त से स्पष्ट करते ह उकीं सूना के नयविभाग का काव्य कहते 
है-ग्यावहारिकं इत्यादि । अ्थ-व्यवहार की दष्टिमे तो कर्ता भौर कमं भिन्न दीखते ह भौर 
जव निक्ष्चय ते देखा जाय अर्थात्‌ वस्तु को विचारा जायं तो कर्ता ओर कमं सदाकराल एक ही 
४ अ तो पर्यायाधित है इसमे तौ मेद ही दीखता है भौर शुद्ध निर्चेयनय 
रवधाभित है । इसमे अभेद हौ दिखता ह। इसरिए व्यवहारे तो कर्ता कमक भेदै भौर 
निक््वयं भे मभेद है ॥ २१०॥ 
न 
१, 'मीष्यते' इत्यापि पाठः 1 
स-५५ 


ग श्रीमद्राजवन््रनेनशास्वमालायाम्‌ [ नवम अधिक्रार 


जह स्िप्पिओं उ कम्मं व्व ण य सो उ तम्मो होड । 
तह जीवोवि य॒ कम्मं कु्वदि ण य तम्मा हइ ।९४९॥ 
जह सिप्यिओ उ करणे छव्वड ण य सो उ तस्म हइ । 
तह जीवो करणें कव्व ण च तम्मओं रोड 1 ३५०।। 
जह सिषप्पिओ उ करणाणि गिहणड ण य तम्मथ हइ । 
तह जीवो करणाणि उ गिदणइ ण य तस्म होई । ३५१॥ 
जह सिप्पिओ उ कम्मफलं यंजदि ण य सो उ तम्म होई । 
तह जीवो कम्मष्ठटं॑युंजइ ण य तस्म हाड ॥२५२॥ 
एवं ववहारस्स उ दत्तव्वं॑दरिसणं समासेण । 
सुणु णिच्छयस्ल वयणं परिणामक्यं तु जं हाड ५३) 
जह िप्पिओ उ चिट्टं कव्वइ हवड य तहा अणण्णो से । 
तह जीवोवि थ कम्मं व्व हह य अणण्णो से ।॥३५४॥ 
` जह चिट्ट छुव्वंतो उ सिप्पिओ णिच्च दुविखभो दोहं 
तत्तो सिया अणण्णो तह चेटठंतो हही जोवो ।५५॥(सक्षकम्‌ ) 
यथा विल्पिकस्तु कमं रोति न च स तु तन्मयो यरि । 
तथा जीवोऽपि च कमं करोति न च तन्मयो मवति ॥२४९॥ 


क्तु तदेव कर्मेतयुपिशि--यथा रोके शिल्पी तु सुवर्णकारादिः सूवर्णङण्डलादिकमं करोति, कैः छृत्वा ? 
हस्तकुटूकादिकरणैवपकरणेः । हस्तकुट्काचूपकरणानि च हस्तेन गृह्णाति, तथापि तैः सुवर्णङुण्डलादिकर्महस्त- 
कुटकादिकरणश्पकरणैः सह्‌ तन्मयो न मवति ! तथैवा्नानी जीवोऽपि तिष्कियवीतरागस्वसंवेदनज्ञानच्युतः- 
सन्‌ ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माणि करोति ! कः कृतवा ? मनोदचनकायन्यापारख्मैः कर्मोत्पादककरणैर्पकरणैः 
तथैव च कर्मोदयवशान्मनोवचनक्नायतव्यापाररूपाणि करमंसिादककरणान्युपक्ररणानि सं्लेपष्पेण व्यवहारनयेन 
गृह्ाति तथापि ज्ञानावरणाद्द्रग्यकर्ममनोवच्नकायव्यापाररूपकमेत्पदकोपकर्णः सह टद्धोतकीर्णनायक्त्वैनं 
भिन्नत्वात्तन्मयो न भवति ! तथव च स एव चित्प सुवर्णकरारादिः चुवरणकुण्डलादिकर्मणि कृते सति यत्कि 





आगे इपर कयन को दृष्टान्त से गाथां मँ कहते है; [यथा श्ित्पिक तु] जसे सुनार आदि 
कासगर्‌ [क्म जाभूषणादि कमं को [करोति] करता है | तु] परन्तु वह्‌ [तन्मयो न च स्वति] 
मराभूषणादिकं से तन्मय नहीं होता [तथा] उती तुरह्‌ [जीवोपि चर] जौव भ [कम] पुद्गल्कमं को 


स्व॑निशुद्धतानाधिकार ! समयसारं ४३५ 
यथा रिल्पिकस्तु कणेः करोति न स तन्मयो भवति । 
तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो मवति ॥३५०॥ 
यथा रिन्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवः करणानि तु गृहति न च तन्पयो भवति ॥३५१॥ 
यथा रिल्िफः कमंश्ठं मुद्क्ते न च सं तु तन्भयो भति । 
तथा जीवः कमफल मुद्वते न च तन्मयो भेवति ॥२५२॥ 
एवं व्यवहारस्य ठ षक्व्यं द्श्नं समासेन । 
शृणु निश्चयस्य चनं परिणामकृतं तु यद्भवति २५३ 





भप्यशनपानापिकं मृत्यं कमते भुद्धवते च तथापि तेनाशवनपानादिना सह तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि 
हुभाशुभकर्मफठं वर्हिरद्खष्टानिष्टाशचनपानादिूपं निजशूदधासभावनोत्यमनोहरानन्दसुखास्वादमरममानो 
मुक्ते न च तन्मयो भवति । एवं बवहारस्स उ वतमं दंसणं समासेण एवं पर्वोकतप्रकारेण गाथाचतुष्टयेन 
्व्यकर्मकरतूत्वभोपतृत्वरूपस्य व्यवहारनयस्य दर्शं निदरदनं दृष्टान्तम्‌ उदाहरणं ह शिष्य } वक्तव्य व्याख्येय 
कथनीयं समासेन संक्षेपेण पुणु गिच्छयस्त वयणं परिणाभकदं तु ज हदि इदं तगर वक्ष्यमाणं निरवस्य वचन 
व्यात्ानं शुणु, यत्‌ फथंमूतं ? परिणामकृतं राणादिषिकल्येन निष्पादितमिति । जह सिष्पिभो द चेद्‌ कुवयि] 
हूवदि ध तहा मणष्णो सो यथा सुवरणकारादिवित्पौ बरण्डलादिकमेवभेवं करोमीति मनसि चेष्टां करोति 
हि तया चेष्टा सहं भवति चानन्यस्तन्मयः सह जौषोचि थ कसं म्बदि हिवदि य अणण्णो सो तथवा- 


____--______-___~_______ 


[ करोति ] करता है । [च] तौ भी [ तन्मयो न भवति ] उक्ते तनपय नहीं होता । [ यया । नैते 
[क्षित्पिकः] शिल्पी [करगैः] होडा आदि करणों से [करोति] कमं करता है । [उु सः] परन्तु वहं 
(तल्थो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी [करणैः करोति] 
मत वचन काय आदि करणो से कमं को करता है [ च ] तो भी तिन्मयो न भवति] उनसे तन्मय 
नहीं होता । [यथा] मे क्षपक] दित्यौ [करणाति] करणोंको (हति) प्हण करता है] 
तो भी [स तु] वह [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तिया] उसी तरह [जीवः] जीव 
[करणाति गुह्ाति) मन वचन कामरूप करणो को प्रहण करता रै इच) तो भी [तन्मयो न 
भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [यथो] जसे [क्षत्यी तु] शिल्पी [कमठ] सामूषणादि कर्मो के 
फर को [भुद्ते] भोगता है [तु च] तो भो [सः] वह्‌ उनसे [तन्यो न भनति] तन्मय नहीं होता 
[तिथा जीवः] उसी तरह जीव सी [कर्मफलं] सुख दुःख मादि कमे के फर को [मुह्वते] भोगता है 
[च] परततु [तस्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [एवं तु] इष तरह से त्तो (व्यवहारस्य 
वन व्यवहार का मत [समासेन] संप से [वकतवय] कहे योगय है तु] ौर त्‌] जो [निचयस्य 


४३६ श्रीमद्राजचन्जैनलास्त्रमाखयाम्‌ [ वम अधिकार 


तथा रिल्थिकसतु चेष्टां करोति भवति च तथानत्यस्तस्याः । 
तथा जीवोऽपि च कमं छरोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ । २५९ 
यथा चेष्टं इर्बाणस्तु शिन्िको नित्यदुःखितो भवति । 
तस्मास्व॒स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥२५५॥ 
यथा खल हिल्पी सुव्णेकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्कं कमं करोति । 
हस्तकरुद्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्पकः करणैः करोति । हेस्तकुट्टकादोति परद्रव्य- 
परिणामात्मकानि क्षरणानि गृह्णाति । ्रामादिपरदरव्यपरिणामात्मकरं कुण्डलादिक- 
कर्मफलं भुडः क्ते च । नत्वनेकप्रव्यत्वेन ततोऽत्यतवे सति तन्मयो भवति ततो निमित्त- 
नेमित्तिकभावमात्रेणेव तत्र कतृकर्मभोवतृभोग्यत्वव्यवहारः । तथाट्ापि पूण्यपायादि 
पुद्गलपरिणामात्सकं कमं करोति । कायवाड मनोभिः पुद्गल्दरव्यपरिणामात्मकः 





ज्ञानी जौवः केदलन्नानादव्यवितिह्पस्य कार्यसमयतारस्य योऽपतौ सावको निपिकल्पसमाभिखूपः कारणसमयसार- 
स्तस्यामातरे इत्यगुदधनिरचयनयेन बशुद्धोपादानल्पेण मिष्यात्वरागरादिल्पं भावकर्म करोति तेन भावकर्मणा 
सहं भवति चानन्यः इति भादक्क्तुत्वमाथा गता । सह चेदूढं ववतो इ स्िप्िमो पिच्च बुःखितो होदि 





निश्चय ॐ [वचनं] वचने हैँ वे [परिणामं] अपने परिणामों से करिये [भवति] होतेह (्पणु] 
उनका सुनो । [यथा] जेते [क्षित्पिकः] रिल्ी [चेष्टां करोति] सपने परिणामस्वप वेष्टा्प 
कमं को केरता ह [दु च] परन्तु [तस्या जनन्यः तथा] वहं उस चेष्टा से भिन्न नहीं [भवति] होता 
है, तन्मय दै [तथा] उसी तरह [जीदोपि च] जीव भी [क्म्‌] अपने परिणामस्वर्प चेष्टा्पकमं 
को [करोति] करता है [तस्मात्‌] उस चेष्टाखूप कमं से [ अनत्यः भदति ] अन्य नहीं है, तन्मय है 
[यया तु] जसे [िल्यिकः] दित्पी [चेष्टा कुर्वाणः] चेष्टा करता हुजा [नित्यदुःखितो भवति) 
निरन्तर दुःखी होता है [तस्माच्छ] उस दुःख से [अनन्यः स्यात] पृथक्‌ तहूं है, तन्मय है [तथा] 
उसी तरह [जीवः] जीव भी [चेष्टमानः दुःखी] चेष्टा करता हुमा दुःखी होता है। 

टीका--जिस प्रकार निर्चव ते सुनार आदि रिल्पी कुड आदि परद्रव्य के परिणामस्वरूप 
कमं को करता है, हृथौडञा आदि परव्य के परिणामस्वरूप करणो दारा करता है, हौड मादि 
प्न्य के परिणामस्वख्प करणो को ग्रहण करता है, मौर कुंडरु मादि कमं का फल ग्राम धनं 
आदि परढव्य ॐ परिणामस्वरूप को पाता है, उनको भोगता है, तो भी वै सभौ भिन्न-भिन्न द्रव्य 
हैः उनसे अन्य ई, इषरियि उनसे तन्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्त-तैमित्तिक भावमात्र से 
ही उनके कर्ताकर्यपने का गौर भोक्ता-मोग्यपने का व्यवहार है । उसी प्रकार आत्मा भी पुण्य- 
पाप आदि पुद्गल दरव्यस्वख्प कमं को करता है, सन वचन काय॒ ुद्गलद्रवयस्वरूप करणो द्यरा कर्म 
को केरता है, सन वचनं काय पुद्गल्ढव्य के परिणामखरूप करो को ग्रहण करता है मौर सुख- 
दख सादि पुद्गल द्व्य ॐ प्रिणामस्वरूप पण्य पाप आदि कर्मो के फल को भोगता है, सो भिन्त 
उव्यपने स उनसे अन्य होते प्र उनसे तन्मय नहीं होता । इसल्यि निमिततनमिन्तिक भावमात्र से 


सर्वबिशुदधज्ञानाधिकार ] समयसार ४३७ 


करणेः करोति कायवाड सनांसि पुद्गलु्र्यपरिणामातमकानि करणानि गृह णाति 
सुखदुःलादिपुद्गलपरव्यपरिणामातमकं पुष्यपापादिक्मफलं भुडः क्ते च नत्वनेकपरव्यत्ेन 
ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनैमित्िकभावमागेणैव तत्र कतं कमं 
भोक्तृभोग्यत्वन्यवहारः । यथा च स एव चित्प चिकोर्षचानुरुपमात्सपरिणात्मकं 
कमं करोति । इःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरुपकमेफलं भुड्ते च एकद्वय- 
त्वेन तततोऽनन्यत्वे सति तन्मय भवति तततः परिणामपरिणामिभावेन तनैव कत. 
कमभोक्तृभोग्यत्वतिश्चयः । तथात्मापि चिकोषुचेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं फं 
करोति । दुःललक्षणमात्मपरिणामात्मकं रेष्टानुरूपकमेफलं भुः वते च एकदरव्यत्वेन 
ततोऽनन्यत्वे सति तत्पयह्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्ककतुकर्म- 
भोक्तुभोग्यत्वनिश्चयः । ३४९-२५५॥ 

ननु परिणामं एव किल कमं विनिरचेयतः 

स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत्‌ । 

न भवति कतृ शुग्यमिहं कमं न चेकतया 

स्थितिरिह चस्पुनो भवतु कतु तदेव ततः ॥२११॥ 





यथा स एव शित्पौ कुण्डङादिकमेवभेवं करोमीति मनसि चेष्टां क्रर्वाणः सन्‌ चित्त्ेदेन नित्यं दुःखितो 
भवति । न कैवं दुःखितः । तत्तो सेय भणण्णो तस्माद्‌ दुःखविकत्पादनुभवख्पेणानन्यकश्च स स्यात्‌ 


नन 


ही वहा कर्ता-कमंपना भोक्ता भोग्यपने का व्यवहार है 1 जेसे वही शित्पी करने का इच्छुक हुमा 
अपने हस्त आदि कौ चेष्टारूप अपने परिणामस्वरूप कमं को करता है भौर दुःखस्वरूप सपने 
पृरिणामरूप चेष्टामय कमं के फल को भोगता ह उन परिणामों को अपने एकं ही दरव्यपने से जनन्य 
होने से उनसे तन्मय होता ह । इसलिये उनमे परिणाम-परिणामी भाव से कर्ता-कमंपते का तथा 
भोक्ता-भौरयपने का निश्चय है । उसी सरह आत्मा भी करने का इन्छुके हुभा अपने उपयोग की 
तथा प्रदे कौ वेष्टरूप अपने परिणामस्वरूप कमं को करता है गौर दुःख स्वरूप मपने परिः 
णारूप कम कै फल को भोगता है । उन परिणामों के अपने एकं ही ्रव्यपने से ५ होने 
से उनमे तन्मय होता है । इसर्यि उन परिणामों मे परिणाम-परिणामौ भाव से कर्ताकर्मपने का 
ज्ौर भोक्ता-भोग्यपने का निर्वय है ॥३४९-३५५॥ 


अब इसी बयं का श्लोक कहते है-ननु इत्यादि । अथं -हे मुनियो ! तुम यह निर्चय करो 
किं निश्चय से प्रगट परिणाम ही कमं है, वह परिणाम अपने आक्षपमूतपरिणामौ दरव्यकाहीहौता 
है, जन्य का नहीं होता । क्योकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्य ह, अन्य के परिणाम का 
अन्य आश्रय नहीं होता । कमं क्ता के विना नहीं होता, वस्तु द्व्यपर्यायस्वरूप है, इसलिए उसकी 





४३८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनसास््रमालोयाम्‌ [ नवम अधिकार 


हिलि यद्यपि स्फुटदतत्तशक्तिः स्वयं 

तथाप्यपरवस्तुनो विशति नात्यनस्त्वन्तरम्‌ । 

स्वभावनियतं यतः सकलमेव चस्त्वष्यते 

स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः विलक्यते ॥२१२॥ 

वस्तुं चैकमिहं नान्यस्पुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निक््चयोऽयमयरोऽपरस्य कः फि करोति हि बहिृठन्नपि ॥२१३॥ 





तह चेद्छन्तो इही लोन तथैवाज्ानिंगीवोऽपि विशुदधज्ञानदर्शनादिव्यितरूपस्य कार्यसमयसारस्य साघको 
योऽत निरवयरतनत्रयात्मककारणसमयसारः, तस्यालाभे सुखदुःलभोवतृत्वकराले हपविषादर्पां चेष्ट कुर्वाणः 
सन्‌ मनसि दुःखितो मवति इतति! तया हषविषादचेष्टया सह अशुढनिक्चयेनागुदधोपादानूपेणानन्यक्ष्च भवति 
इति । एवं पूर्ोक्तप्रकारेणाज्ञानिजीवो निधिकत्पस्वसवेदनन्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुवणंकारादिदृष्टान्तेन , व्यव- 
हारलयेन द्रव्यकर्म करोति भुङ्कते च । तथ॑वाशुढनिश्चयेन भावकम चेति व्याख्यानमुस्यत्वेन पष्ठस्यले गाथा- 
सप्तकं गतम्‌ ॥ ३४९--३५५ । अथ ज्ञानं जञेयं वस्तु जानाति तथापि घवलकुद्ये शवेतमत्तिकरावन्निश्चयेन 








एक अवस्थारूप कूटस्य स्थिति आदि नहीं हती, सर्वथा नित्यपना बाधा सहित है इस कारण यह्‌ 
निश्चय सिद्धान्त है किं अपने परिणामरूप कमं का अप ही कर्ता है ॥२११॥ 

अव इसी अथं के समथ॑न मे कलशरूप काव्य कते है-बहिदंठति इत्यादि ! अर्थं--यद्यपि 
वस्तु भप प्रकाररूप अनंतरावित्त स्वरूप है तो भी अन्यवस्तु मल्यवस्तु म प्रवेद नहीं करती वाहूर 
ही रोटती है । क्योकि एसा माना जाता है कि सभी वस्तु अपने अपने स्वभाव भें नियम रूपरू । 
दूसपर आचायं कहते हँ कि ठेसा होने पर भी यह्‌ जीव अपते स्वभाव से चायमान होकर आाकु- 
किति तथा मोही हुमा क्लेशरूप क्यो होता है ? 

भादा्थं--वस्तुस्वभाव तो नियम से एेसा है कि किसी वस्तु मे कोई वस्तु नहीं मिरुती भौर 
ह बड़ा अज्ञान है कि यह्‌ प्राणी अपने स्वभाव से चक्ञायमान हके व्याकुल (क्लेरूप) हो जाता 

) २१९1 | 


फिर इसी अथं को वृढ करते के लिए श्लोकं कहते है-जस्तु इत्यादि । अ्थ-्॑से इस रोक 
म एक वस्तु दूसरी वस्तु कौ नहीं है, इसी कारण वस्तु वस्पुरूप ही है ¦ एसा न माना जाय तो 
वस्तु का वस्तुपना ही नहीं ठहर सकता एसा निश्चय है । एसा होने पर अन्यवस्तु अन्यवस्तु के 
बाहर रोटती है तो भौ उसका क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती । 

भावा वस्तु का स्वभान तो देसा है कि अन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकती, तव जन्य 
काजन्यने बु भी नहीं किया । तैसे चेतन वस्तु के एक क्षेनावगाहरूप पुद्गल रहते है तो भी 
चेतन को जड दवारा अपने रूप तो नहीं परिणमा सकते, तव चेतन का कुछ भी नहीं किया, यह 
निस्वयनय का मत है, गौर्‌ निमित्त-नेमित्तिक भाव से भन्य वस्तु के परिणाम होता है वह्‌ भी 
उस वस्तु का ही है, अन्य का कटुना व्यवहार है ॥२१३॥ । 


सर्वविशुडधज्ञानाधिकार ] समयसार ४३९ 
यत्त॒ वस्तु कुरतेऽन्यवस्तुनः किचनापि परिणामिनः स्वयं । 
ग्यावहारिकदृरेव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌ ॥२१४॥ 
जह सेडिया हु ण परस्स सेडिया सेध्या य सा हो । 
तह जाणभो हु ण परस्स जाणरो जाग सो हु ॥२५६॥ 
जह सेव्या दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा हह । 
तह पासओ दु ण परस्स पासथओ सो दु ॥६५७॥ 
जह सेडिया हु ण परस्स सेडिया सेदिया दु सा होड । 
तह संज वु ण परस्स संजओ संज सो दु ॥२५८॥ 
जह सेडिया हुण परस्स सेहिथा सेडिया दु सा होदि । 
तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५९॥ 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसरणचरितते । 
सृणु ववहारणयस्स य॒ वत्तव्वं से सभासेण ॥२६०॥ 





तन्मयं न भवति दति निदचयमुख्यत्वेन गाथापल्वकम्‌ यर्थ॑व च ्वेतमृत्तिका कदय उवेतं करोतीति व्यवहियते 
तथेव च ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु जानात्येवं व्यवहारोऽस्तीति ग्यवहारमुख्येवेन गाथापञ्चकम्‌ 1 एवं समुदायेन 


यही इलोक से कृते ह -यतत्‌, इत्यादि । भथ-कोई वस्तु मन्य वस्तु का कछ करती है 
यदि एेसा कहा जाय तो वस्तु भाप परिणामी है, अवस्था से अन्य अवस्था रूप होना वस्तु का 
पर्यायस्वभाव है, इसीसे परिणामी कहते दै, एेसे परिणामी वस्तु के जन्य के निमित्त से परिणाम 
हुमा उसको रे कहना कि यह जन्य ने किया यहं व्यवहारनय की हृष्टि से है। ७ भौर निश्ष्वय से 
त्तो अन्य ते कुछ किया नहीं जो परिणाम हुमा कहु भपना ही हमा, दूसरे ते उसमे कुछ भी लाकर 
नहीं रक्खा, फसा जानना ॥ २१४॥ 

आगे इस निश्वयव्यवहारतय के कथन को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैँ | यथा ] जसे 
सेदिका तु] सफेदी-कल्खटियामिटरौ तो [परस्य न] पर की-दीवार मादि की नहीं है सेविका] 
सफेदी तो [सा च सेटिका भवति] स्वयं सफेद ही दै तिथा] उसी प्रकार ज्ञायकः तु] ज्ञायक 
आत्मा त्तौ [परस्य न] परद्रव्य का नहीं है [ज्ञायकः स तु ज्ञायकः] शायक तो ज्ञायक ही है। 
[यथा] जैसे सिटिका तु] सफेद [परस्य न] परद्रव्य की नही है [सिटिक्ता स च सेटिका भवति] 
सफेद तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला आत्मा [परस्य न] पर का 
नहीं है [दर्शकः स तु दर्शकः] दशंक तो दोक ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] सपेदी [परस्य न] 
पर पदाथं दीगर आदि को नहीं है (सेदिका] सफेद [सा च सेटिका भवति] बह तो सफेद 


४४० श्रीमदुराजचन्दरजेनश स््रमारायाम्‌ [ नवम अधिकार 
जह परद्ढ्वं सेडिदि हू सेहिया अप्पणो सहावण । 
तह परदव्वं जाणड णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥। 
जह परदव्वं सेडिदि ह सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदग्दं परस्स जीवोदि सयेग भावेण ॥३६२॥ 
जह परद्व्वं सेडदि हु सेडिणा अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं॑विजहह णाथाविं सयेण भवेण ॥३६६॥ 





ददाकं तच्यथा;ः--यया छोके श्वेतिका खेतिमृत्तिक्रा खटिका पर्र्यस्य कुद्यादेनिर्चयेन शवेतमृत्तिका न 
भवति तन्मयी न भवति वहिभमि तिष्ठतीत्यर्थः । तहिं कि भवति ? श्वेतिका श्वेतिरक॑व स्वस्वरूपे तिष्ठ 
तीत्यर्थः । तथा श्वेतमृत्तिकाद्ष्टान्तेन ज्ञानात्मा घटपटादिज्ञेयपदार्थस्य निश्चयेन क्ञायको न भवति तन्मयो 
न भवतीत्यर्थः । तह फ भवति 1 ज्ञायको ज्ञायक एव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः । एवं ब्र्या्ेतवादिवत्‌-- 
ज्ञानं ज्ञेयशूपेण न परिणमति इति कथनमृख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनैव च शवेतमृत्तफादृष्ठन्तेन 
दर्शकः आत्मा दुयस्य घटादिपदार्थस्य निश्चयेन दशंको न मवति, तन्मयो न मवतीत्यथंः । तहि 


ही है [तथा] उरी प्रकार [संयतः तु] त्याग करने वाला आत्मा [परस्य न] प्रढन्यकानरहीहै 
संयतः स तु संयतः} संयत तो संयत ही है [यथा] जसे [सिटिक्ा तु] सफेद [परस्य न] परद्रव्य 
की नहीं है, [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शनं तु] 
शरद्धान [परस्य न्‌] पर पदां का नहीं है [दर्शनं] [ततु दर्शनं] श्रद्वान तो श्रद्धान हीहै। 
[एवं चु] इस प्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान, दरौन गौर चारित्र मे [निश्चयनयस्य भाषितं] 


निरचयनय का कथन है [तस्य च] भौर उस सम्बन्ध मेँ [समासेन व्यव्हारनयस्य वक्तव्यं शृणु] 
संक्षेप से व्यवहारलय का कथन सुनो । 


[यथा] जैसे सिटिका आत्मनः स्वभावेन] सफेदो अपने स्वभाव से [परद्रव्यं सेदयति!] परद्रव्य 
दीवार आदि को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता अपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं जानाति 
नाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है [यथा] जैसे [सेदिक्ना आत्मन स्वभावेन पर्य 
सेति) फेरी अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद केरती है [तथा] उसी प्रकार [जीवः पि स्वकेन 
भाविन परद्र परयति] जीव भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता है [यथा] जैसे [सेटिका 
आत्मनः स्वमानेन परट्र्यं सेदयति] सफेद अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती > [तथा] उसी 
प्रकार ञाता अपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं विजहाति ज्ञानी भी मपने स्वभाव से परद्रव्य को छोडता 
है [यथा] जसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन परदवयं सेदयति] सफेदी अपने स्वभाव से पन्य 
को सफेद करती है [ तथा ] उसी प्रकार | सम्यग्दृष्टिः स्वभावेन परद्रव्यं शद्धते } सम्यगृदुष्टि 


सवविशूद्रज्ञानाधिकार ] समयसार 


जह परद्ववं सेडदि हं सहिया अप्पणो सहारेण । 

तह परदव्यं सदह सम्मदिट्टी सहावेण ॥३६४॥ 

एवं ववहारस्स ठु विणिच्छम णाणदंसषणचरिते । 

भणि अण्णेसु वि पञ्जपएसु एमेव णायव्यो ।२९५॥ (दशकम्‌) 


यथा सेदिका तु न प्रस्य सेरिका सेरिका च सा अवति । 
तथा सायक्स्तु न परस्य जञायको ज्ञायङः घ तु ॥३५६॥ 
यथा सेरिका ठु न प्रस्य सेषिका सेटिका चे स मवति । 
तथा दकस्तु न प्रस्य दशको दरंकः स तु ॥३५७॥ 
यथा सेच तु न परस्य सेविका सेरिका च सा मति | 
तथा संयतस्त॒ न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥ 
यथा सेटिका ठु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा दशोनं तु न परस्य दनं दनं ततु ॥२५९॥ 
एवं॑तु निश्वयनयस्य भाषितं ज्ञानदशनवस्ि। 
शृणु ्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य॒ समासेन ॥३६०॥ 
यथा प्रन्यं सेटयति सहु सेयिकातनः स्मावेन । 
तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि सखेन भामेन ॥२६१॥ 


४४१ 





किं भवति ? दरशंको दर्शक एव स्वस्वह्पेण तिष्ठतोत्यथंः । एवं सत्तावरोकनदक्षंनं दश्यपदा्ंल्येण न परि- 
णमततीति कथनमुष्यस्वेन गाथा त्ता । तथा तेनैवे इवेतमू्तिकादष्टान्तेन संयत्त भरमा त्याज्यस्य पररहादेः 
परद्रव्य्यं निश्चयेन त्याजको न भवतति, तन्मयो न भवतीत्यर्थः । ताहि किं भवति । संयतः संयत एव 
नि्विकरारनिओमनोह रानन्दलक्षणस्वस्वह्पे तिष्ठतीत्वंः । एवं वीतरागचासिमुषयस्वेन याथा गता । ठर्थव्‌ 
च तेनैव श्वेतमृततिरद्ष्टान्तेन तत्वार्थषद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं शरदधेयस्य वहिृतजीवादिपदाथस्य निक््चयतयैन 
कद्धानक्ारकं न भवति, तन्मयं न भवतीत्यर्थः । तहि कि भवति ? सम्यग्दर्शनं, सम्यग्दशंनमेव स्वस्वसूपे 
तिष्ठतीत्ययंः । एवं तत्त्वार्थशद्धानलक्षणसम्यग्दरशनमुख्यत्वेन । गाथा गता । एवं तु णिच्छयणयस्य भासिदं 
णाणदे्तणचरित्ते एवं पूर्वोक्तगाथाचतुष्टयेन भापितं व्याद्यानं कृतं । कस्य संबल्धित्वेन ? नि्वयनयस्य । 
षव विषये ? ज्ञानदनचारित्रे। घुणुं ववहारणयस्य च वत्तव्वं इदानीं हे शिष्य ! शुणु समाकर्णय 1 कि ? 
अपने स्वभाव से परद्रव्य को श्द्धान करता है [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानद्शंनचरितरे] ज्ञान, दर्ान 
भौर चारित्र मे [ग्यवहारनयस्थ विनिचथः] व्यवहारनय का निणंय कहा है [अन्येषु पययिषु अपि 
एवं ज्ञातव्यः] अन्य पर्यायो मे भी एसा ही जानना । 

टीका-प्रथम ही दृष्टान्त कहते है--खडिया (सफेदी) रवेतगुण पे भरा हुभा व्य है । कुटी 
भीत आदि पन्य उसके व्यवहार से इवेतर विये जपत है ! भब यह यहु विचारते हँ कि डया 

भृ-५६ 


४४२ श्रीमद्राजचन््रनैनशास्वमारायायु [ नवम मधिकार्‌ 


यथा पृ्रव्यं सेदयति सेटिकास्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं परयति हातापि स्वकेन भावेन ॥२६२॥ 
यथा परभ्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा पदद्रव्यं विजहाति हातापि स्वकेन भावेन ॥२६२॥ 
यथा प्व्यं सेदयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा पन्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि सखेन भावेन ॥३६४॥ 
एवं व्यवहारस्य तु॒विनिश्वयो हानदशेनचसिि । 
भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एव्रमेव त्ातव्यः ॥३६५॥ 
सेटिकात् तावच्छ्देतगुणनिभेरस्वभावं प्रव्यं । तस्य वु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि- 
परद्रव्यं ! अथात्र कर डयदिः परप्व्यस्य दवैर्यस्य इवेतयिनौ सेटिका कि भवति कि न 
भवतीति तदुभयतत्त्संबन्धो भीमांस्यते--यदि सेटिका कु ङ्यादेभवति तदा यस्य 
यद्धवति तत्तदेव भवति यथात्मलो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत््वसंबन्धे जीवति 
सेरिका कुड्यादे्बन्ती कुडयादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रन्योच्छेदः । न 
च द्रव्यात्तरसंक्रमस्य पुर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्तयुच्छेदः, ततो न भवति सेटिका 
कुड्यादेः ! यदि न भवति सेटिका कु डयादे््ताह कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया 
एन सेटिका भवति ¦ ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न 
खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः ! किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वा- 
स्यंश््यवहारेण ? न किमपि! तहि न कध्यापि सेदिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्चयः । 
वक्तत्यं व्यार्यानं । क्य संवन्ित्वेन ? ग्थवहारनयस्य । कस्य संबन्विगव्यवहारः ? से तस्य पूर्वोक्तान्‌ 
दर्शनचासित्रयस्य ! केन ? समाप्तेण संभेपेण । इति निश्वयनयेन व्याद्यानमुख्यत्वेन सू्रपञ्चकं गतं ! 
मव व्यवहारः कथ्यते--्रया येन प्रकारेण लोके परद्रव्यं कुद्यादिकं ग्यवहारनयेन श्वैतयते वेत करोति न 
च करुद्यादिषरदरम्येण सहं तन्परयो मवति । का क्रा १ उरेतिका श्वेतमृत्तिका खटिका 1 केन कृत्वा इवेतं 
जौर पढरव्य दोनो म परमाथं से क्या संवन्ध है? जो खेत करने योरय कुटी आदि परद्रव्य है, 
उनको खेत करते व्ली लडिया है या नहीं यदि एसा माना जावे करं सेचिका भौत आदि 
परद्रव्य कौ है, तो एेसा न्याय है करि जो जिसका हो वह्‌ उस स्वकूप ही होता है । जैसे आत्मा का 
ज्ञान आलमस्वरूप ही है । ठेस परमाप तत्संबन्धी जीवित (विद्यमान) होने पर सेरिका भीत 
आदि कौ हुई भीत आदि के स्वरूप होनी चाहिये, उसे पृथक्‌ द्रव्य नहीं होना चाहिए । एसा 
होने पर सेटिका के तिजद्रव्य का तो अभाव हो जायगा; मीत आदिक एकं द्रव्य ही ठहरेगा । परन्तु 
दूसरे द्रव्य का अभाव होना ठीक नहीं है क्योकि एकद्रव्य का अन्य द्रव्यरूम होना. तो पहले ही 
निषेध कर्‌ जये है; अन्य द्रव्य पलटकर अन्य द्रव्यूप नहीं होता । इसल्मयि यह निश्चय हुमा कि 
सद्या कुटी. आदि पव्य कौ नहीं है । यह पूते है कि यदि खद्धिा भीत आदि करौ नही है तो 


सेवं विषटुढज्ञानाधिकार ] समयसार ५४३ 


यथा दष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः ¦ चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानगुणनिभेरस्वभावं दर्यं 
तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादि परढव्यम्‌ । अथात्र पुद्गलादेः पर्रव्यस्य ज्ञेयस्य 
जञाथकेचेतयिता कि भेवति क्रि न भवतीति ? तदुभयतत््वसंबन्धो भीमा्यते । 
यदि चेतयिता पुव्गलादेभवति तदा घस्य यद्धूवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं 


8 
करोति ? स्वकोय्वेतमावेन । तथा तेन शवेतमृत्तिकाषृषटान्तेन परद्यं घटादिकं ज्ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति 
न च परद्रभ्येण सह्‌ तन्मयो भवति । कोऽसौ कर्ता ? ज्ञातात्मा । केने जानाति ? स्वकीयज्ञानभावेनैति, 
प्रथमाया गता । तथव च तेनैव रवैतमृत्तिकादुष्टन्तेन घटादिकं दुह्य पररन्यं व्यवहारेण पष्यति न चं 
प्रद्व्येण सह तन्मयो मवति । कोऽ ? ज्ञातातमा । केन पश्यति ? स्वकोयद्दानमावेनेति द्ितीयाथा 
गता । तथैव च तेनैव श्वेतमृत्तिकादृष्टान्तेन परिग्रहादिकं पर्रयं व्यवहरिर विरमति त्यजति न च पर- 


किसकी है ? उप्तफा उत्तरस्या खदिा कौ ही है । वहां फिर प्ते हँ कि वह अन्य लडिया 
कौनसी है जिस सिया की यह खडिया है ? उघका उत्तर-खडिया से भिन्न अन्य कोई खडा 
नहीं है। तो क्या है ? सिया ॐ स्वस्वामिरूप अंश ही है । सो ये अंशो के अन्यपना है । बां 
कहते है कि, यहं पर निर्चयनय मेँ स्वस्वामि्श का व्यवहार से क्या राभ ? कृ भी नहीं । 
इससे यहे सिद्ध हभ कि खड़या अन्य किसी की भी नही, खड़या खडिया की है एेसा निश्चयहै। जेसा 
यह दष्टन्त है वेसा ही दा््यन्तिक थं है। इस लोकम प्म तो चेतने वाला भाता ज्ञानगुण 
से भरे स्वमाववाला द्रव्य है, उपके व्यवहार से जानने योगय पुद्गल आविक परद्रव्य है । यहां उस 
मात्मा का ओर पुद्गल आदि पर्व्य दोनों का परमाथं तत्तवरूम संबन्ध विचा है कि पुद्गक 
आदि पर दरगयो का चेतयिता आत्मा है या नहीं ? यदि एेसा माना जाय किं चेतयिता भता 
पुद्गरू आदि पररव्य का है तो यह्‌ स्याय हैकिजो जिसका हो वह्‌ वही जन्य नहीं । इस तरह 
मात्मा का ज्ञान हुषा मात्मा ही है ज्ञान कुछ पृथर्‌ द्रव्य नहं है । पसे परमाथेखूप तततव संबन्ध के 
जीवित (विद्यमान) होने पर भामा पुद्गलादिक का होवे तो ुद्गलादिक ही होना चाये । ठैसा 
होने पर आतमा के स्वद्रव्य का अभाव हौ जायगा, पदगं द्र्य ही ठहुरेगा, भात्मा अक रव्य नहीं 
सिद्ध होगा। सो एेसा नहीं होत्रा है अर्थात्‌ द्रव्य का अभाव नहीं हता । व्ोकि अन्य द्रव्य को 
पलटक्षर अन्य द्रव्य होने का निषेध तो पहले ही कहं आये है । इलि चेतयिता आतमा धद्गलादिकि 
परन्य का नहीं होता । यदा पूते है कि, बेतयिता मात्मा ुदुगलादि पन्य का नहीं हैती 
किसका है ? उपक उत्तर--चेतयिता का ही चेतयित है । फिर पूते ह कि वह्‌ दुसरा चेतयिता 
कौनसा है निसका यह चेतयित है ? उसका उत्तर--चेतयिता से अन्य कोई चेतयिता तोनहीह | 
तोष्या है? वहां कहते ह कि स्वस्वामिथंस है, वे अन्य कटै जाति ह । वहा पर कहते है यहां 
निक्वयनयं मे स्वस्वामि्ंश के व्यवहार से क्या काम है? कृ भी नहीं । इसलिये यहु सिद्ध हुभा 
कि ज्ञायक ह वहु निरय से अन्य किसी का ज्ञायक नहीं हाप हौ ज्ञायक (4 निश्चय है। 

अव जैसा जञायक दृष्यन्त दान्त घे कटा वेसा ही दरक को कहते ह । वहं खडिया प्रथम 
तो शेत गुण से मरे स्वभाववाकी द्रव्य है उसे व्यवहार ते खत करने योग्य कुटी आदि ग 
है । सो सेटिका ओर कुटी आदि पर्य इन दोनों का यहां परमारथतत्वरूप संबन्ध त 
हवेत करले योग्य कुटी आदि परद्रव्य के दवेत करनेवाली खदिया है या नहीं ? वहं जो संडिया कु 


४ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास््रमायामर [ नवम भधिकार 


भवदात्मैव भवति इति तत्संजन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेभवन्‌ पुद्गलादिरेव 
भवेत्‌, एवं सति चेतथितुः स्वदर्योच्छेदः । न च दर्यान्तरसंक्रमस्य पर्वमेव प्रति- 
षिद्लवद्रवयसया्तयचछेदः । ततो न भ॑वति चेतथिता पुद्गलादेः । यदि न भवति 
चेतेयित्ता पुद्मलादेस्ताहि कस्य चेतथिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । 
ननु कतरोऽन्यद्चेतयिता चेतयितुयंस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयितः वेत- 
यितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न 
किमपि ! तहि न कस्यापि ज्ञाथकः ! ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः ! कि च सेटि- 


स 
द्रव्येण सहं तन्मयो मवति । स कः कर्ता ? ज्ञातात्मा । केन कृत्वा त्यजति ? स्वकीयनिविकत्पसमाधिपरि- 
णामेनेति तृतीयगाथा सता । तथैव ,च तेनैव 'श्वेतमृतिकादुष्टन्तेन जीवादिकं परद्रव्यं व्यवहारेण श्वदूषाति 
न च परद्न्येण सह तन्मयो भवति । स कः कर्ता ? सम्यगदष्टिः । केन कृत्वा ? स्वकीयकद्धानपरिणमेनेति 
त 


आदिक की है एेसा मानो तो यह्‌ न्यायहै किजिसकाजो हौ वहु वही है अन्यनहीदहै। जसे 
आत्मा का ज्ञान हभ आत्मा ही है । एसे परमाथंरूप संबन्ध के विद्यमान होने पर खडिया कुटी 
आदि कौ यदिहो तो कुटी आदिक होनी चाहिये । एसा होने पर खडिया के स्वद्रव्य का नाशं 
हो जायगा किन्तु द्रव्य का उच्छेद नहीं होता । क्योकि एक द्रव्य का भन्यदरव्यरूप पकटने का परे 
ही निषेध कर चुके है । इस कारण खडिया कुटी भादि की नहीं है । यदा पुच्ते है-ेरिका करटी 
आदि की नहीं ह तो किसकी है ? उसका उत्तर-सेदिका सेटिका को ही है । फिर पचते है--वह्‌ 
दूसरी सेटिका कौनसी है किं जिसकी .यह्‌ सेटिका है ? उसका उत्तर है-दृषरी सेटिका तो नहीं है 
कि जिसकी यह्‌ सेककिाहौ स्के! तोक्याहै? स्वस्वामि अंश ही मन्य है। वहां कहते 
है यहां निश्चयनय मै स्वस्वामिमंश के व्यवहार से क्या साष्यहै? कुछ भी नहीं । तो यह्‌ 
सिद्ध हुभा किं सेटिका किसीकी सी नहीं सेरिका सेरिका ही है एसा निश्चय है। जैसे यह्‌ 
दृष्टान्त है वंसे यहां दा्ष्न्तिकं अथं है-यहां चेतयिता आत्मा प्रथम हौ ददशंनगुण से परिपुणं 
स्वभाववाखा द्रव्य है, उसके व्यवहारसे देखने योग्य पुद्गर आदि परद्रव्य ह । अब यहां दोनो का 
परमा्थभूत तत्त्वरूप सम्बन्ध विचारते है कि जो पद्गरु आदि प्र्व्य है उसका चेतयिता है या 
नहीं ? यदि चेतयिता पुद्गल द्रव्यादिकारै एसा मानो तो यहन्यायहै कि जौ जिसका होता रै 
वह्‌ वही है अन्य नहीं है । जैसे भाता का ज्ञान हुमा गात्मा ही है ज्ञान भिन्नं द्रव्य नहीं है रसे 
तत्वसम्बन्ध के विद्यमान होने पर चेतयिता पुद्गर आदि का हा पुद्गल भादिक हौ हो सकेगा, 
भिन्न द्रव्य न हो सकेगा । एसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्यका नाच हो जाएगा, परन्तु द्रव्यका 
ना होता चहं । क्योकि भन्यदरव्य को परुट कर अन्यद्रव्य होने का पहले ही निषेध कर चुके 
है । इ्सल्यि यह्‌ ठहरा कि चेतयिता पुद्गल द्रव्य आदि का नहीं है । यहं पूते है कि चैतयत 
 पुदगर्रव्य आदि का नहँ है तो किसका है ? उसका उत्तर--चेतयित्ता का ही चेतयित है । फिर 
पूते है वह्‌ दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यह्‌ चेतयिता है ? उघका उत्तर. चेतयिता से 
अन्य तो चेतयिता नहीं है । तो कया दै । स्वस्वामिञंश ही अस्य है । वहां कहते है कि-यहां निशष्वय- 
' नथ मे स्वस्वामिमंश का व्यवहार से वया साध्य है ? कु भी नहीं! तब यहं ठहरा कि चेतयिता 
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कात्र तावच्छुवेतगुणनिभेरस्वभावं रभयं तस्य तु व्यवहारेण व्य कुड्यादि परद्रव्यं । 
अथात्र कुद्ादेः परद्रवयस्य रवैतयस्य शवेतयिननी सेटिका क्रं भवति फ़ न सतीति ? 


चतुर्थगाथा शता । एसो ववहारस्स  विणिष्छियो णाणदंसणवरितते मणिदो भणतः कथितः ¦ कोऽ्तौ 
कम॑तापन्तः ? एष प्रत्यक्षीभूतः, पूर्वोकतगाथाचतुष्टयेन निविष्टो विभिश्चयः, व्यवहारानुयायी निश्चय 
इत्यर्थः । कस्य संवन्ध ? ग्यवहारनयस्य । क्व विषये ? जञानदर््नचारितत्ये भण्णेु वि परनएसु एमे 
णाव्वो इदमोदनादिकं मया भुक्तं इदमहिविषकण्टकादिक त्यक्तं, इदं गृहादिकं कृतं, तत्सर्व व्यवहारेण । 


किसी का भी दलंक नहु है, दोक ह बह दशक हौ है यहां निश्चयनय मँ स्वस्वामिभंश के व्यवहार 
से क्या साभ्यहै ? कुछ भी नहीं यह्‌ निश्चय है । भव इसी तरह वासि को भी कहते है-वहां 
जैसे सेिका प्रथमे ही जिसका स्वभाव खवेतगुण से भरा है एेसा द्रव्य है, उसके व्यवहार से वेत 
करते योगय करटी आदि पव्य है । अब वहां दोनों का पराम से संबन्ध विचारते है । श्वेत करमे 
योग्य कुटी भादि पन्य के श्वेत केखे वाटी सेविका है या नहीं ? जो पेटिका कुरी आदि की है 
ठेसा मानियै तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह वही है जन्य नही है । चेते भत्मा का ज्ञान 
हा गात्मा ही है अन्यद्रव्य नहीं है । रेते परमार्थरूप तत्वसंबन्ध के जीवित (विचमान्‌) होने पर 
सेटिका कुटी आदि कौ हुई कुटी आदि ही होमौ । एसा होने पर सेविका के स्वद्रव्य का उच्छैद हौ 
जायगा सो द्रव्य का उच्छेद नहीं हता । क्योकि अन्य द्रव्य को पलट कर अन्यं द्रव्य होने का निषेध 
पहले कर चुके दँ । सर्पि सेटिका कुटूयादिक की नहीं है । वही प्ते है कट्यादि की नहीं है तो 
कौन की सेदिका है ? उसका उत्तर-सेदिका की ही सेरिका है । फिर पृषते है कि वह्‌ दूसरी दिका 
कौन सौ है भिसकी यह सेटिका है । उका उत्तर--इस सेटिका से अन्य सेटका तो नहीं है। तो 
वया है ? स्वस्वामिमंश् ह वे हौ अन्य ह । वहां कहते है स्वस्वामिंश से निर्चेयनय मे क्या साध्य 
है ? कु भी नहीं । तब यह्‌ ठहरा कि सेटिकरा मन्थ किसी को भौ नहीं ह सेटिका सेट्करिहीहै 
सा निश्चय है । जैसा यह दृष्टान्त है वैसा दा््न्तिक अथे है । चेतयिता आत्मा है वह्‌ प्रथम ही 
ज्ञात दन गुण से मरा जिसका स्वभाव परे त्यागरूप हं ठेस द्वय दै, उतके व्यवहार घे त्यागने 
योग्य पुद्गक भादि पर्य है । भव यहं दोनों कै परमा्थतत्छरूप संबन्ध विचारे है- 

त्यागने योग्य पृद्ारु आदि परद्रव्य क त्यागने वाला चेतयिता ह या नहीं ? जो चेतयित पुद्गल 
आदि पन्य का ह देखा मानिये तो यह न्योय ह किं जिसका जो हो वह व्ही हे जेषे अत्मा की 

ज्ञान होन से ञान वह्‌ आत्मा ह है बन्यदरव्य नहीं । रे वत्तसबन्ध विद्यमान होने पर चेतयित 

पुदुगरु भादि का हुभा पुदुगख आदिक ही होगा । एसा होने पर चेतयिता के सवय का उच्छेद हो 
- जायगा । सौ द्रव्य का उच्छेद होता नहीं । कयोक्रि जन्यदरव्य को परु केर अन्यद होने का प्रति- 
-षेध पहर ही कर चुके दै ! इसरिये चेतयिता ुद्गलादि का नहीं ही सकता। यहां पूते है किं 

` चेतयिता पुद्गर आदि का नहीं है तो कौन का चेतयिता है ! उसका उततर--चेतयिता का ही 
- चेतयिता ह | फिर पूछते है वह दूसरा चेतयिता कौनसा है ? जिसका यह्‌ चेतथिता है। उसका 
: उत्तर--चेतयिता से अन्य वेतयिता तो नहीं है । तो क्या है ? स्वस्वामि्ंश ही अन्य है । चहं कहते 
है--यहां निश्वयनय मे स्वस्वामिभंशं का व्यवहार से क्या घाध्य है ? कछ भी नहीं । तन ह्‌ ठहरा 

कि गपोहक (त्यागनेवारा) है, वह्‌ किसी का भी अपोहुक नहीं दै, गपौहक है वह अपोह ही 
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तदुभयतस्वसंब॑धो मीमांस्थते । यदि सेटिका कु डयादेभेवति तदा यस्थ यद्भवति 
तत्तदेव अवति यथात्मनो ज्ञानं सवेदात्मेव भवतीति तत्त्वसंबन्धे जीवति पेटिका 
कुड्यदेमेवन्ती कड्यादिरेव भवेत्‌, एवं षति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च 
्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्त्वषद्‌ द्रव्यस्यासतयच्छेदः । ततो न भवति सेटिका 
कड यादैः } यदि न भवति सेरिका कड यदिस्ताह कप्य तेटिका भवति ? सेरिकाया 
एव सेटिका भवति । तनु कतरान्या सेटिका सेदिकायाः यस्याः सेरिका भवति ? 
न खंघन्था सैटिका संटिकायाः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेनान्यौ । किमत्र साध्यं स्व- 
स्वाम्यशव्यवहारेण ? न किमपि । ताहि न कस्यापि सेटिका, सेरिका सेटिकैवेति 
तिक्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दा्ष्ठान्तिकः-चेतयितात्र तावहङ्गंनगुणनिर्भरस्व- 
भावं द्रव्यं तस्थ तु व्यवहारेण दुं पुद्गत्मदि परद्रव्यं ! भयान्न पुद्गादेः पर्रव्यस्य 
दृश्यस्य दज्ञकदचेतयिता क्रि भवति किं न भततीति ? तदुभयतत्वसम्बन्धो मीमांस्यते । 





निश्चयेन पुनः स्वक्ोपरागादिपरिणामं एव कृतो भुक्तश्च । एवमित्याचन्येष्वपि पयविपु निकश्चयन्यवहार- 
नयविभागो ज्ञातव्य इति । क च यदि व्यवहारेण परदभ्यं जानाति ताहि निद्चयेन सर्वज्ञो त भवतीति 
पूर्प्े परिहारमाह्‌--यथा स्वकोयमशनादिकं तन्मयो भूत्वा जानाति तथा वह्यं न जानाति तेन कारणेन 
व्यवहारः । यदि पुनः परकीयभुलादिकमःत्ममुलादिवत्तन्मयो भूत्वा जानाति तहि यथा स्वकौयसुखसंेदमे 
1 


अव व्यवहार को कहते हँ-जैसे वही सेटिका जिसका स्वभाव श्वेत्तगुण से भरा हुमा है वह भाप 
कुटी आदि पद्व कर स्वभाव से नदीं परिणमती तथा कुट्यादिक पव्य को मपने स्वभाव से नहीं 
परिणमाती हई जिसको कुड्यादि परढव्य निमित्त है स पने श्वेतगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से 
उपजती हई कुद्ादि पर्न्य को अपने स्वभाव से सफेद करती है । कैसा है परव्य १ जिसको 
सेटिका निमित्त है एसे भपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है। उसको श्वेत करती है एेसा 
व्यवहार करते ह ! उसी तरह्‌ चेतयित्ता आला मी जिस स्वभावं ज्ञानगुण से मरा हुमा है एेसा 
है । वहं आप तो पृद्गलादि पखरव्य के स्वभाव से परिणमित दुभा नहीं ह गौर न ही पुद्गर आदि 
प्व्य को अपने स्वभाव से परिणमाता हुआ ह । तथा जिसको द्गर भादि पवय निमित्त 
है एसे अपने ज्ञानगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उलन्न होता इमा है । वह्‌ पुद्गादि परद्रव्य 
जिसको चेतयिता निमित्त हं एसे अपने स्वमाव क परिणाम से उन्न हाहे उसको अपने स्वभाव 
स जानता हे, एसा व्यवहार करिया जाता ह । एसा तो ज्ञान का व्यवहार ह । अब दशनगुण का 
व्यवहार कहते ह-जेसे कही सेटिका जिसका स्वभाव उवेतगुण से भरा हुआ है, चह आप कद्यादि 
परद्रव्य के स्वमाव से तो परिणमन नहीं करती ईं है ओर कुड्यादि परढव्य को अपने स्वभाव 
से परिणमन नहीं कराती हुई है । तथा जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त ह, एसे खेतगुण से भरे 
अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है । वह कद्यादि परद्रव्य जिसको सेटिका निमित्त है 
दे जमने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुमा है । उको अपने स्वभाव से सफेद करती है, एेसा 
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यदि चेतयिता पद्गलादेभवति तदा यस्य॒ युवति तत्तदेव भवति यथारमनो ज्ञानं 
भवदात्ैव भवति_इति तत्त्वसंबन्े जीवति चेतमिता पुद्गलदभवनु भ्गलादिरेव 
भवेत्‌ । एवे सति चेतयितुः स्वद्रव्धोच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्मस्य पर्वमेव प्रतिषिद्ध- 
त्वाद्‌ द्रव्यस्यास्तयुच्छेदः ? ततो न भवति चेतथिता पुद्गलादेः । यदि न भवति 
चेतयिता पुद्गलदिस्ताहि फस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु 
कतरोऽन्यश्वेतयिता चेतयितुरयस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यद्चेतयिता चेतयितुः 
किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । 
तहि न कस्यापि दर्ाकः, दर्धाको दर्शक एवेति निश्चयः । अपिं च, सेटिका अन्न 
तावच्छवेतगुणतिभरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इवत्यं क्‌ड्यादि परद्रव्यं । 
अथात्र कृडययादेः परपर्यस्य इतैत्यस्य श्वेतयित्नो सेविका क्रि भवति किं न भवतीति ? 
तदुभयतत्तवसंबन्धो सीमास्यते । यदि सेटिका कुडधादेभवति तदा यस्य यद्वदि 
तत्तदेव भवदि यथात्नो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका 
कुडयादेभवन्ती कुडयादिरेव भवेत्‌ । एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च 
्रब्यान्तरसं क्रमस्य पूवमेव प्रतिषिद्धतवाद्‌दर्स्यसयुचछेदः ? ततो न भवति सेटिका 
कुंडयादेः । यदि न भवति सेटिका कुडयदिस्ताहि करय सेटिका भवति ? सेदिकाया 
एव सेरिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकषाया यस्याः सेटिका भवति ? न 


सुली भवति तथा परकीयमुषदुःखसंबेदनकालि सुखी दुःख च प्राप्नोतिन चतथा) ----------- न हित ज सवा यचि समोगुव स्वकोयसुखसंवे- 
दनपिया निवयः, परीय मबा च~ ------------ निक््वयः, परकीयसुखसंवेदनपिक्षया ज्यवहारस्तथापि छदुमस्थजनपिक्षया सोऽपि निश्चय एवेति । 


व्यवहार किया जाता हं 1 उसी तरह चेतयिता भी जिसका स्वभाव दर्शनगुणसे भरा है एसा दै। 
वह्‌ स्वयं (आप) तो पुदुगर आदि परदव्य क स्वभाव से परिणमत नही करता है गौर पुद्गल आदि 
परद्रव्य को भी अपे स्वभाव से परिणमन नहीं कराता है। तथा जिसको पुद्गल आदि परद्रव्य 
निमित्त है एेसा अपने दर्शनगुण से भरे स्वभाव क परिणाम से उलन्न हमा है 1 बह पुद्गर भादि 
परद्रव्य जिसको चेतथिता निमित्त है एसे अपते स्वभाव के परिणाम से उन्न हए को अपने 
स्वभाव से देता है एसा व्यवहार किया जाता है । इस तरह दर्शनगुण का व्यवहार है । अब 
चारि का व्यवहार कहते है--जैसे वही सेरिका जिसका स्वभाव खेतमुण से भरा है ेसी है 
चह थाप करडुयादि परग्य के स्वभावं से परिणमन नहीं करती हई है तथा कुडयादि पर्य करो 
अपने स्वभाव से नही परिणमाती हई दै । भौर जि्को शद्यादि परदव्य निमित्त है एसा सततयु 


से भरे अपते स्वभाव के परिणाम से उलन्न हुई है तथा यहं कुड्यादि परद्रव्य जिसको सेका 


निमित्त है दपा अपने स्वभाव करे परिणाम से उत्पन्न उसक्षो सेटिका अपने स्वभाव सं शत 
करती है । एसा व्यवहार किया जाता है । उसी तरह चेतयिता आत्मा भी ज्ञानदर्शोन गुण सं भरा 


पृक मोहन ( स्याग } रूप स्वभाव है । वह स्वयं पद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणमन 


४४८ श्रीमदुराजचन््रनैनशास्मालायाम्‌ [ नवम धिकार 


खल्वन्या सेरिका सेटिकायाः विन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो 1 किमत्र साध्यं स्वस्वाम्थश- 
व्यवहारेण ? न क्रिमपि तहि न कस्यापि सेदिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं 
दष्टान्तस्तथायं दा्ण्यन्तिकः-चेतयितात्र ताव ज्ञानदर्हानियुणनिभरपरायोहनात्मकस्व- 
भावं दरव्यं 1 तस्थ तु व्यवहारेणापेह्यं पुद्गलादिपरद्रव्यं ! अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्य 
स्यापोहयस्यापोहुकः चेतयिता {क भवति किन भवतीति ? तदुभयतस्वसं वन्धो मोमांस्यते। 
यदि चेतयिता पुद्गलदेभवति तदा यस्य य-दूवति तत्तदेव भवति यथालमनो ज्ञानं 
भवदात्मव भवति इति ततत्वसंबन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवत्‌ पुद्गंलादिरेव 
भदेत्‌ ¦ एदं सति चैतयितुः स्वदरन्योच्छेदः ! न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पुवेमेव भ्रति- 
षिदत्वाद््रन्यस्यास्तय॒च्छेदः ! ततो च भवति चेतयिता पुद्गलादेः ! यदि न भवति 
चेतयिता पुद्गलादेस्ताहि कस्य चेतथिता भवति ? चेतयितुरेन चेतयित भवति ? 
ननु कतरोऽन्यर्चेतयिता चेतयितुयंस्य चेतयिता भवति ? न खत्दन्यश्चेतयिता चेत- 
यितुः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ ! किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहरेण ? न किमपि । 
ताहि न कस्याप्यपोहकः, अपोहृ्तोऽपोहुक एषेति निदचयः \ मथ व्यदहारन्धास्यानम्‌- 
यथा च सैव सेटिकरा देतगुणनि्भरस्वभावां स्वयं कुडयादियरद्रव्यस्वभावेनायरिणम- 
माना करडयादिपरद्व्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुउयादिपरद्रव्यनिसित्तकेनात्मनः 
उवेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कूडचादिपरद्रवयं सेटिकानिमित्तके- 
नात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्यद्यमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा 
चेतयितापि ज्ञानगुणतिभेरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरदव्यस्वभावेनापरिणममानः 
पुद्गलादिपर्व्यं चात्सस्वभादेनापरिणमयन्‌ पुद्गलादिपरदरव्यतिमित्तकेनात्मनो ्तान- 
गुणनिभरस्वभावस्य परिणामेवोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरदर्यं चेतयितृतिमित्तकेनात्मनः 
स्वभावस्य परिणामेनोत्यद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते । किञ्च, 
यथा च सैव सेटिका शवेतगुणनिर्भैरस्वभावा स्वयं कडचादियरव्यस्वभावेनापरिणम- 
माना कुड्यादिपर्वयं चात्मस्वभवेनापरिणामयन्ती कुडचादिपरद्रव्यतिसित्तकेनारमनः 


व =-= 
ननु सौगरोऽपि ब्रूते व्यवहारेण सर्वज्ञः तस्य, किमिति दूषणं दोयते भवद्भिरिति ? हतर प्रिहारमाहु-- 
सौगतादिमते यथा निङ्चयपेक्षया व्यवहारो मृषा, त्था व्यवहारखूपेणापि व्यवहारो न सत्य इति, जैनमते 


पनन्यवहारनयो यद्यपि निश्चयपिक्षया मृषा तथापि व्यवहारख्येण सत्य इति ! यदि पुनरेकिव्यवहार- 
स्पेणापि सत्यौ न भवति तहिं घर्वोऽपि लोकग्यवहारो मिया भवति, तया सत्यतिप्रसद्कः ! एवमात्मा 


नही क्ता ह मीर पुक्ादि प्ख म ग्र म्नपन उन्क्ञप्ल्त्नातन्न पुद्गखादि परद्रव्य को भी पने स्वभाव से नहीं परिणमाता ! तयां पद्रगखादि 
पर्रवय जसको निमित्त है एेसा अपने ज्ञानदशेनगुण से भरा पर के त्याग करने रूप स्वभाव के 
परिमाम से उन्न हृमा है । सो जिसको चेतयित तिमित है ठेखा गपने स्वभाव के परिणाम से 


सर्वविशुद्धक्नानाधिकार ] समयसार ५४९ 


पवेतगुणनिभरस्वभावस्य परिणमेनोतयद्यमाना कुडयादिपर्वयं तेदिकानिमित्तमेना- 
त्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्द्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । 
तथा चेदयितापि दंनगुणनिर्भरस्वमावः स्वयं पुद्गलादिपरदरव्यस्वभावेनापरिणममानः 
पुद््जादिपरःग्धं चातस्वभावेनापरिणातयन्‌ पुद्गलादियरव्यनिमित्तकैनात्मनो द 
नगुणनिभरस्वभावस्य परिणामेनोत्यच्मानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेना- 
त्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पच्मानमातमनः स्वभविन पदथतीति व्यवहियते । अपि 
च--यथा च सैव तेटिका शवेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं करड्यादिपरव्यस्वभाविना- 
परिणममाना करड्यादिपर्रव्यं चातमस्वभावेनापरिणामयन्ती कुंडयादिपरत्रव्यनिमित्त- 
केनात्मनः शवेतगुणनिर्मरस्वभावस्थ परिणामेनोत्यद्माना कडघादिपररवयं सेटिका- 
निमित्तकेनातमनः स्वभावस्य परिणामेनोत्यद्यमानमात्मनः स्वभावेन रवेतयतीति व्यव- 
हियते । तथा वेतयितापि ज्ञानदं नयुणनिर्मरपरापोहुनातमकस्वभावः स्वयं पुद्गला- 
दिपरव्यस्वभवेनापरिणममानः प्लादिषरव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयत्‌ पुद्ग- 
खादिपखव्यनिभित्तकेनार्नो ज्ञानद्ंनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य परिणा- 
मेतोत्यद्यमानः पुद्गादिपदवयं वेततयितृनिमित्तकेनातमनः स्वभावस्य परिपरामेनो- 
त्द्यमानमात्मनः भवभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ानदशंन- 
चारित्रपर्यायाणां निक्चयव्यवहारभकारः । एवमेवाग्येषां सैषामपि पर्यायाणां 


द्रष्टव्यः ॥२५६।२६५॥ 


व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति पद्चयति निक्चयेन पुमः स्वरव्यमेवेति। तत एतदायाति प्रामारादि सवं खल्विदं 
रह्म ज्ञेयस्तु किमपि नास्ति यद्‌ बरह्तवादिनो वदन्ति तन्तिपिद्धं । यद्यपि सौगतो बदति सनमेव 
~ ------~----~ 


= 
उद्यन्त जो पद्गलादि पन्य उसको जपने स्वभाव से त्यागता है । रेरा व्यव्हार किया जाता 
है! सेये मलसाके ्ञानदक्षनचारित्र पर्यायो का निर्चय व्यवहार है । इसी प्रकार अन्य भी 
जो कोर पर्याय है उन सभी पर्यायो का निश्चय व्यवहार जानना । 
भावार्थ--ुद्धनय से भात्मा का एक चेततनामतरि स्वभाव है । उदके परिणाम देखना, 
जानना, श्वद्वान करना गौर परव्य से निवत्त होना है । वहां निरेचेयनय से विचारि, तव 
आत्मा परव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दशक, न शद्ात करने वासा भौर न त्याग 
करलेवारा कटा जा सकता है } वर्योकि परदर्य का गौर्‌ आतमा का निकवय से कु भौ सम्बन्ध 
नहीं है। जौ ज्ञात द्रष्ट शवदधान करेवा त्याग करने वाला, ये सव भाव ह सो भापहीहै। 
भाग्य-भावकं का मेदं कहना भी व्यव्हार है । भौर परव्य का जाता, कष्टा, धरनि करते वाला 
त्याग करते वाला जौ कहते ह वह भी व्धवहारनय से कहते ह, क्कि परद्रव्य का मौर मात्मा 
करा निमित्तनमित्तिक भाव है। सौ पर निमित्त से कृ भुवि हए दै व्यवहारी नन के ह 
स~५७ 


५० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमाकायासू [ नवम अधिकार 


शुदधद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्तवं समुत्यदयतो- 

नैकतरव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्याम्तरं जातुचित्‌ ! 

ज्ञानं ्ञेयमवेति यत्तु तदयं शरुदधस्वभावोदयः 

कि द्रव्यान्तरचुस्बनाकषुरधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२१५॥ 
शुद्धपरन्यस्वरसभेव्नात्कि स्वभावस्य शेष- 

मन्यदुद्रव्यं भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभावः । 
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमि- 

ज्ञानं जेयं कलयति सदा जेयमस्यास्ति नेन ॥२१६॥ 





चटपटादिज्ञयाकारेण परिणमति न च ्चानाद्धिन्नं जञेयं किमप्यस्ति तदपि निरतं । कथं ? इति चेत्‌, यदि 

नानं जञेयूपेण परिणमति तदा ज्ञानाभावः प्राप्नोति यदि वा ज्ञेयं ज्ञानरूपेण परिणमति तदा ज्ेयाभावस्तथा 

सत्युभयशून्यत्वं, स च प्र्यक्षविरोषः । एवं निर्चयव्यवहारव्यास्यानमुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूत्रदशकं 
भोभो काको 


कि परद्रव्य को जानता है, पर्रव्य को देखा है, परदव्य का श्रद्धान करता है बौर परद्रव्य को 
त्यागता है । इस तरह निरचय व्यवहार का प्रकार जान यथावत्‌ श्वद्धान करना ॥ ३५६-२६५ ॥ 


जब इस अथं का करशरूप काव्य कहते है-श्रुद्ध इत्यादि । अथं--आचायं कहते है कि 
जिसने द्धद्रवय फे निरूपण भे वद्धि सगाई है, भौर भो ततव का अनुमव करता है, पेते पर्ष के 
एकद्रव्य मे प्रप्त हुभा अन्यद्रव्य कुछ भी कदाचित्‌ नहीं प्रतिमासित होता । तथा ज्ञान अन्य ज्ञेय 
पदार्थो को जानता है सो यह्‌ ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है । ये छोक है वे बन्यद्रव्य के ग्रहण 
भ आकुलित हुए शुदधस्वरूप से क्यो चिगते है ? 

_ भावाथ -शुद्धनय कौ दुष्ट से तत्व का स्वरूप विचारे से अन्यद्व्य कां अन्यदरवय मे 
प्रवेश नहीं दीखता, परन्तु ज्ञान मे अन्यद्रव्य प्रतिभासितं होता है सो यह्‌ ज्ञान की स्वच्छता का 
स्वभाव है, ज्ञान उनको ग्रहण नहीं करता । धे लोक बन्यद्रव्य का ज्ञान मै प्रतिभास देव अपने 
ज्ञानस्वरूप से चट जेय कै ग्रहण करने की बुद्धि करते ह सो यह अज्ञान है । आचाय नै .उपको 
करणा से कहा है कि ये रोक तत्त्व से क्यों चिगते है १ ॥२१५॥ 


भब दसौ अथं को काव्य से दुद्‌ करते है-शुद्धद्व्यस्वरस इत्यादि । अर्थ-्व्य का निजी 
भाव स्वभाव है । आत्मा का ज्ञानचेतना स्वभाव है । बुद्ध अत्मा का निजरसक्ञान चेतना है । 
उसके होनि पर मनय द्रव्य कुछ भी नहीं है । परमां से सम्बन्ध नहीं है। जैसे चांदनी पृथवी को 
उज्ज्वल करती है तथापि पृथ्वी चांदनी कौ कदापि नहीं होती । उसी तरह ज्ञान ज्ञेयपदायं को 
सदाकारु लानता ह तथापि जेय ज्ञान का कदापि नही हता ६ । 0 


क भावाथं-रुद्धनय कौ दृष्टि से देखिए तब किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप 
व होता, जैसे चदिनी पृथ्वी को उञ्ज्वर करती है परन्तु चौदनी की पृथ्वी कुछ नहीं सगती; 
। न ज्ञान जानता है परन्तुज्ञान का ज्ञेय कुछ नहीं ख्गता । आत्मा का ज्ञान स्वभाव 

सक स्वच्छता मे शेय स्वयमेव कषरते ह, तो भौ ज्ञान से उन जेयो का प्रवेष नहीं है ॥२१६॥ 


सर्ैविशुदज्ञानाधिकार ] सैमेयदारे ५५१ 


रागदवष्यमुयते तावेततच यावद्‌ 

सानं जञानं भवति न पुन्ोधितां याति बोध्ये । 
सानं क्षानं भवति तदिदं व्यक्छताज्ञानभावं 
भावाभावौ भवति तिरयन्येन पुस्वभावः 1२१७१) 


दसणणाणचरित्त क्रंयिव णत्थि दु अचेयणे विसये । 
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥२६६॥ 
दंसणणाणसचरित्तं किंचिवि णत्थि हु अचेयणे कम्मे । 
तम्हा किं धादयदे चेदथिदा तम्मि` कम्मम्ि ॥३६७॥ 
दंस्षणणाणचसिततं फिंचिवि णत्थि हु अचेयणे कये । 
तण्हा किं धादयदे बेदयिदा तेयु कायेदु ॥६६८॥ 


गवम्‌ ॥ ३५६--३६; ॥ भथ यावतां निजशुदधा्मात्मानमात्मत्वेन मे जानाति, पञ्चेन्दरिपविषयादिक 
परद्रव्यं च परत्वेन न जानास्ययं जीवस्तावत्कालं रागेषास्यां परिणमतौति । अथवा वहिरङ्गपञ्चैन्वरिय- 
विपयत्यागम्रहुकारित्वेनाविक्षिप्तचित्त मवेनोतन्ननिविका रुख मृत रसास्वादक्लेन विषयकेर्मकायानां विधातं 
करोम्यहुमित्यनानन्‌ स्वसंविततिरहितकायक्टेहेमातमानं दमयति यस्य ॒भेदक्ानायं सिद्धान्तं ्रयच्छति-- 








अव कहते है कि ज्ञान मे रागष का उदय कहां तक है ? उत्का काव्य है-रणषेष 
दूखादि ! अर्थं -यह्‌ ज्ञान जव तक ज्ञानरूप नहीं होता शौर ज्ञेय जेयभावं को प्राप्त नहीं होता 
तव तक रागद्वेष दोनों उदित होते है । इसलिए यह ज्ञान अज्ञानभावि को दुर कै ज्ञानर्प हौ 
रषौ कारणं भाव अभवि ज्ञान मे होते ह उनको दुर करता हृभा पूणं स्वभावं हो } 

आवाथं--जव तक ज्ञान ज्ञानरूप महीं होता, ज्ञेय जञेयशूप नहीं होता तबे तक रागदेष 
उत्पन्न होतेह इससे यह्‌ ज्ञान ज्ञान भाव को दर करके शानरूप हो अर्थात्‌ जिस कारण 
ज्ञान म भाव अभाव पे दौ भवस्था्े होती ह वे मिट जीय ओर सान पृणंस्वभावे को श्रप्तहो 


जयि, यह प्रार्थना है ॥२१७॥ 

भि कहते ह कि रागद्ेष मोह से दर्शन ञान चारि का घात होता है। दरशनज्ञान चारि 
पुद्गल दवय म नहीं है, मात्मा ही मँ दन ञान चास्ति ह मौर मत्मां म ही जज्ञान से रग 
मोह है इसलिए अन्ञान से अपना ही पत्त हेत है-1 शेन्ञातचारि] दैत ज्ञान चार्त्र [अचे- 
तने विषये तु] अचेतन विषय मं तो [किञ्चिदपि नास्ति) $@ मी नहीं ह [तस्मात्‌] इसलिये तेषु 
विषयेषु] उन विषयों मँ चत्तयितां] भातमा [कि हन्ति कया घात करे ? ्नसानचारित दनं 
ज्ञान चारि [भचेतने.कर्मणि पतु] अचेतन कमं मे [किच्धिदपि तास्ति) कुछ भी नहीं है । तस्मात्‌ 


१, धुनर्बोष्यतीं यति बोध्यं" इत्यपि पाठः । 


४५२ श्रीमद्रोजचन््रनैनसास््मालयाम्‌ [ सवम मधिकारे 
णाणस्त दंसणश्स य भणिओ धाओ तहा चरित्तश्स । 
णवि तहि पुग्गख्द्ववस्सं कोऽवि घाओ उ भिदिद्ठो ।॥६३६९॥ 
जीवस् जे युणा केड णस्थि खलु ठे परेसु दव्वेसु । 
तम्हा सभ्नाहटिटस्सं णत्थि राधो उ विसु \।३७०॥ 
रमो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणासा । 
एएण। कारणेण उ सदादिसु णस्थि रागादि ।३७१॥। (षट्‌कस्‌.) 
दु्न्ञानचसिं फिश्िदपि नारित सचेतने बिपये । 
तस्मास्कि न्ति चेतयिता तेषु॒विषयेषु ॥२६६॥ 
द्बनन्ञानचसरं फिञिदपि नास्ति लवेतने कमणि । 
तस्मा्कि हन्ति येतयिता तत्र कर्मणि ।३६७॥ 
दशशनक्ञानचखिं दिश्थिदपि नास्ति त्ववेतने काये । 
तस्मात्‌ $ हन्ति चेतयित तेषु कायेषु ॥३६८॥ 
ज्ञानस्य द्रोनस्य मणितो षातस्तथा चसिस्व । 
नापि तत्र पृद्गरुद्रथ्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः ॥३६९॥ 
लवस्य ये गुणाः फेचिन्न सन्ति खहु ते परेषु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यन्दष्टेनास्ति रागस्तु बषिषयेषु ॥;३७०॥। 
रामो दषो मोहो जीवस्येव चानन्यपए्रिणामाः । 
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न सन्ति रागादयः ॥२७१॥ 





दशमज्ञानचाखिं क्रिमपि नास्ति । केषु ? अव्द्रादिपच्ेद्रियविपयेषु ज्ञानादरणादि दरव्यकर्मसु गौदार्कादि- 
प्चकायेपु । कयभूततेषु तेषु. ? अचेतनेषु । तस्मा्कि धायते चेतयित आत्मा तेषु जडस्वल्पविषयक्ष्म- 
कायेषु { न किमपि । क्तिञ्वि शब्दाद्िज्येन्दरियविषयाभिलापरूपो ज्ञानावरणादिदरग्यकर्मबन्धकारणभूतः 





इर्य [तत्न कमंणि] उस कम॑ मे [देतयिता] आत्मा [क हन्ति] क्या घात करे ? [दशंनक्ञान- 
चारि] दंशेन ठन चारित्र [अचेतन काये तु] अचेतन काय मे [किचिदपि तास्ति] कुछ भी नहो 
ह [त्मात्‌] इसि ति कयेबु] उन कायो मे [चेत्तपिता] आत्मा [क हृन्ति] क्वा घाते ? [घातः] 
धातत [लानस्य दानस्य तथा चारित्रस्य] ज्ञान का, दर्शन का तथा चारि का [भणितः] कहा दै 
तिन] वहा [पद्गल््रव्यस्य तु] पुद्गल दव्य का तो [कोपि धातः] कुछ भी घात निपि निदिष्डः| 
नही का । यि केचित्‌] जो कुछ [जीवस्य गुणाः] जीव के गुण है ते] वे [खद्‌] मिरचय से [परेषु 


सर्वविशुदक्ञानाधिकार ] समयसारं ५४५३ 


यद्धि यत्र भवति तततदूघाते हन्यत एव यथा प्रदीपघाते प्रकाजञो हन्यते । यत्र च 
यद्भवति तत्तद्धाते हन्यते ९व यथा प्रकाशघाति प्रदीपो हन्यते । यतत यत्र न मवति 
तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घरप्रदीपो न हन्यते । यत्र यत्न भवति तत्तर्घातेन 


५ 


हन्यते यथा घटप्रदीपाते घटो न हन्यते । तथात्मनो धर्मा दशंनस्चानचारिन्राणि 
पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दशंनज्ञानचारित्राणां घाततऽपि पुदृगल्रवयं ह्यते, 
एवं दश्नज्ञानचारित्राणि पुद्गत्परभ्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा तदधे पुद्गल. 
द्रव्यधातस्य, पुद्गलद्रन्यघाते तद्घाततस्य ईनिवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावन्तः 


कायममत्वर्पक्च योऽौ मिध्यल्विरायादिपरिणामो मनसि तिष्ठति तस्य घातः कर्तव्यः, ते च शष्दादयो 
रागादीनां चदहिरद्धकारणगृतास््याव्याः--दति भावार्थः । तस्यैव पर्वोक्तगायात्रय्य विरेषपिवरणं फरोति-- 
तचधा--णाणस्प दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरितस्य शब्दादिपल्वेन्द्ियाभिकाषरूपेण कायममत्वसपेण 
या क्ञानावरणादिगर्मवन्धनिमित्तमनन्तातुवन्श्यादिरागदेषरूपं यन्मनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तत्य मिथ्या. 
शानस्व निविकत्पसमाधिप्रहरणेन सर्व्धातो भणितः न कैवलं मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादरशनस्य च ) तैव 
भिष्यात्ववारिपरस्य च णवि तम्हि एषि पुदन्वे घादो दु णिदि न च तथाचेतने शब्दादिविषयकम- 
फायस्पे पुद्गरसद्भ्ये कोऽपि घातो निदिष्टः । फ च यथा घटाधारमूते प्रदीपे हते ति घटो हृतो भ मवति 
तथा रागादिनिमित्तमूते शब्दादिपज्येन्द्रियविषये हतेऽपि सति मनसि गता रागादयो हवा भवन्ति, 
नचान्यस्य घाते कृते सत्यन्यस्य घातो भवति । कस्मात्‌ ? भतिप्रसद्धादित्ति मावः । जोवस्य जे पुणा के 
त्य तै एद परेसु व्यसु यस्मार्गीवस्य ये केचन सम्यक्लादयो गुणास्ते परेषु परद्व्येषु शब्दादिगिषयेषु 
न सन्ति खलु स्फुट तम्हा सम्मादिदटिस्य णत्थि रागो दु विसयेसु दसमालारमार्लिविपयत्वदुासमातनोतय- 
धुखतृप्तस्य सम्पण्दुष्टेविपयेपु रागौ नास्तीति रागो ेसो मोहो जोवस्त ड जे अणप्णपरिणामा रागेषमोहा 





द्रष्येष] पर्व्यो मे [न सन्ति] नहीं ह॑ [तस्मात्‌] दसलिि [िम्धगदृष्टे सम्यण्दष्टि के [विषयेषु] 
विपये [रागस्तु] राय ही [नास्ति नहीं है [रागः देषः मोहः] राग ेष-मोह्‌ ये उ [जीवस्येव 
च] जीव के ही [अनन्यपरिणामाः] एक (अभेद) सूप परिणाम ह (एतेन कारणेन तु] इसी कारण 
[रागादयः] रागादिकं [शब्दादिषु] शन्दादिको मे [न सन्ति नही है । 

टीका--निश्चय से जो जिसमें होता है वहु उसके घात होने पर घाता जाता है । जसे 
दीपकं मेँ प्रका है सो दीपक के घात होने से प्रका भी हना जाता है । मौर जिसमे जो है, उपक 
घात होने से उस आधार का भी घात होता दै; जसे प्रकाश का घात होने से दीपक भी हना जाता 
है! जो जिसमे नहीं है वह्‌ उसके घात होने से नहीं हा जाता जैसे घटका धात होनेसे र 
नहीं हना जाता 1 तथा जिसमे जो नहीं है वह्‌ उसके घात होने से नही हूना जा जैसे चट 
मे दीपक का घात होने से धड़ा तहीं घाता जाता । मात्मा के घमं दरंन-ज्ान गौर चासति धुद्गल 
ॐ घात होने पर भी नहीं घते जते, तथा दशंन ज्ञान भौर चासि व चात होने परं पुद्गलद्रव्य 
भी नहीं घाता जाता । इस तरह दरश ज्ञान भौर चारित्र पुदुगलदरव्य मे नहीं हँ । यदिपेसातही 





१. मात्मधर्मघाते । 


४५४ श्रीमदुराजषन्द्रनैनशासरमालायाम्‌ [ जवस अयिकरारं 


केचनापि जौवमुणास्ते सर्वेऽपि पर्रव्येषु न सन्तीति सम्यद्‌ पद्यामः 1 अन्यया अन्नापिं 
जीवगुणघाते पुद्पल्ठव्यघातस्य पुद्गल्द्रव्यघाते जौवगुणधातस्य च इुनिवारत्वात्‌ । 
यदेव तहिं द्रुतः सम्यण्ष्ट्मेवत्ि रागो विषयेषु ? न करुतोऽपि ! तर्हिं रागस्य 
कतरा लिः ? रागदरेवमोह हि जीवस्येवान्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वादि- 
विषयेषु च सन्ति, अन्नानाभावात्सम्य्ृष्यै तु न भवन्ति ¦ एवं ते दिषयेष्वसन्तः 
सम्य्दष्ठेनं भवन्तो न भवन्त्येव ॥३६६।३७१॥ 

रागद्धेषाविह हि भवति ज्ानमन्नानभावात्‌ 

तौ चस्तुत्वप्रणिहितदु्षा दुर्रयमानौ न ॒क्रिशचित्‌ । 

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तच्वदृष्टया स्फुटन्तौ 

स्ानन्योतिज्वेलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ।\२१८॥ 





वस्मदतन्नानिलीवस्याचुढनिश्चयेनामिन्नपरिषामः 1 एदेन कारेण दु शदटरादित्रु णत्वि रागादौ तेन कारणेन 
उब्दादिमनोनामनोनप्ेनदियविपयेषवचेतनेयु य््य्ानी जीवो चराम्ति्नातेन चब्दादिषु ागादीन्‌ कल्व- 





तो कचन चान चारि का धात होने से पुद्गल्दरव्य का घात अवदय हो जावेगा ओर्‌ पुद्गल्दरव्य 
का घात होने से दंन-्ञान गौर चारित्र का घात गव्य हौ जावेगा ! इतीर्य भचा क्ते 
है जो जीक्रव्य के गृण ह बे सभी पवयो भे नहीं हँ । एसे पृद्गर को मच्छ तरह हम देखे दै ! 
यदि एतान होतो यहाँ पर सी नौवके गुणकाघात हनत पुद्यलब्रन्य का धात अवद्य होना 
चाहिए सौर पुद्गल का घात होने से जीव गुण का धातत जवश्य दोना चाहिये ! सो ठता नहीं 
होता । मव विवासते ह कि देता होने पर सम्यदष्टि ॐ विषयों मे राग कि कारण तते होतार? 
वहां कहते है फि क्रिसी भी कारण से नदीं होता 1 .तव पृते है कि राग के उपजने की कौन सी 
ठान ह ? वहा कहते हँ कि रागद्ेष मोह जीव के ही जज्ञानमय परिणाम है) यह्‌ अज्ञान हौ राग- 
दकि कै उवलने को लान है ! क्योकि विषय परदव्य है, उनमें रागादिक अज्नानमय परिणाम नहीं 
है । जव ज्ञान का अभाव हो जावे तव आत्मा सम्यग्दृष्टि होवे तव उसमे रागादिक भी नहीं हो 
सकते । इस तरट्‌ रागादिक विषये मे न होते हए सम्य्दष्टिके न होते ते नहीं होते 1 
„ _ भाचाय-र्रान-नानन्वास्तरि बादि जितने जीव के गुण हं वे अचेतन पद्गल्द्रव्य मे नहीं 
€ । भात्मा ज जज्नानमय परिणाम से ह रागेष-मोह्‌ हेते ह उनते अपने ही द्दन-लानचासि 
मादि युण धति जतत ह गौर वै राग द्वेष मोह जीव के ही अस्तित्व म अज्ञान से उत्यन्त होते हं | 
जव जनान कता जमाव हो जाने पर सम्यगदष्टि वन जाता है तव वै रागद्रेष-मोह्‌ नहीं उत्वन्न 
हीते। देषा होने पर शुटदरव्य जी दृष्टि मे पुद्गल मे भी रागे मोह नदीं है मौर सस्यण्दृष्टि जीव 
मे मी नही ई । इ तरह वे दोनों भे ही नहीं ह! तथा परयायदृष्ट मे जीव ॐ अज्ञान अवस्था मे 
है, एसा जानन्‌ १२६६।३७१॥ 
_ वङस अथंका करूप कन्य कहते है-राग-े ष इलादि । भर्थ-दस आत्मा से 
चाने ही जजानमाव से रागद्वषट्प प्रिणमित होता है 1 वास्तव मे स्वायिदृष्ठ से देते जाय तो 


#। 
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रागदरेषोत्पादकं तततवदृष्टथा नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्ष्यते किश्चनापि । 
सनदरव्योखत्तिरन्तकष्वकादित व्यक्तात्यत्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ।।२१९॥ 
अण्णदविएण अण्णदवियस्स ण कीरषए रुणुप्पाओ ! 
तम्हा उ ्षव्वददवा उप्पत्जंते सहविण ॥३७२॥ 
अन्यद्रव्येणात्यद्रव्यस्य न्‌ त्रियते गुणोत्पाद्‌ः । 
तस्मात्तु सवंदरव्याण्युखदचन्ते खमायेन ॥२७२॥ 
न च जीवस्य परप्व्यं रागादीन्युत्यादयतीति शद्कुनीयम्‌-अन्य्रव्येणान्यदरव्य- 
गुणोरपादकरणस्यायोगात्‌ । सर्वद्रन्याणां स्वभावेनेवोतपादात्‌ । तथाहि-मृततिका 
-कुम्मभावेनोत्पद्यमाना 15 कुम्भकारस्वभावेनोत्पघते कि मृत्तिकास्वभावेन { यदि 


स 
यत्यारोपयति तथापि शब्दादिषु रागादयो न सन्ति । कस्मात्‌ ? शनब्दादौनामचेतनस्वात्‌ 1 ततःस्थितं तावदेव 
राग्ैषदरयमुदयते बहिरात्मनो यावन्मनसि त्रिगुप्तिहपंस्वसंबेदनज्ानं नास्ति। इति गाथाषदकं गतम्‌ ॥३६९- 
३७१॥ एवमेतदायात्ति शब्दादीन्द्रियविपया अचेतनाश्वेतनरागाचयुतपत्तौ निश्चयेन कारणं न भवन्ति; 
सप्णदविएणं अण्णदयियस णो फौरदे गुणविधादो शल्य द्रयेण वदिरञ्निमित्तमूतेन कुम्भकारादिनाऽन्य- 


रागादिक कर मी नही ह, वयर रन्त पदायं नहीं । इसल्यि भाचायं पररणा करते हैक 
सम्यग्दुष्टि उनकी तत्तद््ट से प्रकट देखकर नाश करे जिससे कि पूणं प्रकारूप मचल दौप्ति- 
वाडी स्वाभाविकं ज्ञानन्योति प्रकाशित हौ 

भावाथ राग-देष भिन्त द्रव्य नहीं हः जीव के अज्ञानमाव वे होति दै । इसक्तिए्‌ प्य्दृष्टि 
हके त्वदृष्ट से देलो तो कुछ भी वस्तु नहीं । इस तरह देखने से धातिकमं का नार होके केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ २१८॥ 

मागे कहते ह कि अन्धद्रव्य से अन्यदव्य के गुण उलन्न नहीं होते । उसकी सुचना का 
काग--रागदरेषो इत्यादि । भथे-तत्तवदृष्टि से देलो तो रागेष का उलन्ते करने वाछा अन्य 
रव्य कुछ भी नहीं दीखता, चैतत के ही परिणाम है । वर्योकि यह्‌ न्याय हैकि सवं ्रन्योकी 
उल्पत्ति अपने ही निज स्वभाव भ अत्यन्त प्रगट स्प दोभित होती है । भन्यदरव्य मँ अन्य गुण- 
पर्यायो की उत्पत्ति नहीं दै ॥ २१९), ठ 

अपने इस अथं को गाथा मे कहते हैः--अन्यद्रव्येण] अन्यदरव्य से [अन्यद्र्यस्य] भन्यद्रन्य 
क [गुणोत्वादः] गुणका उलात [न क्रियते] नहीं किया जा सक्ता [तस्मात्तु] इसलियि यह पिद्धान्त 
: है फि [सरव्याणि] समी द्रव्य [स्वभावेन] पते भपने स्वभाव से [उत्पन्त] उन्न होते ह। 

दीका-रेसी माशद्कुा नही करली चाहिए कि परद्रव्य जीव को रोगादिक उलन्न कराता 
है; क्योकि अन्वय से न्द्र कै गुण को उलन कराने कौ असमर्थता है । सव द्र्य मे 


स्वभाव से ही उता होता है । यही दृष्टान्त से दिखते ह कि मृत्तिका घटभाव से उत्पन्न होती 


हई कुम्भकार के स्वभावं पे उत्यन्न होती है या मृत्तिका के स्वभाव से १ यदि कुम्भकारके 


, १. रातपयवृतौ गुमविघाद दति पाः । 


४५६ श्रीभद्राजचन्द्रनैनशास्रमाखयाम्‌ [ नवम अधिकार 


कुस्भकारस्वभावेनोत्द्ते तदा रुम्भकरणाहंकारनिर्भरपुरषाधिष्ठितव्यापृतकर- 
र्षशरोराकारः कुर्मः स्थात्‌ न च तथास्ति द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामो- 
त्ादस्यादरलनात्‌ । यद्येवं तहिं गृत्तिका ईम्भकारस्वभावेन नोत्त किन्तु मृत्तिका- 
स्वभावेरैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दशनात्‌ । एवं च सति मृत्तिक्तायाः 
स्वस्वभावाततिक्रमाच कृष्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कृम्भकारस्वभावम- 
स्पृशन्ती स्वस्वभावेन डुम्भभावेनोस्पछरे । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपययि- 
णोतपद्यमानानि कि निभित्तभूतद्रन्यान्तरस्वभवेनोत्यदन्ते कि स्वस्वभावेन  थदि 
निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभवेनोत्पद्यन्ते तदा निमित्तमूतपरद्रव्याकारस्तत्यरिणामः 
स्थात्‌, नच तथास्ति दरव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्हानात्‌ । यद्येवं ताहि 
त सवदरव्याणि तिमित्तमृतपरदरन्यस्वभावेनोत्प्न्ते किन्तु स्वस्वभवे्नव, स्तस्वभावेन 
्रव्यपरिणाभोत्पादस्य दर्हानात्‌ ¦! एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमात्‌ सर्वदरव्याणां 
निमित्तभूतद्रव्यान्तराणि, स्वपरिणामस्योत्पादकात्येव सवंदरव्धाण्येव निमित्तभूत- 


्रव्यस्योपादानंरूपस्य मृत्तिकादें क्रियते । स कः ? चेतनस्याचेतनस्पेण, अचेतनस्य चेतनस्पेण वा चेतना" 
चेतनगुणघातो विनागो न क्रियते यस्मात्‌ तम्हा ई स्षव्वदल्वा उष्पन्जंते सहावेण तस्मात्कारणान्मृत्ति- 
कादिसर्वदरव्याणि क्तुणि घटादिरूपेण जायमानानि स्वकोयोपादानकारणेन भृत्तिक्ादिर्पेण जायन्ते न च 
फुम्भकारादिवहिरङ्गनिमित्तत्पेण । कस्मात्‌ इति चैत्‌ । उपादानकारणसदुशं कार्यं भवतीति यस्मात्‌ 


स्वभाव से उत्यन्न होती है तो जिसमें घट बनाने के अहंकार से भरा हुमा पुरुष विद्यमान है 
भौर जिसका हाथ घट बनाने का व्थापार करता है रसे पुरुष के आकार रूप घड़ा होना चाहिये 
अर्थात्‌ कुम्हार के शरीर के भाकार घड़ा बनना चाहिये । किन्तु एसा नहीं होता । क्योकि अन्य- 
रवय के स्वभाव से न्यद्रव्य के परिणाम का उत्पन्त्‌ होना नहीं देखते ! यदि ठेसा है कि मृत्तिका 
कुम्भकार के स्वभाव से तो उत्पन्न नहीं हत्ती तो क्रिस तरह उत्पन्न होती है ? मृत्तिका 
स्वभाव से ही उन्न होती है, क्योकि अपने स्वभावसे हौ द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देल 
जाता ह । दसा होने पर मुप्तिका को स्वभाव के उल्लद्खन करने से कुम्भकार घडे को उत्न्न 
करने वाखा नहीं है । मिह ही कुम्भकार के स्वभाव को नहीं स्यशंती पते ही स्वभाव से कुम्भ- 
भाव से उतपन्न होती है । इसी तरह सव द्रव्य अपने परिणामह्प पर्थाय से उतयन्न होतिहै। क्या 
वे निमित्तभूत अन्यद्रव्य क स्वभाव से उत्यन्न होते है था भने ही स्वभाव से उत्पन्न होतेह? 
यदि कहो कि निमित्तभूत अन्यदरव्य के स्वभाव से उत्पन होते ह तो निमित्तभूत परग्य के आकार 
उसका परिणाम होना चाहिये एसा नहीं होता क्योकि अन्यद्रव्य के स्वमाव से अन्यदरव्य के 
परिणाम का उल्य्न हौना नही देखा जाता । जब सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्य के स्वभाव से 
उत्पल नहीं होते तो अपने स्वभाव से ही उत्यन्न होते ह ! क्योकि अपने स्वभाव से ही सव द्रव्यो 
के परिणाम का उत्पाद देखा जाता दै । रेखा हने पर सभी दर्यो के निमित्तभूत जो अल्यद्रव्ये 
च अन्यदरन्य के परिणाम कै उत्पन्न कराने वाले नहीं ह । सभी द्व्य निमित्तभूत भन्यद्रव्यो के 
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्रव्धान्तरस्वभावमस्पुशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्यदचन्ते } अतो न परवयं 
जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्यहयामो यस्मे कुप्यामः ।३७२॥ 
यदिह भवति रागद्रेषदोषप्रसुतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र । 
स्वयमयमपराधी तत्र सपंत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥ 
रागजन्मनि निसित्ततां परद्रन्यमेव कलयन्ति ये तु ते । 
उत्तरन्ति न हिं मोहवाहिनीं श्ुढबोधविधुरान्धवुदधयः ॥२२१॥ 


= 
तेत # सिद्धं ? यद्यपि पञ्वेन्दियविपयसूपेण शब्दादीनां बहिरद्खमिमित्तमूतेनाजञानिजीवस्य रागादयो जायन्ते 
तथापि जीवश्वरूपा एव चेतना न पुनः शव्दादिरूपा भचेतना भवन्तीति भावार्थः । एवं कोऽपि प्राथमिकः 
सिष्यक्िवत्तस्यितरागरादीन्न जानाति वहिरद्भशब्दादिविषयाणां रागादिनिमित्तानां धातं करोमीति तिषि- 


स्वभाव को नहीं स्पते, भपने स्वभाव से अपने परिणामभाव से उत्पन्न होते ह । इस कारण 
आचाय कहते ह॑ कि जो पर्रम है वह॒ जीव के रागादिकर के उन्न करने वाला नहीं दीखता, 
जिस पर हम कोप करे । 

भावाथं-आत्मा क रागादिक अपने ही अबुद्ध परिणाम है । निर्चयनय से विचारो तो 
नके उलन्न करने वाखा अलयद्रश्य नहीं है । अन्यद्भय इनका निमित्तमातर है वथोकि यह्‌ नियम 
है कि अन्यद्व्य के भन्यदर्य गुणपरयाय उलन्न नहीं करते । इसलिये जो एसा मानते ह किभेरे 
रागादिक पर्रवथ ही उदन्त कराता दै, एेसा एकान्त कसे ह वे नियम विभाग नहीं समक्न, 
मिथ्यादृष्टि ह । ये रागादिकं जीव के सत्ते म उत्प होते है पन्य तो निमित्तमात्रं है, एसा 
मानना सम्पग्ान है । इस कारण आचायं ठेस कहते ह कि हम राग्रेष की उत्ति मं बन्यद्वय 
पर क्यो कोप (गुस्सा) करं । राग-हेष का उपलना अपना ही अपराध है ॥ ३७२] 1 

अव इस अर्थं का करल रूप काव्य कहते है -यदिहं इत्यादि । मर्थ-जो इत माला भे 
राग्रेष रूप दोष को उत्पति है वहां पखव्य का कछ भी दोष नहीं है । उस्र आत्मा मे हं भप 
अपराधी पठता है । यह कथने प्रकट होवे भौर यह अज्ञान भी अस्त हो जाय । थोक भै तो ज्ञान- 

र ना सम्थग्ञान हं । 
^ ४ जीव क की उल्यत्ति पररव्य से मानकर परढन्यं पर्‌ कोप करता 
है फि मेरे प्रवय रागेष उल्न्न करता है उसको दूर करटं । उसके समक्ष को + कि 
रागे की उत्ति अज्ञान से भपते भँ ह होती है, वे अपने ही दुद्धं परिणाम है । क 
अज्ञा नाश को प्राप्त होवे भौर सम्यण्ञान श्रगट हो । माला ज्ञानस्वरूप हैेसा 0 
राग-देष के उत्प होते मेँ परद्रव्य को उत्पल करने वाखा मानकर उस पर कोप मत करो एसा 


उपदेश ३ ।॥२२०॥ 
हसी अर्थ के दद्‌ करने को गरे कथन की सूचनिकारूप काव्य कहते है-रागजन्मनि 


म पष्य नते है, गपना कुछ भी हैतु नहीं 
स्थं--जो पुरुष राग की उत्पत्ति मँ प्य्‌ का ही निमित्तपना मा 
माते, वे मोहृरूम नदी क पार नही उतरे है, क्योकि बुदढनय का विषयभूत जो भात्मा का स्वस्प्‌ 
उसके ज्ञान से रहित अन्ध वा ह । 

स०-५८ 
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णिदियसंथुयवयणाणि पोगला परिणतंति बहुयाणि । 
ताणि सुणिरण सदि तूसदि य अहं पुणो भणिदो ।३७३॥ 
पोग्गरुदव्वं सदत्तपरिणयं तस्स जह युणो अण्णो । 
तम्हा ण तुमं मणि किंचिव किं रूससि अबुद्धो ।७४॥ 
असुहो सुहो व सदो ण तं भण सुणसु संति सो चेव । 
ण य षड्‌ विणिगहिरं सोयविसयमागयं सं ।३७५॥ 
असुहं सुदं च रूवं ण तं भण पिच्छ सति सो चेष । 
णय एड विणिग्गहिरं चकसुविसयसामयं सूयं ॥३७६॥ 
असुहो सुहो व गंधो ण तं भणइ जिष्घर्मति सो चेच । 
णय षइ विणिहिरं धाणविसयसागथं धं ॥३७७॥ 
असुहो सुहो व रसो ण तं मण रसय संति सो चेव । 
ण य॒ एड विणिगहिरं रसणविसयमागयं तु रसं ॥३७८॥] 


करपतमाविक्षणसेदङ्ञानामावाच्निन्तयति तस्व सम्बोषनायं पूरवगाधापटकेने सह सुवसघकं गतं ॥ ३७२ ॥ 
अथेन्दियमनोविषयेषु सगहेषौ मिय्याज्ञानपरिणत एव जीवः करोतीत्याल्याति स्तर चदि थ एकेन्पिय- 
विकेन्दरियादिदु्छमपरम्परक्रमेणातीतानन्तकारे दुष्टशनुतानुभूतमिथ्यात्वविषयकयायादिविभावपरिणाभा- 


भावा्थ-शृद्धनय का विषय आत्मा अनन्तशक्ति को छिपे चैतन्य चमत्कारमात्र नि एक 
है । उसमे यह्‌ स्वच्छता है कि जैसा निमित्त सिरे वैते भाप प्रिणमतां है। ठेसा नहींकिजोजैसा 
परिणमावे वैसा परिणमन करे, अपना कछ पुरुषाय नहीं हो ! आत्मा के स्वङ्प का जिनको ज्ञान 
नहीं है वे एषा भानते है कि आत्मा को परपरवय जैसा परिणमावे वेस परिणमता है । एेसा मानने 
वज्ञे मोह कौ सेना अथवा नदी रगदवेषादि परिणाम उनसे पार नहीं होते, उनके राग-देष नहीं 
मिते । करयोकरि जपना पुरुषाथं उनके होने मे हो तो उनके मेदे मे भ होना चाहिए भौर परक 
ही कसेसेहो तो वह्‌ किया ही करे, अपना मेटना किंस कामका? इस्रकारण अपना किया 
हता है, अपना मेटा मिटता है, इस तरह कथंचित्‌ मानना सम्य्ञान है ॥२२१॥ 
„ _ भागे इस कयन को प्रगट करते है कि जो स्पश-रस-गन्ध-वणं-स॒न्दरूप पदमरु परिणत होते 
हं बे यचपि इन्द्रियो से आत्मा के जानने मे अते है तौ भीवेजड़है, आत्मा को यह्‌ नीं कहते 
कि हमको ग्रहण कंरो ! आत्मा ही जज्ञान होकर उनको भले-वुरे मान रागीचेषी होता है, ठेसा 
गाया सं कहते ह-[वहुकानि] बहुत प्रकार ॐ निन्दितसंसतुतवचनानि) निन्दा मौर सतुति के वचन 
ह एकलः परिणमन्ति] पुद्गक उनङ्प परिणमते [तिनि] उनको [शरुत्वा] सुनकर [अहं भगितः] 


सवंविशुदधजञानाधिकार ] सम॑यसार ४५९ 


असुहो सुहो व फासो ण तं मणह्‌ समु संति सो चेव । 

ण य पडे विणिम्यहिरं कायविसयमागयं फक । ३७९॥ 

असुहो सुदो व रुणो ण तं भण इ संति सो चे । 

ण य एड॒विणग्गहिडं बुद्िविसयमागयं तु गुणं ॥२८०॥ 

असुहं सुहं व द्वं ण तं भण बुञ्ज मंति सो चेव । 

ण यें ष विणग्गहिरं दुद्धिषिसयमागयं द्दवं ॥३८१॥ 

एयं तु जाणिङण उवसमं णेव गच्छई मूढो । 

णिगगहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥३८२॥। (ददाकम्‌ , 


निन्दितसंस्तुतवचनानि पद्गाः परिणमन्ति बहुकानि । 

तानि भरुला शृष्यत्ि तुष्यति च पुनरहं मणितः ॥२७२॥ 
पद्गरु्रव्यं शव्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः । 

तस्मान्न स्वं भणितः श्रिंचिद्पि किं रष्यस्यबुदः ॥२७४॥ 
अलमः सुमो वा शब्दः न त्वां सणति श्रुणु मामिति स एव । 

न॒ चेति बिनिग्रहीतुं भोत्रविषयमागतं शब्दम्‌ ॥३७५॥ 


घीनतया उत्यन्तदुर्छ॑भेन कथञ्ित्कारादिरुन्धिवरेन मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृतीनां तथैव चारित्रमोहनीयस्य 
चोपदमक्षयोपश्चमक्षये सति पद््र्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्तवनवपदार्थादिषरद्ानक्ानरागद्र षपरिहारल्पेण भेद- 
रल्नत्रयात्मकव्यवहारमोक्षमागंसंज्ेन व्यवहारकारणसमयसारेण स्येन विशूद्ज्ञानदसंनस्वमावशुद्धात्मतत्व- 
सम्यक्छद्धानज्ञानानुचरणरूपामेदरलत्रयात्मकनिषिकल्पसमाधिरूपेणानन्तकेवलक्ञानादिचतुष्टयव्यक्किह्पस्य काय॑ 
समयसारस्योत्मादकेन निरचयकारणसमयसारेण पिना खल्वज्ञानिजीवो ठष्यति तुष्यति च । किं कृतवा ? 
भुणिङ्ण शरुत्वा । पुनः पात्‌ केन शूपेण ? महं भणिदो अनेनाहं णिते इति । कामि शरुत्वा ? णदिद- 
संयुदवयणाणि निन्दितसंसतुतवचतानि ताणि तानि । मरं .विरिष्टानि ? पो परिणमति बहुमाणि भाषा 


यह्‌ अन्नानी जीव एेसा मानता है कि सुक्को कहा है इसलिये [रष्यति] देसा मान रोस (गुस्सा) 
करता है [ च पुनः } भौर [तुष्यति] संतुष्ट होता है । [ शब्दत्वपरिणतं ] शब्दरूप परिणत हभ 
[पुद्गल्रवय पद्ग््र्य [तस्य गरुणः] उसका गुण [अन्यः] यदि तुजञसे अन्य है त्िस्मात्‌] तो है 
अज्ञानी जीव |स चिदपि न भणितः] त्को तो कु भी नहीं कहा [अबुद्ध] तु अज्ञानी हुभा 
| रष्यसि] कयो रोष करता है ! [अश्चुभः वा शुभः] अलभे मथवा शुभ [अ इन्द त्विति 
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अभ सुभं बा सपं न स्वां भणति परय मामिति स एव । 
न॒ चैति विनिग्रदीतं वचकुविषयमागतं सपम्‌ ॥२७६॥ 
सुभः शुभो वा गन्धो न स्वां भणति जिघ्र मामिति स एवे । 
न॒ चेति विनिग्हीतुं प्राणविषयभागतं गंधं ॥२७७॥ 
अशुभः जुमो वा रसो न तवां भणति रसय मामिति स एष । 
न॒चैति विनिग्रहीतुं रसनपिषयमागतं तु रसं ॥२७८॥ 


अघरुभः शुभो वा सपशो न त्वां मणति स्पृश मामिति स एष । 
= 4. 06 + * ( 
न॒चैहि बिनिग्रहीतुं कायभििषयमागतं तु स्यम्‌ ।|२७९॥ 





 वगंणायोग्यपुद्गराः कर्तारो यानि कर्मतापन्नानि वहूषिधानि परिणमन्ति । ज्ञानी पुर््यवहारमोक्षमागं निश्वय- 
मोक्षमार्गभूतं पूर्वोकतदिविधकारणसमयसारं ज्ञात्वा बहिर ङ्गेष्टानिष्टविषये रागदरेपौ न करोतीति भावार्थः । 
प्लदम्वं सदूदत्तपरिणदं भाषावर्गणायोग्यपद्गरपर्यं कतु भियस्वैति जीव त्वगिति रूपेण निन्वितसंस्तुतशब्द- 
रूपत्वपरिणतं तस्स जदि गुणो अण्णो तस्य पृद्गलदर्यस्य शुद्धासस्वरूपाचदि गुणोऽन्यो भित्नो जडरूपः, तहि 
जीवस्य किमायातं ? न किमपि । तस्थैवा्ञानिजीवस्य पूर्वोकतव्यवहारकारणसमयसारनिक्वयकार्णसमयसार- 
रहितस्य संबोधनं क्रियते । कथं ? इति चेत्‌, यस्मान्निन्दितसंस्तुतवचनेन पुद्गलाः परिणमन्ति तद्या ण तुमं 
भणिदो क्रिचिति तस्मातकारणात्त्वं न मणितः किचिदपि कि सुपति अदृहो फ रुष्यसि अवृध बहिरातमन्निति । 
स चैवाज्ञानिजौवो व्यवहारनिक्चयकारणसमयसाराम्धां रहितः पुनरपि संबोध्यते । हे गज्ञानिन्‌ ¡ शब्दरूप 


~~~ ~ 


भणति इति] तुकषफो एेसा नहीं कहता कि [ां शयणु] मृकचको सुन [च] भौर [भोत्रदिषयं आगतं) 
श्रो इन्द्रिय के विषय मे भये हुए [शब्दं] शब्द के [विनि्हीतुं ग्रहण करणे को [सघ एव्‌] व्ह 
मात्मा भी अपने स्वरूप को छोड [न एति प्राप्त नहीं हेता । [अद्युं शुभं चा] मरुभ अथवा 
शुभ [रूपं] रूप [त्वां इति न भणति) तुको एसा नहीं कहता कि [मां पश्य] तू मुक्षको देख [च] 
ओर [घकुिंषयं भगतं रपं] चक्षु इन्द्रिय के विषय मे भये हृए रूप के [विनिग्रहीतु ग्रहण करने 
को [स एव] वह आत्मा भी अपने प्रदेशो को छोड़ [न एति) प्राप्त नहीं होता । [मयुभः वा शुभः] 
असुम्‌ अथवा शुम [भः] गंध [ तवां इति न भणति ] तु्चको पैसा नहीं कहूता कि [मां निघ] तू 
मञ्को मुष [च] मौर [घ्नाणनिषयं भागतं गंधं] घ्राण इन्दि के विषय भे भये हए गंध के [विनिग्र- 
हीतुं। ग्रहृण करने को [स एव] वह्‌ आत्मा भी अपने प्रदे को छोड़ [न एति) प्राप्त नहीं होता है! 
[अञयभः वा शुभः रसः] मुम वा बुभ रस [वां इति न भणति] तुञ्चको एसा नहीं कहता कि [मा 
रसथ] मुश्चको तू भास्वाद कर [च] ओौर [रसनतिषयं आगतं तु रसं] रसना इन्दिय कै विषय मे 
भये रख के [विनिग्रहीतुं ग्रहण करने को [स एव्‌] वह आत्मा भी बपने प्रदेश को छोड [न एति] 
प्राप्त नहीं होता । [ अञ्ुभः वा शुभः स्पर्शः ] शुम वा शुभ स्परं [तवां इति न भणति) तुङ्ञको 
दसा नहीं कहता कि [भां स्पृच] तु सुक्को स्पशं (द ठे) [च] गौर [कायदिषयं आगतं स्थर स्पर्ष 


सव॑विशुद्कञानाधिकार ] समयसारे ४६१ 


अशुभः शुभो षा गुणो न लां मणति दुष्य मामिति स एव । 

न चति बिनिगरहीतुं इुद्धिषिषयमागतं ठ॒रुणम्‌ ॥३८०॥ 

व वरा द्रव्यं न तवां भणति बुष्यस मामिति र एव । 

न चैति बिनिग्रहीतुं बद्धिविषरयमागतं द्र्यम्‌ ॥२८१॥ 

एतत्तु शाता उपमं मेव गच्छति मूढः । 

विनिग्रहमनाः परस्य च स्वयं च वुद्धि रिवामप्रापतः ॥३८२॥ 

यथेह बहिरथो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा “मां प्रकाक्षयः' 

इति स्वप्रकाराने न प्रदीपं प्रयोजयति । न ये प्रदीपोऽप्ययःकान्तोपलद्ृष्टायःसुचीवत्‌ 





गन्तरसस्पर्शूपा मनोज्ञामनोक्ञपञ्चेन्द्ियविषयाः कर्तारः, त्वां कर्मतापन्तं किमपि न भणन्ति। किन 
भणन्ति ? हे देवदत्त ! मां करमतापन्नं शुणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां स्वादय, मां सप्ति । पुनरष्यजञानी 
रते एते शब्दादयः कर्तारो मां किमपि न भणन्ति, परं वन्तु मदीयश्रोवादिविषयस्थानेषु समागच्छन्ति ? 
आचार्या उत्तरमाहुः--है मूढ | नचायान्ति विनिग्रहीतुं एते रन्दादिपञचम्द्ियविषयाः । कथंभूताः सन्तः ! 
्नोमेन्द्ियादिस्वकीयस्वकीयविपयमावमा गच्छन्तः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ वस्तूस्वभावादिति । यस्तु परम- 
तत्चज्ञानी जीवः स पवक्तिव्यवहारनिश्वयकारणसमयसाराम्यां बाहयाम्यन्तररलश्रयलक्षणाम्यां सहितः सन्‌ 
मनोक्ञामनोक्ञषव्दादिविपयेषु समागतेषु रागरषौ भ करोति, कितु स्वस्वभविन भूदधासमस्वरूपमनुमवतीति 
भावार्थः । यथा पञ्चेन्द्िविषये मनोज्ञामनेन्ञेन्द्ियसंकल्पवेकेन रागषेषौ करोत्यज्ञानी जीवः, ठथा प्रकीय- 
गुणपरिण्छेदसूपे परदरव्यपरिण्छे्रूमे च मनोविषेऽपि रागं पौ करोति। तस्याज्ञानिजीवस्य पुनरपि 


_____ _ ~~~ _______~_ 
इन्दि के विषय मेँ आये हृए सप क [निनिग्र होतु ग्रहण करने को [स एव] वह्‌ भात्मा भी अपे 
भदे फो छोड [त एति] पराप्त नहीं हता । [अदयम वा बुभ ] अयु वा शुम [यणः] द्रव्यया 
गुण [त्वां इति न भणति] तुक्षको एसा नहीं कहता कि [सां बुध्यस्व] तू मुक्लको जान [च] गौर 
ुटधिविषयं भागतं तु गुणं] वद्धि के विषय मे भये हृएु गुण के [विनिग्रह ग्रहण करे को [घ 
एव] वह्‌ आत्मा भी अपने प्रदेश को छोडकर [न एति] पराप्त नहीं हता। [अशुभं वां शुम अव्य] 
अशुभ वा शुम द्रव्य (वां इति न भणति) तुक्को एेसा नहीं कहता कि [मां ुष्य्व| तु मुञ्षे जान 
[च] गौर [बुद्धिविषयं भागतं रवय बृद्धि के विषय मे आमे हए द्वय के [वितिग् हीतु ग्रहणं करने 
को [ष एव] वह्‌ आत्मा भौ मयते प्रवेश को छोड [न एति] प्राप्त नहीं होता जा [मूढः] मूढं जीव 
[एतत्तु जात्वा] एसा जानकर भी [उपशमं चैव गच्छति] उपशम भाव को प्रप्त होता वचि] 
ओर [परस्य विनिग्ंहुमनाः] परते ग्रहण करने का सन करता है [घ] ककि [स्वयं चिवा ब्ध 
शप्राप्तः] आप कल्याणरूप वुद्धि जो सम्यग्ान उसको नहीं प्राप्त हुमा है 1 

दीका- प्रथम दृष्टान्त कहते है-जिस प्रकार देवदत्त. यज्ञदत्त का र पकड करं उससे 
अपना कायं करा केता है, उस प्रकार घटपटादि बाह्य पदार्थं दीपक से यह नहीं कहते कि तु हमे 
प्रकासित कर! मौर दीपक भी चुम्बक से भृष्ट लोहे की सु की तरं अपना स्थान छोडकर 
उन पदार्थो को भ्कारित करे नहीं पटहंवता । किन्तु दीपक घटपटादि पदार्थो के सद्भाव ममी 


६२ श्रीमद्राजचनद्रनैनशास्वमालायामू [ नवमं अधिकार 


स्वस्थानासप्रच्युत्य तं प्रकाङयितुमाथाति । कतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुम- 
शक्यत्वात्‌ प्रमुत्पादयितुसशक्यत्वाच्य यथा तदसन्तिधाने तथा तत्सनिधानेऽपि स्व- 
रूपेणेव रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकालमानस्य चास्य वस्तुस्दभावादेव विचित्रां परिणति- 
मासादयन्‌ कमतीयोऽन्सतीयो चा घटपटादिनं मनागपि विक्रियाये फतप्यते । तथा 
बहिरथंः शब्दो रूपं गन्धो रसः स्प्यो गुणद्रव्ये च देवदत्तो य्ञदत्तमि हस्ते गृहीत्वा 
मांश्यृणु सां पश्य मांजिघ्र सां रसय मां स्प मां बुध्यस्वेति स्व्नाने नात्मानं 
भरयोजयति । न चात्माप्ययःकान्तोषलष्ष्टायःसुन्तीयत्‌ स्वस्थानात्चयुत्य तान्‌ ज्ञातु- 
मायाति । किन्तु उसतुस्वभावस्य परेणोत्यादयितुमक्चवयत्नात्‌ परमुत्यादयितुमदाक्य- 
त 


संवोधनं क्रियते तद्यथा --परकौयगुणः शरुमोऽुभो वा तेतनोऽ्ेतनो वा ! द्रव्यमपि परकीयं कर्तत्वं । कर्म 
तापन्तं न भणति हे मनोवुदधे हे अज्ञानिजनचित्त ! मा कर्मतापन्नं वुष्यस्व जानीहि । यन्ञानी वदति--एवं न 
रते किहु सदीयमनसि परकीयगुणेद्रवयं वा परिच्छित्तिसंकत्पस्पेण स्फुरति प्रतिभाति । तत्रोत्तरं दीयते- 
स चैव परकीयगुणः परकीयद्रवयं बा मनोतुद्धिविषयमागतं विनिग्रहीतुं नायाति । कस्मात्‌ ? मेयज्ञायकसंवन्धस्थ 
निषेवगितुमस्क्यत्वात्‌ इति हेतोः--यदागदरेषकारणं तदनानं । यस्तु ज्ञानी सं पुनः पूर्वोक्तव्यवहारतिर्चय- 
कारणं स्मयसारं जानन्‌ हषविपादौ न करोतीति भावार्थः एवं तु एवं पू्ोक्तप्रकारेण मनोज्ञामनोक्षशब्दादि- 
पञ्चेम्द्िथविपयस्य परकीगगुणदरन्यर्पस्य मनोविषयस्य वा, कथंभूतस्य ? जाणिदव्यस्त ज्ञातद्रन्यस्य पच्चे- 
न्दरिममनोविषयगृतस्येतय्थः । तस्य पूर्वो्तभकारेण स्वरूपं ज्ञात्वापि उचस्षमं णेव गच्छे मूढो उपशमेनैवं 
गच्छति मूढो बहिरात्मा स्वयं 1 कथंभूतः ? णिग्बहुमणा निग्रहुमनाः निवारणवुद्धिः । कस्य संबन्धि त्वेन ? 
परस्स य॒ परस्य पज्चेन्द्िमनोविपयस्य । कथंभूतस्य ? परकीयशब्दादिगुणद्रव्यर्पस्य । पुनरपि क्थंमूतस्य ? 
स्वकीयविपयरगगततस्य प्राप्तस्य । पुनरपि कि रूपद्चा्ञानी जीवः ! सयं घ बद ततिवमपत्तो स्वयं च शुद्धाल- 
संवित्तिरूपां वुदधिप्रातः । वीतरागसहूनपरमानन्दरूपं॑शिवराव्दवाच्यं सुखं चाप्राप्त इति 1 किच, यथाय- 
स्कातोपलाष्ृ्टा भच स्वस्थानाल्च्यत्यायस्कांतोपलपापाणसमीपं गच्छति तथा शब्दादयरिचत्तक्षोभरूपति- 
कृतिकरणार्यं जौव्तमौपं न गच्छन्ति । जीवोऽपि तत्समीपं न गच्छति निश्चयतः क्षित स्वस्थाने स्वस्वरूपेणैव 
तिष्ठति । एवं वस्तुस्वभाव सत्यपि यदज्ञानी जीव उदासीनभावं मुक्त्वा रागदरेषौ करोति तदज्ञानमिति ! 
है भगवन्‌ पूरव बन्वाधिकारे मणितं--“एवं णाणी द्धो ण सयं परिणमदि रायमादीहि ! राद्भ्जदि भण्णेहि 
& सो सादि मवेहि ॥ १ 1" इत्यादि रागादीनायकता ज्ञानी, परदन्यजनिता रागादयः इत्युक्तं । 
अच तु स्व रीयवुद्धिदोषजनिता रागादयः प्रेषां शव्दादिपञ्चेन्द्रियविषयाणां --------- वा १ श्वादिपजचनद्रयविपयाा दूपणं नास्तीति पूवोपरविरोषः १. नास्तीति पूर्वापरविरोधः ? 


उसी प्रकार प्रकाशमान रहता है जिस प्रकार उन अभाव मे, करथोकि वस्तुस्वभाव ही यहं है कि 
वृह से उलन्न नही होता, न दूसरे को उत्न्न करता है। इसी तरह घटपटादि पदाथं भौ वे 
पृन्द९ हो या असुन्दर, वस्तु स्वभाव के कारण स्वयं तो नाना प्रकार परिणमन करते है विन्त स्व- 
भाव से प्रकाजञमान दीपक म कोई विकार पैदा नहीं करते । वैसे ही शब्द, रूप्‌, सन्ध, रस, स्पद्चं 
भौर गुण रव्यं यज्ञदत्त का हाथ पकड्कर देवदत्त की तरट्‌ भाता से यह नहं कहते कि त मुस 
भुन, देखे, सूघ, आस्वादन कर, छू, समज्ञ, भौर न आत्मा ही चुम्बक से बाषृष्ट रोहे की सुरईकी 
तर्‌ भपने स्थान से हटकर उन्हं जानने के किए उत तक दौड़ जाती है, किन्तु उनके सद्भाव भे 


सर्वंविदुद्ज्ञानाधिकार ] समयसार ४६३ 


त्वाच्च थथा तदसत्तिधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वसूयेणेव जानीते । स्वरूपेण जान- 
तश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रं परिणतिमाक्ञादयम्तः कमनीया अकमनीया वा 
शब्दादयो बहिरर्था त सनागपि विक्रिया कप्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति 
उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्रागेषो तदन्नम्‌ ॥ २०२३८२५ 
पुणेकाच्युतशुदधबोधमहिमा बोधः न बोध्यादयं । 
याथात्कामपि विक्रिथां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव । 
तदरस्तु्थितिबोधबरध्यधिषणा एते किमन्ञानिनो । 
रागदरेघमयीभवन्ति सहजां मृशवन्तयुदासीनताम्‌ ।\२२२॥ 


स 
घवरोत्तरमाह--तत् वन्ाधिकारग्यास्याने ज्ञानिजीवस्य मृष्यत कानी तु रागादिभिरनं परिणमति तेन कारणेन 
पर्व्यजनिता भणिताः । अन चाज्ञानिजीवस्य मृष्यता स॒ धाजानी जीवः स्वकोयवुद्धिदोपेण परद्रव्यनिमिपत 


= 
भी आत्मा न्ह उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार उनके अभाव मे, बक वस्तु का स्वभाव 
-ही यहहै कि वह दूसरे से उन्न नहीं होत्ता भरन दुसरे को उत्पन्न करता है । इसी तरह 
शब्दादि बाह्य पदाथ अपनी सुन्दर असुन्दर दोनों भवस्थाो मे वस्तुस्वभाव के कारण नाना खूप 
परिणमन तो करते है किन्तु स्वरूप से जानने वाली भत्मा मे कोई विकार पैदा नहीं करते । इस 
प्रकार आत्मा परपदाथं के प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है । इत पर भी जो राग 
देष होति है वह अज्ञान है! 
भावाथं- आत्मा द्द को सुनकर, रूप को देखकर, गन्ध को सूंघकर, रसको मास्वादन 
कर, स्पशं कर, गुणद्रव्य को जानकर भला बुरा मान रागद्वेष उपजाता ह सो वह्‌ यन्ञान दै । क्योकि 
य शब्दादिकं तो जड़ (पुद्गरु्रव्य) कै गुण है भाला को कुछ नहीं कहत ५ हमको ग्रहण करो 
ओर आत्मा भी स्वयं मयने प्रदेशो को छोडकर उनके हण करने को उनमे नहीं जाती है। जते 
उनके समीप न होने पर जानता है कैत ही समीप होने प्र भी जानता है । मात्मा के विकार के 
रिष कुछ भी नहीं है । जेषे दीपक घटपटादि को भ्रकाशित करता है उसरी तरह आत्मा उनको 
जानता है रेरा वस्तु का स्वभाव है । तो भी गात्मा भ जो रामेष उलन्न होता है यह्‌ ज्ञान 


॥२५२-३८२॥ ल 

हीह अब इसी मर्थं का करूपं कव्य कहते ६ ५५ श ॥ 
वक स्वहूप जिसकी महिमा है एेसा ज्ञानी सेम १ 

4 ४ प्रकारते योग्य टपटादि पदार्थो से विक्रार को नहीं 


नही तर प्रका 
गो त मी होत ची जे रदत, दानम 


सी लिनकी बुद्धि वस्तु क 

५.५५ व कौ व्यो छोड ह बौर रागहषमय श्य होते ई ? रेसा भाचायं नै सोच 

५ टपट भादिको 
+ नका स्वभावज्ञेयकोजाननेकाही है । दीपक का स्वभाव घटपट 8 

प्रक रो भू वस्तुस्वभाव है! ज्ञेय को जानने मात्र पे ज्ञान मे विकार नहीं होता । 


१. "वोदा इत्यपि प्रः । 


४६४ श्रीमद्राजचन्द्रलेनयाखमाखयामू { नवम यधिकार 


रागहेपनिभावसक्तमहसो नित्यं स्वनावस्पुशः, 
र्वागामिसमस्तकषमंनिकल भिन्तास्तदात्वोदयात्‌ \ 
दूराल्डचरितरवैभववलाच्चश्चच्चिदचिर्मयीं 

विदन्ति स्वरसाभिषिक्तमुदनां ज्ञानस्य सचेतनम्‌ २२३॥ 


छ 


मात्रमाधित्य रागादिभिः परिगमति, तेन कारणेन परेषां न्दादिषञ्देन्दियविययापं दूयं नास्तीति मग्निं 1 


पुकपिरविरोयो 


तवः कार्यार पूवमिरविरोवो नात्ति इतिं ! एवं निर्चयव्यव्हारमेक्षमागंभूतं निर्वयकारणषमयदारन्यव- 
हाररपव्न्यनरायनदानन्‌ पर्नचानौ लौदः स्वकीयदूडधिदोषे सामादिभिः परिणमति 1 प्रपा चन्दा- 
दीनं दमं नास्दीदि व्याह्यानमृद्यत्वेन नवमस्य यायादबकं चतं ॥ ३७३ 1 ३८२ ॥ अवं निरतय- 
िन्नमपनिच्चयत्रत्याद्यानिनिदयालोचनमरिणतस्तपोषन एवाभेदेन निक्चयचारलिं सवतीदयुपदिषति;- 


णिवदते मप्पयं दु लो इद्लोकपरस्नेकंास्पव्यातिपुालयसदुषठशरुचानृभरूवमोयाक्नंमारकलणनिदानवन्धा* 


दितरमष्तयर्द्रव्यारम्यनो्नन्नः ~~ =>; ननाम पन्य यक्लयरडिरि जन्ये > विचद्धः नानदक्त . नदात्मतक्वसम्थकक्रदा ~+ प 
देखमह्तपर्द्रव्याङ्म्वनेत्तन्ननुमायुमसंक्लविक््यरहिते यु वेरुद्धनानदशनेत्व नावात्मतत्त्रघम्यद्लडा- 


निविकल्यपरस्मत्तमावि्मुत्यन्नवीदरागरहलपरमानन्द्स्वनावे इु्त्छा- 








सनानानमवनह्पापेदरलव्याच्यक > = 
सत्ताचनतुनवेनल्पानदद्ल्नत्रच्यच्यक 





भौर जो केव को जानकर भलावुख मान आात्मा रागी, देपी, विकारी होता है सो यह्‌ भज्ञान है 
इते माचायं ने सोच क्वा है कि वत्तु का स्वभाव तो दसा दै, किन्तु यहं आत्मा अनानी 
होकर सागहेषल्प क्यों परिणमता है १ गपनो स्वामाविकत उदासीनता मवस्या ख्प क्यो नही 
रहता ? घो यह बाताये जा सोच करना युक्त (ठीक) ह । क्योकि जव तक चभ राग है तव तक 
प्राणियों को अन्तान से दुःखी देख कर्णा उलन होती है तव सोच भी होता ह ५२९२ 


भव अनले कथन की सूचनिकार्प काव्य कठ्ते है -रागदरेष इ्यादि ! मर्थं -च्ञानी सगेष 

हप विभाव से रदत तेजा ह । नित्य ही अपने चैतन्य चमत्कारमात्र स्वभाव को सर्वो के 
वाले ह । पकं क्रिये गये समस्त कमं बौर बागामी होने वा समस्त कों ते रहित हँ । तया 
वतंमानक्राल में वाये हृए कमं क उदय त्रे भिन्न हैँ 1 ठेते ज्ञानी मतिच्चय भद्खोकार क्वि चारखं 
का जो विमव समस्त परव्य का त्याग उ्के व से ज्ञान की सम्य प्रकार चेतना करो अनुभवं 


करते है । वह्‌ न्नानचेतना चमक्रतौ (जागती) चैतन्यस्य ज्योत्िमयी दै तथा मपने ज्ञानस्य रस्त से 
जित्लने तीन खोक को सीचा है! 

भादावं--जिनक्ता राग द्वेष चया जौर अपने चैतन्यस्वभाव का अद्ोकार हका ठया अरीत 
नागत कतंमान कमं का ममत्व भया, दरे जानी खव पन्य से पृयन्‌ होकर रिज को 
द्खीकार क्ते है । उस्तके वल ने कमेचेतना सौर करमंफरुचेतना से पुथ्‌ जौ सपनी चतन्य के 
क ज्ानचेतना उसका अनुभव करते हँ । यहाँ तात्यं वह्‌ जानना कि पहर तो कमं 
चेतना सौर करमफल्चेतना से भिन्न उपनी च्ञानचेतना मावर स्वरूप भगम अनुमान स्वसंवेदन 
भरमा जाने जौर उतत श्द्धान (तोत) दुदर करे 1 तनो यह तो अदिरत, देशविरत ओर प्रमत्त 
वस्या म नी लेता ह 1 जव लप्रमत्त अवतया होती है अपने स्वस्य करा ही ध्यान करता है, उस 
चम ज्ञानचेतना का चैसर श्रद्धान क्वा था उतम रौन होता है, तव श्रेणी चट्‌ केवलक्ञान उत्यन्न 
कर स्ाल्ञदु ज्ञानदेतनाल्य होता है ! रेक जानना ।ररदा | । 





सवविशुदधजञानाधिकार ] समग्सार 


कमं जं पुष्यकयं सुहाुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तष अप्ययं तु जो सो पडिव्किमणं ।३८३॥ 
कम्मं जं सुहससुं जम्ि य भावभ्ि वज्छह भविस्सं । 
तत्तो णियत्तए जो सो परच्चक्लाणं हव चेया ॥२८४॥ 
जं पुटमसुदुदिण्णं स्ंपडि य अणेयवित्यरविसेसं । ` 
तं दोसं जो चेय सो खकु आलोयणं वेधा ॥३८५॥ 
गिच्चं पच्चक्खाणं छुव्वह्‌ णिच्च थ पडिक्कमदि जो । 
णिच्च आरोचेयः्‌ सो ह चरितं हव चेया ॥३८६।(चतुष्कप्‌) 
कमं यूतं बुमागुभमनेकरतिस्तरविेषम्‌। 
तस्मान्निवतंयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ॥३८३॥ 
कमं यच्छुममशुमं यसमरच भावे वध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवततते यः स॒ प्रत्याख्यानं मवति चेतयिता ॥२८४॥ 


४६५ 





स्वाद्तमरसौभावपरिणामेन साम्ने भरितावस्ये केवलज्ञाना्यनन्तचतुष्टयव्यगितरूपस्म कायेसमयसारस्योः 
त्मादकफे कारगसमयम्नारे स्थित्वा यः कर्ता, मात्मानं कर्मतापन्तं निवतंयति ! कस्मात्सकालात्‌ ? कम्मं जं 
पुन्बकयं युहासुहमणेयविस्यरविेसं तततो ुमागुभमूरोत्तरपकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीणं पर्वक्ृतं यकतर्म तस्मात्‌ 
सो पठिक्कपभणं स पुष्प एवाभेदनयेन निकश्चयप्रतिक्रमणं भवतीच्य्थः । गिपत्तदे जो अनन्तज्चानादिस्वसूपात्म- 
्रव्यसम्यकधद्धानज्ञानानुपूतिस्वरूपामेदरतनत्रयलक्षणे परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ती मात्मानं निवततयति । 
कस्मारपकायात्‌ ? कप्मं जं सुहुभघुहं नम्ह य भावम्दि वन्दि भविस्सं तत्तो बुभाशुभानेकविस्तरनिस्तीरण 





मव इस अथं को गाथा में कहते है; वहाँ पर अतीत कर्मं से ममत्व छोडना प्रतिक्रमण है, 
भागामी न करने की प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान है, वतमान कमं जो उदय म माया है उसका ममत्व छोड 
वह याचना है । रेस चारि का विधान है उसको कहते है--[पुवंृतं] अतीत काल मेँ क्रे 
हुये [पद्‌] जो [चभाध्युभं] शुम अदुभ [अनेकविस्तरवितेष ज्ञानावरण आदि भनेक प्रकार विस्तार 
विदोषरूप [मं] कमं ह [तमात्‌] उनसे [यः तु] जो चेतयिता [आत्मानं निवतंयति] अपने भाला 
को दृडाता है [सः] वह आत्मा [प्रतिक्रमणे] प्रपिक्रमणस्वकूप है [च] ओर [यत्‌ भविष्यत्‌] जो 
आगामी काल मे रुम अलभं] शुभ तथा अशुभ [कमं] कमं [यस्मिन्‌ भावे] जिस भाव के होने 
पर [वध्यते] बंधे [तस्मात्‌] उस भाव से [यः चेतयित] जो ज्ञानी | निदतति] चट [सः] वह्‌ मात्मा 
प्रत्याख्यानं भवति| परत्यास्यानस्वरूप है । [च] ओर [पत्‌ प्रति] जो वतंमान कालमें [शुभं भदुभ] 
शुम जुम कर्म [अनेकविस्तरविशेषं] अनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्ताररूम विषो को लिगि 
हए [उदीर्ण] उदय भाया है [तं दोषं] उस दोषको [यः चेतयित] नो ज्ञानी चितयते] अनुभव 


म-५९ 


४६६ श्रीमद्राजचन्द्नेनसास््रमाकायाम्‌ { नवम मधिकार ` 


यच्छभमञुभधुदीणं संप्रति चानेश्षविस्तरविरेषम्‌ । 

तं दोषं यः चेतयते स॒खल्बालोचनं चेतयिता \३८५॥ 
नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यर्च । 
नित्यमारोचयति स खलु चिं भवति चेतयिता ॥३८६॥ 


यः खलु पुद्गलकमंविपाक्रसवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितामानं निवर्तयति स तत्कारण- 
भूतं पुवं कमं प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति ! स एव तत्कार्बभूतमुततरं कम 
प्रत्याचक्षणः प्रस्याख्यानं सवति ¦ स एव वतमानं कर्मविपाकमात्सनोऽत्यन्तमेदेनोप- 
लभमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामत्‌ नित्यं प्रत्याचक्षाणो, नित्य- 
मालोचयचे पूरवकमका्येभ्य उत्तर कमेकारणेभ्यो भावेभ्योऽ्यन्तं निवृत्तः, वर्तमानं 





भविष्य्तमं यत्मन्मिथ्यात्वादिरायादिपरिणामे सति वध्यते तस्मात्‌ सौ परववेताणं हवे चेवा स एवं गुण- 
विदिष्टस्तपोधन एवाभेदनयेन निरवयप्तयास्यानं भवतीति विज्ञेयं । जो वेददि भित्यानन्दैकस्वभावदुद्धात- 
सम्यकूषद्ानन्नानानुष्ठासखूपामेदरत््यात्मके सुखदुःखजीवितमरणादिविषये सवेपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता 
वेदयस्यनुभवति जानाति । कि जानाति । जं यत्कमं तं तत्‌ । केन ष्पेण ? सतं दोपोऽ्यं मम स्वरूपं न 
मवति । कभूतं कर्म ? उदिण्णं उदयागतं । पुनरपि कर्वभूतं ? पुहुमबुहं शुभाशुमं । पुनश्च किर्पं ? 
अगेवदिश्यरविसेसं मूलोत्तरहृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तोणं संपटिय संभरति कारे खलु स्फुटं सो मालोपणं चेदा 
स चेतयित पुरुष एवाभेदनयेन निस्याखोचनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । णिच्च पच्दक्लाणं स्वि णिच्वंपि 
लो दं पडिवकमदि गिज्वं मलोचेदिय निर्चयरलत्रथक्षणे गुात्मस्वरूपे स्थित्वा यः कर्ता पूर्वोक्त 


~~~ -~-- ~~~ _-__-__ 


केरता है उसका स्वामिपना, कर्तापना छोडता है [सः खलु] बह आत्मा निर्चय से [आलोचन] 
भालोचनास्वरूप है [च यः] इस तरह जो [चेतयिता] मात्मा [नित्य प्रत्यास्यानं फरोति] नित्य 
प्रत्याख्यान करता हँ [नियं प्रतिक्रामति] निल प्रततिक्रमण करता है [नित्यं भालोच्यति] नित्य 
मालोचना करता है [सः खलु] वह्‌ चेतयिता निक्चय से [चरित्रं भवति] चारित्रस्वरूप है ! 


टौका--नो तमा पुद्गल्कमं के उदय से हए भावं से अपने मात्मा को दावे, उस भाव 
के कारणभूत पूवं (अतीत) काल मे किये कमं को प्रतिक्रमणरूप करता हना माप ही प्रतिक्रमणे 
स्वरूप होता है । वही आत्मा पूवंकम का कार्यभूत जो आगामी वेधने वाका कमं उसको प्रत्याख्यान 
ख्य करता (तयागता हमा) आप ही प्रत्याख्यानं स्वरूप होता है, तथा वही आत्मा वतमान कमं 
के उदय से अपने को भल्यन्त भेद से नुमे करता हुमा प्रवतंता है वह आप ही आलोचना- 
स्वरूप होता है । एसे यह्‌ आत्मा लित्य प्रतिक्रमण करता हभ, नित्य प्रत्याख्यान करता हुमा बौर 
नित्य आलोचना करता हमा पूवं कम के कार्यरूप ओर आगामी कमके कारण रूप भावों से 


अव्यन्त निवृत्तिस्वरूप हुभा वर्तमान कर्मं के उदय से आपको अत्यन्त मेदपूवेक अनुभव करता 


हुआ अपने ज्ञानस्वमाव मेँ हौ निरन्तर भरव्तुन करते सै भापही चाचि स्वरूप होता है ! एेसे 


सर्वविषुदधकञानाधिकार समयसाररे ४६७ 
फमविपाकमात्मनोऽ्यन्तेदेनोपलभमानः स्वस्मिन्नेव खलु ज्ानस्वभावे निरन्तर- 


घरणाच्चारित्रं भवति ! चारितं तु भवत्‌ स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञान. 
चेतना भवतीति भावः ॥२८२।३८४।२३८५।३८६॥ 


सानस्य सथ्वेतनयेव नित्य प्रकादते ्ञानमतीव शद्ध ! 
भनानसश्वेतनया तु धावन्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्धः ॥२२४॥ 


न 


निर्चयप्रत्याद्ानप्तिकरमणानोचनानुष्ठानानि नित्यं सर्वकालं करोति सो दु चरितं हृवदि चेदा स चेतयिता 
परप एामेदनयेन निस्वयचारिश्रं भवति । कस्मात्‌ { इति चैत्‌ शुदधात्मस्वसूपे चरणं चारितरमिति वचनात्‌ ! 
एवं निकनयप्तिक्रमयप्र्यास्यानालोचनाचारिवग्यास्यानह्पेणाष्टमस्यरे गोथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ २३८३ । ३८४। 
२८५ । ३८६ ॥ जथ मिथ्यात्वरागादिपरिणतलीवस्या्षानचेतना केवलक्ञानादिगुणप्रच्छादकं कर्मबन्धं जन 


5 


चारिनैरूप होता अपे को शाना अनुभव करने से आप ही ज्ञानचेतनास्वरूप होता है एेसा 
तत्य है । 

भावाथं-यहां निश्चय चारित कौ प्रधानता से कथन है । चारित्र भै प्रतक्रमण, प्रत्या- 
स्यान भोर आरोचना का विधान ह । पहले कमो हुए दोष से आत्मा को निवर्तन करना प्रतिक्रमण 
है, भागामी दोष लगाने का त्याग करना प्रतयाल्यान है, वतमान दोष से आत्मा को पृथक्‌ करना 
आलोचना ह । सो निङ्चय से विचारे पर जो आत्मा तीनों काल सम्बन्धी कर्मा से भात्मा को 

भिन्त जानता दै, भिन्न शरद्धान करता है भौर भिन्न अनुभव करता है, वह भातमा स्वयं ही प्रति- 

क्रमण है, स्वयं ही प्रत्यास्यान है भौर स्वयं ही आोचना है। इन तीनों स्वरूप आत्मा का 
निरन्तर अनुभव करना वही चारित्र है । भौर निस्वय चारित्र ही ज्ञान चैतना का अनुभवन है \ 
इसी अनुभव से सक्षात्‌ ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञानमय भात्मा प्रकट होता ६ ॥३८३-३८६॥ 

भव ज्ञानं चेतना भौर अनचान चेतना ( कृमं चेतना भौर कमफल चेतना ) इनका स्वरूप 
प्रकट करते है, उसकी सुचनिका का काव्य कहते ज्ञानस्य इत्यादि । शथे ज्ञात की चेतना से 
ही ज्ञान त्यन्त शुद्ध निरन्तर प्रकारित होत्रा है भौर अज्ञान की चेता से बन्ध दौडता हभा क्ञान 
की शुद्धता को रोक्ता है । 

भावायं--किपरी वस्तु के प्रति उसी का एकाग्र होकर अनुभव रूप स्वाद लेना वह॒ उसका 
सञ्चेतना कहा जाता है । ज्ञान कै प्रति ही एकाग्र उपयुक्त हौकर उसी तरफ ध्यान रखना क्ान- 
चेतना ह । इससे तो अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है-केवछ्ञान उत्सन्न हो जाता दै, 
तव सम्पूणं जञानचेतना नाम पत्ता है । ओर अज्ञान रूप (कमं मौर कम॑फलल्प) उपयोग को करना 
उसी तरफ एकाग्र होकर अनुभवे करना वहु अज्ञानचेतना है । इससे कमं फा बन्ध होता है वह्‌ 
ज्ञान की शुद्धता को रोकता है ।॥ २२४॥ 

अव इस कथन को गाथा से कहते ह--[यः तु] जो आत्मा [कफं वेदयमानः] कमं के 
फल को अनुभव करता हुभा [कमंफलं आत्मानं करोति] कर्मफल को निजल्प ही करता है [सः] 


४६८. श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्त्रमालयाम्‌ [ नवम्‌ भधिकार्‌ 


वेद॑तो कम्मफटं अप्ाणं ण्‌ जो दुं कम्भफरं । 
सो तं पुणोवि द॑ध वीयं इुक्खस्सं अद्ढषिहं ।॥३८५७॥। 
वेदंतो कम्मपलं भद्‌ कयं शुणडजोदु कम्मफटं । 
सो तं पुणोवि बंध वीयं दुक्छस्य अटृठ्िहं १८८ 
वद॑तो कस्मषलं सृहिदो दुिदो य हवदि जो चेद। 1 
सो ते पुणोवि षध वीयं दुवखस्स अदरविहं ।।३८९।(भिकङप्‌) 
वेदयमानः कम॑रूलमात्मानं करोति यस्त॒ करम॑फरम्‌ ! 
॒तत्पुनरपि वध्नाति बीजं दुःखस्याण्टविधमर्‌ ॥३८७॥ 
वेदयमानः क्रकं भया कृतं जानाति यस्तु कम॑फसम्‌ । 
स॒तद्पुनरपि वध्नाति बीजं दुःखस्य्टविधमर्‌ ॥३८८॥ 
बेदयमानः कमंफरं पुखितो दुःखितश्च भवति यः चेतयिता । 
स॒तत्पुनरपि वध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌ ।॥२८९॥ 
जानादल्यत्रेदमहमिति चेतनं अन्नञानचेतना } सा द्विधा कमंचेतना फर्मफल्चेतना 
च ! तत्र ्षानादन्यत्रेडमहं करोमीति चेतत कर्मचेतना ! ज्ञातादन्यनेदं वेदयेऽहमिति 


यतीति प्रतिपादयति-नानाज्ञानभेदेन चेतना तावद्द्विविधा भवति । ष्यं तावदजानचेतना गायात्रयेण 
कष्यते--उदयायतं शुभाशुभं कमं वेदय्ननुभवन्‌ सन्नज्ञानिजीवः स्वस्वमावाद्‌ भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति 





वह्‌ [पुनरपि] फिर भी [दुःखस्य बीजं] दुःख का वीज [अष्टदिषं तत्‌] जानावरणादि आट प्रकार 
के कमं को [बध्नाति] दधता है 1 [यस्तु] जो [कर्मफलं वेदयमानः| कमं के फल का वेदन करता 
हुमा [मंफलं सया छृतं जानाति] उस कर्मफल को एेसा जानता है कि यह्‌ मैने किया है [स 
पुनरपि] वह फिर भी [दुःखस्य बीजं] दुःख का बीज [अष्टविधं तत्‌] क्ञानावरणादि आठ प्रकार 
के कमं को [वध्नाति] वाँघता है । [यः चेतयिता] जो आत्मा [कर्मफलं वेदयमानः] कमं के फल 
को वेदता हुभा [सुखितः च दुःखितः] सुखी ओर दुःखी [भवति] होता ह [स] वह्‌ चैतयिता 
[पुनरपि] फिर भी [डुःखस्थ बीजं अष्टविधं तत्‌ बध्नाति] दुःख का बीज ज्ञानावरणादि भार प्रकार 
कै कमं को वँधत्ता है । 

टीका- जान से अन्य भावों मे एेसा अनुमव करना कि "यह्‌ मै हुः वह अज्ञान चेतना है । 
वह दो प्रकार की है-ऊमेचेतना गौर कमंफलचेतना । उनमे से ज्ञान के सिवाय अन्य भावो मे 
ठ्सा अनुभव करना किं इसको मेँ करता हः यह्‌ कमंचेतना है ओर ज्ञान के भिवाय अन्य भावों 
प एसा अदरुभव करना कि इसक्मो भै भोगता हं वहं कर्मफलचेतना है ! ये दोन ही यज्ञानचेतना 


स्॑चिशुदज्ञानाधिकार ] मयसीरं । ४६६ 


चेतनं कसंफलचेतना \ सा तु समस्तापि संसारबीजं । संसारबीनस्याष्टतिधिक्मणो 
बीनत्वात्‌ । ततो मोक्षाथिना पुरषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकमसंन्यासभावनां 
सकलकर्मफलसंन्धासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेत्वेका नित्य- 
मेव नाटयितव्या ! तत्र तावत्सकतकर्मसेन्यासभावनां नारयति-- 
कतकारितानुमननैस्विकालनिषयं मनोवचनकायेः } 
परिहृत्य कमं स्वं परमं ेष्कस्यंसवलम्बे ।॥ २२५) 
यदहमकाषं यद्चीकरं यततर्न्तमप्यन्यं समन्वन्ञातिषं भनसा च वाच्रा च कायेन 
चेति तन्मिथ्या मे दृष्ृतमिति १ यदहसकाषं यदचीकर यल्ुर्वन्तमप्यत्थं समन्व- 
ज्ञएसिषं भनसा च चाचा च तन्मिश्या मे दष्छृतमिति ९ यदहेमकाषं यश्चीफरं 


[कवा 1 यापगषववी 
मणति । मया कृतं कर्मेति च यो मणति । स जीवः पुनरपि तदष्टविधं कर्म वव्नाति । कथंरृतं ? बौ 
कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इति गाथद्वयेनाज्ञानरूपा कर्मचेतना ग्याष्याता 1 करमत्रेतना कोः ? इति चैतु 
मदीयं कर्म मया छृतं कर्ेत्माचक्ञानभादेन-ईहापूवमिष्टानिष्टर्पेण निरपरागसुद्धात्माूपूतिचयुरस्य 

ज 


संारका वीज) क्योकि संसारक बीज माठ प्रकार ज्ञानाबरणादि करम है, उसका यं 
अज्ञानचेतना वीज है । शसते कं व॑घते है । इसलिये मोक्च कौ चाहने वारे पुरुष को ज्ञानचेतना 
का नाक्च करे के छिएु सव कमो के छोड देते की भावना को भाकर फिर समस्त कमो के फ 
कै त्याग की भावता को नृत्य करा केर अपता स्वभावभूत जो ्वानवती-भगवती एक ज्ञानचेत्तना 
उसी को निरन्तर नृत्य कराना चाहिये । वहाँ प्रथम ही सकर कमं के पन्यास कौ भावना को 
नचाते ह उसका करूप काग्य कहते है -ङृत इत्यादि । भरथं-अतीत अनागत वतंमानक्राल 
सम्बन्धी सभी कर्मो को कृत, कारित, अनुमोदना भौर मन, वचन्‌, काय से छोड़ केर उक्रृष्ट 
निष्कम मवस्था का भ अवलम्बन करता हं । इ प्रकार सव कर्मो का व्याग करने वाला जानी 
प्रपिक्ञा करता है 

भब सव कमी के त्याग करणे क कृत, कारित, बदुमोदना, मौर भन, वचन, कायं के ४९ 
भद्ध होते है । वहाँ अतीत काल सम्बन्धौ कमं के त्याग करते को प्रतिक्रमण कहू है उसके 
तिम्नादकित ४९ मङ्ग दै यदहं इत्यादि । अथं -परतिक्रमण करमे चारा कहता है कि जो नि 
(अतीतकाल में कमं) किया, कराया गौर दूसरे से करते हृए का अनुमोदन करिया, मनक वचन 
सै तथा काय से, यह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ( कमं करना कराना, गौर अन्ध करने वाका 
अनुमोदन करना संसार का बीजं है, यह जानकर उप दुष्कृत के प्रति देय बुद्धि गाई तब जीवने 
उसके प्रति ममत्व छोड़ा, सो ही उसका मिथ्या करना है । ) ॥ १॥ जो मने (अतीतकाल म) 
किया, कराया गौर अन्य करते हुए का अनुमोदन किमा, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत 
मिष्याहो सा जोरैने किया, कराया ओर अन्य कसते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा 
काय से, वह्‌ मेरा इष्यत मिथ्या हो1३1 जो ने किया, कराया, ओर्‌ भन्य करते हृए का 
अनुमोदन किमा, क्चन से तथा काय से वह्‌ मेरा दुष्कूत मिथ्या ही ॥५॥ जो ने (अतीतकाल मे) 
किया, कराया मौर बन्य करते एका भगुमोन विया, भन से, वह मेरा दुष्कृत मिष्या 


४७० श्रीमद्राजचनदरजेनक्षास्त्रमालायामू [ तवम अधिकार 


यल्ुवन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च केन चेति तन्सिण्या मे दुष्डृतमिति ३ 
यदहुसकषं यदचीकरं यत्कवन्तमप्यस्यं समन्दसापिषं वाचः च कायेन तेति तन्मिथ्या 
मे दुषछतमिति ४ यद्हुसन्तावं यदचीफर यत्कुवैन्तमप्यन्यं समन्वक्चादिषं भनसा चं 
तन्मिथ्या मे इष्छतमिति ५ यदहमकाषं यद्चीकरं यत्कूवेन्तमप्यन्यं समन्वन्ञासिषं 
वाचा च तन्मिथ्या मे दष्कृतमिति ६ यदहमकाषं यदचीकर यत्कूर्वन्तमप्यन्यं समन्व- 
जञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्छेतमिति ७ य्दहमकाषं यदचीकरं मनसा च वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ८ यदहुमक्ाषं यत्कुरवन्तसप्यन्यं समन्वक्ञासिषं 
मनसा च वाचः च कायेन च तन्तिण्या मे दष्टतभ्ििति ९ यदहुमचीकरं यत्कूर्वन्त- 
मप्यन्यं समन्वज्ञारिषं सनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्ठृतमिति १० 
यदहमकाषं यदचीकरं मनसा च वाचा च तन्िथ्या मे दुष्ृतमिति ११ यदहमकाषं 
यत््वन्तमप्यन्यं समत्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे इष्कृतमिति १२ 
यदहुमचीकरं य्कुबेन्तमप्यन्ं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृत 
मिति १२ यदहमकाषं यदचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमितं १४ 
यदहमकाषं यल्कर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्ृत- 
मिति १५ यदहसच्तीकरं यत्कुर्थन्तमप्यत्यं सपन्वन्तादिषं भनसा च कायेन च तन्मिथ्या 





मनोवचनकायन्यापारकरणं यत्‌, सा वन्धकारणमूता कर्मचेतना भण्यते । उदयागतं कर्मफलं वेदयन्‌ शुटास- 
स्वखूपमचेठयमानो मनोनामनोक्ञेन्दियविपयनिमित्तेन यः सुखितो दुःखितौ बा भवति स जीवः पुनरपि 
तदष्टविधं कमं वध्नाति । कथंभूतं ? वीजं कारणं ! कस्य ? दुःखस्य । इत्येकगायया कर्मफलचेतना 
ग्याट्याता । कर्मफछ्चेतना कोऽथः ? इति चेत्‌ स्वस्वभावरहितेनाजानभावेन यथासंभवं न्यवताग्यकतस्वभावे- 


हो ॥५॥ जो येने किया, कराया गौर अन्ध करते हुए का अनुमोदन किया, क्चन से, वह्‌ मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥६॥ जो मैने किया, कराया भौर जन्य करते हए का नुमोदनं किया, काय 
से, वहं मेरा द्कृत मिथ्या हो ॥७॥। जो मैने किया सौर कराया मन से, वचन से तया काय से, 
वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥८॥ जो भने किया ओर अन्य करते हए का बतुमोदन किया मन से, 
वचन से ओर काय से, वहू मेरा दुष्कृत मिष्या हौ 1९|| जो मैने कराया भौर अन्य करते हए 
का अनुमोदन किया, मन से, वचनं से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१०॥ जो ओने 
(अतीत काल मे) किया मौर कराया, मन से तथा वचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥११॥ 
जो मेने किया गौर्‌ जन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, वहं मेरा दुष्कूत 
प ष 1१२1 १ मेने कराया र करते हृए का अनुमोदन किया मन से तथा कचन 
, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मेँ से, वह्‌ 

इन सिष्य दो ॥१८॥ जो कन वि तथा अ व 1 ४९ श 
काय से, वहू मेरा दष्कृत का 
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रे दृष्ृतमिति १६ यदहमकाषं यदचीकरं पचा च कायेन च तन्या मे दषछत- 
तिमि १७ द्हूमकाषं यत्करवन्तमप्यन्यं समन्वषासिषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्छरतमिति १८ यदहूमचीकरं यत्क दंन्तस्यत्यं समन्यज्ञासिषं शचा च कायेन च 
तत्िण्यः मे दष्छृतमिति १९ यदहमकाषं यदचीकरं मनसा च तस्मिथ्या मे दृष्छृत- 
मिति २० यदहेसफाषं यतकु्तमप्यम्यं समनत्वन्तासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुषछत- 
मिति २१ यदहमचीकरं यल्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दृष्छृत- 
मिति २२ यदहूमकाषं यदचोकरं वाचा च तस्मि्या मे दुष्डृतमिति २३ यदहमकाषं ` 
यत्कूवन्तमप्यत्यं सभन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुषटृतमिति २४ यदहमचीकरं 
यतकरवन्तमप्यन्यं समत्वक्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या भे दुष्कृतं २५ यवहसकाषं यद- 
चीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति २६ यदहकाषं यत्कुवेन्तमप्यसयं समन्व- 
्ञासिषं कायेन च तन्किण्या मे दष्ृतमिति २७ यदहमचीकरं यत्स्वन्तमप्यन्य 
समन्वलञासिषं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति २८ यदहसकषाषं मनसा च वाचा च 
कायेन च तम्मिथ्या मे दुषकृतमिति २९ यदहमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च. 
नहापर्वकभिष्टानिष्टविकत्पस्पेणहरपविषावमयं सुखदुःखातुमवनं यत्‌, सा चन्कारणभूता कर्मफल्षेतना 
अण्यते । दयं कर्मचैतना कर्मफलचेतना च द्विरूपापि त्याज्या उल्धकारणत्वादिति । तत्र तयोर्दयोः कमंचेतना- 
करमफलचेतनयोमध्ये पथं तावन्निरचयपिक्मण--मिकचयप्रतयस्यान--निर्चयालोचनास्वूे यल स्यातं 
तव स्थित्वा शुद्ज्ञानवेतनात्रहेन कमतेतनासंन्यासभावनां नाटयति । कमचेतनात्यागभावनां कर्मबन्धवि- 


ताायं करोदीरय्थः । त्या --यदहपकार्षं यदहमचीकरं यदहं ुर्वमप्यन्यं प्राणिनं समन्वजञासिषम्‌ । 
केन ? मनप वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुषमिति षट्संयोगेनैकमद्धः । यदहमकाष यदहुमचीकरं यदहं 


ज क्ते किया गौर कराया कचन से तथा काय सै, वह मेरा दुष्त न न गहर दत स्याह १५। नो हो ॥१७॥ जो 
ते किया तथा अन्य करते हृए का अनुमोदन किया कचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत भ्या 
हो ॥१८॥ जो मैने कराया तथा भन्य करते हए का मनमोदन क्रियां वचन से तथा कायते, वहु 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१९॥ | 

जो मैने (अतीतकाल मै) किया ओर कराया मने से, वह मेरा दृष्छत मिथ्याहो ॥२०]जो 
्ैने किया तथा अन्य करते हृष का भतुमोदन किया मन स, वह मेरा दष्ृत मिथ्या हो २९ जो 
सैति कराया भौर अन्य कस्ते हुए का अनुमोदन किया म॒न से, ह मेरा दृत मिथ्या हो ॥२२॥ 
जो मैने करिया ओौर कराया वचन से, वहं मेरा दुष्त मिथ्या हो ॥२९॥ जो मैन किया गौर अन्य 
करते हूए का अनुमोदन किया वचन से, वद मेरा दुष्त मिध्या हो ॥२४॥ जो मैने कराया ततथा 
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया चंचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ २५) लोने किया 
सौर कराया काय से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिध्या हो ॥२९॥ जो सने किया गौर अन्य करते हृए का 
अनुमोदन किया काय से, वह्‌ मेरा दृष्त मिष्या हो ॥२अ। जो मैने कराया भौर अन्य करते हृए 


का अलुमोदन कयां काय से, वह मरा दृत मिथ्या हो ॥२<८॥ 
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तन्मिथ्या मे दुष्टृतमिति ! २० यत्कुवेन्तमप्यन्य समन्बलासिपं मनसा च वाचा च. 
कायेन च तन्मिथ्या मे दष्कूतमिति ३१ यदहमकापं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या . 
मे इष्फतमिति ३२ यद्हमचीकरं मनसा च ताचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२ 
यतुदन्तमप्नयं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा तन्मिथ्या मे इष्कृतमिति ३४ यद- 
हमकार्नं मलसा च कायेन च तन्मिथ्या मे इुषकृतमिति २५ यदहमचीकरं मनसा च . 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्टरतमित्ति ३६ यद्कुर्वन्तमप्यन्यं सभन्वज्ञासिणं मनसा च 
कायेन च तम्मिथ्या मे दषकृततमिति २७ यद्हुमकार्णं वाचा च ` कायेन च तन्मिथ्या 
मे दृष्कृतमिति ३८ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ 
यल्लु्वन्तमप्यन्यं समन्व्ञासिषं वाचा च कायेन च तत्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ४० 
यदहुमकार्णं मनसा च तस्मिथ्या मे दुष्कृतं ४१ यद्हमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतं ४२ यत्कुवन्तमप्यन्यं समन्वत्तासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्टरेतमिति ४३ 
यदहमकार्णं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४ यदहुमचीकरं वाचा च तन्मिथ्या 
मे दष्कृतमिति ४५ यत्छुवंर्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दृष्क्‌- 


कुवन्तमप्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन ? मनप्ता वाचा तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति पञ्चसंयोगेन, एवका- 
पतयनेन मद्खतरयं भवति । संयोगेनेत्याचक्षसंचारेणैकोनपजञ्चाशद्धङ्गा अवन्तीति रौकामिप्रायः 1 मथवा 
त एव सुखोपायेन कथ्यन्ते । कथं ? इति चेत्‌ छृतं कारितमनुमतमिति प्रत्येकं भद्खतरयं भवति । कृतका- 
रितदयं कृतानुमतद्रयं कारितानुमतद्रयमिति द्विसंयोगेन च॒ भङ्खत्रयं जातं इतकारितानुमतत्रयमिति 


जो मने ( अतीतकाल मे ) किया मन से, वचन से, तथा काय से वह्‌ मेरा दुष्त मिथ्या 
हो ॥२९॥ जो ने कराया मन से, वचन से तथा काय से, बह मेरा दृष्ृत मिथ्या हो ॥३०॥ जो 
मैने जन्य करते हुए का अनुमोदन किया मम से, वचन से तथा काय से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या 


हो 1३१॥ 

जो मैने (अततीतकार मे) किया मन से तथा कचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।३२॥ 
जो ने कराया मन से तथा वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३३॥ मैने जो अन्य करते हए 
का अनुमोदन क्रिया मन से तथा वचन से, वह मरां दुष्कृत मिथ्या हो ॥३४॥ जो मैने किया मेन 
से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३५॥ जो ने कराया मन सै तथा काय से, वह्‌ मेरा 
षकृ मिथ्या हो ॥२६॥ जो मेने अन्य करते हृएु का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 1.र७। जो ने किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत भिथ्यां 
हो ३८॥ लौ मेने कराया वचन से तथा काय से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥३९॥ जो ने जन्य 
करते हुए अचुमादन किया 1 से तथा काय से, वहं मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥५०॥ 

ज भेन (अतोतकार मे) किया मन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४१॥ जो यैने कराया 


म॒न स, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४२॥ जो मैने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया सन से, वह 
मरा ददेत मिथ्या हो ॥५२॥ जो मेने किया वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 1४५] जो ने 
केरोया वचन से, .वह्‌ मेरा दुष्कृत 


त मिथ्या हो ।४५॥ नो मैने मन्य करते हुए का अनुमोदन क्या 
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तमिति ४६ यवहुमकाषं कायेन च तन्मिथ्या मे दषछृतसिति ४७ यदहमचीकर कायेन 


च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८ यलकुरबन्तमप्यन्यं समन्वज्तासिषं कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ४९ 


३ 
्रिसेयोगेनैको भद्ध एति सप्तभङ्गी । तथैव च मनसा वाचा कायेनेति ्रतयेकं भद्धतरयं भवति । मनोवचनद्रयं 
मनःकायदयं वचनकोयदयमिति द्विसंयोगेन मङ्खत्रयं जातम्‌ । मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनैको भङ्गं इय- 
मपि सप्तभङ्गी । छृतं मनसा सह, कृतं वाचा सह्‌, कृतं कायेन सह, कतं मनोवचमद्रयेन सह, कतं मनःकायद्रयेत 
सह्‌, छृतं बचनकायदरयेन सह, कृतं मनोवचनकाय्रयेण सहेति कृते निरुद्धे विवक्षिते सप्तभङ्गी जाता यथा । तथा 


व 

वचन से वहु मेरा दष्कृत मिथ्या हो । ॥५४६॥ जो मैने किया काय से, वह मरा दुष्कृत मिथ्याहो 
॥४७॥ जो मैने कराया काय से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।॥४८॥ जो मने अन्य करते हृए का अनुः 
मोदत किया काय से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४९॥ 

(इन ४९ मद्धो के भीतर, पशे भद्ध मे कृत, कारित, अनरुमोदना--ये सीन व्यि द गौर उन 
पर मन, वचन, काय-ये तीन लगे ह 1 इस प्रकार बने हए इ एक भङ्ग को ३३१ की समस्या 
प-सं से पहृषाना जा सकता है! २से४तकके भद्ध मे कृत, कारित, अनुमोदना के 
तीनो लेकर उन पर मन, वचन, काय मेँ से दो-दो लगाये हँ । इस प्रकार बते हए इन तीन भङ्गो 
को ९२२ कौ सं्ा से पहिवाना जा सकता है । ५ से ७ तकके भङ्खो मे कृत, कारित, बद्रुमोदनां 
के तीनों लेकर उन पर मन, वचन, काय मे से एक-एक छगाया है । इन तीन भङ्गो ५५ ३१ की 
संज्ञा से पहिवाना जा सकता है। ८ से १० कके भद्ध मे कृत, कारित, अलुमोदना मे दोन्दो 
ऊकार उन पर मन, कचन, काय तीनों र्गाे ह । इन तीन भद्खो को "२३ कौ संञा वाठे भङ्गी 
क ख्य मे पहुचाना जा सकता है । १९ से १९ तक के भङ्गो म॑ कृत, कार्त, उअनुमोदना मेँ से दो 
दो लेकर उनं पर मन, कचन, काय मे से दो लगाये ह। हन नौ भञ्गोको "रकौ सा से 
पट्वाना जा सकता है । २० से २८ तक के भङ्गो मे कृत, कारित, भनुमोदना | मसे 6 
उन पर मन, वचन्‌, काय मे से १-१ लगाया है । इन ९ मङ्ख को २ की संज्ञा धार र भंगोके 
रूप मे पहिवाना जा सकता है । २९से ३१ त्फ के भङ्गो म कृत, कारित, गनुमोदना भे से ९१ 
छेकर उन पर समन, कवत, काय तीनों लगाये ह । इन तीन भज्गीको 8 ९३ की सला से पहचाना 
जा सकता है । ३२ से ४० तक के भङ्ग म कृत, कारित, अनुमोदनं 1 परमत 
वचन, काय मै से दो-दो गाये है । इन नौ भङ्गी को २ कौसज्ञास पहिवाना जा सकता है । 
४१ से ५९ सक कै भङ्क मे कृत, कारित, अनुमोदना भे से १-१ छेक उन पर नन, वचन, काय 
मसे १-१ लगायाह। इन ९ भङ्खों को "११ कौ संज्ञा से पहचान जो सकता है) इस प्रकार 


सभी मिलाकर ४९ भङ्ग हुए । ) 
तीनों लिषे गये है, उन्हे वताने के किए पहिले ३ फा जदं रखना 


१. कृत, कारित, तुमोदना ये वे गये है, उ ४ 
चाहिए भौर फिर मत, चचन, काय ये तीन रि है सो इन्द बताने के छिए उसी के पास दूरा ३ काथ 


रखना चाहिए । इ प्रकार ३३ कौ समस्या इर । ५ "३ 
` श आसति जदो ये दीनो एमे है, ह ववै क चिप ह "३ व 
मौर भिर कन क्न काय पेचे दो किमे ह, यह वतान कै लिषए ई के पास २ करा मङ्कु रना वाहये । 
दूस प्रकार *२२' की भना हई । 

१ 


६७४ श्रीमद्राजचनद्रजंनरा स्वरमालायाम्‌ { नवम अधिकार 


मोहाघदहुमकाषं समत्तसपि कमं ततप्रतिक्रम्य 
सात्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्णि नित्यमात्मना वर्ते 1\२२९॥ 
इति प्रतिक्रमणकत्पः समाप्नः । 

न करोमि न कारयामि न कुरवन्तमप्यत्यं ससनुजानामि सनसा च वाचा च 
कायेन चेति १ न करोमि न कारयामि न कुर्व्तमष्यन्यं ससनुजालामि मनसा च 
वाचा चेति २ नक्तरोमि न क्रारयामि न कु्ेन्तमप्यन्धं समनुजानासि भनसा च 
कायेन चेति र न करोमि न कारयामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च 
कायेन चेति ४ न करोमि न कारयामि न कु्वन्तमष्यन्यं ्मनुनानामि मनसा चेति 
५ त करोमि न कारयामि न दुर्वम्तमप्यन्यं समनुलातामि वादा चेति ६ न फरोमि 
न कारयामि न ुवन्तमप्यन्यं तमनुनानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि 

व दस कथन का कर्र्य काव्य कहते ह-मोहादय इत्यादि ! अर्थ- सने जो मोह से 
मथवा अन्न से कमं किये है, उन समस्त कुमो का प्रतिक्रमण करके यै निप्कमं (समस्त कर्मो ते 
रहि) चैतन्यस्य आत्मा भे आत्मा से ही (निज से ही) निरन्तर वतं रहा हं (इस प्रकार च्ानी 
अन्रुभव करता है } 

भव्राथं-भूतकार मे क्रिये रये कनं को ४९ भङ्क पूर्वक मिष्या करते वाला प्रतिक्रमण 
करके सानौ जानस्वख्प मात्मा मे रीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप गात्मा का सनुभव करे, 
इसकी यह विधि ह ! “मिष्या" कटने का भयोलन इस प्रकार हैः-जसे क्रिसी ने पहठे घन कमाकर 
धर म रख छोड़ा था; गौर फिर जव उसके प्रति ममत्व छोड द्या, तब उसे भोगने का अभिप्राय 
नहीं रहा । ऽस समय भूतकार मे जो घन कमाया था वह्‌ नहीं कमाने के समानही है; इसी 
भक्नार, जीव ने पे जो कमं वन्ध किया था; पफरर जव उसे महितख्प जानकर उसके प्रति ममत्व 
छोड़ दिया नौर उक फर भर रीन न हुमा, तव भूतकाल मे जो कमं वावा या दह्‌ चहीं बोधने 
के समान मिथ्या ही है 1२२६ 

इस ग्रकार प्तिक्रमण-कल्प (परतिक्रमण की विवि) समाप्त हुमा । 

अव टीका मेँ आोचनाकस्प कटूते है । 

क तमान में कमं) न्‌ तो करता है न करात्ता हुं बौर न अन्य करते हुए का अनुमोदन 
करता हे, मन से, वचन से त्तया काय से ॥१॥ 

५ (वतमानं कम) न तो करता हुं, न करात्ता हः न अन्य करते हृए का अनुमोदन करता 
~ १ द्वन ~ मै (। च ~ 
ह मन स त्था वचन से ॥२। मैन तो करता ह, न करात्ता ह" न अन्ध कते हृए का अनुमोदन 
कपा हः मनस तथा काये 1इगैनतो कदाहं नकराता ह, न जन्य करते हए का जमु- 

मोदन क्ता हू, कचन से तथा काय से प्रधा ॥ ॥ = १ 

क 1 कता है" नं कराता हू, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हुः सन से 1१ 

+“ ह" न $राता ह न अन्य कन्ते हृषु का अनुमोदन करता हः क्नसे [कार्येन 
शपा ह न कराता हुं, न अन्य करते हृए का अनुमोदन करता हि, काय पे (७ 


सवंविदुदधज्ञानाधिकार ] समयसारं ४७५ 


मनसा च वाचा च कायेन चेतति ८ न करोमि न कवन्तमप्यत्यं समनुजानामि मनसा 
च वाचा च क्षायेन चेति ९ न कारयामि न दरुवेन्तम्यन्यं समनुजानामि मनसा च 
वाचा च फायेन चेति १० करोमि न कारयामि सना च वाचा चेति ११न 
करोमि न कुन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेतति १९ कारयामि न 
कुवन्तसप्यत्यं भसनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न करोमि च कारयामि 
मनसा च केन चेति १४ न करोमि ने कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च 
कायेन चेति १५ त कारयामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि सनसा च कायेन चेति 
१६ न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन चेति १७ ने करोमि न रर्वन्तमप्यस्यं 
समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १८ त कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुना- 
नामि वाचा च कायेन चेति १९ न करोमि न कारयामि भनसा चेति २० न करोमि 
न कूवन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २१ न कारयामि न कूवन्तमप्यन्यं सम- 
तजालामि मनसा चेति २२ करोमि न कारयासि वाचा चेति २३ करोमिन 
स्तमपयनयं समनुजानासि वाचा चेति २४ न कारयामि न कुनतमप्यन्यं समनु- 
जानामि वाचा चेति २५न रोमि न कारयामि कायेन चेति ए६न करोमिन 


न वमक 
कृतकारितातुमतत्रये चैति परदयेकमनेन क्रमेण सष्ठभद्धी योजनीया । एव -एकोनपञ्वाशदुभङ्गा भवन्तीति 
अरतिक्रमणकस्पः समाप्तः । इदानीं पर्ास्थानकत्पः कष्यते--उधाहि--गवहं करियाम यदह करिष्यामि 
यदह रर्वनतमप्यन्य प्राणिनं समनुज्ञास्यामि । कैन १ मनसा वार्वा कान तन्िथ्या मे दृष्छृतमिति पूर्ववत्‌ 


नर्म करताह, न कराता ह, मन से, वचन ह तथा काय से ॥८॥ न तो मै करता हू न 
अन्य करते हुए का अनुमोदन करता है, मन से, वचन से तथा काय्‌ से ॥९नमेकराताहुन 
अन्य कते हृष का अनुमोदन करता है, मन से, वचन से तथा काय 1 श्न , ५ 

तमै करता हु, न कराता ह, मन से तथा वचन से ॥१९॥ नरमँकसताहण न र 
हए का अनुमोदन करता ह मन घे तथा वचन से ॥१२॥ न तोरम करताहूः न बन्य ष हए 
का अनुमोदन करता ह मन से तथां क्चन से ॥१३॥ न मैकरताहू न ह | 8 
काय से ॥१४॥ न मँ करता न अन्य करते हए का अनुमोदन क मन ५ | ष 
नमै कराताहः न भन्य करते हुए का अनुमोदन स मनसे तथा 1 
करता ह, न करता ह, वचन से तथा काय से ।1१७॥ न मँ करता १ 9. (44 
मोदन करता हः कचन से तया काय से ॥१८॥ न मै कराता हः चं हृए का धनु 


= काय से ॥१९॥ 
करता ह, वचन से तथाक मन से ॥२०॥ न यै करता ह, न जन्य करते हए का 


ततो करताह न करता द करता हं न बत्य करते ए का अनुमोदन करता ह 


करता ह ॥२९॥ च त 
स 6 न करता हू, बन दे न भ कृता हन ८. 
त अहुमोदन करता ह, कचन ते ॥२५॥ न पै करतः हन भय + 


४७६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनवास्त्रमालायाम्‌ [ नवम अधिकार 


कुवन्तमप्यन्यं समनुलानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न कुवन्तमप्यन्यं समनु- 
जानामि कायेन चेति २८ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ न कार- 
यानि मनसा च वाचा च कायेन चेति २३० न कृवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा 
च वाचाच कथन चेति ३१ न करोमि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयामि 
मनसा च वाचा चेति ३३ न कवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४ 
त करोमि मनसा च कायेन चेति ३५ त कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ न 
र्वन्तमप्यन्यं ससनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३७ न करोमि वावा च कायेनं 
चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ न कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि 
नाचा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा वेति ४१ न कारयामि मनसा चेति 

४२ न कूर्वन्तमप्यभ्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि वाचा चेति ४८४ न 
कारथामि चाचा चेति ४५ न कवेन्तमप्यन्यं समनुनानामि वाचा चेति ४६ न करोमि 

कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ कृर्न्तमप्यन्य समनुजानामि कायेन 
चेति ॥४९॥ 

पद्व मङगः। यथा पदं रस्मि पनस पदकचन म्न जकर 
केन ? मनसा वाचा चेति तन्मिथ्या मे दु्ृतमिति पूरववदेकेकापनयतेन प्चसंयोगेन मद्खवयं भवति एवं 

ूर्ोकतक्रमेण --एकफोनपञ्चाशदूभङ्गा जञतिग्याः । इति परत्याख्यातकत्पः समाप्तः । ददानीमालोचनाकल्पः 


क्ते, तचथायदहूं करोमि यदहं कारयामि यदहं वरवन्तमप्य्यं प्राणिनं समनुजानामि । केन ? मनसा वाचा 
कानेति तन्मिथ्या मै दु्ृतमिति पूर्ववत्‌ पद्संयोगिनैकमङ्गः । तथा यदहं करोमि यदह कारयामि यदहं 


ह, वचन से, 1२५॥ नमै करता है त करता ह, काय से ॥२६॥ नँ करता ह, न अन्य करते 
हृए का अनुमोदन करता हँ काय से ॥२७॥ न मै कराता हैः न अन्व करते हूए का अनुमौदन 
करता हुं" काय ते ॥२८॥ 

न मे करता ह मन से, वचन से तथा काय से ॥२९॥ न मँ कराता हु मन से, वचन से 


रकाम्‌ उ ॥१०॥ भं मन्य कत्ते ह का अनुमोदन नहीं करता मन से, कचन से तथा काय 


त तत्तो ११ ह, मन से तथा वचन से ॥३२॥ च मै कराता हूं, मन स तथा वचन से ॥३३। 
र भण करत हृ का भनुमोदन करता ह मन से तथा वचन से ॥३४॥ न मै करता ह मनसे 
र | काय से ॥३५॥ न मै कराता ह मन से तथा काय से ।\३६] त मँ अन्य करते हए का अनु- 
न ५१ स तथा कायसं 1३७ न मै करता ह वचन से तथा काय से ३८ नर्म 
" उच ९ तथा कराय से 11३द। न मँ बन्य करते हुए का अनुमोदन करता 8 से 

तथा काय से ॥४०॥ प 
मँ करता हूं मन से 1४१ ॥ । न मेँ कराता हं मन से ॥४२॥ न मै मन्य करते हृए का मवु 
१५८ हे मन से ॥४३॥ न मँ करता हूँ वचन से ॥४४॥ न मै कराता ह वचन से ॥४५॥ न 

स्त हए का अनुमोदन करता हूँ कचन से ।४द। न मँ करता हैकायसे (४७ नमै 


सर्वविशुद्धतानाधिकार | समयसार ४७७ 


मोहनितमसविजुम्मितमिदमुदयत्मं सकलमालोच्य । 
आत्मनि चैतन्यात्सति निष्करमेणि नित्यमात्मना वतं ॥२२७॥ 
इत्यालोच नाकल्पः समाप्तः । 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुक्ञास्यामि मनसा चवाचा 
च कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कु्वन्तमप्यन्यं समनूक्ञास्यामि 
मनसा च वाच्‌ चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि त कूर्वन्तमप्यन्यं समनुन्ञा- 
स्यामि मनसा च कायेन चेति ३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कूवन्तमप्यन्यं 
समनृज्ञस्यामि वाचा च कायेन चेति ४ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न वन्त 
मप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न परवन्त 
मप्यन्यं समनुत्तस्थामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुरवन्तमप्यन्यं 
समनु्ास्यामि कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च 
करायेन चेति ८ न करिष्यामि न कु्वस्तमप्यन्यं समनुन्ञास्यामि सनसा च वाचा च 


प -------------2 

वन्तमप्यन्यं भ्राणिनं समनुजानामि, केन ! मनसा वाचेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति--एकंकापनयतेन 
पञ्चसंयोगेन मद्धधयं भवति । एवं ूरवक्तप्रकारेण एकोनपन्वाशद्भज्ग जातन्पा- । इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । 
मसा 


कराता हु काय से ॥४८॥ न मँ बन्य करते हृए का अनुमोदन करता हँ काय ते ॥४९) ( दस 
प्रकार परतिक्रमण ॐ समान आलोचना भे भी ४९ भङ्गं कदे ) 

अव इस कथन का कलशरूप कान्य कते है, -मोहविलास त्यादि । अर्थ--{ निक्चय 
चारित्रिको गङ्खीकार्‌ करने वाला कहता है कि) मोह के विलास से फला हुमा जो यह्‌ उदयमान 
(उदय मँ आता हृभा ) कमं, उप॒ सबकी आरोचना करके मँ निष्कं चेतन्यस्वरूप भात्मा मे 

१ रहा हं । 

न त कमं का उदय भता है उसके विषयमे ज्ञानी यह्‌ विचार करता 
है कि पहर जो कमं वाधा धा उत्का यह्‌ कायं है, मेरा नहीं मै इसका कर्ता ० मतो 
शुद्ध चेतन्यमात्र आत्मा हं । उसकी दनान प्रवृत्ति है । उस दशंन-ज्ञानस्प परवृत्ति क दारा 


मै इन उदयागत कमं को देखने--जानने वाला हँ} मै अपने स्वरूप म ही वतमान हँ । एसा मनु 


त्प समाप्त हुमा । 

करना ही निश्चय चारि है । इस प्रकार आलोचनाकरं । 
1 अव टीकर प्रत्याख्यान कल्प ( अर्थात्‌ प्रत्याख्यान की विधि ) कहते है । परतमाख्यान कणे 
करि-- 9. म, 
वाला ४1 ४४४ म कमं ) न तो कडंगा, न्‌ कराउ्गा' त अन्यकसेहुये का 1 
र पगा न अन्य क ् 

+ ते॥ १॥ मैत तोक्गा, न कराक्णा ^, 

4 ते २॥ नतो कग, न कराजमान भन्य करते हुये का 


मोदन करूंगा सन से तथा वचनं न तो कहग 

अनुमोदन करूंगा मनं से तथाकायसे॥२॥मनता कंगा, न कराउ्गा, न अन्य करते हये 
= ॥ ४॥ 9 

का अनुमोद्रन करूगा वचन से तथा काय सै 7 


ङ्न तो कल्गा, न कराङगा, न बन्य करते हुए का चु 


४७८ श्रीमद्राजचन्द्रनेनरास्ममारायामू [ नवम अधिकार 


कायेन च ९ च कारयिष्यामि न दु्व॑न्तमप्यन्यं समनुक्ञास्यामि मनसा च वाचा च 
कायेन चेति १० त करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचां चेति ११ नकरि- 
ष्यामि करवन्तमय्यन्यं समनुज्ञास्यामि सनसा च वाचा चेति १२ न क्ारयिष्यासि नं 


र्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न करिष्यामि च कारयिष्यामि 
मनसा च कायेन चेति १४ त करिष्यामि न कुर्॑न्तमप्यत्यं समनुद्तास्यामि मनसा चं 


कायेन चेति १५ न कारयिष्यामि त करन्तमप्यन्यं समनुहःल्यामि मनसा च फायन 
चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचः च कायेन चेति १७ न ररिष्यामि न 
कुवैन्तम्यत्यं समनुक्तस्यासि वाचा च कायेन चेति १८ न करिष्यामि न कुर्वन्त 
मप्यन्यं समनुक्ास्णामि वाचा च कायेन चेति १९ न करिष्यामि न कारयिष्यामि 
मनसा चेति २० च करिष्यामि च कुर्वन्तसष्यन्यं समनुक्ञास्यामि मनसा चेति २१ न 
कारयिष्यामि च वुर्वेनतमप्यन्यं समनुन्ञास्यामि सनसा चेति २२ न करिष्यानि न कारः 
यिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्थं ससनुचचास्थामि काचा चेति 
२४ न कारयिष्यामि न कुरवन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यानि वाचा चेति २५ न करिष्यामि 
न कारयिष्यामि कायेन चेति २६ न करिष्यामि न कुर्न्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन 


कल्पः पर्वं परिच्छेदोऽधिकारोऽघ्वायः प्रकरणमित्याचेकार्था लातग्याः 1 एवं निकद्चय प्रतिक्तमण~- निरचय- 
प्रत्याखयान--निक्वयाखोचनाप्रकरिण शुद्न्ञानचेतनाभावनाह्पेण गाथादयन्यास्यानेन कर्मच्ेतनासन्यासमावना 


तो करूगा, न कराङंगा न अन्य करते हये का अनुमोदन कल्गा क्न से पारम न तो क्गा, 
न कराऊंमा न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, काय से ॥७] 

मैन तोकरूगा, न कराञ्गा, मन से, कचन से तथा कायसे ला मैन तो करूंगा, न जन्य 
करते हुए का अनुमोदनं करा, मन से, वचन से तथा काय से 1९1 मन तो कल्गा, न मन्य करते 
हुये का अनुमोदन करंगा, मन से, वचन से, तथा काय से 1१० 

भन तोकरूगा, न कराञंगा, मन से तथा वचन से ॥१९॥ मैन तो करूंगा, न जत्य करते 
हये का अनुमोदन करंगा, मन से तथा वचन से 11१२॥ मै न तो कराङगा, न अन्य करते हुये का 
अनुमोदन करूगा, मन से तथा वचन से ॥१३॥ मै न तो कङ्गा, न कराऊंगा, मन से तथा काय से 
पणा नतो करूंगा, न मन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा मन से तथा काय से ॥१५॥ मै न 
तो केराङंगा, न अन्य करते हृए का अनृमोदन कष्या, मन से तथा काय से ॥१९र्मैन तो 
करूगा, न कराऊंगा, वचन से तथा काय से ।॥१७॥ यै न तो करूगा, न अन्य करते हुये का अनु- 
मोदन करू गा, वचन से तथा काय से ॥१८।। म न तो कराया, न मन्य करते हुये का अनुमोदन 
कर्गा, वुचन से तथा काय से ।1१०॥ ति 

नतोकृरूगा, न कराऊगा, मन से।२०॥ मैन तो करू गा, न अल्य करते हुये का जनुमो- 

द्न करूगा, मन से २९ मँ न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन कर्गा मन से २२ 
सनतो क्रूगा, न कृराऊगा, वचन से ॥ २३५ मैन तो करूगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन 
करूगा, वचन से २४ मे न तो कराऊंगा, न अन्य करते हए का अनुमोदन करूगा वचन से ।॥२५॥ 


सवविशुदध्ञोनाधिकार ] समपसार ४७९ 


चेति २७ नं कारयिष्यामि न कुवेनतमप्यन्थं समनुन्ास्यामि कायेन चेति २८ करि. 
ष्यामि सनसा च वाचा च फायेन चेति २९ त कारयिष्यामि मनसा च वाच च कायेन 
चेति ३० त दुर्वन्तमप्य्थं समनततास्यामि भनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ न 
करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि सतस च वाचा चेति ३३ 
कुबन्तमप्यन्यं समनु्तास्यामि नसा च वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन 
चैति ३५ न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ कुवन्तसप्फयं समनुजञास्थामि 
मनसा च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन देति ३८ त कारयिष्यामि 
वाचा च कायेन चेति ३९ न पूर्वन्तमध्य्ं समनुज्ास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० 

न करिष्यामि मनसा चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ य कुवैन्तमप्य्यं सप 
नुजञास्यामि सनसा चेति ४२ त करिष्यापि वाचा चेति ४४ त कारयिष्यामि वाचा 
चेति ४५ न कुव॑ततमप्यन्यं ससनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ न करिष्यामि कयन चेति 
४७ न ॒फारपिष्यामि कायेन तेति ४८ न कुवन्तभप्यन्यं समनुतास्थामि कायते 

चेति ॥४९॥ 

समाप्ता । ददानीं शुदधतानचेतनाभावनात्रलेन कर्मफरचेतनापन्यासमावनां न्यक्त करोतीत्यर्थः तचथा- 


नाहं सतिज्ञानावरणीयकर्मफकं भभ्जे । तहि फि करोमि ? शुदवैन्यस्वभावमातमानमेव संचेतये सम्यगनुभवै 
इत्यरथः । नाहं धरुतज्ञानापरणीयकर्मफलं न्ते । तहि कि करोमि ? दुदवेतन्यस्वभावमात्मानेमेव सचेते \ 


सनतो करगा, च कराञगा, काय पे ॥२६॥ मेन तो केर्गा न मन्य करते हए का अनुमोदन 
कस्मा, काय से ॥२७॥ मँ न तो कराऊंगा, च अन्य कसते हए का अनुमोदन कलंगा काय से ॥२८) 
म नततोकरगा मन से, वचन से तथा काय से।।२९॥ मै न तो कराऊगां मन से कचन से 
ततथा काय सै ।।२०॥ मै न तो अन्य फर हर का अनुमोदन करणा मन से, वचने से तथा काय 
से ॥३१॥ _ । 
मरैनतो कहग मत रे तथा वचन से ५१२५ र्गैनतौ कराङगा मन से 1 वचन पे ३२ 
मैन जन्य कसते हए का ्रनुमोदन कमा सन से तथा वचन स ५२५ मैनतो व मनसे 
तथा काय से देष मै नतो कराणा मन से तथा काय स ॥२६॥ गन तो अन्य कते हए र 
मुमोदन करूंगा मन से तथा काय से ॥३७॥ ह ततो करूगा वचन से तथा त ॥३८॥ 
ततो क्रमा वचन से तथा कायि से १२९५ मैस तो न्य करते इए का भनुमोदन केरूंगां 
ल + 
वचन ४ ६ ध 0 करा सतस ॥४२॥ मैन अन्य क १ 
अनुमोदन कलग मन से ॥४ भै च ठो करूगा केचन ९५४५) पै र कराऊंया १ 1 
मैन तो मन्य करते हए का अनुमोदन करूंगा वचने ६।।५६॥ मैनतोक्रूगा ह 
न सो कराध काय से ॥४८॥ यै न शत्य करते हयै का अलुमोदस क्या काव ५ 


रकार प्रिक्मण के समान ही प्रतलाद्यान मेँ भी ४९ भं के ।} 





४८० , श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्वमालायामु [ नवम अधिकार 
्रत्याल्याय भविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः । 
आत्मनि चेतन्यात्सृनि तिष्कमंणि नित्यमात्मना वते ।\ २२८ 
इति प्रत्याख्यानकत्पः समाप्तः । 


समुस्तमित्येवमपास्य कमे जेकालिकं शुद्तयावलम्बी । 
विलीनमोहौ रहितं विकारेश्चिन्मा्नमात्मानमथावलम्बे २२९॥ 





नाहमवधिन्ञानावरणीयकरमफलं मुञ्ञे। तहि कि करोमि ? बुद्धनैतन्यस्वमावमात्मानमेव सचेते । नाहं मनः- 
पर्ययज्ञानावरणीयफल सूञ्ञे । तहि कि करोमि ? सृचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संेतये । नाहं केवलनाना- 
वरणीयफलं भूञ्धे ! कि तहि करोमि ? बुद्धवैतन्यस्वभावमातमानमेव सं चेतये ! इति पञ्चप्रकारजानावरणीय- 
रूपेण कर्मफर्चेतनासंन्याप्तभावना व्याख्याता 1 नाहं बक्दनावरणीयफलं मुन्ने 1 तहि कि करोमि ? शुद्ध 
चैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । एवं टीकाकयितक्रमेण--“पण णव दु भदृवीसा चड़ तिय णठदीय 
दुण्णि पञ्चेव । वावण्णहीण वियसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा” ।१॥ द्मां गाथामाश्रित्य गष्टचत्वा- 
रिशदधिकरतप्रमितोत्तरमकृतीनां कर्मफलसंन्यासभावनां नाटयितम्या, वतन्ेतयर्थः 1 किच नगत्रयकाछच्रय- 
संवन्विमनोवचनकायक्तकारितानुमतमातिपूजालामदष्टशरुतातुमूतभोगाकांभारूपनिदानवन्धादिसमसूपव्या- 
रम्बनोलन्नशुभागुभसंकस्पविकल्परहितेन शून्येन विदानन्दैकस्वभावगुदधात्मतत्त्वसम्यकशद्धानक्ञानानुचरणसूपा- 





भव इस अथं का कलशरूप काव्य कहूते है-ग्र्याद्यायेति । अथं-(अ्याख्यान करनेवाला 
ज्ञानी कहता है कि--) भविष्य क समस्त करमो का प्रत्याख्यान (त्याग) करके, जिसका मोह नष्ट 
हो गया है, एसा सं निष्कमं अर्थात समस्त कर्मो से रहित ) चैतन्यस्वरूप बात्मा मे मात्मा से ही 
निरन्तर वतं रहा हूं । 

सावाथं -निरुचयचारितर मे प्रत्याख्यान का विधान एसा है फरि-समस्त आगामी करमो से 
रहित, चैतन्य की परृत्तरूप अपने बुद्धोपयोग मे रहना सो प्रत्याख्यान है । इससे ज्ञानी भगामी 
समस्त कर्मो का प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वसूप मे रहता है । 

यहां तालं इस प्रकार जानना चाहिये-व्यवहारचारित्र मँ परतिज्ञा म जो दोष लगता है 
उसका प्रतिक्रमण, माजोचना तथा प्रत्यस्यान होता है । यहां निर्चयचारित्र कौ प्रधानता से 
कथन है, इसलिए शुद्ौपयोग से विपरीत सवं कमं मात्मा के दोषस्वरूप हं । उन समस्त क्मचेतना 
स्वरूप परिणामों का-तीनों कालके कमो का--प्रतिक्रमण, आरोचना तथा प्रत्याख्यान करके 
ज्ञानी सवं कर्मचेतना से भिन्न पने शुद्धोपयोगरप आत्मा के ज्ञान-श्द्धान दवारा गौर उसमे स्थिर 
होने के विधान द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चदृकर केवलज्ञान उत्पन्न करने के 
सन्मुख होता है 1 यह, ज्ञानी का कायं है 1 इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुमा । 

अने समस्त कम के संन्यास (ताग) कौ भावना को नचाते क सम्बन्ध का कयन समा 
करे हये कलबारूप काव्य कहते है--समस्तेति इत्यादि ! अथं-(शुद्नेय का आलम्बन करेवा 
कहता है कि) पूर्वोक्त भकार से तीनों काल के समस्त कर्मो को दुर करके, बुद्धनयावकम्बी 


१, रहितो विकारैः इत्यापि पाठः | 
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अथ सकलक्मफलसंन्यासभावनां नाटयति । 

निगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुव्तिमन्तरेणेव । 

संचेतयेऽहुमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम्‌ ॥२३०॥ 
` नाहं मतिक्ञानावरणीयकमंफलं सृञ्ञे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १.नाहं 
श्रतज्ञानावरणौयकमेफलं भूञ्चे चेतन्थात्मानमात्मानमेव संचेतये २ नाहमवधिन्ञाना- 
वरणीयक्मफलं भुम्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ नाहं मनःपयंयज्नानावर- 
णोयकर्मफलं भुर्ने चेतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ नाहं केवलन्ञानावरणोयकमं- 
फलं भुग्ने चैतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ नाहं चकुदर्शनावरणीयकर्मेफलं मुम्ने 
चेतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६ नाहसचकषुदर्शनावरणीयकर्मफलं भूर्जे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ७ नाहमवधिदरशनावरणोयकमंफलं भुग्ने चेतन्यात्मान- 


9 
भेदरलत्रयात्मकनिधिकल्पसमाषिसंातवौतरागसहजपरमानन्दलूपशुसरसास्ादपरमसमरसीभावानुमवेषारम्बनेन 
भरितायस्येन केवतज्ञाना्नन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य साकषादुपादेयभूतस्य कायंसमयतारस्योत्यादकेन निचय 
कारणसमयक्षारल्पेण शुदक्ानचेतनाभावनावष्टमयेन त्वा कमचेतनासंन्यासमावना कर्मफारचेतनासन्यासभावना 


वा 
भौर विीनमोह्‌ (अर्थात्‌ जिका मिथ्यात्वं नष्ट हो गया है ) एसा मै भब सवं विकारो से रहित 
चैतन्थमात्र आत्मा का भवलम्बन करता हँ ॥ २२९ ॥ 

अब समस्त कम॑फल संन्यास कौ भावना को नचाते ह--उसमे प्रथम, उस कथन के 
समुच्चय अथं का कव्य कहते ई-बिगलन्तु इत्यादि । अथं --समस्त कर्मफल की संन्यास 
भावना का करने वाखा कहता है कि--कमंलूपौ विषवृक् कै फल मेरे दवारा भोगे बिना ही खिर 
. जाय; मै (अयते) चैतन्यस्वरूप आत्मा का निरदवरतया संचेतन-अनुभव करता ह। 

भावाथ ज्ञानी कहता है कि-जो कमं उदय मे भाता है उसके फल को मै ज्ञाता द्रष्ट 
रूप से देखता ह, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिए भेर हारा भोगेबिना हीवे कमं खिर 
जाय; मँ अपने चैतन्यस्वेरूप आत्मा मे रीन होता भा उसका ज्ञाता ५. ही होऊ । यहां इना 
विशेष जानना चहिये कि भविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दषा मँ एेसा ज्ञानश्द्धान ही 
प्रधान है भौर जब जीव भ्रमत्तदशा को प्राप्त होकर श्रेणी चदृता है तब यह्‌ अनुमव साक्षात्‌ 
होता है २३० ॥ 

अव टीका मे समस्त कम॑फर के संन्यास कौ भावना फो नवाते है „ 

मै (ज्ञानी होने से ) मति ज्ञानावरणीय कर्मफल को नहीं भोगता, चतन्यस्वसूप भात्मा 
काही सचेतन करता हँ अर्थात्‌ एकाग्रतया करता है ॥१॥ मं तजञानावरणीय कमं कै फल 
को नह मोगा, चैतन्यस्वरूप मात्मा का ही संचेतन अनुभव करता € ॥९॥ म अवधिज्ञानावरः- 
णय कमं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भरमा का ही संचेतन करता हं ॥३॥ मेँ मनःप्य 
यज्ञानावरणीय कमं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भाता का ही संचेतन करता ह ॥४॥ 
तै क्ेवरक्ानावरणीय कमं के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरपं आत्मा का ही संचेतन करता 
हु ॥ ५॥ व 
म चकषुदशनावरीय कमं कर फर को नही भोगता, चैतन्सवल्प गात्मा श ही सचेतन्‌ 


स~! 
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मत्मानमेव सचेते ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकमंफलं भुञ्जे चेतत्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये ९ नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुग्ने चेतव्यात्मानमात्मानमेव सच 
तये १० नाहं निद्रानिद्रादर्चनावरणीयकर्मफलं सुज्ज चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
११ नाहं प्रचलादशानावरणीयकर्मेफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२ 
नाहं प्रचलाप्रचलादर्हानावरणीयकमंफलं भुम्ने चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये १३ 
नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकमंफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ 
नाहं सातविदनयकर्मफलं भुञ्जे चैतन्याटमानमात्मानमेव संचेतये १५ नाहमसाता- 
वेदतीयक्ंफलं भुञ्जे चेतत्यात्मानमात्पानमेव संचेतये १६ नाहं सम्यक््वमोहनीय- 
कमेफलं भृज्ज चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकमफलं 
भुञ्जे चेतन्यार्मानमात्मानमेव संचेतये १८ नाहं सम्यदतवमिथ्यात्वमोहूनीयकमंफलं 
-भृभ्े चे्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९ नाहं अन्तानुन्धि्रोधकषायवेदनीय- 
मोहनीयकरमंफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संच्ेतये २० नाहृमग्रस्यास्यानावर- 
णीयक्रोधकषायवेदनीयमोहुनीयकम॑फलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २१ 
नाहं परत्याल्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनोयमोहुनीयकमंफलं भने चैतत्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये २२ नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेरनीयमोहुनीयकमेफलं भुत्ने 
चेतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २३ नाहमनन्तानुबन्धिमानकषायवेदनीयमोहुनीय- 
कमफल भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४ नाहुमप्रत्याख्यानावरणीयमान- 
कषायवेदनीयमोहनीयकमंफले मुञ्जे चैतत्यात्मानभात्मानमेव संचेतये २५ नाहं 
भ्याद्यानावरणीयमानकषाथवेदनीयमोहनोयकमफलं भुञ्जे चैतन्थासानमात्मानमेव 


च बेकान पृहे किपि मब ल न्न भावार्थः । एवं गाथाय 3 प भवति भावाः । एं गरा करमनेतनास्यासमवनाृषयलेन, गा 
करता हृ ॥६॥ मे चकष दंशंनावरणौय कर्म के चतत्य० 1७ ॥ पं मवद म; 


चेतन्य० ॥८ मै केवलदशंनावरणीय कमं के०, चैतन्य० ॥९] भ निद्रादसनावरणीय कमं के०, 
न 1१० स निदद्ावरगोय कमं के०, चेतन्य० ॥११॥ मैं प्रचलादरंनावरणीय कर्मं 
+ क" चतन्य० ॥५२॥ ग प्रचराप्रचलादरोनावरणीय कमं के», चैतन्य ॥१३॥ म स्त्यानगद्धिददं- 
नावरणीय कमं कै० चेतन्य० ॥ १४५ १३ स्त्मात 


चयतप माता सेका 
मे सम्यक्त्व मोहनीय कमं क फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन 

करता ह ॥१७॥ मे मध्यात मोहनीय कमं के ५, चैतन्य० ॥ १८॥ सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय 
कमं कै, चेतन्य० ॥१९॥ यै अनन्तानुबन्धि कोधकषाय वेदनीय कमं के०, चैतन्य० ॥२०॥ मै 
अ करोधकष।य वेदनीय मोहनीय कमं के ° चेतन्य०।२१॥ भँ परत्याल्यानावरणीय 
वेदनीय मोहनीय कमं के०, चैतन्य०॥२२॥ तै संज्वरन क्रोधकषाय वेदनीय मोहनीय 

१. मदखेदस्वापविनोदार्थ उपर्युपरि ध ं 
.प्रचख्यत्ति सा प्रचल मादि त 
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संचेतये २६ नाहं संञ्वलनमानकषायेदनीयमोहनीयकमफलं भन्ते चेतत्यात्मान- 
भात्मानमेव संचेतये २७ नाहमनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकमेफलं भुञ्जे 
चतन्याटमानमात्मानमेवं संचेतये २८ नाहमप्रस्याख्यानावरणीयमाथाकषायवेदनीय- 
मोहुनीयकमंफलं मुज्ञ चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतथे २९ नाहं प्व्याल्थानावर- 
णोयमायाकषायवेदनोयमोहूनीयकमेफलं सुञने चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २० 
नाहं संज्वलनमायाफषायवेदनीयमोहनीयक्मफलं भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचे- 
तये ३१ नाहुमनम्तातुबन्धिलोभकपायवेदनीयमोहनोयकमंफलं भुज्ले चेतन्धात्मान- 
माटमानमेव संचेतये २२ नाहुमपरत्याख्यानाबरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं 
भुन्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३३ नाहं प्त्याख्यानावरणीयलोभकषाय- 
वेदनीयमोहनोयकर्मफलं भरने चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४ नाहं संज्वलन्‌ 
लोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३५ नां 
हास्यनोकषायवेदनीयमोहुनीयकमफलं भुऽ्जे चेतत्यात्मानमात्मातमेव संचेतये २६ 
नाहं रतिनोकपायवेदनीयमोहुनोयकमेफलं भुञ्जे चेतम्यात्मानमात्मानमेव संवेतये २७ 
नाहं मरतिनोकशयवेदनोयमोहनीयकमफलं भभ्ने चेतम्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
३८ नां शोकनोकपायवेदनीयमोहनीयकमेफलं भूजे चै्यात्मानमूत्मनमेव सचेतय 
३९ नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयक्मफलं ज्ञे चेतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये 
४० नाहं नुगप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकमपलं भृञ चतन्यासमानमत्मानसन 
संचेतये ४१ नाहं स्थरीवेदनोकषायवेदनीयमोहनोयकमंफलं भुञ्ज चेतन्यास्मानमात्मान- 
कर्मफलयेतनासन्यासमावनामुर्यतेनेति दशमस्य गाथात्रयं गतम्‌ ॥३८७।३८८-३८९॥ अथेदानीं व्याबहमरिकि- 
जोवादिनवपदार्थभ्यो भिन्नमपि टद्कोत्कीण॑ञयककपारमाधिकपदा्थसंजं गचचयादिविचिव्रसवनारनितयाै 
शब्दादिपञ्वेन्द्रियविपयपरसूतिपरढवयेश्च शून्यमपि रागादिविकर्पोपाधिरहितं सदानन्दकरक्षणसुलामृरा- 
{ के०, चैतन्य र अनन्तादुबन्धी मानकषाय वेदनीय मोहनीय ~उ पमनततवयी ानमाय तोय मोहली नरे, तनय १२४॥ 
ज भातवाय वीप मोहनीय कसं के०, चैतन्य० ॥२५॥ मै प्रस्ास्यानावर- 
णीय सनकाय वेदनीय मोहतीय करम के, चैत्य ॥२६॥ मै संज्यरत मालका वेदनीय माहु 
नोय कमं के०, चैतन्य, ॥२७॥ मै अनन्तालुबन्धी मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कम के०, चैतन्य 
॥२८॥ मै अप्रयाल्यानावरणीय मायाकषाय वदनीय मोहनीय कमं क० चैतन्य ॥९९॥ म वो 
सयानावरणाय मायाक्षाय वेदनीय मोहनीय कमं केर, चैतन्य० ॥३०। म संख भागाकषाग 
वेदनीय मोहूनीय कम॑ के०, चेतन्य०।३१॥ मै अनन्तातुबन्धौ लोभकषाम वेदनीय मोहनीय केम के०,. 
चैतन्य० ॥२२॥ मै अपरलयास्यानावरणीय लोभकृषाय वेदनोय मोहनीय कम के, चैतन्य०॥३३॥ मे 
र्यास्यानावरणीय लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कमं ॐ०, चतन्य० ॥२५॥ मे सज्वन लाक 
वाय वेदनीय मोहनीय कमं ०, चेतन्य० ॥२५॥ मँ हस्यनोकपाय वेदनाय मोहनीय कसं के०, 
चैतन्थ० 11३६ भै रतिनोकषाय वेदनीय मोहनीय कम के चतन्य० ॥९५॥ मै रतिनौक्षाय 
वेदनौय मोहनीय कमं ०, चेतन्य० ॥३८॥ गै शाक्नाकषाय वेदनीय मोहुनीय कसं कं०, चतन्य० 
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मेव संचेतये ४२ नाहं पुवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भूने चैतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ४२ नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयभोहनीयकमेफलं भू जे चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ४९ नाहं नरकायुःकर्मफलं मु जे चेतन्पात्माननात्मानमेव संचे- 
तये ४५ नाहं ति्॑गायुःक्म॑फलं भु जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४९ नाहं 
मानुषायुःकर्मफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतथे ४७ नाहं देवायुःक्ेफलं 
मुज चैतन्यास्मानमात्मानमेन संचेतये ४८ नाहं नरकगतिनामर्मफल भुजे चेत्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ४९ नाहं तिैम्गतिनामकमेफलं सु जे चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव चेतये ५० नाहं मनुष्यगतिनामक्तमंफलं भु जं चेतन्यात्मानमात्मानसेव संचेतये 
५१ नाहं देवगतिनामकमेफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२ नाहृमे- 
केद्छियजातिनामकमंफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३ साहं दीन्दिय- 
जातिनामकषमफलं मु जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव दरंचेतये ५४ नाहं ीद््रियजाति- 
नामकर्मलं भु ले चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५५ नाहं चतुरिन्दियजातिनाम- 
कमंफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्सानमेव संचेतये ५६ नाहं पञवेन्धरियजातिनामक्मफलं 
भुजे चैतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५७ नाहमौदारिकशरीरनामकमेफलं भुजे 
चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५८ नाहं वैक्रियिकक्ञरीरनामकर्मफलं भु मे चैतन्या- 

त्मानमात्सानमेव संचेतये ५९ नाहमाहारक्दारीरनासकमंफलं भुजे चेतम्यात्मान- 

मात्मानमेव संचेतये ६० नाहं तैनसदारीरनामकमेफलं भु जे चेतन्थात्मालमातमानमेव 

स्वादेन भस्तिावस्यं परमात्मत्वं प्रकाशयति;ः--नं श्रुतं ज्ञानं अचेतनत््रात्‌ ततो ज्ञानथुततयोर्ग्यतिरेकः 1 

न शब्दो जानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानशब्दयोन्यतिरेकः 1 न सपं ज्ञानमचेठनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोर््यतिरेकः । 

1३९ ई मयनोकमाय बेदनीय मोहुनीय कमं के०, चैतन्य 1४०५ ग जुनम्ानीक्पाय वेदनीय 


मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥४१॥ मे स्त्रीवेदनोकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के०, च॑तन्य० 1४२ 
पुरषवेदनोकषायवेदनीय मोहनीय कमं के०, चैतन्य० ॥४३॥ मे नपुंसक्वेदनोकपाय वेदनीय मोह्‌- 
नीय कमं कै०, चंतन्य० |४४॥ 

म नरकाय कर्मं के फरु को नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप आत्मा का ही संवेतन करता हं 
॥६५। 1 मँ तिय॑चायु कमं के०, चतस्य 11४६ गै मनूष्यायु कर्मं कै०, चंतन्य० ॥४७॥ अँ देवायु कमं 
के०, चैतन्य ० 1४८।} १ 


मै नरकगति नामकर्म के फल को नही भोगता, चैतन्यस्वहूप आत्मा का ही संचेतन 
करता हूं ॥४९॥ मेँ तिरयंचगतिनामकमं के०, चैतन्य० 11५०] सँ मनुष्यगत्तिनामकरम के०, चैतन्य” 
11५.१॥ मेँ देवगति नाम कमं के०, चैतन्य० 1५२ मै एकेन्द्रिवजाति नामकम के › चेततन्य० 11५२ 
मँ दरन््रियजाति नाम कर्म के०, चैतन्य ॥५७॥ यै त्रीन्दियजाति नामकम ऊँ ०, चैतन्य० ॥५५॥ मँ 
चतुरिन्दिय जातिनाम कमं के, चेतन्य० ॥५६॥ गै पञ्चेन्रियभाति नामकम के०, चतन्थ० ।॥५७॥ 


सै शौदा्किशरोरनाभ करम के०, चैतन्य । ८॥ यै वक्रियिकशरीर नामकरमं के०, चैतन्य ॥५९॥ 
मे माहारकररौर नामकं के, चैतन्य० ।६०॥ भै तैनसशरीर नामकसं करे, चैतन्य” ॥९१॥ सै 


६८ ( \ 
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संचेतये ६१ नाहं कामेणशञरीरनामकमंफलं भुजे चतत्यात्सानभात्मानमेव संचेतये 
६९ ताहमोदारिकश्चरीराङ्खोपाङ्घनामकमेफलं भ जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
६३ नाहं वेक्रियिकश्चरीराङ्गोपाङ्गनामकमंफलं भजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
९४ नाहुमाहारकशरौराङ्खोपाङ्गनामकर्भएलं भजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
९५ नाहभौदारिकशरोरबन्धतनामकमंफलं मु जे चेतत्यात्मानसातमानमेव संचेतये ६६ 
नाहं वेक्रियिफशरीरबन्धननामकमफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७ 
नाहमाहारकश्चरीरम्धननामकमंफलं भुजे चेतत्थात्मानमात्मानमेन सं चेतये ६८ नाहं 
तैनसदारीरबन्धननामकमंफलं भ्‌ जे चेत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६९ नाहं काम 
णश्षरीरबन्धननामक्षमेफलं भु जे चैतन्यार्मानमात्सानमेव संचेतये ७० नाहुमोदारिक- 
शरीरसंघातनामकमेफलं भुजे चैतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७१ नाहं वैक्रियि- 
कशरीरसंघातनामकमंफलं भ जे चेतत्यात्मानमात्मानमेव सचेतये ७२ नाहूमाहार- 
ककशरीरसंघाततासक्मफलं भ जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ नाहं तेजसकषारी- 
रसंघातनासकमंफलं मु जे चेतम्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७४ नाहं कारमणलषरीर- 
संघातनासकमंफलं भ जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतथे ७५ नाहं समचतुरल- 
संस्थाननामकमंफलं भू. चैतत्यासानमात्मानमेव संचेतये ७६ नाहं व्परोधपरि" 
मण्डलसंस्यातनामकमंफलं मु जे चैतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ नाहं स्वाति- 
संस्थाननामकमफलं मु जे चैतन्धात्मानमात्मानमेव संचये ७८ नाह कुम्नकसंस्थान- 
नामकमेफलं भु जे चेतत्थातमानमात्मानमेच संचेतये ७९ नाहं वामनसंस्थाननामकम- 


न वर्णो ज्ञानमचैतनत्वात्‌ तततो ज्ानवर्णयोग्यंतिरेकः । न गन्धो ज्ञानमचेतनल्वात्‌ ------------- न मो सवमिः । ्ञानगन्धयोर्ग्यतिरेकः । 
व तौ शातमेवला्‌ रो मि) १ च -------- ससो ्ञानमचैततत्वात्‌ ततो ज्ानरसोन्यंतिरेकः । न सपशो ज्ञानमनेपषनतवात्‌ ततो ज्ानस्पशंपो्वयतिरेकः । 


----------- नप्प नामकं ०, चैतम्य° 
सा्यणदरीर नामकमं केण, चेतम्य० ॥६२॥ मे मौदारिकिशरीरङ्ोपाङ्गं नामकम के 
॥६३॥ मै वेक्रियिक सरीर जंगोपांग नामकर्म के, चेतत्य० ॥६५॥ मँ आहावारीरगोा नाम- 
कर्म के, चैतन्य० ॥६५॥ मै भौदारिकिशरीर बन्धन नामकम के०, चैतम्य०।।६६॥ # वत्रियिकक्षरीर्‌ 
बल्धननामकमं के०, चंतन्य० ॥६७॥ यै आहारकशरी रत्न नामकम के०, चैत्थ° ,॥६८॥ मँ 
तंजसक्षरीरबन्धन नामकर्म के चेतन्य०, ।॥६९॥ मै कार्मणशरो रन्धन नामकम 5०, चंत्य०, 
॥७०॥ य गौदारिकिशरीर संघात नामकम के०, चैत्य" ।॥५१॥ मै ेनििकशरीरंभात नामकं 
केऽ, चैतत्य० ॥७२॥ मै आहार ५ नामकम केर, चेतन्य० ।॥७३। मँ प 
भासक के चैतन्य० ।॥७४॥ मँ कार्मणशरीरसंघात नामकरमं कः चतन्धः 1७५ › समचतुर्- 

सस्थान नामकम के०, चैतन्य ॥५६॥ मै त्य्रोधपरिमण्डलसंस्थान नामकमं के°, चैतन्य ॥७५॥ 


य स्वातिसंस्थाम नासकर्म के०, चैतस्य ० ॥५८॥ ै कुन्लकसंस्थान नामकर्म के चैतम्य० ॥५९॥ म 
वामनसंस्थान नामकरमं के9, चैतत्य० ॥८०।1 ६ हुष्डकरसंस्थान नामकम के० ) चतन्य ८१॥ म 
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फलं सजे चेतन्यात्मानमात्सानमेव संचेतये ८० नाहं हुण्डकसंस्थाननामकमफल मू जं 
चे्न्यात्मानमात्मानसेव संचेतये ८१ चहुं वच््रषभनताराचसंहनतचासकमफर भु ज 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ नाहं वच्रनारादसंहनननामकमफछ भु ज 
चेतन्यात्मानात्मानमेव संचेतये ८३ नाहं नाराचसंहनननामकमंफठं भु जे चंतन्या- 
नत्मानमात्मानमेव संचेतये ८४ नाहमधंनाराचसंहनननामकमंफरं "जे चेतन्यात्मा- 
मात्मानमेद संदेतये ८५ नाहं कील्िकासंहनननासकमंफलं भजे चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये ८६ नाहुभसंप्रप्मासपाटिकासंहनननामकमंफलं म्‌ से चेतन्थात्मानमात्मान- 
नमेव संचेतये ८७ नाहं स्निग्धस्यरनामक्रभेफटं मु जे चेतम्धा० ८८ नाह सुकषमस्पज्ञ- 
नामकमंफलं भुजे च॑तन्था० ८९ नाहं शीतस्पर्शनासकमंफटं भु जे चेतत्था० ९० 
नाहुमुष्णस्पर्शानामकभफल मु जे च॑तत्या ० ९१ नाहं गुरुसपर्शनासकमफलं मु जे चतन्या० 
९२ नाहं लघुस््ानाभकसंरट भु जे चैतन्या० ९३ नाहं मदुस्पर्शनामकमंफटं भु जे 
चेतन्या० ९४ नाहं कर्कश स्य्वानामकमंफकं मु जे चैतन्या० ९५ नाहं मधुररसनाम- 
कमेफटं मु जे चेठन्या० ९६ नाहुमास्लरसनामकभेफलं मु जे चेतन्या० ९७ नाहं 
तिक्तरसनामकमेफ़लं मु जे चेतन्था० ९८नाहू कदुकरसनामकमफटं मु जे चेतत्या० ९९ 
नाहं कषाथरसनामकमेफलं भु जे चेतन्या० १०० नाहं सुरभिगन्धनामकर्मफं मु जें 
चेतन्या० १०१ नाहमसुरमिगन्यनासकर्मफं भु ज चेतन्या० १०२ नाहं शक्लवर्णनाम- 
कर्मफलं मु जे चैतन्या० १०३ नाह रक्तवणनामकमफलं मु जे चैतन्या० १०४ नाहं पीत- 
न कर्मं जानं घचेतनत्वात्‌ ततो चानकर्मणो््वतिरेकः 1 न घर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो जानघर्मयोन्यंतिरे्ः 1 
नाषर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाघर्मयोग्यंतिरेकः न काको न्ञानमचेत्नत्वात्‌ ततो ज्ञानकार्योग्यतिरेकः 1 
नाकाशं नानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाक्नगयो््यतिरेकः ! नाघ्यवसानं क्नानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाल्यदसान- 





€ ~, 


वजरषंभनाराचसंहुनन नामकमं के०, चंतन्य० ॥८२॥ मेँ वजनाराच सहनन नामक्मं ०, चेत्त्य° 
11८२ मै नाराचसंहनन नामकरमं के०, चत्त्य० ।८४॥ मै अध॑नाराच संहनन नामकमं के०, चैतस्य० 
॥८५॥ भे कोलिकिसंहनन नामकम के०, चैतस्य० ८६ मै असम्प्राप्तासुपाटिका संहनन नामकरमं 
के०, चतस्थ० ८७1 मँ स्निगधस्पर्चं नामकर्म के०, चेतन्य० 1८८ मेँ रक्षस्पं नामकम के 

च॑तस्थ० ।८९॥ मं शीत स्पा नामकर्म के०, चैतन्थ० ॥९०॥ मेँ उष्णस्पं नामकम के०, चैतत्य० 
९१ ॥ म गुर स्पर्शं नामकरमं के०, चेतन्य° ॥९२॥ मेँ लधु स्प नामकरमं के० चैतन्य ० ॥९३॥ मँ 
मूढ़ स्मरा नामकम के०, चतेत्य० ।९४1 मे कर्कश स्प नामकरमं के०, च॑ तव्य० ॥९५॥ मेँ मधररस 
नानकम °, चतत्थ० ।९६ मं आम्छरस नामकरमं के०, चेतन्य० ।९७॥ मै तिक्तरस नामकरमं 


केऽ, चंत्य० ।९८॥ मँ कटुकरसं नामकरमं के०, चतस्य १९. 
चेय च १००.॥" `` इ ° \९९॥ मँ कपायरस्र नामकर्म कै° 


म॑ सुरमिगन्व नासकमं के०, चैतन्य० १०११ मे असुरमिगन्ध नामकर्म के०, चैतन्य०॥ १०२४ 


स शूेखवण नामकम के०, चतत्य० } १०३१ स रक्वेण नामकरमं के ०, चैतन्य ० ॥ १०४ पीत 


स्व॑विशुदज्ञानाधिकार समयसार ४८७ 


वर्णनामकरमफलं येण्ने चैतस्था० १०५ नाह ह्रितवर्णनाभक्मफलं शुने चैतत्या० 
१०६ नाहं दृष्णवर्णनामकमेफलं शज चेतन्या० १०७ नाहं नरकगत्यानुपुरवौ- 
नामक्मफलं भु जे चतन्या० १०८ नाहं ति्गगत्थानुपौनामकमंफलं र जे चैतन्था० 
१०९ नाहं मतष्यगत्यानपूवीनामकमेफलं शे चेतन्या० ११० नाहं देवगतयानपरव 
नामकमफलं धु जे चेतन्या० १११ नाहं निर्माणनामकमफलं यु जे चैतन्या० ११२ 
नाहमगुरुलधुनामकमेफलं धु जे चेत्या ११२३ नाहसमुपघाहनामकमंफलं भु जे चेतन्या° 
१९४ नाहं परघातनामकमफलं भु जे चतन्या० ११५ नाहमातपनाभकमंएलं भु जे 
चेतन्था० ११६. नाहमुधोतनामकर्मफलं भु जे चैतन्या० ११७ नाहुमुच्छवासनाम- 
कर्मफलं भु जे चेतन्या० ११८ नाहं प्रशस्तविहायोगतिनामकमंफलं भू जे चेतम्था 
११९ नाहमप्ररस्तविहायोगतिनामक्मंफलं भु जे चैतन्या १२० नाहे साधारणः 
शरीरनासकमंफलं भु जे चैतम्या० १२१ नाहं प्लयेकशरीरनामकमेफलं मु स चैत- 
त्या० १२२ नाहं स्थावरनामकमंफलं भु जे चेतन्या० १२२ नाहं त्रसनामकमंफलं 
भुजे चेतन्या० १२४ नाहं सुमगनासकमंफलं सु जे चैतन्या १२५ नाहं दुभगनाम- 
कर्मफलं भु जे चेतन्या० १२६ नाहं सुस्वरनामकमंफं मु जे चेतन्या० १२७ नाहं 
दुःस्वरनामकमंफं भु जे चैतन्या० १२८ नाहं ुभनासक्म॑फं मुज चैतन्या० १२९ 
नाहमशुभनासकरमफलं मु जे चेत्या० १३० नाहं शृकमशरीरनामकमंफं भू ज 
सैतत्या० १३१ नाहं बादर-शरीरनामकमेफकं भु जे चेतन्या० १३२ नाहं प्या 
पः । इं ज्ञानस्य स्वरव परडल्यैः सह व्यतिरेकः प प प सलमाल वयः । बय जीव एवो 
ज्ञानं वेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवाग्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्‌ ततो व्यतिरेकः करचनापि 
धीः । एतं ति शाने इष्ट, शान यमः आना १८ ध च एवं सति ज्ञानमेव सम्य्दष्टिः, ज्ञानमेव संयमः लानमेवाङगवं शूत्र, ज्ञानमेव वर्ावरम, 
ठ मत्य म सत्यम १०५५ रै हसत वरण नामकर्म के, चेत्य ॥१०६॥ कृष्य गं 
नामकम के०, चैतन्थ० ॥१०७॥ यँ नरकग्यानपूवी नामकम क, चेतन्य० ॥१०८॥ मै तिर्यचगत्यानुः 


पूवीं नामकम ०, चतन्य ॥१०९। मै मुष्यगतयातुपूवौ नामकम कै०, चेतन्य० ५११०॥ भै देव- 
ग्यानुपूवी नामकर्म के, चैतन्य० ।१११॥ मे निमौग नामकम के०, चतन्य० ॥११२॥ म मगुख्लबु 
नामकं ०, चैतन्य० ।११३॥ सै उपघातक नामकमं के०, चतन्य० ॥९१४॥ ६ 
के०, चैतन्य० ।११५॥ मे भातप्‌ तामकसं के०, चैतन्य ० ।११६॥ भै उदयत नामकम के०, दपर० 
॥११७॥ मै उच्छवास नामकं ०, चैतन्य ॥११८॥ प्रशस्त विहायोगति नामकर्म के०, चतन्य” 
११९] मै भपरसस्त विहायोगति नामकर्म के०, चेतन्य० ।।१२०॥ मै साधारण शरीर नामकम्‌ 
-चेतन्य० ॥१२१॥ भँ प्र्येक शरीर नामकर्म के”, चेतन्य० ॥१२२॥ मै स्थावर नामकम ह 
सेतत्य० ॥१२३१ सै त्रस नामकरमं के०, चैतन्य०।।१२४॥ भे सुभग नामकम व १ व त 
दग नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१२९॥ यै सुस्वर नामकम के°, 0 1! र दुःस्वर नाम ष 
० चैतन्य० १२८ मँ शुमनामकमं के°, त 1 र्म 
मै मशरीर नामकं -के०, चैत्य० ॥१३१॥ मै भादररीर नामक स 


कै 


४८८ श्रीमद्राजचन्द्रनैनदास्मालायाम्‌ [ नवम अधिकार 


नामकमंफलं भजे चतन्यः० १३३ नाहमपर्याप्ननामकमफरं भु जे चतन्या० १३४ 
नाहं स्थिरनापक्मफलं मु जे चेतन्या० १३५ नाहमस्थिरनामकमफर युजं चतन्या० 
१३६ ताहुमादेयनाभकमेएलं भु जे चे्न्या० १३७ ताहुमनादेयनामकमफर भु जं 
चैतन्या १३८ नाहं यश्चःकीतिनासकमरटं भु जे उतत्या° १३९ नाहमयश्चः 
की्तिनामक्मंरलं म ॐ चेतत्या० १४० नाहं तीथंकरत्वनासकमफङू भु जं चतन्या० 
१४१ नाहुमुच्चैरगोत्रद मंफलं सु जे चेतन्या० १४२ नाहं नोचर्योत्रिकमफठं श जे चत- 
न्या० १४२ नाहं दानान्तरायकमंफं जे चेतत्या०° १४४ नाहं ाभान्तरायकमः- 
फलं भु जे चेदन्या० १४५ चाहं भोगान्तरायकमफलं भृ जं चेतन्या° १४६ नाहुमुप- 


मोगान्तराकर्मपफ़टं भ्‌ जे चैतन्या० १४७ नाहं वीर्यान्तरायकमंफलं भु जे चतन्या० 
। १४८।३८७-३८९॥1 





ज्ञानमेव प्रब्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यावरपि सहाव्यतिरेको निरचयसाधितो द्रष्टव्यः। अथैवं सर्वंपरद्रव्यव्यतिरेकेण 
सर्वदर्शनादिजीवस्व मावाव्यतिरेकेण चािव्याप्िमव्याम्ति चपरिहरमाणमनादिविश्रममूलं घर्माचर्मरूपं परसमय- 
मद्रमय स्वयमेव पवरज्याख्यमापद्च दर्शननानचारितरस्यिततिस्वरूपं स्वसमयमवाप्य भोक्षमागं मात्मन्येव परिणतं 


1 
पर्याप्त नामकम के°, च॑तन्य ० ॥१३३॥ म अपर्याप्त नामकमं के०, चैतन्ये ॥१३४॥ मेँ स्थिर 
नामकर्म के ०, चैतन्य० 11१३५) मँ अस्थिर नामकम के०, चंतन्थ० ॥१३९ म जदिय नामकरमं के 
चेतन्य० ।1१ ३७॥ मैं अनादेय नामकम कै०, चेतन्य० 1 १३८॥ मँ यश्चःकीति नामकर्म के०, चेतन्य० 
1१३९॥ मै अयःकीति नासकर्मं के०, चैतन्य ० ॥१४०॥ मै तीर्थकर नामकम के०, चेतन्य° 
11१४९) मै उच्चगोत्र कमं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हं 
1४२ मँ तीच गोत्र नामकम के०, चैतन्य ० ॥१४३॥ मँ दानान्तराय कमं के फल को नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वर्प आत्मा का ही संचेतन करता हूँ ॥१४४॥ मै लाभान्तराय कर्मं के०, चेतन्य० 
१८५1 मँ सोगोन्तराय कमं के०, चैतन्य० ॥१४६॥। मे उपभोगान्तराय कमं के०, चंतन्य० 11 १४७॥ 


म वोरयान्तराय कर्मं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वहूप भात्मा का हू संचेतन करता हँ 11१४८ 
(इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मो के एकर के संन्यास कौ भावना करता है । 


भावना का मर्थं बारम्बार चिन्तवन करके उपयोग का अभ्यास करना है 1 जवं जीव 
सम्यग्‌ दुष्टि--ज्ञानी होता है तव उसे ज्ञान--श्वान तो हमा ही है कि भँ शुद्धनय से समस्त 
कमं ञौर कर्मं के फट से रहित हूं ? परन्तु पूर्ववद्ध कमं उदय मे आते पर उनसे होनेवारे भावो का 
कतृ त्व छोडकर, त्रिकार सम्वन्धी ४९-४९ भङ्खों द्यरा क्मचेतना के त्याग कौ भावना कखे तथा 
समस्त कर्मो का फर भोगने के त्याग की भावना करके, एक चैत्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना 
रोषं रहं जाता है ! विरत, देरविरत भौर प्रमत्त अवस्था वाङ जीव के ज्ञान धद्धान मँ निरन्तर 
यह्‌ भावनातो है ही; गौर जव जीव गप्रमत्त दला को प्राप्त करके एकाग्रचित्त से घ्यानं करे 
कवर चतन्य मान अवस्था म उपयोग गाये गौर शुद्धोपयोग हप हो, तव निङ्चयचार्त रूप 
गुद्धोपयोग भाव ते श्रेणी चट़कर केव्लान प्राप्त करता है । उस समय इत भावना का फल जो 
केमचेतना ओर क्ंफख्चेतना से रहितं साक्षात्‌ ज्ञान-चेतनां रूप प्रिणमन है सो होत्ता है! 
पस्वातु जात्मा जनन्त का तक ज्ञानचेतना खूप ही रहता हमा परमानन्द में मग्न रहुता है } .. 


स्वविशुदन्ञानाधिकार 1 समयसार 


निदतोषकमंफलसंन्यसनान्पमैव 'सर्क्रियान्तरविहारपिवृत्वृत्तः! 

चेतम्यजक्म भजतो भश्मामतत्वं फालावततीयचलस्य बहतवनन्ता २२११ 
यः पुवेभावकृतकर्मननिषद्रुमाणां भुङ्कते एतानि न खलु स्वत एव तुः । 
आपातकालरमणौयमुदकरम्यं -निष्कमेकञममयमेति दलञान्तरंङ््तसः ।२३२॥ 


कृत्वा समवाप्तसम्य्णव्रिज्ञानधनभावं हानोपादानशृन्यं सक्ात्समयसारमूतं परमा्थत्प ुदजञानमेकमेवावस्थितं 
्रषट्यम्‌ । “'न्येम्यो ग्यत्िरिक्तमालनियतं विभरतप्स्तुतामादानोन्डनशून्यमेतदमल ज्ञाने तयावस्थितम्‌ 1 
म्या तविमागमुकतसहुजस्फारप्रमाभास्वरः शुदधज्ञानघनो यथास्य महिमा निच्योदितस्तिष्ठति" 1१ 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमदेयमशेवतस्तत्‌ । यदात्मनः संहृतपर्गशकतेः पर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥२॥ 
तपश्चरणं च यते केम नयेन एतत्सर्वं जञानं मन्यते ? इति चेत्‌ मिथ्यादुष्टूयादिक्षीणकषायपरयन्तस्वकौयस्वकौयगुण- 
स्थानयोग्यशुमासुमञुद्धोपवोगविनमूतविवक्षिताशुद्धनिस्वयनयेनासुद्धोपादानस्पेणेति । ततः स्थिते शुद्धपारिणा- 
मिक्परमभावाहकेण शुददरव्याधिक्षनयेन शुद्धोपादानल्पेण जोवादित्यावहारिकनवपदार्थम्यो भित्तमादिमन्यान्त- 


अवे इसी भथं का करूप काव्य कहते ह- निःशेष इत्यादि  सकठ कर्मो के फर का 
त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से सकल करमो के 
फल का सन्यास (त्याग) करने से मेँ चैतन्यलक्षणवाकले भात्मतत्तव को हौ मतिक्षयतया मोगता हु, 
ओर इसके सिवाय अन्य उपयोग की क्रिया त्था बाह्य की क्रिया उसमे प्रवृत्ति से रहित व्तनेवाखा 
अचल हूं । सो मेरे यह्‌ कार कौ आवी प्रवाहृरूप अनन्त दै, वहं आत्मतत्व क उपभोग मे रगी 
रहे, उपयोग कौ प्रवृत्ति अन्य मेँ मत जवि) 
भावार्थ-एेसी मावना करनेवाला ज्ञानी पसा व हुमा है कि भावना करते हृए मानो 
साक्षात्‌ केवर ही हृ है । सौ अनन्तकाल तक देशा हो रहना चाहत है । यह ठीक है; क्योकि 
दसी भावना से कवरी होता है । केवजज्ञान उतपन्न होने का परमां उपाय यी है, बाह्य व्यवहारः 
चारित्र दसी का साघन खूप है । इसके विना व्यवहारवारिव बुभकमं को बाधत है, मोक्ष का 
उपाय नहीं ह । २३१ ॥ 1 
अव पुनः काव्य कहते हयः पुवं इत्यादि! अथं-जो पूरुष शुग कालं मे अक्ञानभावसे 
किये कर्मरूप विषवृकष ॐ उदय भये इए शक को स्वामी होकर नहीं भोगता मौर निचय से अपने 
आद्मस्वरूप से ही तृप्त है, अन्य कु तृष्णा नहीं करता, चह पुरुष वतमानकार सँ सुन्दर ( रमण 
क्रे योग्य ) तथा आगामी काल मे लिनका फ सुन्दर (रमणे योग्य) पैसे कमो से रहित स्वा- 
धीन सुखमय अन्य स्वरूप दशा को शराप्त होता है, जो दथा संसार मवस्था मै पहले कभी नहीं 
हद थी । . , 
। भवार्थं जञानचेतना की भावना का यह्‌ फर ६ । इसकी भावना से अद्यन् तुप्ति रहती 
है, न्थ तृष्णा नहीं रहती । ओर आगामी काल मे केवलन्नान उपाजन कर सव कर्मो से रहित्त 


भोक्च अवस्था को प्राप्त होता है ॥ २३२ ॥ ध 
१, सवं यक्तियान्तरं भुदढपेतनातिखिितविभावख्यं न तु विहरणं नाम दवत सत्त्वेन भवनं 
तस्मात वृत्ता वृ्िर्ञानचेतना यस्म तस्य तथामृतस्यत्वयंः । २. सवर्ादिमुखं हिं क्जन्य मोष त्र तदमावात्‌ 
अनाकुरतवसक्षणशमसद्मावाच्च निष्कर्मशरममयत्वमिति ! 
स~ 


४८९ 


४९० श्रीमदुराजचनद्रजेनशास्वमारायामू {[ नवम अधिकार 


अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कमेणस्तत्फला्च' 

्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः \ 

पूरणं करत्वा स्वभावं स्वरलपरिगतं ज्ञानसम्चेतनां स्वां । 

सानन्दं नाध्यन्तः प्रशमरसमितः सवकालं पिबन्तु ॥२२३॥ 

इतः पदाथेप्रथनावगुण्ठनाद्‌ विना कृतेरेकमनाकरुलं ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयात्‌ विवेचितं ज्ञानमिहानतिष्ठते ।२२४॥ 





मुक्तमेकमसण्डप्रतिभासमयं निजनिरज्जनसहजशुदधपरमसमयसा रामिधानं सर्वप्रकारोपादेयभूतं शूदधत्ञानस्वभावं 
-शुद्ात्मततत्वमेव पद्य जेयं घ्यातव्यमिति। एवं व्याबहारिकनवपदार्थमध्य मूतार्थनयेन गुद्धजीव एकएव वास्तवः 
स्थितं इति व्यास्यालमुर्यतवेन एकादकषस्थे पञ्वदक्च गाथा गताः 1 किं च~ मरयादिसंजञानपञ्चकं पर्यायरूपं 





अब उपदेश करते हु किं एसे करमंचेतना भौर कर्म॑फरचेततना के त्याग की भावना सै अज्ञान 
चेतना के अभाव को प्रगट तचाकर ज्ञानचेतना क स्वभाव को पूणं करके, उसको नचाति हए ज्ञानी- 
जन सदाकारु भानद रूप रहँ । 


इसी अथं का कलशरूप कान्य है अत्यन्तं इत्यादि । अथं- ज्ञानज कर्मं से तथा कमं के 
फल से बत्यन्त विरक्त सावना को निरन्तर भाकर, भौर समस्त अज्ञानवेतना के नाद को अच्छी 
तर्‌ नृय कराकर, अपते निज रस से प्राप्तं स्वभावरूप ज्ञानचेतना कोःआनन्द के साथ जैसेहो 
उस तरह पूर्णं करै नृत्य कराते हुए यहां से भागे कमं के अभावरूप आत्मीकरसरूप अमृत रस 
को सदाकाल पीवे । यह्‌ ज्ञानीजनों को प्रेरणा है। 


भावाथं--पहरे तो तीन काक सम्बन्धी कमं षा कतुत्वरूप कमंचेतना के ४९ भद्खरूप 
त्याग की भावना कराई, फिर १४८ करम॑परकृतियों का उदयरूप कमफल के त्याग की भावना 
कराई एसे अज्ञानचेतना का प्ररुय कराकै ज्ञानचेत्तना भँ परवततंन का उपयोग किया है । यह ज्ञान- 


चेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभाव का अनुभवरूप है ! उसको ज्ञानीजन सदा भोगो, यह्‌ श्री- 
गुरुगों का उपदेश दै । 


| यह सवविशुदज्ञान का अधिकार है; इसलिये ज्ञान को कर्ता-भोक्तापने से भिन्न दिखलाया 
१२३३ 


अब १ रव्य भौर अन्य द्रव्यो के भाव से ज्ञान को पृथक्‌ दिखाते है, उसकी सूचनिका 
का काव्य कहृते ह इतः पदाथं इत्यादि । बथं-यहां से भगे ज्ञान के अधिकारमे सब वस्तुशों 
से भिन्नत्र कै निश्चय से पृथक्‌ किया गया ज्ञान निश्चल ठहरा है । पदाथ के विस्तार को जेय- 
सान सम्बन्धं करके एकसा दिखाने से हुई जो अनेक रूप कतृत्वभावरूप क्रिया, उसके बिना एक 
ज्ञान क्रियामात्र सब आकुरुता से रहित देदीप्यमान हभ हसता है । | 


भावाथ ज्ञान को सब वस्तुं से पुथ्‌ दिघरकते है ॥ २३४ ॥ 


त समगसार ९ 
1 


सत्थं णाणं ण हवह जम्हा सत्थं ण याण किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥३९०॥ 
सहो णाणं ण हवइ जम्हा सहो ण याणए दिवि । 
तम्हा अण्ण णाणं अण्णं सदह मिणा विति ॥३९१॥ 
स्व णाणं ण हृष्‌ जम्हा स्वं ण याणए्‌ किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं स्वं जिणा विति ॥३९२॥ 
वण्णो णाणं ण हेव जग्हा वण्णो ण याणए किंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा विति ॥३९३॥ 
गंधो णाणं ण हव जम्हा मंधो ण याण किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा विति ॥३९४॥ 
णरसो हु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणण कंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं रसं य अणां जिणा विति ॥३९५॥ 
फासो ण हवह्‌ णाणं जस्हा फासो याणप्‌ पचि । 
तस्हा अण्णं णाणं अण्णं एप्त जिणा विति ॥३९६॥ 
कम्मं णाणं ण हवड्‌ जम्हा कम्मं ण याणु किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा विंति ॥६९७॥ 
धम्धो णाणं ण हृष जम्हा धम्मो ण याणषए किंचि । 
तस्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥३९८॥ 
णाणसघम्वो "ण हवं जस्टा धम्मो ण याणद किंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णमधस्मं जिणा विंति ॥२३९९॥ 


तिष्टति प्ुदपारिणामिकमावस्तु द्रव्यरूपः । जीनपदार्थो हिन च केवरं शव्यं नच पर्यायः, किन्तु 


यही गाथाओं मे कहते है--क्षस्तरं] शस्त --- ह नम ह ती जास कान न मवति] ञान नहीं ह [यस्माद्‌ योकि क्योकि 
[शास्त्रं किचित्‌ न जानाति] शास्त कुछ नहीं जानता, जड़ है [तस्मात्‌] इसख्यि [ज्ञानं अन्यत्‌] 
१. चम्मच्छिलो ण णाणं पाठः वालथृत्तौ । २. ण हदि णाणमषम्मच्छिनो, तातप्यवृत्तौ । 





९२ श्रीमद्राजचनद्रजेनरास्त्रमारायाम्‌ [ तवम अधिकार 


कारो णां ण हृवह्‌ जम्हा कालो ण याण किंचि । 

तमहा अण्णं णाणं अण्णं काट जिणा विति ॥४००॥ 

आयासंपि ण ण़ाणं जम्हाथाघ्चं म याणषए रिचि । 

तम्हायास्तं अण्णं अण्णं णाणं जिणा विति ।॥४०१॥ 

णन्छवसा्णं णाणं अज्ज्लवसाणं अचेदणं जम्हा । 

त्हा अण्णं णाणं अञ्छवस्राणं तहा अण्णा ।४०२॥ 

जम्हा जाणइ णिच्च तम्हा जीवो दु जाणओ णाणी । 

णाणं च जाणयादौ अग्वदिरित्तं सुणेयव्वं ॥४०३॥ 

णाणं सम्भादिदिटठ दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं । 

धम्माधभ्मं च तह्‌। पएठवञ्ज अच्भुवंति बह ।।४ ० ४।(प्दराकम्‌ ) 
शास्त्रं सानं न भवति यस्माच्छास््रं न जानाति फिशित्‌ । 
तस्मादन्यज्तानमन्यच्छास्लं निना विदन्ति ॥३९०॥ 
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छन्दो न जानाति रिञ्चित्‌। 
` तस्मादन्यज्जानमन्यं शब्दं जिना विदन्ति ।॥३९१॥ 
सूपं ज्ञानं न॒ भवति यस्मा्रुपं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ानगन्यद्रुषं जिना षिदन्ति ३९२ 





प्रस्परसपेक्ष्न्यपर्यायघम घारमूतो धर्मी । तत्रेदानी केन जानेन मोक्षो भवतीति त्रिचवर्यते-केवलज्ञानं 
तावत्फलभूतमग्रे भविष्यति । अवधिमनःपयंयज्ञानदयं च 'रूपिष्ववधे' ! (तदनस्तभागे मनःपर्ययस्य' इति 
वचनात्‌ मूर्तविपयत्वादेव मूतः मो्षकारणं न भवति ततः सामथ्य्रिव बरहिविषयमतिज्ञानश्ुतक्ञानविकत्प- 





ज्ञान अन्य है [शास्त्रं मस्थतु] शास्त्र अन्य है, एसे [जिना विदंति] जिन भगवान्‌ कदत ई । [शब्दः 

जानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [शब्दः किचित्‌ न जानाति ] शब्द कुछ नहीं 

जानता [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [शब्दं अन्यं] भब्द अन्य है ठेसा [जिना 

विदंति) जिनदेव कहते है [रपं ज्ञानं न भवति ] रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [रूपं किचित्‌ न 

जानाति] रूप कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसण्ि [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [रूपं अन्यत्‌] 

रूप अन्य है एेसा [जिना विदंति] लिनदेव कःते है । [व्ण ञानं न भवति] वणं ज्ञान नहीं है 
१. अनज्ज्वसाणं णाणं णहुवदि जह्या अचेदणं णिच्च इत्ति तात्प्यवृत्तौ पाठः । 


सवंविदुदधज्ञानाधिकार ] समयसार 


वणो ज्ञानं न भवति यस्मा्रणो न जानाति चित्‌ | 
तस्मादन्यज्जानमन्यं वणं निना विदन्ति ॥२९३॥ 
गन्धो शानं न मवति यस्मादूगन्धो न नानाति कंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्तानमन्यं गन्धं जिना विदन्ति ॥२३९४॥ 
न रसस्तु मवि ज्ञानं यस्मात रसो न जानाति चित्‌ । 
तस्मादन्यज्जानं रसं चान्यं जिना षिदन्ति ॥३९५॥ 
स्पशं न भवति शानं यस्मात्पों न जानाति शविचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्जानमन्यं स्पशं निना विदन्ति ॥२९६॥ 


४९२ 








रहितत्वेन स्वकुद्धात्मागिमुखपरिष्छित्तिलक्षणं निर्चयनिधिकल्पमावरूपमानसमतिज्ञान श्ुतज्ञातसंजञपञ्चेन्द्रि- 
याविपयत्वेनातौन्द्ियं बुदधपारिणामिकमावविषये पुं या भावना तदरूपं निविकारस्वसंवेदनशब्दवाच्यं संसारिणां 





[यस्माद्‌] क्योकि [वर्णं किंचित्‌ न जानाति] वणं कू नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिए [क्तं 
अन्यत्‌] ज्ञान अन्य पै [वर्णः भत्यः] वणं अन्य है [लिना विदन्ति] एेसा जिनदेव कहते ह 
[गन्धः जानं न भवति] गन्ध ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [गन्धः किञ्चित्‌ न जानाति] गन्ध 
कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसकिए [जञानं न्यत्‌] ज्ञान अन्य है [गन्धः अन्धं] गन्ध अन्ध है षा 
[लिना विदन्ति] जिनदेव कहते है। [रसः त ज्ञानं न भवति] गौर रस जान नहीं है 
[यस्मात्तु] क्योकि [रसः किन्रित्‌ न जानाति] रस कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिए जानं 
अयत्‌] ज्ञान अन्यहै [रं च अन्यं] रसअन्य है एसा [जिना विदन्ति जिनदैव कहते है 
स्यः ज्ञातं न भवति) स्पशं ज्ञान "हीं है [यस्मात्‌] क्योकि [स्पक्ः] स्पशं [किच्वित्‌ त जानाति] 
कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसकिए [जानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [स्पशं मत्य] । स्पञ्यं मत्य है 
ठेसा [जिनां विदन्ति] जिनदेव कहते है । [कमं ज्ञानं न भवति| कम ज्ञान नरह | [यस्मात्‌] 
वंयोकरि [कमं किल्वित्‌ न जानाति] कमं कछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिए जानं अनयत्‌] 
ज्ञान अन्य है [कमं अन्यत्‌] कमं अन्य है [जिना विदन्ति] ेसा जिनदेव कहते ह | ज्ञानं न 
भवति] धम ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [ घमः किञ्चित्‌ न. जानाति] धमं कुछ नहीं जानतां 
[तस्मात्‌] इसलिए [जानं अन्यत्‌) ज्ञान यन्य है [धमं अचं] धम "अन्य हैएला [निना विदन्ति] 
जिनदेव कहत हँ [अधमः जानं न भवति] अधर्म जञन नहीं है [यस्मात्‌] वर्योकि त ्िन्वित्‌ 
त जानाति] बधमं कुछ नदी जानता [तस्मात्‌] इपतलिपए [जानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य ह [मधं 
अन्यं] अधमं यन्य है एसा [जिना विदन्ति] जिनदरेव कहते ह [कालः जञानं न भवति] काल ज्ञान 

नही ह |यस्मात्‌] क्योकि [ कारः नित्‌ न जानाति) काल व नहीं जानता [तसमात्‌] सकद 


४९४ शरीमद्राजचन्द्रलेनरास्वमालायाम्‌ [ नवम अधिकार 
कमं ज्ञानं न भवति यस्मातछमे न जानाति रचित्‌ । 
तश्मादन्यज्ज्ानमन्यत्छमं लिना बिदन्वि ॥३९५७॥ 
धर्मों ज्ञानं न भवति यस्माद्ध्मो न जानाति किंचिद्‌ । 
तस्मादन्यन्ज्ञानमन्यं धमं भिना विदन्ति ॥३९८॥ 
जानमधरमो न मवति यरमादधमों न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ञानमन्यमधमं निना बिदन्ति ॥३९९॥ 
कालो च्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति चित्‌ । 
तस्मादन्यद्‌ ज्ञानमन्यं कारं जिना विदन्ति ॥४००॥ 
आकाशसपि न ज्ञानं यरमादाकायं न जानाति किंचिद्‌ | 
तस्पादाकाचमन्यदस्यञ्जानं जिना विदन्ति ॥४०१॥ 
नाष्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमवेतनं यस्मात्‌ । 
तस्मादन्यञ्ज्ानमध्यवसानं तथान्यत्‌ ।॥४०२॥ 
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी । 
ज्ञानं च ज्ञायकादन्यतिरिक्तिं ातव्यम्‌ ॥४०३॥ 
सानं समभ्यण्दुष्टि तु संयमं घत्रमंगू्वंगतम्‌ । 
धमधम च तथा प्रत्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ।\४०४॥ 





क्षायिकक्ञाताभावात्‌ क्षायोपशमिकमपि विरचिष्टमेदकञानं मुदितकारणं भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ समस्त- 


ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [कालं अन्यं} काल अन्य है एेसा [जिना विदन्ति] जिनदेव कहते ह 
[आकां शपि जञानं न] आकाक्ञ भी ज्ञान नहीं ६ [यस्मात्‌] क्योकि [आकाक्षं किञ्चित्‌ न 
जानाति] आकाश कुछ नहीं जानता तस्मात्‌] इसलिए [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [भाक 
अन्धत्‌] भाकार जन्य है एेसा [लिना विदन्ति] जिनदेव ने कहा है 1 [तथा] उसी प्रकार [अध्यवसान 
ञान न] त ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [अध्यवसान] अध्यवसान [अचेतनं] 
अचेतन है तस्मात्‌] इसलिए [ज्ञानं अन्यत्‌ ज्ञान अन्य है [अध्यवसानं अन्यत्‌] अध्यवसान अन्य 
है एेसा जिनदेव कहते है (1 तु] इसक्एि [जीवः] जीव [ज्ञायकः ज्ञानी] ज्ञायक है, वही 
ज्ञानी है [यस्मात्‌] वथोकि [नित्यं जानाति] निरन्तर जानता है [च] ओर [ज्ञानं] ज्ञान 
[ ज्ञायकरात्‌ मस्यतिरिकतं ज्ञातव्यं ] ज्ञायक से अभिन्न है ठेसा जानना चाहिए [तु] ओर 
व ही 1 है [संयमं ] संयम है [अद्धपुवंगतं सुतरं] अद्धपर्वगत सूत्र 

र धमं अधमं द [तथा] तथा | [भत्र्यां तान ह [इषाः अभ्युपयान्ति 
एसा ्ञानीजन अद्खीकार करते [मानते] ह । + =. # 


सवविशुद्ज्ञानाधिकार ] समयसार ४९५ 


न भरतं ज्ञानमचेतनतवात्‌ ततो ज्ञानभुतथोव्यंतिरेकः \ न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानेशब्दथोव्यंतिरेकः ! न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयो्व्यतिरेकः । 
न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवणेयोव्यंतिरेकः ! न गन्धो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानगन्धयोव्येतिरेकः । न रसो ज्ञातमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोव्यंतिरेकः । 
न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्य्हयोव्येतिरेकः ! नं कर्मं ज्ञानचेतनतनात्‌ 
ततो ज्ञानकर्मणोव्यंतिरेकः 1 न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानधर्मयोव्यंतिरेकः । 
नाधर्मो ज्ञान॑सचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाधमेयोव्यंतिरेकः । न कालो ज्ञानभचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानकालयोर्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनःवात्‌ ततो ज्ञानाकाशयोष्येतिरेकः । 
नाघ्यवसातं ज्ानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्यंतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वे- 
रेव परद्व्यैः सह्‌ व्यतिरेको निदचयत्ताधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवेको ज्ञानं चेतन- 
त्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ानत्वात्ततो व्यतिरेकः 
करचनापि शङ्कनीयः ! एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्वुष्टिः, स्ानमेव संयमः, ज्ञान- 
मेवाज्गपुवरूपं जं, ज्ञानमेव धर्माधमोौ, ज्ञानमेव पर्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायेरपि 


१ 
मिष्यात्वरागरादि विकल्पोपाधिरहितस्वबुदधात्मभावनोत्थपरमा ह्वादैकलक्षणसुखामृतरसास्वादैकाकारपरमसमरसी- 
भावपरिणामेन कार्यभूतस्यानन्तज्ानसुखादिरूपस्य मोक्षफलस्य विवक्षितेकशुदनिश्वयनयेन शुद्धोपादागकारण- 
त्वादिति । तथा चोक्तं “मेदविन्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यवामावतो बद्धा बद्धा ये किल 
केचन" । ॥३९०--४०४॥ जतः परमेवं सति शुद्धबुदकस्वमावपरमातमतत्त्वस्य देह एव नास्ति कथमाहारो 
भिष्यतीत्युपदिराति;--मत्ता जस्स अमूत्तो आतमा यस्य बुदधनयस्याभिप्रायेण मूर्तौ न भवति णह सो 


रौका--वचनात्मकं द्रव्य श्र तक्ञान नहीं है कर्योकि वचन अचेतन है इसलिए ज्ञान का 
ओौरभ्रृततका मेदहै) शव्द ज्ञान नहीं है क्योकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अचेतन हैः 
इसकिए ज्ञान का ओर शब्द का भेद है । रूप ज्ञान नहीं है क्योकि रूप पुद्गल का गुण है, अचेतन 
है, इसणिए रूप का गौर ज्ञान का भेद है । वणं ज्ञान नहीं है वथोकि वणं पुद्गलद्रव्य का गुण है, 
अचेतन दै, इसलिए वणं का ओौर ज्ञान का भेद है । गन्ध ज्ञान नही है क्योकि गन्ध पुदुगलद्रव्य का 
गुण है,अचेतन दै, इसलिए गन्ध का भौर ज्ञा्तका भेद है \ रस ज्ञान नहीं है १ दुगल्रवय 
कां गुण है, अचेतन है, इसङ्एि रस का ओर ज्ञान का परस्पर भेद है । स्पशं क्ञाननहीं ह षयोकि स्पश 
ुद्रु्रव्य का गुण है, अचेतन दै, इसलिए स्पशं का गौरे ्ञानका मेद है। कमं ज्ञान नहीं है 
वयोक्रि कमं अचेतन है, इसकिए कमं का ओर ज्ञान का येद है । धरमंद्वय ज्ञान नहीं है, ५/५ 
धमं अचेतन है इसलिए धम॑दरव्य का ओर ज्ञान का भेद है । अधर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है गयोकि 
अधर्मद्व्य अचेतन है इसलिए भधमंद्व्य का भौर ज्ञान का भेद है । कार्दरव्य ज्ञान नही है, 
क्योकि काल अचेतन है इसरिए कार फा ओौर ज्ञान का भेद है । माकाश्रन्य ज्ञान नहीं है, 
वयोकि जाकाश अचेतन है इसलिए ज्ञान का भौर आकाश का भेद है । अध्यवसान ज्ञान नहीं है, 
वथोकि अध्यवसान अचेतन है, इसरिषए ज्ञान का ओर कमं के उदय की प्रवृत्ति प॒ अध्यवसान 


४९६ श्रीमदुराजचन््रजैनज्ञस्वरमाखायाम्‌ [ सवम मधिकार 


सहाव्यतिरेको निदचयक्षापितो द्रष्टव्यः ! अथैवं स्व॑पर्रन्यव्यतिरेकेण सर्ददर्निादि- 
जीस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिग्याप्तिमव्याप्ति च परिहूरमाणमनादिविश्रममूलं 
धर्माधह्पं परससयमुद्र्य स्वयमेव प्रत्रज्यारूपमाषद्य दशंनज्ञानचारित्रस्थितिस्वरूपं 
स्दसमथमचाप्य सोक्षमार्मात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसम्पुणेविज्ञानघनभावं 
हानोपादानशुन्यं साक्षात्समयत्तारभूतं परमाथंरूपं शुद्धं ज्ञानमेकमेव स्थितं द्रष्ट- 
ग्यम्‌ \\३९०-४६०४\। 


मुत्तो आहारः 1 कथंभूतः ? खलु स्फुटं पूर्तः जम्हा सो पुगल्मनो द यस्मात्‌ स्र नोकर्मााहारः पुद्गख्मयः 1 
सो कोवि य तस्स गुणो से कोपि तस्य गुणोऽस्स्यालनः 1 कथं ? पाडग्पिय दिस्तसो वापि प्रायोगिक 





कामेदहै। इस प्रकार ज्ञान कासव पर्यों के साथ-साथ भिन्न होने का निर्वय साधित्त 
देखना चादिषु । 

मव कते है कि जीव ही एक ज्ञान है; क्योकि जीव चेतन है; इसलिए ज्ञान का मौर जीव का 
अभेद है 1 जौव के अपने अपज्ञानपना है, ज्ञान जीव का भेद कु भी शङ्कारूप नहीं करना। 
एसा होने पर ज्ञान ही सम्यणदष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अङ्कपरवगत सूत्र है । तथा 
धमं अधमं भीज्ञान ही है ओौर ज्ञानही दीक्षाहै ओौर ज्ञान ही निश्वयचारित् है! इस तरह 
जीव का पर्यायो के साथ भी मभेद का निदचय साधित देखना । 

अन कहते ह कि इस प्रकार सब पर्रव्यो के साथ तो व्यतिरेक (भेद) कै द्वारा तथा सब 
दर्शनादि जौवस्वभावों क साथ अभेद के द्वारा अतिव्याप्ति गौर अव्याप्ति दोष को दूर करता 
हमा, अनादिकाल से जिसका मूलकारण अविद्या है एसे पुण्य पाप जो शुभ अनुम ल्प पर्‌ 
समय उसको दूर करके, आप ॒निदचयचारितिरूप दीक्षा को पाकर, दशंनज्ञान चारि मँ स्थित्ति- 
रूप जो स्वसमय उसको व्यापकरर मात्मा मे ही सोक्षमायं के परिणाम कर जिसने सम्पुणं 
विज्ञानधनस्वभाव पा ल्या है देना, त्याग ग्रहण से रहित साक्षाद्‌ समयसारभूत परमा्थ॑रूप 
शुद्ध एक ज्ञान ही अवस्थित हुभा देखना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनूृभव केरना 1 


भावार्थं --सव परर्ो से तो जुदा ओौर पने पर्यायो से अभेदरूप एसा एक ज्ञान 
दिखाया । इरि बत्तिव्याप्ति ओौर अग्याप्ति नाम वाके लक्षण के दोष दूर हो गये। क्योकि 
आत्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोग मे ज्ञान प्रधान है, वह्‌ बन्य अचेतन द्रव्यो मे नहीं है 
इस कारण व स्वरूप नहीं है । मौर गपनी सब बवस्थाओं मे है, इसक्ए अव्याप्ति 
स्वरूप नहीं है । यहा पर ज्ञान कहन से आत्मा हौ जानना, क्योकि अभेदविवक्षा मेँ गुण ओर 
गुणी का मापस भ अभेद है; इसरिए विरोष नहीं ! यहं ज्ञान को ही प्रधान कर भात्माका 
मधिकारहै इ जक्षण से स॒ पखव्यों से भिन्ते अनुभवगोचर होता है ! यद्यपि आत्मा मे 
अनन्त धम हं तो मी उनमे कोई तो छदमस्थ के अनुभवगोचर ही नहीं कि उनको कहै । छद्यस्थ 
चाना नात्मा को नहीं पहचान सकता । कोई घमं अनुभवगोचर है उनमें कोई अस्तिल, 
वस्तुत, भमयत्वादिक हँ वे जन्य द्रव्यं सै साधारण (समान) है उनके कहने से पृथक्‌ आत्मा 


सर्वविशुदधज्ञानाधिकार ] समयसार ४९७ 


अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिश्नत्युथग्बस्तुता- 
मादानोज्छनशून्यमेतवमल ज्ञानं तथावस्थितस्‌ । 
मध्या्न्तविभागसूक्तसहनस्फारभ्रभाभायुरः 

शुदधजञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ।२३५॥ 





वेभरसिकष्चेति ।प्रायोभिकः कमसंयोगजतितः ! वैकः स्वभावलः येन गुणेन कि करोति ? णवि सप्कदि 
धितं जे ण मृशं वेव लं परं दत्वं परद्व्यमाहारादिके गृहीतु मोक्तुं च न क्षक्नोति । अहौ है भगवन्‌ ? 





नहीं जाना जात्ता । कोई परद्रव्य के निमित्त से हृए ह! उनको कहने से परमाथं आसा का बुदध- 
स्वरूप कंसे जाना जाय ? इससे ज्ञान ही कहने से छदमस्थ ज्ञानी आत्मा को पचान सकता ६ै। 
इसरिये ज्ञान को ही आत्मा कहकर इस ज्ञान मे अनादि अज्ञान से बुभागुभ उपयोगरूप परसमय 
की प्रवृत्ति को दूर करके, सम्यण्दंन ञान चारित्र र भ्वृत्तिह्प स्वसमयसूप प्रिणमनस्वरूप 
मोक्षमागं भे आतमा को प्रिणसा के सम्पूणं ज्ञान फो जव प्राप्त होता है, तव फिर त्यागं ग्रहण के 
सिये कु नहीं रहता । एसा साक्षात्‌ समयसारस्वरूप पूणं ज्ञान परमायंभूत शूद् उहरे उ्तको 
देखना } वहां पर देखना मी तीन प्रकार जानना । एक तौ शुद्धनय के क्ञानह्टारा इका भद्रान 
करना । यह्‌ तो भवरत आदि अवस्था मेँ भी मिथ्यात्व के मभाव से होता है । दूसरा चान श्रद्ान 
हुए बाद बाह्य सब परह्‌ का लयागकर इसका अभ्यास करना 1 उपयोग को जान भेदी हू 
राना । जैसा शृद्धनय से गपने स्वरूप को सिद्ध समान जानकर श्रद्ान किया, वेसा ही ध्यनिमं 
रेकर एकाग्र चित्त को ठहराना, बार वार हसी का अभ्यास करना । किन्तु यह्‌ देखना तौ भप्मत्त- 
दशा मे होता है । इसरिए जहाँ तक एसे मभ्यासं से केवरुज्ान प्राप्त हौ वहा तके बह अभ्यास 
निरन्तर करना । यह देखना दूरा प्रकार है । यहा तक तौ पुणं ज्ञान कां शृदधनय फे आश्रये 
परोक्ष देखना है ओर तीसरा केवलज्ञान भराप्त हो तब साक्षात्‌ देखना होता है । उस समय सव 
विभागों से रहित हुमा सबको देखने जानने वारा जान होता है । यहं पूणं ज्ञान का प्रलक्ष 
देखना है । ज्ञान है वही आत्मा है । अभेदविवक्षा म ज्ञान कंहो या भात्मा कहो कं विरोध 
नहीं जानते 

अन दस अथं का करररूप कान्य कहते है--न्येम्यो इत्यादि । अथं--यहं जान उप त 
अवस्थित हृभा है जैसे इसकी महिमा निरन्तर उदित रहे, प्रतिपक्षी कमं न रहं । न्य पर््यो से 
भिन्न अवस्थित हृभा है, अपने मे ही निरत है, पृथक्‌ वस्ततव धारण करता हुभा अर्थात्‌ वसतु 
का स्वरूप सामान्यविरेषात्मक है सो ज्ञान ने भी सामान्यविरोषात्मकयने को घारण कर खला है, 
रहण त्याग से रहित है, रागादिक मसे रहित है 1 गौर इसकी सहमा नित्य उदय रपं ठहर 
रहौ है । मध्य आदि अन्त जो भेद उनम रहित स्वाभाविकं विस्तार हप हए का कर देदीप्यमान 
ह गौर शुद्ध रान का समूहं है1 एसी जिसकी महिमा सदा उदयमान है, उस तरह ण्ट 
हुमा है 
भावाथ हान का पूय सवको जानना है । सो जव प्रु कट हंता है तव उन विषे" 


स०-६३ 


४९८ करीमदुराजचन्द्रनैनशास्त्रमालायाम [ तवम अधिकार 


उन्मुक्तमुन्भोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेधमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहतसवेशक्तेः पूणस्थ सन्धारणसात्मनीह्‌ ॥२३६॥ 
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम्‌ । 

कथमाहारक तसस्या्ेन देहोऽस्य श्यते \\२३७॥ 


अत्ता ज्सामुत्तो ण ह सो आहारो हव एवं । 

आहारो खड ञुत्तौ जम्हा सो पुग्गमभो उ ॥४०५॥ 
णवि सक्कं धितं जं ण विसौततुं जं य जं परव । 

सो कोषरि य तस्स युणो एडगि विस्ससो वावि ॥४०६॥। 
तम्हा उ जो विसुद्धो चेया सो णेव गिण्डए किंचि ) 

णेव विमुंच किंचिषि जीवाजीवाण दुव्वाणं । ४ ०७।(न्रिकलम्‌ ) 


कमंजनितपरायोगिकगृणेन आहारं गृहुम्तस्ते च कथमनाहारका भवन्ति इति । है शिष्य ] भद्रमुक्तं त्वया पर 
किन्तु निरुचयेन तन्मयो न भवति स व्यवहारनयः 1 इदं तु निरुवयन्यार्यानमिति । तम्हा दु जो विश्रुधो चेश 
यस्माम्नि्वयनयेनानाहारकः तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विशेषेण शद्धो रागाविरहितर्चैतयि ताता सो णेव गिह 
किचि णेव विमुञ्चदि फरिदिषि जीवाजीबाण दत्वाणं कमहिर-नोकर्पाहार-कवकाहार-रेप्याहार-भोजमाहारमान- 
साहारल्येण जीवाजीदरव्याणां मध्ये सचित्ताचितताहारं नैव किञ्चिद्‌ गृहाति न मुन्चति । ततः कारणान्नो- 
कर्माहारमयं श्षरीरं जीवस्वरूपं न भवत्ति। शरीराभावे शरीरमयदरव्धलिङ्गमपि जीवस्वरूपं न भवति इति । 


दव ~ -------------- 
\ के साथ प्रकट होता है । इसकी महिमा कोई नहीं बिगाड़ सकता, सदा उदयमान रहती 
॥ २३५ ॥ 
मव इसी अथं को क्य से कहते ह कि एसे ज्ञानस्वरूप आत्मा का धारण करना यही 
कृतङृत्यपना रै--उनमुक्त इत्यादि । अथं--जिसने सब शक्तियां समेट री है, एेसे पणंस्वरूम आत्मा , 


का मत्मा में ही धारण करना । जो छोड़ने योग्य था सो छोड़ा गौर जो श्रहूण करे योग्य था सो 
सब ग्रहण कर ल्या । 


भावाथ -ूरणज्ानस्वरूप सव शक्तियों का समूहस्वल्प आत्मा को धारण करना । त्यागने 


॥ समी त्याग किया भौर जो ग्रहण करते योग्य था वहु ग्रहण किया । यही कृतक्रृत्यपना 
॥ २३६ ॥ 


भागे कते ह क रे ज्ञान के देह मी नहीं है उसको सुवना का दोक हवयति 

अ भकार पर्र् से पृथक्‌ ठहरा । एसा ज्ञान कमं-नोकमंख्य आहार 
हारक क ह। सकता है ? मौर जब आहारक नहीं 

नहीं करना ॥२३७ ॥ ४ = 


१. ण भूचदे चैव जं परं द्वं, पाठोयं तात्प्यवृत्तौ । 


सच॑विशुदज्ञानाधिकार ] समयसारं ९९ 
1 


आत्मा यस्यामृतों न खु स॒ आहारो भवत्े््‌ । 

आहारः सखु मूत _ यस्मात्स ॒पट्गहमयसतु ॥४०५॥ 

नापि शक्यते गृहीतुं यन्न षिमोक्तं यच्च यत्परं द्रव्यम्‌ । 

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वै्चसो वापि ॥४०६॥ 

तसात यो विशुद्श्येतयिता स॒ नैव गृहाति पिंपिर्‌ । 

सैव विदुश्चति दिंचिदपि जीबाजीवयीर्रव्ययोः ॥४०७॥ 

ज्ञानं हि परव्यं फिशिदपि न गृहाति न मृशति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यत्‌ चैन्न- 

सिकगुणसामर््य्रा ज्ञानेन परत्रव्यस्य गृहीतुं सोक चारष्यत्वात्‌ । पर्नं च न 
ज्ञानस्या सूरतत्मदरव्यस्थ मूर्तपुद्गद्रव्यत्वादाहारः ततो तं नाहं भवत्यतो 
ज्ञानस्य देहो न शङ्कनीयः ॥॥४०५।४०६।४०७॥! 





एवं निश्वयेन जीवस्याहारो नाप्त, इति व्याद्यानमुर्पत्वेन ह्ादशस्यते गाथाजयं मतम्‌ ॥४०५।४०६।४०७]) 
अथैवं विशुदजञानदर्नस्वभावस्य परमात्मनो नोकर्माहारा्भावे सत्याह रमयदेहो नास्ति । देहामावे देहमयं 
्व्यलिद्खं निचयेन मुकतिकारणे न भवतोति प्रतिपादयति;--पाण्डिलिङ्धानि गुहस्यणिङ्गति च वहु 








अब इस बर्थ को गाथा मे कहते हैः--[ एवं ] इस प्रकार [ यस्थ आत्मा अमुतः] निसका 
आत्मा अमूतिक है [ स खदु ] वह्‌ निष्व॒य से [ आहारकः न भवति ] आहारक नही है यस्मात्‌) 
बयोकि [ भाहार खर्‌ मूतः ] आहार मूतिक है [ स तु पद्गकमयः ] बह तो पदुगरमय है । [ यद्‌ 
पर्य ] नो पवय है [ य्‌ गृही च विमोक, नापि शक्यते } बह ग्रहण भी नहीं किया जा 
सक्ता ओर छोड़ा भी नहीं जा सकता [ स कोपि च तस्य गुणः } वह कोई एसा ही आत्मा का 
गुण [ ्राथोगितः दापि वैस ] प्रायोगिक तथा वेलसिक है 1 [ तस्मात्तु] दसल्पि { यः विशुद्धः 
ववेतमिता ] जो विसुद्ध आत्मा है [ सः ] वह्‌ [ जीवाजीवयोः द्रव्ययोः | जीव अजीव पन्य मसे 
[ किचित्‌ नैव गृह्णाति | किसी को भो न तो ग्रहण हौ करता है [ धि किञ्चिद्‌ नब विगुद्धति ] 
मौर न किसी को छोडता है । 

दीक्षायां भात्मा कहने से शान का ग्रहण है षयोकि अभेद विवक्षा से रक्षणमे ही 
लक्षय का व्यवहार है । इस न्याय से ममा को ञान ही कहा जाता है! इसलिये टीकाकार कहते 
है कि जान परढन्य को किल्वित्‌ सात्र भी ग्रहृण नही करता ओर न छोडता है; क्योकि प्रायोगिक 
अर्थात्‌ परनिमित्त से उतपनन हुमा जो गुण, उपक साध्यं से तया वैससिक ( स्वाभाक्किं ) गण 
की सामथ्यं से दोनों तरह से सान के हारा परद्रव्य क ग्रहण करे का भौर छोढ्ने का मसमथं- 
पनां है 1 भमूर्तिक आस्मरव्य जौ जाने उसके मूतिकं पुद्गरु्रव्य आहार नहीं दै, क्योकि असूतिक 
के मूत्त माहार नही होता । ईसस ज्ञान भहा नहीं है। इस कारण सेनि मेदेहं की 


शम न करना । 
भावाथ ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूतिके दै गौर कमंनोकर्मरूप पुद्गलमय भाहार सूतिक 


५०० श्रीमद्राजचनद्रमैनशस्वर्मालायाम्‌ [ नवम अधिकार 
एलं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । 
ततो देहमयं ञातुं लिङ्गं मोक्षकारणम्‌ \२२८॥1 
पाखंडीलिगाणि ब गिहिखिगाणि व बह्ूप्पयाराणि । 
धिक्तं वदंति सूढा छिममिणं मोक्छमस्गोत्ति ॥४०८॥। 
ण उ ह्येहि सोक्छसम्भो ईिगं जं देहणिम्मसा अरिहा 1 
सिग सुङत्त॒ दंसणणाणचरित्तिणि सेयंति ।॥४०९॥ 
पाषण्डिलिद्धानि बा ििद्वानि बा वहूमकाराणि । 
गहीत्वा वदन्ति महा शिङ्मिदं मोक्षमागे इति ॥४०८॥ 
न तु भवति मीक्षमागों लिङ्गं यद्देहनेम्मेम्या अर्हन्तः । 


लिद्गं॒यक्तवा दरनज्ञाचचासिरणि सेवन्ते ॥४०९॥ 
केचिदद्रव्यलिङ्धसन्ञानेन मोक्षमागं मन्यमानाः सन्तो मोहन दरव्यलिद्धमेवोपाददते । 





प्रकाराणि गृहीत्वा वदन्ति महाः । ज वदन्ति ? इदं द्रव्यभयलिद्खमेव मुक्ठिकारणं । कथंभूताः सन्तः ? 
रानादिविक्रल्पोपाविरहितं परमत्तमाविरूपे मादकलिद्खमलानन्तः ण थ होदि मोक्ष्छपगो त्नं मावलिद्धरहितं 


है; इसस्यि प्रमाथं से बाता क पुद्गलमय आहार नहीं है । बात्मा का रसा ही स्वभाव है । 
इस कारण प्न्य को तो ग्रहण ही नहीं करता । स्वभावह्प परिणमन करे तथा विभावस्प 
परिणमत करे, अपने ही परिणाम का ब्रहुण त्याग है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग कु भी नहीं ह । 
इसल्यि जसा के पुदृगलमयदेहस्वर्प लिङ्क ( वेष-वाह्यचिह्ल ) मोक्षं कै कारण 
नहीं 1 ४०५।४०६-६०७ 1 

उसके सूचना का सोकं कहते ह-एवं ज्ञानध्य इत्यादि । भर्थ-ूर्वोव्ति प्रकार से शुद्ध 
ज्ञातकेदेह ही विद्यमान नीह इ्तल्यि ज्ञाता के देहमय चिल्ल ( मेष ) मोक्ष का कारण 
नहीं है ॥ २३८ ॥ 

जव इष जयं को गाथाजों से कहते है-[पण्डिलिङ्कानिं) पाखण्डिलिङ्ध [ वा } उथवा 
[ गृहिलिङ्धानि ] गृहिलिद्ध से [दहुरकाराणि] वहत प्रकार के वाह्वलिङ्खं हं उनको [ गृहीत्वा } 
धारण करके [ सूढा इति वदन्ति ] अनानी जन एसा कहते हँ कि [ इदं लिद्धः ] यह र्ङ्कि ही 
[ मोक्षाः ] मोक्ष का मागे है । भाचायं कहते हैँ कि [ लिङ्क मोक्षमायंः न तु भवति ] छिङ् 
मोक्ष का मानं नहीं है [ यत्‌ ] क्योकि [ अहन्तः } हन्त देव भ [ देहनिमंमाः ] देहं से निर्ममत्व 
हए [ लिङ्ग मुक्त्वा ] लिङ्ग को छोडकर [ द्नक्ाचारित्राणि सेवन्ते } दर्सनजानचारिि को 
ह तवन करत 1 

टीका-कितने ही छोग अक्लान से द्रन्यलिङ्ध को हौ मोक्षमागं मानते हए मोह से द्रव्यलिङ्क्‌ 
का हा अयकरार्‌ करत हं ! इ द्रव्यलिद्ध को मोक्ष मामं माननां मुक्त है; क्योकि सभी अरहंत देवों 

६. निमेषा इत्यपि पाठः 1 





सर्वविशुदक्ञानाधिकार ] उमयसार ५०६ 
।. 


तदप्यनुपपल्लं सेषामेव भगवतामर्हुरेवानां शुदधज्ञानमयत्वे सति ्रव्यलिङ्खाभयभत- 
शरीरममक्रारत्यागात्‌ । तदाभरितद्रवयलिङ्गत्यागेन दरशनक्ञानचारित्राणां मोक्षमार्ग. 
त्वेनोपासनस्य दर्शनात्‌ ॥४०८।४०९॥) 


अथैतदेव साधयति- 


ण वि एस मोक्छमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि रिगाणि। 
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्छमम्गंजिणा विति ॥४१०॥ 
नाप्येष मोप्रमागंः परखण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि । 
द्ेनक्ञानचसिणि मोक्षमागं जिना विदन्ति ॥४१०॥ 
न खल्‌ दरव्यलिद्धं मोक्षमर्गः शरीराभितत्वे सति परगरव्यतवात्‌ । तस्माहृशंन- 
ज्ानचारित्राण्येव सोक्षमागेः, आत्माधितत्वे सति स्व्रव्यत्वात्‌ ॥४१०॥ 





द्रव्यलिद्धं केवक्तं मोक्षमार्गो न भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌-जं यस्मात्कारणात्‌ देहणि म्ममा रिहा 
भर्हन्तो भगवन्तो देहनिम॑माः सन्तः । कि क्र्वेति ? लिगं मुहततु लिङ्गाधारं यच्छरीरं तस्य शरीरस्य 





के शुद्ध ज्ञानमयता होने से, ए्रव्यजिद्ध का आश्रयभूत शरीर के ममत्वं का त्याग होने भे, चस 
शरीर के भाधित द्रव्यलिङ्ख के त्याग को गौर दशनज्ञानेचासति की मोक्षमागं रूप से उपासना 
देखी जाती है । 

भावाथं-यदि देहुमय प्रव्यलिद्धही मोक्षका कारण होतातो अरहंतादिक देहका 
ममत्व छोड दश्षनक्नानवारिि को क्यों सेवन करते, व्र्यशिद्ध से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाति । 
दूसक्िए यह निश्चय हुमा कि देहमथलिङ् मोक्षमागं नहीं है । परमाथं से दर्नज्ञानचारित्ररूप 
मात्मा ही मोक्ष का मागं ह ॥ ४०८४०५९ ॥ 

आगे यह्‌ सिद्ध करते है कि दशन, ज्ञान ओर चरित ही मोक्षमागं हैः [पासण्डिगृहिमयानि 
लिङ्घानि] पाखण्डी (मुनिम) गौर गृहस्यारिग [एषः] यह [भोक्षमार्भः] मोक्षमागं [नापि] तहींहै 
[दर्शनज्ञानचारित्ाणि) दर्न, ज्ञान भौर चारित्र [भोक्षमार्ग] मोक्षमार्ग है [जिना विदि} एसा 
जिनदेव कहते है ॥ 

टीका-निदचय से द्रव्यलिग मोक्ष का मागं नहीं है, क्योकि इनको शरीर कै आश्रित 
हने से यह पर्य है, दर्शनज्ञानचारत ही भोक्ष मागं है क्योकि इसको आत्माधरित होनेसे (निज 
आत्म) द्रव्यपना है ॥ 

भावार्थ-पोक्ष सब कर्मो के अभावरूप भात्मा का परिणाम है, इसलिए इसका कारण 
भी गाला करा परिणाम ही होना चाहिये । दशञनज्ञानचारितर भात्मा फ परिणाम है इसथ्यि वे 
ही मोक्षके मार्ग ह, यह निर्य से कहा है । लिग देहमय दै, देह पुद्गरदरव्यमय है दसल्ए 
देह मोक्ष का मागं तह है । प्रमाथं से अत्यदरव्य का अन्यद्व्य कु नहीं करता यह नियम ह ॥४१०॥ 


५०२ श्रीमद्रागचन्द्रनेनशास्त्रमाकायाम्‌ [ तवस मधिकार 
यत एवं- 
तम्हा दु दित्तु जिद सागारणभारएहिं वा गहिष । 
दंसणणागचरिचे अप्पाणं संज मोक्छपहे ।४११॥ 
तस्माद्‌ तु हित्वा शिङ्गानि सागारैरनगारैव गृहीतानि । 
दनक्ञानचसि आत्मानं वक्व मोक्षपये ॥४११॥ 


यतो द्रव्यलिद्खं न मोक्षमागंः, ततः सभस्तमपि द्रव्यालिगं त्यकत्वा दर्भनत्तान- 
चारित्रेष्वेव मोक्ष्ार्गत्वात्‌ आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमत्िः ॥४११॥ 





यत्ममत्वं तन्मनोवचनकायमच्त्वा । पश्चात्‌ दं्णणाण चरिततामि सेवते चिदानन्दैकस्वमावदुद्धात्मततत्वमिषये 
यानि धरद्धाननानानु्ररणश्पाणि सम्यग्दशनजानच्त्रणि तानि सेवन्ते भावयन्तीत्यर्थः ॥४०८।४०९॥ 
मेदेव व्यास्यानं विदोषेण दृढथति;--ण वि एस मोकलमग्भो न रवप मोल्मार्गः । एष कः ? पातंडिगिहि- 
भयाणि लिफाणि नितकलपसमाविहपभावलिङ्गान्निखेज्ञाणि रहितानि यानि पाखण्डिगृहिमयानि द्रव्यलिद्धानि। 
कथंभूतानि ? निर््न्यकोपीनग्रहणलूपाणि बहिर ङ्खकारचिह्वानि । तहिं को मोक्षमार्ग: ? इति चेत्‌ दंस्णणाण- 
चरिततामि मोकलममां लिणा विति गुद्धवुदधकस्वमावा एवं परमातमततत्व्द्ान्ञानानुभूतिर्पाणि सम्यन्दरन- 
्ानचारिाणि मोक्षमार्ग जिना वदन्ति कथयन्ति ।५१०1। यत एवं -तम्हा जहित्तु {लगे स्रागारणगारिर््हि 


7 मि यत 


मागे कते हँ कि यदि ्न्यलिग मोक्षमागं नही है तो यह्‌ उपदेश हैकि आत्मको 
दशंनजान भौर चाखजि मँ ही लगाना चाहिये [तस्माद्‌] इस कारण [सगा] गृहस्थो के [बा] 
अथवा [अनगार] मुनियो के [गृहीतानि लिङ्गनि] ग्रहण किम गये गों को [जहित्वा] छोड़कर 
[ष्सानं] अपने आत्मा को [दज्नक्ञानचारि] द्लंनज्ञानचारितरस्वूप [क्षपय मोक्षमागं मे 
युक्षव] युक्त करो । यह शरीगुरुभों का उपदेश है । 


दीका--क्योकि दरव्यल्िग मोक्ष का सानं नहीं है, इस कारण सभी प्रव्यक्गों को छोडकर 
दङनज्ञानचारितर म ही आत्मा को युक्त रना । यही मोक्ष का मागं है पेखा सूत्र का उपदेश है । 

भावाय--यह द्रव्यलिगि को छोडकर दङंन ज्ञान गौर चारित्र मे लगाने का वचन है। 
यह्‌ सामान्य परमा्थ॑व्चन है । मृति श्रावक के करत को चड़ाने उपदेश नहीं है। जो केवल 
द्व्यङ्ग को ही मोक्षमागं जानकर मेष धारण करते ह उको द्रव्य्ग का पक्ष छुहाया है 
क्र वेषमात्र से मोक्ष नही है, परमाथं रूप मोक्षमागं आत्मा के द्रंन, ज्ञान ओर चारित्र रूप परिणाम 
ही है 1 व्यवहार माचार पतर मे कहे अनुसार जो मुनि श्रावकके बाह्य त्रत ह वे व्यवहार से निर्य 
मोभमागं क साधक है । उनको नही चति; परन्तु ठेषा कहते है कि उनका भी ममत छोड 
परमाय मोक्षमागं मे ख्गने से ही मोक्ष होता है, केवर वेषमात्र से मोक्ष नहीं है, ेसा जानना ॥४११॥ 


सवंविशुदधज्ञानाधिकार ] समयसार ५५३ 


दर्हन्लानचारिजत्रथात्मा तस्वमास्मनः 
एकं एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ।२२९॥ 


मोक्छपटे अप्पाणं दठषेहि तं चेव श्राह तं चे । 
तस्थेवं विहर णिच्चं सा विरस अण्णद्ववेसु ।४१२॥ 
मोक्षपये आत्मानं स्थाप्य तं चैव भ्यायख हं वेत्तयस्व । 
तत्रैव विहर नित्यं मा विहषीरन्द्रनयेषु ॥४१२॥ 
जा संसारात्परदरषये रा्रेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि स्वप्र्ञा- 
गृणेनैन ततो व्याव दन्ञानचारित्ेषु तित्यमेवावस्थापय अतिनिर्चलमातमानम्‌ । 
तथा समस्तचिम्तान्तरनिरोधैनात्यन्तमेकाग्रो भूत्वा दरलिज्ञानचारितराण्येव ध्याय । 
तथा सकलकर्मकर्मप्रलचेतनासंन्यासेन शरुदक्ञानचेतनासयो मृत्वा दोनज्ानचारित्राप्येव 
चेतयस्व \ तथा दरवयस्दभाववदतः प्रतिक्षणविनुम्भमाणपरिणासतया तन्मयपरिणामो 


माना 


वा गिदे यस्माकारणात्‌ पोगतप्रकारेण सम्यणद्मननचारिताणि मोक्षमार्गं जिनाः प्रतिपादयम्ति 
तस्ात्ययत्वा । कालिं ? निषिकारस्वसंवेदनरूपमावलिङ्गरितानि सागारानगारवर्थेः समूहै--हीतानि 
वहिरङ्गाकार्यलिङ्गानि । पर्वात्‌ कि कुर ? देणणाण्सिते मप्पाणं सुन मोक्छपहे हे मव्य ! भात्मानं 
योजय सम्बन्धं कुरुष्व } पेषे केवरज्ानायतन्तयतुष््यस्वस्पषुधालसम्क्रदनिकषाननुष्डानस्यामेदरलतय- 
रक्षणे मोक्षपै मोक्षमागे ।४११। अथ निकङ्चयरतनत्रयत्तिकः सुदधातातुमूषिलक्षणो मोक्षमार्गो गोक्षा्धिना 
पुरुषेण सेतितथ्य इृयुपदिशति--मेोकपहे मप्पाण ठे है म्य { भातमान स्थापय, क्व विषये ? शुदकतान- 
दधिसवमावाततत्वसम्यक्‌धद्धानसानातुचरणस्पामेदरलवस्वस्मे मोक्षपथे । चेदयहि हमेव मोक्षपथं चेतयस्व 


___---------___-___________ 

अगि इसी अथं को दृद रे की पुचनाका रोक कहते ह देन इत्यादि । अधं 
जिस कारण आत्मा का ययथार्थूप ददनज्ञाग्ारित का त्रिक्स्वस्य है इस कोरण मोक्षके 
इच्छक पुरषो को एक गही मोक्षमागं दा सेवने योग्य है ॥ २३९ ॥ 

अब थही उपदे गाथा से कहते है; हे मन्यु [मिकषपये] मोक्षम मे ५ मप 
माला को [स्थाप्य] स्थपत कर [चि तं एवं] उसीका [ध्यायस्व] ध्यान कर तं चेतयस्व} उसी 
को असुभवगोचर कर [ततैव निलयं विहर] मौर उसी मात्मामे ही निरन्तर विहार कर 
[अन्वेष भा विहूर्षः] मचयद्वो मृ विहार मतं कर । 

दीका--बाचायं उपदेश कसते है किं हे भव्य । अनादिसंसार से केकर यह्‌ आत्मा अपने 
ुदधिदोष से पर्य मे रागढरषादि कसते े निह ही तिष्ठता हषा प्रवतं र्हा है ध तु उसको 
अपनी वुद्धिकरे ही गुण से उन परव्यों मै रगेष से चाक्र दर्शनकञानचासिति मे निरन्तर 
पिष्ेता मति निश्चल स्थापनकर्‌ । समस्तं भन्य त्िताभां का निरोध करके अव्यन्त एकाग्र 


५०४ श्रीमद्राजचन्द्रनेनसास््रमारायाय्‌ [ नवम यधिकार 


भूत्वा दर्शानज्नानचारित्रेष्वेव विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितिमवलम्बपानो जेय- 
रूपेणोपाधितया स्वेत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा 
विहार्षोः ॥४१२॥ 

एक्तो मोक्ष पथो य एष नियतो दृग्नप्तिवृत्तात्मकस्‌- 

तत्रैवरिथितिभेति यस्तमनिरं ध्यायेच्च तं चेतसि । 

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति परव्यान्तराण्यस्पुश्न्‌ 

सोऽकदयं समयस्य सारमचिरास्नित्योदयं विदन्ति ॥२४०॥ 

ये त्वेनं परिहत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 

लिगे ्रव्थमये वहन्ति ममतां "तत्त्वावबोधच्युता; । 

नित्योघ्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा- 

प्राग्भारं समयस्य सारभमलं नाद्यापि पदयन्ति ते ॥२४९१॥ 





परमसमरसीभावेन अनुभवस्व क्षायहि तं चेव तमेव ष्याय निविक्रत्पसमाधौ स्थित्वा भावय । तत्येव विहर 
गिच्चं तत्रैव विहर वर्तनापरिणति कुर । नित्यं सर्वकालं । मा विहरपु सण्णदववेमु दष्टशरुतातुभूतभोगाकाक्षा- 





चित होकर दर्शनज्ञानचारर का ही ध्यान कर । समस्त कर्म भौर कर्मफलषूपचेतना का त्याग 
करके शुदधज्ञानचेतनामय होकर दर्शन-ज्ञानचारिर का हौ अनुभवकर । द्रव्य के स्वभाव के वज्ञ 
क्षण-क्षण भे जो परिणाम उत्सन्नं होते ह उन परिणामों मे तन्मय होकर दर्ानज्ञानचारितिमें हीं 
विहार कर । तु एक ज्ञानरूप को ही निश्चररूप से अवलम्बन करता हुभा जो जेयरूप से 
ज्ञान मे उपाधि स्वरूप है एेसे सब भोर से फेरे हुए परद्रव्य उनमें किचितमात्रभी विहार मत्त कर 1 

भावाथ-परमार्थं रूप बात्मा कै परिणाम दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र हैः वे ही मोक्ष 
मार्ग है, उनम ही आत्मा को स्थापन करना, उनका ही ध्यान करना, उन्हीं का अनुभव करना 
ओर उन्हीं म प्रवर्तना, जन्य द्रव्यो मे नही प्रवर्तना, परमार्थं से यही उपदे है, केवर व्यवहार 
मे ही मूढ न रहना ॥४१२॥ 

अब इसी अथं का कल्रूप काव्य कहते है-एको मोक्ष इत्यादि । अथ॑--दरशंन ज्ञान 
चारिजरस्वरूप यही एक मोक्ष का मागं है । जो पुरुष उसी मे तिष्ठता है, उसी को निरन्तर ध्याता 
है" उसी का अनुभव करता है गौर अन्य द्रव्यो का स्प नहीं करता, उसी मे निरन्तर प्रवर्तन 
फरता है, वह्‌ पुरुष थोडे हौ कार भ अवदय समयसार भयाद्‌ जिसका नित्य उदय रहे, एसे 
परमात्मा के रूप को अनुभव करता ३ । 


भावार्थ--निक्वय मोक्ष मागं के सेवन से थोड़े कारमें 
1 वनसे थोडे कारे ही मोक्षकी प्राम्ति होती हयह्‌ 


१. तत््ज्ञानवदिभूता इस्यथं; | 


सर्व॑विषृदलञानाधिकार ] समयसार 


पां व गिरितिगेु ¶ बहूपयरेषु । 
छ्वेति ञे भमत्तं तेहि ण णायं समयततारं ॥४१३॥ 
परुण्डििगेषु बा ृहिहिगेषु घर पहुपरकारेषु | . 
वन्ति ये ममल रैन शातः समयसार ॥४१३॥ 


पे सह भरमणोऽटं भमणोपातकोऽमिति दव्यलिङ्गममकारेण मिष्याहुद्धारं फ्न्ति 
तेनादिस्ठन्थवहारविमृढा ्ौढविवेकं निर्चयसनाल्ढाः परमास्य भगवन्तं समय. 
सारं न परयन्ति ।४१३ 


५७५ 


--------------------------------_ 
रूपतिदानवन्धादिपरद्र्मालम्बनोलननयुभागुमसंकल्यपिकल्पेपु मा विहारपीः मा गच्छ, मा परिणति कुवन्ति 
॥४१२॥ भष सहृणुदधपरमातमतुमूतिलक्षणभावरि्गरहिता ये द्रव्यलिङ्खं भमा कुवन्ति तेऽ्यापि समयसारं 


भागे कते ई कि जी द्र्यलिङ्खं को ही मोक्षमागं मानकर उम ममत्व रखते है वे मक्ष 
को नहीं पाते उसकी सूचना का काग है-ये सेन इत्यादि । अ्थ--बो पु इ पूव प्रमाय 
स्वरूप मोक्षमार्ग को छोडकर व्यवहारमा् मे स्थापन किये गात्मा क बाह्य केष भ ही ममता 
करते है, भथा यह्‌ जानते है कि यही हमको मोक्ष प्राय कराएगा वे पृष तत्व ॐ यथा्ज्ान से 
रहित हुए मुतिपद केने घे भौ इस रमयसार को नहीं पते । कैसा है समयसार ? निदा निल 
उदय है, कोई भी विरौधौ हकर उसके उदय का नार नहीं कर सकता, गण्ड है, विसमे भत्व 
शेयं भादि के निमित्त से खण्ड नहीं होता, एक ह अर्थात्‌ पर्थायोकर अनेक अवस्यार्ये होती है परौ 
भी एकरूपपने को नरं छोडता, जिसके समान अन्य नहीं पा जिप्तका परकाक है, पूर्यादिक के 
परकासि कौ ज्ञान के प्रकारा को उपमा नेह रपं सकती । उयते स्वभाव की रभा का प्राभार है, 
अर्थात्‌ जिसका भार अन्य हुँ सहन कर सकता तथा अमल है, रथात्‌ रागादि विकार सूप भ्त 
से रहित है । एसे परमासा के स्वसप कौ एव्यलिद्खी नहीं पा सकता (२४१४ 

भव इष अर्थं कौ गाया कहत है-धि) जो पुख [पाखण्डल] पाल्डी लिङ 
वि] मथवा [बहुप्रकारेषु गुहि वा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिङ्ग मे [ममतं] ममता क्वन्त) 
करते है अर्थात्‌ हमको ये ही मोक्ष के दे वाले ई एस, तिः] उत परो ने [समयसारः] समयसार 
को {न ज्ञातः] नही जाना । 

शीका-जौ पुरुष निहवथतः एषा मानेते हँ कि मै श्रमण हं मथवा श्रमण का उपासक हू 
इस त्‌ ्व्यलिद्खं मँ समकार करके मिथ्या महकार करते है, े अनादि के चले भये व्यवहार म 
विमूढ हुए भदज्ञानवारे निक्चयनय को नहीं पाते हूए परमाथ से सत्या्थ॑मगवान ज्ञानरूपे समयः 
सार कौ नही देखते । ३ 

भवाथं--जो अनादि कालीन पररव्य के सयोग से व्यवहार मँ मोही रै वे एेसा जानते ई 
कि यहु बाह्य यहाव्रतादि षू भेद ही हमको मोक्षप्राप्र करायेगा पर्यु जिससे भेदज्ान का 
जानना होता है पेये निदचयनय को महीं जानते, उनके सृत्याथ प्रमातमरूप बुद्कञानमय समयसार 
की प्राप्ति नहीं होती ।\४१२॥ 

प०~६४ 


५०६ श्रीमद्‌राजचन्द्रनैनशास्मालायाम्‌ [ सवम अधिकार 


व्यवहारविमढदष्टयः परमार्थ फलयन्ति नो जनाः । 

तुषबोधविमुग्धवुदढधषः कलयन्तीहं तुषं न तण्डुलम्‌ ।२४२॥ 

्रव्यलिगममक्ारमीखितैः दयते समयसार एव न । 

्रन्यलिगमिह्‌ यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥२४२॥ 
ववहारिओ पण णयो दोण्णिवि हिंगाणि भण सोक्खपहे । 
णिच्छयणभो ण इच्छह मोक्छपहे सञ्धलिगाणि ।४१४॥ 

व्यावहारिकः पुतनंयो द्वे अपि हिगे भणति मेक्षपथे । 

निरचयनयो नेच्छति सोक्षपथे सवेहिगानि ॥४१४॥ 





न जानन्तीति प्रकाशयति;--पावररडिलगेसु ब गिरहिलगेमु व कटुप्पयारेषु कुष्वंति जे मर्मात वीततरागस्वसंषे- 
दनज्ञानलक्षणमावलिङ्करहितेषु निग्र्धरूपपाखण्डि्रव्यलिङ्केषु कौपीनचिह्ञादिगृदृस्यद्यलिङ्खपु -वटूपरकरिषु 
ये ममतां कुवंति तेहि ण णादं समयसारं जगत्रयकालत्रयवतिस्यातिपूजालाममिष्यालकरामक्रोधादिसमस्त- 
पर्वयाङम्तरनसमुसपस्चबुभाशुभसंकल्पविर्कत्परहितः शून्यः चिदानन्देकस्वमावशुदधात्मतत्वसम्यकृशद्धानजञानान्‌- 
चरणल्पाभेदरलनव्रयात्मकनिनिकत्यसमाधिसंजातवीतरागसहनापर्वपरमाह्वादलूपरुलरसानुभवपरमसमरपीमाव- 





अव इसी अथं का करश्रूप काव्य कहूते ह--ष्यवहार इत्यादि । ्थं-जो रोकं व्यवहार 
मही मोहित ुदधि वाले है वे परमाथं को नहीं जानते । जसे लोक मे तुष (भूषा) के ही ज्ञान मेँ 
विमुग्ध बुद्धिवाले तुष को ही चावल जानत ह मे तन्दुरु को चावरू नहीं जानते । 

भावाथ --जो परमाथं आतमा का स्वरूप नहीं जानते गौर व्यवहार मे मूढ़ हो रहै है मर्थात्‌ 
शरीरादि प्रवय को ही त्मा जानते है वे परमार्थं भात्मा को नहीं जानते । जैसे तुष भौर 
तमदुक का भेद न जाननेवाे को पराक (छिलके) को कूटने से तन्दु कौ प्रापि नहीं होती, तुष 
भौर त्यु का भैदज्ञान होने पर ही तन्दुरु पा सकता है ॥२४२॥ 

भगे दसौ भरं के दुद्‌ करने को क्य कहते है-त्न्थलिङ्ध इत्यादि । भथं-जौ ्रव्यलिङ्ख 
के मोह से अन्धे हं उनमें समथसार नहीं देवा जा सकता; क्योकि इस लोकम ्न्थलिद्ग तो अन्य- 
रव्य से होता है शौर ज्ञान पने भत्मद्रव्य से ही होताहै। 

भावयं -नो दरवयलिङ्ग को ही गपना मानते ह वे अन्धे ह ॥२४२) 

अगि कहते ह कि व्यवहारनय तो मुनिश्रावककेभेदसे दो प्रकारके जिद्धों को मोक्षमार्ग 
कहता है भौर निर्चयनय किसी लिङ्ग को मोक्षमार्ग नहीं कहता;-[ व्यावहारिकः गयः पुनः ] 
वयवहारनय तो [ द लिगि अपि ] मनि श्रावक ङे भेद से दोनों ही प्रकारके लिङ्खोंको [मोक्षपथे 


भणति] मोकषमागं कहता है गौर [निकष्चयनयः] निरचयनय [सर्लग र 
वेनत] मोम ट नह ए तपत [स्न] सी वको [मोम 


४ | 
सवविशुदधञ्ञानाधिकार समयस ६5७ 


यः सेर्‌ भ्रमणश्रमणोपासफमेदेन दिविधं द्रव्यत सोक्षमा्यं इति प्रर्यणश्रकारः 
स फेने ्यवहार एव, न परमायंस्तस्य स्वयमशुद्धदन्यानुभवनात्मकतवे सति परमाथं- 
त्वाभावात्‌ । यदेव भमगश्रमणोपासकधिकत्पातिक्रान्तं दशिन्परिवत्तप्रव्तिमात्रं शरुद- 
्ञातसेवैकमिति निस्तुषसंचेतनं परमार्थः, तस्येव स्वयं गु्धप्व्यातुभवनातमकत्वे सति 
परमाथेत्वात्‌ । ततो ये न्यवहारमेब परमायंबुद्ूया चेतयन्ते ते समयसारमेव न 
चेतयन्ते । थ एव परमाथबुद्ेया चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयते ॥४१४॥ 

मलमलमतिनतयदु्विकलौरनल्पैरयमिह परमारथ्चेत्यतां नित्यमेकः । 

स्वरसत्रिसरपृणंतताननिस्फतिंमानान्न खलू समधतारादृत्तरं किश्वदस्ति ।\ २४४॥ 





परिणामेन सारम्यनः पूर्णफलावद्भुरितावस्थः केवश्ञानादनन्तयतुष्टयम्पमितरूपस्य दाक्षादृपादेयमृततस्य 
फार्यतपयततारस्योप्यादङो योऽत निश्वयकारणसमयततारः घ शष तैन जातत इति )४१३) मथ तिविकारषुदरा- 
स्मसंवित्तिर्धणमावषिङ्गमहितं निग्न्ययततिकिङ्क कौपनकरणादिवहुमेदसहितं गृहिलिङ्खं चेति इयमपि 
मोक्ष्रे व्ययहूरनणे मन्यते । निश्चयनयस्तु सर्वद्रगयलिङ्गानि न मन्यत इत्याष्याति;ः--ववहारिमो पण 
णमो दो पिणदि ह्विगामि सरि भोवहपहे व्यावहारिकनयो दे लिङ्गं मोक्षपये मन्यते । केन कृत्वा ! तिविकार्‌ 





लौका-मुनि गौर उपासक--श्रावक के भेद से रिङ्गदो प्रकारका है।वेदोनोंहीलिद्ध 
मोक्षमागं ई फसा कहना केवर व्यवहार ह है प्रमाथं नहीं है, बयोकि इस व्यवहारलय कै स्वयं 
अशु द्रव्य का अनुम स्व्थपना हने से परमार्थपने का अभाव है । तथा मुनि भौर श्रावक के 
द से भिन्न दर्शन ज्ञान चारि की श्वत्तिमात्र ति्मलन्नान ही एक है, ठेस निम अनुभवन वही 
पस्मायं है, वही मोक्षमार्ग है । क्योकि पे ज्ञान के ही शुद्म्यकूप होने का स्वरूपपना होने से 
पर्मार्थपना दै । इसलिए जो पुरुष केवल व्यवहार का ही परमार्थवुद्धि से अनुभव र वे समय- 
सारका अनुभव नहीं कसे, जो परमार्थं को ही परमार्थ की बृद्ि से अनुभवे करते हैवेदही दस 
समयसार को यनरुभव कसे है । 

भावाथ्‌-व्यवहारलय का विषय मैदरूप भचुदद्रवय परमां तहीं है । भौर निरुचयनय का 
तिषय जभेदखप बुदध्रव्य परमार्थं है । जो व्यवहार फो ही निश्चय मानकर प्रवर्तन कर रहै हँ 
उनको समयसार की प्रापि नहीं है ओौर जौ परमार्थ को परमां जानते है उनको समथसार की 
प्रापि होती है वे ही मोक्ष पाते है ।॥५९१५॥ 6 नि 

आये कहते ह कि बहुत कहने से षया साभ, एकं परमार्थं फा ही चिन्तवन केरला । 
कान्य 1 इत्यादि । अथं-आचार्यं कहते दँ कि बहुत कह्ने से भौर बहुत से दविक 
से तो कुछ लाम नहीं । इस मध्यात्मग्रन्य मै इस एक प्रमा को ही निरन्तर अनुभवन कसना 
चाहिये । वयोकि वास्तव भे अपने रस कै फैलाव से पूर्णं जो ४५ उसमे स्फुराथमान हनि मान जो 
चमयसार--परमात्मा उसके सिवाय भन्य कु भी सार नही है । 

भावाथ पूर्ण ज्ानस्वसूप मात्मा का भनुभव तिर्वय से करना ही सार है 1२५४ 


५६८ शरीमद्राजचन््रनैनसास्त्रमाखायाम्‌ [ न्स अधिकार 


इदमेकं + ४५ 
इदमेकं जगच्चकषुरक्षयं याति पुणताम्‌ । 
विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥२४५॥ 





स्वसंवित्तिलक्षणमावलिङ्गस्य वहिरङ्गसहकारिकारणत्वेनेति । णिच्छयणमो दु णेच्छदि मुक्लपहे सर्व्वागाणि 
निश्चयनयस्तु निविकल्पसमाधिल्पतरिगुप्तगुप्तवलेन अहं निग्न्थलिङ्खो कौपीनघारकफोऽहमित्यादि मनसि 
स््न्यकतिङ्गविकल्पं रागादिविकत्पवन्ेच्छति । कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकत्पसमाविस्वम)वत्वात्‌ इति । 
किच--अहो शिष्य ! पाण्डील्िणाणि य इत्यादि गायासप्तकेन द्रव्यचिद्धनिपिद्धमेवेत्ि त्वं मा जानाहि कि 
हु निर्चयरत्तत्यात्मकनिषिकल्पसमाधिरूपं मावलिङ्घरहिततानां यतीनां संवोषनं कृतम्‌ । कथं ? इति चेत्‌, 
हौ तपोधनाः ! द्रव्यलिद्गमातरेण संतोषं मा र्त किन्तु द्रन्यलिङ्गाधारेण निक्वयरतनघयात्मकनिषिकल्पस- 
माधिरूपभावनां कुत । ननु भवदीयकस्पनेयं, द्रग्यलिङ्कनिषेधो न छृत इति । यतर प्रन्े पुतरिखितमास्त 
णय होषि मोक्मगो लगि इत्यादि? तैवणय होदि सोक्वमगो लिग॒प्ित्यादिवचनेन भावलिङ्खरहितं 
भन्यलिङ्गं निषिद्धं न च भावकिद्धसहितं । कथं ? इति चेत्‌ एव्यलिद्धाषारमूतो योऽसौ देहस्तस्य ममत्वं निषिद्धं । 
नच व्व्मलि्खं निषिद्धं । केन स्पेण ? इति चेत्‌, पूवं दीक्षाकाङे सर्वसङ्धपरितयाग एव कृतो न च 
देहत्यागः । कस्मात्‌ ? देहाघारेण ध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इति हैतोः । न च देहस्य पृथकत्वं करतुमायाति 
रोषपरिग्रहवदिति । वौतरागव्यानके पुनर्मदीयौ देहं लिद्खीत्यादिविकल्पो न्यवहारेणापि त कर्तव्यः| 
देहनिर्ममत्वं छृतं कथं ज्ञायते ? इति चेत्‌ जं देहुणिम्ममा अरिह रसणणाणचरित्ताणि सेवंते इत्यादि वचनेनेति 1 
नहिं शाछिननदरुलस्य वहिरङ्गतुषे विद्यमाने सत्यम्यन्तरतुपस्य त्यागः कतुमायाति भभ्यन्तरतुपत्यागे सति 
वहिरङ्गं तपत्यागो तियमेन मवत्येव । मनेन न्यायेन सरवसङ्परित्यागक्पे बहिर ङ्दरन्यलिद्धं सति मावकिद्धं 
भवति न मवति वा नियमो नास्ति, मस्यन्तरे तु भावलिद्खे सति सवंषद्धपरित्यागरूपं दरन्लिङ्गं भवत्येवेति 1 
है मगवत्‌ भावलिङ्कं सति वहिरङ्परव्यलि्खं मवतीति नियमो नास्ति साहारणासाहूरणेत्यादि वचनादिति ? 
परिहारमाह कोऽपि तपोधनो ष्यानारुदुस्तिष्ठति तस्य केनापि दुष्टभावेन वस्तरवेष्टनं छृतं । मामरणादिकं 
वा छृतं तथाप्यसौ निग्गन्थ एव ! कस्मात्‌ १ इति चेत्‌, बुद्धिपुवंकममत्वाभावात्‌ पाण्डवादिवतु । येऽपि 
पदिका्येन मोक्षं गतता भरतचक्रवत्यादयस्तेऽपि निरनथस्पेणैव । परं किन्तु तेषां परिग्रहत्यागं छोका न 
जानन्ति स्तोककालत्वादिति भावार्थः । एवं भावलिङ्गरहितानां द्रव्यरिङ्गमात्रं भोक्षकारणं न भवति । 
भावकिङ्ग सहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्यास्यानमुख्यत्वेन त्रयो दशस्ये साथासप्तकं गतम्‌ ! अत्राहु 
शिष्यः-केवल्ानं शुद्धं छद्मस्थत्ानं पुनरशुदधं शुद्धस्य केवलन्ञानस्य कारणं न भवति । कस्मात्‌ ? इति 
चत्‌ पु ु विमाणंतो शुदभेवप्यं लहरि जवो इति वचनात्‌ इति ? नैवं, छदमस्यजञानसय कयचिच्छुदा- 
--- ~ -~~ -----_____ _ 
„ भागे इस समयसार ग्रन्थ को पर्ण कसते ह उसकी सूचना का इरोक है--इदमेकं इत्यादि ! 
अप-- यह्‌ समयप्रामृत ग्रन्थ पूर्णता को प्राप्त होता है ! केसा है ? जिसका विनाद्य न हो सकेएेसा 
जगत्‌ के अद्वितीय नेतर के समान है, वयक वह्‌ शुद्ध परमात्मा समयसार आनन्दमय है उसको 
प्रत्यक प्राप्त करता है 


भावाथ--यहं समयप्राभृतप्रन्य वचनरूप तथा जानरूप दोनों ही तरह से नेत्र के समान्‌ 
गोत जते १ ू ह नह 
याकि जसे नेत्र घटपटादि को प्रयक्ष दिखलाता है वै यहे भी शुद्ध आत्मा क स्वरूप को प्लक्ष 
असुभवगोचर दिखलाता है ।२५५॥ 


सव॑विदूदज्ञानाधिकार ] मयपतारं ५०९ 


जो समयपाहडमिणं पटिङणं अस्थतच्चदो णां । 
भत्थे ठाही चेथा सो हही उत्तमं सोकं ॥४१५॥ 


यः समयाति पटित्वा अधंत्तो जात्वा । 
अथ स्थास्यति वेतयिता स सविष्यद्युततमं सौर्यम्‌ ॥४१५॥ 


यः सलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य वि्व्कारात्वेन विश्वसम- 





पदत्वं 1 तयथा--पद्यपि केवसन्नानापिक्षया शुद्धं न भवति तथापि मिध्यस्विरागादिरहितत्वेन वौतरागसम्य- 
व्वतासियिपहितसेन च शुद्धं । भमेवनयेन पुमः छद्मस्थानां संवन्वि सेदज्ानमात्मस्वरूपमेव वतः कारणात्ते 
सैकदेषध्यक्तिष्पैणापि सकलन्यक्तिरूपं केवलक्ञानं जायते, नास्ति दोषः । भय मतं सावरणत्वाह्सायोपशमिक 
तवद्ध न भवति ताहि मोक्षोऽपि नास्ति । कस्मात्‌ ? छममस्थाना जानं यद्प्येकदेशेन मिरावरणं तथापि 
केदहश्चानापि्या नियमेन सावरणमेव क्षायोपकमिकमेवेति । बथामिप्रायः पारिणामिकभावः दुद्ध तेन भोक्षो 
भविष्यति तदपि न घटते) कस्मात्‌ ? शि चेत्‌ केयलन्नानासूवं पारिणामिकभावस्य शक्तिमातेण भुतं न 
वयवितद्पैणेति । थाहि--जीवत्वमन्यस्वामभ्यतवह्पेण त्रिविषो हि परारिणामिकः। ततर तावदभव्यत्वं 
भूविकारणं न मवति यलुन्ीव्वमव्यतवदं तस्य द्यस्य तु यदायं जीवो दर्शनचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपषस- 
क्षयलामेन वीतरागसम्यगद्छनन्ञानचारित्रध्रयेण परिणमति तदा शुद्धत्वं । तच्च शुल्वं --गौपरमिकक्षायो- 
पशमिकक्षायिकमावतरयस्य संवन्ध मुषयवृत्या, पारिणामिकस्य ुनर्गौणतवेमेति । त्र शरद्रपारिणामिकस्य बन्प- 
मोक्षस्य कारणरदहितत्वं पञ्वास्तिफायेऽनेन श्लोकेन भगित्तमास्ते । 
मोक्ष कुवंति मिथौप्मिकक्षायिकाभिधाः । 
वम्वमोदयिको साबो निष्कियः पारिणामिकः ॥ १ ॥ 

तत एव स्थितं निविकल्पगुदधातमपरिज्छित्तिसक्षणं वीतरागसम्यक्त्वचारित्राविनाभू तममेदनयेन तदेव 
ुदरालशव्दवाच्यं क्षायोपक्षमिकमपि भावशरतक्ञानं मोक्षकारण भवतति । शुदधपारिणामिकमावः पुनरेके 
व्यनितरक्षणायां कथंचिद्भेदाभेदस्पसय द्रबयप्याधात्कस्य जौवपदास्य शुद्धमाबनावस्थाथां ध्येयभूतदरव्यल्पेण 
तिष्टति न च ष्यानपर्यायल्येण, कस्मात्‌ ? ष्यानस्य विनक्वरत्वात्‌ इति ॥४१४॥ ममेदं शुदवात्मतततवं निविकार्‌” 
स्वसंबेदनप्रत्यकेण भावयतनास्मा परमाक्षयमुलं ्राभ्नोतीत्पुपदिश्ति;- रुदकुशचायेदेवा समयसतार ग्रन्थसमाप्ति 
वतः फं दर्शयंति--तचा--नो समययाटणमिषं पठिदृणय यः कती समयप्रामृतस्यमिदं शास्त पूर्व 
पठित्वा न कैवं पठित्वा अस्थतघ्चवो णाद जञात्वा च । कस्मात्‌ ? रन्थारथतः न केवल ग्रनथार्थतः ? त्वतौ 


______-----------------_ 


अब भगवान्‌ करुनदवुल्दाचां दस भरन्थ को पुर्ण करते हसौ इको महिमारूप्‌ पटुने के फल 
की साथा कहते है-{यः देततधिता] जो चेतयिता पुरष--मन्यजीव (इदं समयपराभृत पत्तवा] इस 
समयप्रामृत को ¶ठृकर [अथंतस्तत्वतत जात्वा] अर्थ चै भौर तत्व से जानकर [अये स्थास्यति] 
इसके अथं मे व्ह्रेगा [सः] वह [उत्तमं क्षौष्यं भविष्यति] उत्तम सुख स्वरूप होगा । ५ 

टीका-जो भव्य पुरुष निश्चयतः इस शार को पकर सवं पदार्थो के भरकाशन म समर्थं 
देसे परमार्थमूत चैतनयप्काशरूप गात्मा का अथं से तथा क्व से निरचय करता हमा दसी के 


५१०. श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्वमाायाम्‌ [ नवम अधिकार 


यस्य प्रतिपादनात्‌ शब्द्रह्मायमाणं श्ासत्रमिदमधीत्य विदवप्रकादनससथेपरमाथेभूत- 
चिल्मकाशरूपं परमात्मानं निरिचनुवन्‌ अर्थतस्तत्त्वततच परिच्छिद्य अस्येवा्ेभूते 





भावपूवेण अस्थे हिदि पश्चादुःादेय्पे शु्धास्मरक्षणेऽ्थे निविकल्पस्तमाघौ स्थास्यति चेदा सो पावदि उत्तमं 
सोकं स वेततयितात्मा भाविकाले प्राप्नोति कमते । कि रभते ? वीत्तरागसहजाधूरवपरमाह्वादल्पं, “मात्मा 
नोपादानसिद्धं स्वयमतिगायवद्रीतवाधं विशार धृदिह्वास्ष्यपेततं विषथविरदित निःप्रतिदन््रमावम्‌ । भन्यद्रभ्या- 
नपेश्चं निस्पमभमितं, शाष्वतं सर्वकालमु्छष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्वस्य जातम्‌” इति । 
अत्राह रिष्यः--है भगवन्‌ ? अतीन्दरियसुखं निरस्तरं व्यास्यातं भवद्धिस्तच्च अरनज्ायते ? 

भगवानाहू-फोऽपि देवदत्तः स्त्रीतेवनाभभृत्तिपञ्चेन्दियविषयव्यापाररदहितपरस्ताव निर्व्या सचित्तः तिष्ठति, स 
केनापि पृष्टः भो देवदत्त ! सुखेन तिष्ठसि त्वमिति ? तेनोक्तं सुलमस्तीति तत्मुलमतीन्द्ियं । कस्मात्‌ ? 
इति चैत्‌ सांसारिकं पल्चेन्दियभ्रभवं 1 यत्युनरतीन्द्ियमुखं तत्पञ्चेन्द्िविपयन्यापाराभावेऽपि दृष्टं यत॒ इदं 
तावत्सामान्येनारीन्द्ियसुखमुपलस्यते । यदुनः पञ्चैन्द्रियमनोभवसमस्तविकल्पजालरहितानां समाधिस्थपर- 
मयोगिनां स्वसंवेदनगम्यमतीन्दरियवुखं तद्विशेपेणेति । यच्च मुक्तात्मनामतीन्ियरुखं तदतुमानगम्यमागमगम्यं 
च । त्रथाहि-मुक्तानामिन्द्ियविपयव्यापाराभावेऽपि बतीन्दरियभुखमस्तीति पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ इदानी 
तेन विषयव्यापारातीतनिनिकल्पसमाधिरतपरममुनीनद्राां स्वसंवेातमधुखोपरन्धिरिति हैतुः । एवं पक्षहैतुरूपेण 
दयद्धमनुमानं जातन्थम्‌ । मागमे तु प्रसिद्धमेवात्मोपादानसिद्धमित्यादिवचनेन । बतः कारणात्‌ भतीन्दियभुखे 
संदेहो न कर्तव्य दति । 

उक्तं च~-यद्देवमनुजाः सवे सौख्यमक्षार्थसं वम्‌ । 

निविशन्ति निराबाधं सवक्षप्रीणनक्षमम्‌ ॥ १॥ 

सर्वेणातीतकालेन यच्च॒ भक्तं मर्ह्धिकम्‌ । 

माचिनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्वान्तरञ्जक्म्‌ ॥२॥ 

अनन्तगुणिनं  तस्मादत्यक्षं स्वस्वभावजम्‌ । 

एकस्मिन्‌ समये भुक्ते तत्ुखं परमेदवर. ॥३॥ 





अथं भूत भगवानु एक पूर्ण विज्ञानघनस्वरूप परब्रह्म उसमें सब प्रकार से उम करके ठह्रेगा, वह्‌ 
पुरुष आप ही उत्तम अनाक्रुरुता रक्षण वज्ञे सुल हप हो जायगा । यह शास्त्र समयसारमूत 
भगवान्‌ परमात्मा सबके प्रकाङने वाला होने से जिसको विश्वसमय कहते हैँ उसके प्रकारित्त करने 
से भाप स्वयं शब्दत्रह्म सरीखा है ¦ वह सुख तत्कारु उदयषूप प्रगट होता एक चैतन्यरस से भरे 
अपने स्वभाव म अच्छी तरह ठहरा निराकरुक आत्मस्वरूपपने से परमानन्द शब्दं दारा कहने 
योग्य है॥ 

भावा्थं-इस शास का नाम समयप्रामृतत ह ! समय का नाम पदार्थं का है । उसको कहने 
वाला है अथवा समय नाम आत्मा का है उसको कहने वाखा है । वहू आत्मा सब पदार्थो का 
प्काश्चक है उप्तको यह्‌ कहुता है 1 सब पदार्थो के कहने वाले को शब्द्रह्य कहते है । इस प्रकार 
आत्मा को कहने से इस शास्त्र को भौ शन्दङ्रह्य षरीखा कहना चाहिए । शन्दब्रह्य तो दादजाङ्ख 
शास्त्र है इसको भ उसकौ उपमा है । यह शब्दब्रह्म को (शुद्ध परमात्मा को) सानात्‌ दिखलाता है। 
जो दस शास्त्र को पठकरर इसके यथार्थं अर्थ मे रगा वहु परमन्रहया को पायेमा । इसी से परमा- 


सवंविशुदज्ानाधिकार ] समयसार ५११ 


भगवति एकस्मिन्‌ पूर्णे विक्ञानधने परमन्नह्यणि सर्वारस्मेण स्थास्यति चेतयिता, स 
साक्षात्तक्षणविनुम्भमाणविदेकरयमिभरस्वभावसुस्थितनिराकरुलत्सिरूपतया परमानत्द- 
शब्दवाच्यमुत्तममनाकरुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।\४१५॥ 





एवं पूवोकतभ्कारेण विष्णुकतुस्वनिराकरणमुस्यत्वेन गायारप्तकं । तदन्तरमन्धः करोति न्यो 
मुद्कते-एति वौद्धपर्तकान्तनिराकरणमुष्यत्वेन गाथाचतुष्टयं । तततः परमात्मा राणादिभावकर्म न करोति इति 
स्स्पिपरतनिराकरणरूपेण सूत्रपञ्चकं । ततः परं करमेव सुखादिकं करोप्ति न नाति पुनरपि सख्यमरतैकान्त- 
निराफरणमृष्यत्वेन गाात्रयोदशकफम्‌ । तदनम्तरं वित्तस्यरागस्य घातः कर्तव्य-दत्यजानन्वहरिङ्गशन्दादि- 
विषयाणां धावे करोमीति योऽसौ चिन्तयति तत्संवोधनार्थं गायासप्तकं । तदनन्तरं द्रव्यकमं व्यवहारेण 
करोति भावं निक्चयेन करोतीति पुयस्वेन गाथासप्ठकं । ततः परं ज्ञानं जयशपेण न परिणपति 
दति फथनस्पैण सूव्रदशकं 1 तदन्तरं शुदधातमोपरष्विूपतिक्वयप्रतिक्रमणपरतयाख्यानालोचनाचारितरव्याख्यानमु" 
स्यतवेन सूवरचतुष्टयं । तदनन्तरं पञ्वेन्दरिधमनोविपयनिरोधकथनलूपेण सूतरदशकं । तदनन्तरं कर्मचेतनाकर्मफल- 
चेतनाविना्षनिरूपणमुर्यत्येन गाथाय । ततः पर शासत्रनधियविषयादिकं ज्ञानं न मवतीति परतिपावनस्पेण 
> 
नन्द रूप स्वात्मीक, स्वाधीन, बाधा रहित (अविना्ष) उत्तम घुख को पराप्त करेगा । इसलिए 
है मव्यजीवो ! तुम अपने कल्याण के लिए इसको पदो, सुनो, निरन्तर दी का ध्यान रलो, जिससे 
कि अविनाशी सुल कौ प्राप्त हो । मह्‌ शरी गुर्भों का उपदे है ॥*१५॥ 
अब दस सर्वविध ज्ञान के अधिकार कौ पूर्णता का करर रूप इलोक कहते दै-इतीवं 
त्यादि ! अथस प्रकार यह मात्मा का तच (परमां भूत स्वरूप) ज्ञान मातर ही निरिचत हुमा । 
जो मक्षण्ड , अर्थात्‌ जनेक जञेयाका को तथा प्रतिपक्षी कर्मो को यदपि सण्ड-दण्ड दीखता है, 
तौ भी जान मातरम खण्ड नहींहै दीपे एक खूप है, जचल है, शान रूप्‌ से चर नही होता, 
ज्ञेय रूप नह होता, अपते आपसे ही भाप जानते योगय है भौर किसी खोटी युक्ति से बाधित 
महीं होता । ॥ 
भावार्थ ग्रहं भातमा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा गया है । भात्मा ध अनन्त धमं ह 
उतम कोई तो साधारण ह वै अहिव्याम्तिस्वरूप है । उनसे आत्मा पहचान तरीं जाता । 
पर्यायानित है किसी अवस्था मे होति है, किसौ मे नही ह इसलिए ये अव्याप्तस्वरूप है 1 उने 
आत्मा नही पहुचाना जाता । तथा चेतनता यद्यपि लक्षण है तौ भी शक्तिमाव्र है । वह ५ 
इसलिए उसकी व्यित दर्शन भौर ज्ञान है । उनमे से ज्ञान साकार है प्रगट न ग £ 
इसि ज्ञान के द्वारा दी अत्मा पहवाना जत्ता है। इस कारण इस ज्ञान क ही प्रधान ग 
आलमत्त्व कहा गया है । एेसा नहीं समक्नना कि जो आत्मा को ज्ञानमात्र ५ 
इतता ही प्रमाथं है, अन्य धमं कषठ है, मात्मा भ नही है । रसा सर्वथा एकान्तक छ 
होता है \ वि्ञानादैतादी बौध का तथा वेदान्त का मतत आता ह । एता एकान्त वाधा व 
ते एकान्त अभिप्राय को कोई मुनित्रत मी पालन करे तथा आत्मा कं ज्ञनिमात्र भ र 
ती भी मिथ्यात्व नहीं टता । मन्द कषाय के निमित्त से सकते ही स्वग प्रप्त हो जावं परन्तु 
का साधन तौ नदी हता । इसरए स्याद को यथाथं स॒मद्चना चाहिए ५२५६ 


५१२ श्रोमद्राजचन्द्रजैनशस्नमालायाम्‌ [ नवम भषिकार 
इतीदमात्मनस्तत्तवं ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌ । 
अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमसबाधितम्‌ ।\२४६॥ 


इति श्रीभसूतचन््मुरिविरचितायां समयसाख्याख्यायामात्मव्यातौ 
सर्वविलुदन्ञाप्रङपको नव्मोऽद्ुः 1९! 





गायापञ्चदशकं ! ततः परं शुद्धात्मा कर्मनोकर्माहारादिकं निश्चयेन न गृह्ाति इति व्याख्यानमुख्यत्वैन यायात्रयं । 
तदनन्तरं जुद्धात्ममावनाख्पं भवजिङ्धनियपें द्रन्यलिद्गं मुक्तिकारणं न॒ भवतीति परतिपादनमुद्यत्वेन 
गाधास्प्तकं । तदनन्तरं सुखर्पफरुदशनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं ।४१५॥ 
इति श्रौलयसेनाचायंृतायां समयतसारव्याव्यायां गुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां 
तात्पयवृत्तौ समुदायेन पडधिकक्रनवतिगायमिस्छयोदशाधिकारंः 
समयसासतरूलिकामिषानो सविवशुडज्ाननामा 
नवमोऽधिकारः समाप्तः 1९11 





इस प्रकार यहाँ तकं ४१५ गाथाओं का व्याख्यान ओर उस व्याख्यान के कड रूप तथा 
सूचनिका रूप २४६ काव्य टीकाकार ते किये । 


इस प्रकार श्री पण्डित जयचन्द्रजी कृत समयसार ग्रन्थ कौ मात्ख्याति नाम टीका की 
माषा वचनिका मे नौवां सदविद्ुढल्लान का सधिकार 
पूणं हुमा ॥ ९॥ 


स्याद्ादाधिकार ] समयसार 


॥ श्रथ स्पाद्रादाधिकारः ॥१०॥ 


५१३ 


। । 
अत्र स्यादरारशुदधययं वस्तुतत्वन्यतस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्च सनाम्‌ भूयोऽपि चियते ।\२४७॥। 

। स्थाद्रारो हिं समस्तवस्मुतत्वसाधकमेकमस्लितं शासनमहत्सवज्ञस्य । स पु 
सवभृनेकान्तात्मकमित्यनुशास्ति सर्वस्यापि वस्तुनोजेसन्तस्वमावत्वात्‌ ! अत्र त्वात्- 
वस्युनि ज्ञानमात्रतया अनुश्ायस्मानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः त्वय- 
भेवातिकान्तत्वात्‌ 1 तत्र यदेव तत्तदेवातत्‌ यदेवैके तरेवानिकतं थदेव सत्तदेवासत्‌ यदेव 
नित्यं तदेवानित्थभितयेक्षवस्तुवस्मुत्वनिष्पादकपरस्परविरुदशनितद्रयम्रकाश्चनभनेकान्तः। 
तत्स्वातवस्तुनो ज्ञानमात्रतवेऽ्यन्तरचकचकायमानक्ञानस्वसूयेण तत्वात्‌, बहिरुन्मिष- 
दनन्तज्ञयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूपेणातत्वात्‌, सहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशसमुदयरूपा- 
विभा्येभेकत्वात्‌, अविभागैकद्रव्यव्याप्रसहुक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्यमिरनेकत्नात्‌ 


अथ स्याद्रादाधिकारः 
५ 
अत्र स्याहवादसिदृष्यथं वस्तुत्छभ्यवस्थितिः। 
उपायोपेयभावदच मनाग्भुयोऽपि चिन्त्यते ॥ 


चिन्त्यते विचायते कष्यते मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः पुनरपि । काऽसौ ? चस्तुतत्त्वन्यवस्यितिः ? पस्तुततत्वस्य 
वस्पुस्वल्पस्य व्यवस्यितिव्याखया । किमर्थं ? स्यादादुदष्यथं ? स्याद्रादनिश्वया्यं । भवर समयसारव्याख्याने 
समाप्तिरस्तावेन फेवरूं वस्तुत्वव्यवस्थितिपिचन्त्यते, उपायोपेयमावक्ष्व ! उपायो मोक्षमार्ग उपेयो मोक्ष 
इति । गतः परं स्यादादशन्दाथः कः ?--दति प्रषने सत्याचार्या उत्तरमाहुः--स्पात्कपश्चित्‌ विवक्ितप्रकारेणा- 
नेफान्तरूपेण वदने वादो अल्पः फयने प्रतिपादनमिति स्याद्वादः स च स्याद्रादो भगवतोऽहंतः स्ञासनमित्यर्थः 1 


अथ स्याद्रादअधिकार 
अव यहां टीकाकार विचारे ह कि, इस ग्रन्थ मँ ज्ञान को प्रधान करके भस्मा को ज्ञान- 


मात्र कते भये ह । यदि कोई एेसा तकं करे कि जैनमत मे तो स्यद्राद है, तब क्या भासा को 
ज्ञानमात्र कहने से एकान्त सही मा जाता, अर्थात्‌ स्या्वाद से विरोध भाया । तथा एक ही ज्ञान 
मे उपाय तत्तव भौर उपेय तत्व ये दो किस प्रकार बन सकते हँ? एसे तकं को दुर करने कै लिए 
उसका काष्य कहते ह-अ स्याद्वाद इत्यादि । अरथ--इस अधिकार म स्याद्वाद की बृद्धि के लिए 
व व्यवस्था तथा एकं ही ज्ञान मे उपायभाव गौर उपेयभाव कैसे घटित होता है, यहं 
वेचारतै है} 

भावार्थ- यद्यपि यहां ज्ञानमात्र आत्मत्व कहा है तो भी वस्तु का स्वरूप सामान्य 
विकषेषत्मक अनेकधमंस्वूप है वहं स्याद्वाद से सिद्ध किया जाता है । ज्ञानमात्र आत्मा भी वस्तु है 
उसकी वस्था स्याद्वाद से साधते है गौर इम ज्ञान मे ही उपाय गौर उपेयमाव अर्थात्‌ साध्यसतावुक्‌ः 


स-६५ 





+ ६1 श्रीमदनाजखच्दडनजस्वमालायष्य्‌ [ च्म संयिकार 


स्वदरव्यवेकाल्मावभवनशक्तिस्वभाववच्ेन सत्त्वात्‌ परद्रव्यकतचक्तरुभावानवन- 
शक्तित्वभावदत्वेनाञ्त्जाद्‌, अनादिनिधनातिभागेकदुत्ति ःरिगतत्वेन नित्यत्वात्‌, कम- 
परृततेकसमयावच्छिद् नेकगृत्यंशयरिणतत्वेनानित्यत््त्‌, तदतच्वमेकारेकत्वं सदसत्त्वं 
नित्यानित्यस्वं च प्रकारा एद । नन्‌ यदि ज्ञानम त्रत्वेऽपि जात्मवस्तुनः स्वयम्रेवाने- 
कान्तः प्रकादते चह किमर्यमहदि्तत्साधनत्वेनाऽनुयास्यतेऽनेकान्तः १ 1 अक्ञानिनां 
तानमात्रातमवस्तुपरसिदधर्थमिति कमः } न खल्वनेकान्तमन्तरेण च्ानमात्र मात्मवत्सवेव 
भरसिद्धयति । तवाहि--उह हि स्वभावत एव उहूभावनिभरे लिक्वे स्वभावानां स्व- 
भवेनद्रेतेऽपि ठतस्य निवेद्मयक्यत्वात्‌ समस्मे वस्तु स्वपर्पप्रवृ्तिव्यावृत्ति- 
भ्यलुभयनाजव्यासितमेद 1 तन्न यदायं जानमानो भावः हेषभावेः सहं स्वरसभर- 





= द ५ 
अ 3, ङमेान्त 


~> ~> = सनदान्ता्ममित्यतन्त --"-ट----~--~ > 1 
तच्च भग्वटः उज्यतं दनक ? चठ वत्तु. उनेकान्तात्यक्मित्यत्‌जर्ण्ति ! अमेतान्त इति काञ्छः ? इदि 


वेत एच्वत्तनि निपदन--अ्विठनान्लिच्णविन्यं दसरविच्छयापिसद्धिव्रयं च 
चद्‌ एतन्न. वन्नु्नप्व्ल्क-अस्ततनान्लत्वदात्त्व्प्‌ परच्त्न्वद्टनापलक्ाक्चदरयं सत्त्यं र्ति 
र = = व 


१ 





पदन च्याठरकान्न ~ > 90 29 ष उानण्णनः {यी > श्रा तो नादपदायः 
एन च्याडवक्न्दः श्यद्‌ | दउदानक्रान्तः (क करश् : जानणाकाः याञ्चा जाता र दिपदयायः सदटप्स्यमन 





भवे ष्वचरारतत द्‌ । ठव इन्नका व्यवत्या क्त हू--्याह्ाद्‌ सद वत्तु क्म च्रावनं दाक एक निति 
ढहत्वल क चतन -- - वह स्याद नव ~ उनेकात्मक कर कता 
मह्न क्ता चास्नन (नत) है, वह स्य द्द सव वल्युखा का अनक्राल्मक्र कटू ताह त वटोकि सभी 
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जात्म का जालमचकना हीच त श अन्तरङ्क मं प्रकारामान 
चन्त चैप्रमावि के प्राप्त जनाचदल्पसे भिन्न 
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अदभागस्प रा द्रव्यत्व उस्न त्रो 
चा ऋरम्‌ प्रवतंमानं चेतन्यं 
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उनादिनिवन अविभमान एक वृत्तिख्प षरिणनन हु 


जौर करम दे प्रवनमान एक मे गनेकं उत्तियो 
दजन क्रम च पतरनमान एकं उम मं मनेक वृत्तियोक उंय ल्पत एटिणमन होने 
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पचाने (4 इप्‌ तर उतच्ना वकयनः 
चान्कस्तं व्र [इयं न्ह तल्वना-ॐतस्ना, एुकना-गनन््पना, सच्यना-अस्त्यना, निलय अनित्य 
ज (५ र € 
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९्ना भरकर शक्न छत्रा ह्‌! वहं तके, यदि जत्म-वस्तु कं त्ाचमात्पना हने पर भीं स्वयमेव 


भरक््यना दें नी उहन्त मगठान्‌ उसके सावन के ङ? में अजनेकन्त का (स्याद्वाद का) किस- 
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1 चत ट: उनका चुनदाच-जः उन्नता उन्‌ त उनके जानमात्र ल्यच के परसिद्ध 

छन्ने क्र ललित =थनठः == < निदचवतः ~ विना दानम र 

2 क (खव उवर्न दन ह 1 निदचवत्तः जनक्रान्त के विना ज्ञानमात्रे आत्मवस्तु ह प्रखिढ नहीं 
तर \ यही कहते क 


द -स्वमव वै दी हुत ठे मावो चे भरे हृए्‌ इत्र लोक में सव भावों के बपने- 


स्याद्रादाधिकफार ] समयसार ५१५ 


परवृत्तलातृक्ञेयसम्बन्धतयाऽनोदिज्ञेयपरिणमनाञ्ानतततवं पररूपेण प्रतिपदयान्नानी'भूत्वा- 
न्तमुैति, तदा स्वरूपेण तन्वं द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनानज्जानी कु्ंसनेकान्त 
एव तमुद्गमयति १। यदा तु सर्व वै सत्विदमात्मेति अन्नानतवं नानस्वरूपेण प्रति- 
पद्य विद्रवोपादानेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातन्त्रं योतयित्वा विरगाद्भिन्ति सानं 
द्ायत्‌ अनिक्ान्त एव नाशयितुं न ददाति २। यदानेकन्ेथाकारः षण्डितरकलेक- 
ज्ञानाक्राो नाशमुवैति तदा प्र्येणकतवं द्योत्तयन्‌ अनेकम्ति एव तमुन्जीवयतीति २ । 
यदा त्वेफक्नानाकारोादानायानैकक्ञेयाकारस्यागेनात्मानं नाक्षयति तदा पयपिरनेकत्व 
घ्योतयत्‌ अनेकान्त एव नाह्ापितं न ददाति £ । यदा ज्ञायमानपरद्न्थपरिणमनाद्‌ 
ञातुं परद्र्यतमेन प्रतिपच ना्ामुपैति तदा स्व्रन्येण सत्वं चोतयन्‌ अनेकान्त एव 
तदतद्रूष एकानेकात्मकः सदसदास्मक्रो नित्यानित्यादिस्वमावात्मको मचरीति कथयति । पथाहि-ज्नानरूपेण 


= 

अपने स्वभाव से अद्ैतपना है तौ भी दतपने का निषेध करने का असमर्थपना है । इसकए सभी 
वस्तुररूप भे प्रवृत्ति गौर पररूप से व्यावृत्ति इन दोनों रीतयो घे दोनों भावों से युक्त ६ यहं 
नियम दै । यह ज्ञानमात्र भाव मे लगाना । वहां, जव यह्‌ जञानमात्रभाव (आस्म) हेष भावी के 
साथ निजरसके भार पे प्र्वानित जाताय के सम्बन्ध के कारण मौर अनादि कलसे ज्ञेयो के 
परिणमन के कारण ज्ञान त को पर्प मानकर (अर्थात्‌ शेयरूप से अद्धीकार कै) अज्ञानी 
होत्ता हुषा नाश कौ प्राप्त होता है, तव उस (जानि मात्र भाव का) स्वरूप से (ज्ञान रूप से ततुपना) 
प्रकाशित रके अर्थात्‌ (ज्ञान सूपसे ही है एसा प्रकट करके) सताल्प सं प्रिणसनके कारण 
ज्ञाती करता हुष) अनेकान्त ही उसका उद्धार करता है-नाश्च नहीं होने देता ॥ १॥ 

ओर जब वह्‌ ज्ञानमात्रभावः वास्तव मे यह सव मात्मा है' इस प्रकार भन्ञानतत्व को 
स्वरूप से (ज्ञान रूप से) मानकर अज्खीकार करके विद्व के गहण दवारो अपना नाश करता है (सर्वं 
जगत्‌ को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत्‌ सै मिन्त देसे अपने को नष्ट करता है) तव 
उस (ज्ञान मात्र भाव का) पररूप से अततना प्रकारित करके (अर्थात्‌ ज्ञान पररूप नही है यह्‌ 
भ्रकट करके) विव से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुभा अनेकान्त ही उसे भपना (जञानमावमाव का। 
ताश नहीं करते देता ॥२॥ 

जन यह्‌ ज्ञानमात्रमाव अनेक जेयाकार्ो के दवारा ( ज्ञेयो के आकारो द्रास } भपना सकल 
(अखण्ड, सम्पूणं) एक ज्ञानाकार खंडित हमा मानकर नाच को प्रा्ठ होता है, तब ( उस्‌ त्नातमान्र- 
भाव का) द्रव्य से एकल प्रकारित करता हमा अनेकान्त हौ उपे जोवित रखता है-नष्ट नही 


होने देता ।३।। त 
मौर जब वह्‌ ज्ञानमात्र भाव ज्ञान-आकरार का ग्रहण करने फे किए भनेक ज्ेयाकारो के 


त्याग द्वारा अपना नाश करता है (मरथात्‌ ज्ञान मेँ जो अनेक ञेया आकार मति ह उनका त्याग 
करके अपने को नष्ट करता है) तव (उस ज्ञानमात्र भाव क) पर्यायो से अनेकत्व प्रकारित करता 


हणा अनेकान्त हौ उसे भपना नाच्च नहीं करते देता ॥४॥ 
~-~-~-~---~-----~--------~----~ 
१, चाशमुपैति इत्यपि षाठः । 


५१९ श्रीसदुराजचनद्रनैनसास््रमालायाम्‌ { दस्म अधिकार 


तसुज्जीकयति ५। यदा तु सरवहव्याणि अहमेवेति परद्रव्यं चापूदरव्यत्वेन प्रतिपद्या- 
त्मानं नावयति तदा परद्रग्येणासच्वं च्योतयन्‌ अनेकान्त एव नद्रायितुं न ददाति ६ । 
थद परक्षेगदकेयाथेपरिणमनात्‌ परक्षेत्रे ज्ञानं सत्‌ प्रतिपच नाशमूैति तद्य स्व- 
क्षे्रेणस्तित्वं चोतथश्नेकान्त एव तमुज्जोदयति ७। यदा तु स्वक्षेत्र भदनाय पर- 
्षेनगतज्ञेयाकारत्थागेन ज्ञानं तुच्छीकुवन्नात्मानं नाकयति तदा स्वक्षेत्र एव ज्ञानस्य 
प्रकषेत्रयतद्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परकषेत्रेण नाप्तित्नं योतथन्‌ अनेकान्त एव 
नाहितं च दसाति ८ । यदा पूर्वालम्विता्थ॑विताशकाले जानस्यासं प्रतिद्च नाच- 
मुपेति तदः स्वकाले सच ्योतयशषनेकान्त एव तमुज्जीवयत्ि ९ 1 यदा त्वर्यालम्नन- 
काल एव ज्ञानस्य सत्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासन्वं द्ोतयश्चनेकान्त 
एव नादयितुं न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ञायकभावं प्रभाव. 
बटू मवति) जवसयेगाते मनति तयाधिकः पपन स्न 


भव यहं ज्ञानमात्र भाव, जानने भँ भानेवाे पररय के प्रिणमन के कारण जातृद्रव्य को 
पर्रवथर्प से मानकर--अङ्खीकार करङे नार को प्राप्त होता है, तव (उस ज्ञानमात्रभाव क) 
सतर व्य चे स्त ्काशित करता हुमां अनेकान्त ही उप्ते जिलाता है-नष्ट नही होने देवा ॥५ 

मौर जव वह ज्ञानमात्र भावे पर्द्रवय भै ही ह, (अर्थात्‌ सवंदरव्य गात्मा ही दै इस प्रकार 
पर्न को जञातद्र्यल्प से मानकर अङ्कोकार करके अपना नाश करता है, तव (उस ज्ञान मात्र 
भाव का) पद्रवय से असृत्त् भ्रकारित करता हुआ (आत्मा पखव्य ल्प सै नही है, इस प्रकार 
प्रकट केरता हमा) अनेकान्त हौ उते अपना नाञ्च नहीं करने देता ५६॥ 

जव यहं ज्ञानमात्र भाव परकेत्रगत (परेत्र मँ रहे हुये) जेय पदार्थो के परिणमन के कारण 
परो से ञान को सत्‌ मानकर--अङ्खीकार करके नाद को प्रा होता है, तवं (उस ज्ञानमात्र 
भाव क) वक्त्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुगा अनेकान्त ही उसे जिलाता है-नष्ट नहीं होने 
देता + 

मौर जव वह्‌ ज्ञानमाव भावं स्वक्षेत्र भे रने के ल्प, परक्ेव्गत जेयो क गकारो के त्याग 
द्वारा (अर्थात्‌ ज्ञान मेँ जो परकषेवमे रहे इए जेयो का भकार आता हं उनका त्वाय कते) ज्ञान 
को तुच्छ करता हुमा अपना ना करता है, तव स्वके भ रहकर ही परकीच्गत शयो के भकार 
रूप से प्रिणमन करने का जान का स्वभाव होने से (उस ज्ञानमाच्माव का) परघरत्र से नाभितित्व 
प्रकाशित करता हुमा अनेकान्त ही उत्ते भपना ना वहीं करने देता 11८11 

अव यह्‌ च्ानमनि भाव पूर्वालम्वित पदार्थो के विनादाकाल भें (पूवं मे जिनका आलम्बन 
करा था एसे जेय पदार्थो के चिनार के समय) ज्ञान को असत्य मानकर अङ्खोकार करक नाच 
के प्राप्न होता है, तव (उस ज्ञानमात्र भाव का) स्वका से (ज्ञान के कारु से) तच्छ प्रकादित 
करता हया अनेकान्त दी उसे जिता है- नष्ट नहीं होते देता ९} 

, =९ जव वहू सानमाचभाव पदार्थो क जालम्वन काल मे ही (मात्र ज्ञेय पदार्थो को जानते समय 

ह) जनान का सस्व मानकर, बद्धीकार करके जपना नाक करता है, तव (उस ज्ञानमात्र भावक) 


स्थाद्वादाधिकार | संमयसारं ५१७ 


त्वेन प्रतिपद नारमुपेति तदा स्वभावेन सत्वं द्योतयत्‌ अनेकान्त एव तमुन्जीवयति 
११ यदा तु स्वे भावा अहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन ्रतिप्चात्मानं ना्षयति 
तदा परमावेनासचं योतयस्षनेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १२ ¦ यदाऽनियज्नान- 
विकञेषेः खण्डितनित्यक्ञानसासान्थो चा्मुपेति तदा ज्ञानसामात्यरूपेण तित्यत्वं ्योत- 
यस्तेकान्त एव तसुज्जीदयति १२ । यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञान- 
विरेषल्यागेनात्मानं नाश्ञयति तश ज्ञानविक्ेषरूपेणानित्यत्वं चोतयश्षनेकान्त एव तं 
नाश्चयितु नं ददाति १४ । भवन्ति चात्र शलेकाः- 





सद्रूप 1 परद्रव्य कषेषरकारभाववतुष्टयेनासदूपः । दरव्याधिकनयेन नित्यः । पर्यायाथिकनयेनासित्यः। पर्यायाधिक- 
तथेत भेदात्सकः प्रव्याधिकनयेनाभेवात्मफो भवतीत्याचनेकषेतमिक इति । तदेव स्याद्रादस्वरूपं हु पमन्तद्रा- 
चायदिवैरपि भणितमास्ते- 





क व 
परकाल से (जेय के काक से) असत्त्व प्रकाशित करता हा अनेकान्त ही उते अपना ना नहीं 
करने देतां 1१०॥ 

जव यह्‌ ज्ञानमात्र भाव, जानने मेँ भाते हए परभावं के परिणमन के कारण ज्ञयक़ भावं 
को प्रभाव रूप से मानकर-अङ्खीकार करके ताश कर प्राप्त होता है तब ( उस ज्ञानमात्रभाव 
का) स्वभाव से सत्त प्रकाशित करता हुमा मनेकान्त ही उसे जिछाता है-नष्ट नहीं होने देता ११ 

ओर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सवेभाव गँ ही हू इस प्रकार परमाव को ज्ञायकभावरूप से 
मानकर-अङ्खीकार करके अपना ताश्च करता है तब (उस ज्ञान मात्र माव का ) परभावसे 
असत्त्व प्रकादित्त करता हभ अनेकान्त ही उसे अपना ना्च नहीं करने देता ॥१२॥ 

जव वह्‌ ज्ञानमात्र माव अनिद्य ज्ञान विदषों के हारा जपना निलय ज्ञान सामान्य खण्डित 
हआ मानकर नाशं क प्राप्त होता है, तब (तब उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान सामान्य रूपसे 
नित्यत्व प्रकाशित करता हुा अनेकान्त ही उसे भिलाता है-नष्ट नहीं होने देता ॥१२॥ 

भौर जब वह ज्ञानमात्र भावं नित ज्ञान सामान्य का ग्रहण करते के लिए अनित्य ज्ञान 
विरोषों के त्याग कै द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात ज्ञान कै विशेषो का त्याग करके भपने 
को नष्ट करता है) तब (उप ज्ञानमात्रभाव क) सान विशेष रूप से नित्यत्व प्रकाशित करता 
हुभा अनेकान्त ही उसे मपना नश्च तरीं करने देता ॥१४॥ 

यह तत्‌-अतत्‌ के २ भङ्ग, एक अनेक के २ भङ्ग, सत्‌-असत्‌ के रवये, कालभाव से 
८ भद मौर नित्य-अनिव्य कै दौ भङ्ख द प्रकार स मिलाकर १४ भङ्ग ह । इत १४ भज्खी 
म यहु वताया गया है कि एकान्त से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है गौर अनेकान्त से आत्मा 
जीवित रहती है, अर्थात्‌ एकान्त से आत्मा जिस स्वरूप है उप्त स्वकूप नहीं समज्ञा जाता, स्वल्प 
म परिणमित्त नहीं होता, ओर अनेकान्त पे वह्‌ वास्तविक स्वरूप से समक्षा जाता है स्वरूप मे 


परिणमितत होता है । 
१, नाशयितुं न ददाति इत्यपि पाठः । 


५१८ श्रीमद राजचन्दरननश्ास््मालायाम्‌ [ दसम अधिकार 


बाह्या्थेः परिपीतसुच्ितनिजप्रव्यदितिरितीभवद्‌ 
विभान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सोदति 1 
यत्तत्त्तदिह्‌ स्वरूपत इति स्याद्रादितस्ठत्पुन- 
दंसेन्म्नघनस्वभावभरतः पुण समुन्मज्जति \२४८॥ 
विश्व ज्ञानमिति भतव्यं सकलं दष्ट्ना स्वतत्वादाया, 
भूत्वा विदवमयः पशुः पञ्चुरिव स्वच्छन्दम्चेष्टते । 
यततत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्रादद्शीं पुन- 
वि्वाद्भिच्चमविरवविष्वघरितं तस्य स्वत्वं स्पृशेत्‌ ।। 


सदेकनित्यवक्तब्प्रस्तद्धिपल्ाश्च ये नयाः । 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह्‌ ते ॥ १॥ 
सर्वथा नियमत्यागी यथादष्टमपेक्षकः } 
स्यच्छव्दस्तावके न्याये नान्येपामात्सविद्धिपाम्‌ 11 २ ॥ 


यहां निम्न प्रकार से (चौदह्‌ भद्ध के कलशचरूप) चौदह क्य भी कहे जा रहे है । उनमें 
से पहले, प्रथम भङ्ग का कलश रूप कव्य कहते है-बाह्यार्थरित्यादि ! भथं~बाह्य ज्ञेय पदार्थो 
क हारा सम्पू्णतया पिया गया, अपनी व्यक्ति (प्रकटता) को छोड देते से रिक्त हुमा समस्ततया 
पररूप मं ही विश्रान्त हुमा-पशवत्‌ स्वंथा एकान्तवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है गौर 
स्याद्वाद का ज्ञान ह वहु मने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है ज्ञानस्वलूप ही है, एेसे तत्स्वरूप हृभा, 
अतिशय से प्रकट हुए ज्ञान के समूहरूप स्वभाव के भार से सम्पूर्णं उदयूप प्रकट होता है । 

भावाथं--कोई सवथा एकान्ती तो ज्ञान को जेयाकारमात्र ही मानता है उसके ज्ञान फो 
तोज्ेय पी गये ज्ञान कु न रहा । ओर स्थाद्वादी एेसा मानते है कि ञान अपने स्वरूप से ज्ञान 
ही है, गेयाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोडता । इसलिए तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान 
है ॥२४८॥ 

पुनः काव्य कहते ह-विध्वं इत्यादि ! अर्थ--अक्ञानी स्वथ एकान्तवादी, समस्त ज्ञेय 
पदाथं ज्ञानमय है ठेसा विचारकर सकल जगत्‌ को निजतत्तव की आजा से देल माप समस्त वस्तुमयी 
होके तियंञ्च कौ तरह स्वच्छन्द चेष्टा करता है । गौर जो स्याद्वाद को देखनेवाछा है वह उस ज्ञान 
के निज स्वरूप को एसा देखता है कि अपने ज्ञानस्वरूप से तत्स्वरूप है, परज्ञेय स्वरूपो से 
तत्स्वरूप नही है। इस प्रकार सव वस्तु से भिन्न, सव ज्ञेय वस्तुं से घटित होते परभी 
समस्तजञेयसवरूप नही, ओर श्ेयकाररूप होने पर भी उससे भिन्न एसा ज्ञान का स्वरूप 
अनुभव करता है । 

भावार्थ--जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है वही वस्तु पर के स्वरूप से अतत्स्वरूप है 
एते स्याटादौ देखता है । ज्ञान अपने स्वरूप स तत्स्वरूप है उसौ तरहं परलेयो के आकार होने 
पर उनसे भिन्न है इसछिए तत्स्वरूप है । एकान्तवादी ज्ञान को समस्तवस्तुस्वरूप मान आत्मा 


को सेयस्वरूप मान अज्ञानी हो पञ्च कौ तरह स्वच्छन्द प्रवर्तता है । ेसा अतत्स्वरूप का 
भग है ॥२५९॥ 


1 समयसार 


बाहया्े्रहणस्वभावभरतो विश्वग्विचित्रोल्छसल 
रयाकारवित्ीणेरक्तिरमितस्ुट्यन पदूनश्यति ! 
एक्रव्यतया सदाप्युदितया मेदं ध्व्॑थन 

एकं ज्ञातमबाधितानुभवनं पर्यत्यनेकान्तवित्‌ ।२५०॥। 
जेयाकारकलङ्खमेचकदितिपरक्षालनं कत्पयन्‌ 
एकोकारधिकी्या स्छुटमपि ज्ञानं पशुनेच्छति । 
वैधिवयेऽ्यविचित्रतामृपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालित, 
पययिस्तदनेकतां परिम्‌ पदयत्यनेफान्तवित्‌ ।। २५१।। 


५१९. 


अनेकान्तोप्यनेकान्तः प्रमाणनयप्राघतः । 
अनेकान्तः ्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपिताननयात्‌ ॥ ३ ॥ 
धमिणोऽनन्तरूपत्वं घर्मा न कथंचन 
अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं तततः ॥ ४॥ 
4. 
अव काव्य कहते है-बाह्यर्थं इत्यादि ! र्थ-अन्ञानी सर्वथा एकान्तवादी, बाह्य जेय 
पदार्थो के गरहणरूप ज्ञान के स्वभाव के भार से समस्त अनेक प्रकट ज्ञान मे माये सेय कै 
आकरो से जिसकी शक्ति सण्ड-खण्ड हो गयी है ठेस हुआ समस्तपते से खण्ड-खण्ड होता आप 
नाश को प्राप्त होता है भौर अनेकान्त का जानने वाला सदा उदयरूप ज्ञान ॐ एक द्रव्यत्व से 
ञयो के आकार होने से सर्वथा हुए भेदके भ्रम को दूर करता मिर्बधि नुभवस्वरूप ज्ञान 
फो एक देखता है। 
भावार्थ-जञान दै वह्‌ जेयो के गकार परिणमने से अनेकं दीखता है उसको सर्वथा 
एकान्तवादौ अनेक खण्ड-लण्डं रूप देता हुषा सानमय आतमा का नास करता है ओौर स्याद्वाद 
ज्ञान को ज्ेयाकार होने प्र भी सदा उदयप द्रव्यत्वरूप से एक देखता है । यह एकस्वरूप 
भंग है ॥२५०॥ 
अव कात्य फटूते है-ज्ञेयाकार इत्यादि । अथं-अज्ञानी सवथा एकान्तवादी, जेयो के 
आकारो से कलङ्क अनेकाकार खूप सक्ित चैतस्य मे एक चैतन्यमात्र के आकार करने की इच्छा 
से प्रक्षालन कौ कल्पना करता हुमा ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तो मौ उसकी नहीं मानता, एकाकार 
ही मान ज्ञान का अभाव करता $ ओर अनेकान्त का जानने वाखा, जञेयाकार सज्ञान कौ 
विचित्रता होने प्र भी एकत्व को प्राप्त ज्ञान स्वयमेव धोया हु शुद्ध है एकाकार है एसे उस 
ज्ञान की पर्यायो से अनेका को अनुसव करता दै । 
भावा्थं--एकान्तवादी तो ज्ञान म जेयाकार को मेर समन्च एकाकार करने के णिए 
ज्ेयाकार को धोकर ज्ञान का ना करता है ¦ शौर अनेकांती ज्ञान को स्वरूप से अनेकाकार 
स्वरूप मानता है । एेसा वसम का स्वभाव है पहं स्याथ है । एेसा अनेकस्वरूप भंग है ॥२५१॥ 
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्रयक्षालिखितस्फुरस्थिरपरष्व्यास्तितावच्ितेः, 
स्वद्रन्यानवलोकनेन परितः शून्यः पञयुनंइयति । 
सवद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सस: समुन्मज्जतौ । 
स्याहादी तु वि्ुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जीवति ॥२५२॥। 
सर्न्धसयं प्रपद्य पुरषं दरवासनावासितः, 

स्वदरव्यश्नमतः पञ्चः फिर परव्येषु विश्राम्यति । 

स्याढादी तु समस्तवस्तुषु परदरव्यात्मना नास्तिता, 
जानन्निभेलञुदधवोधमहिमा स्व्रव्यमेदाभयेत्‌ ॥२५३॥ 
सिन्तक्षेप्रनिषण्णवोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा 

सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः परयन्युमासं पशुः 


[षा 
एवं कथंचिच्छब्देन वाचकस्यानेफान्तात्मकवस्तपरतिपादकस्य स्याच्छत्दस्यार्थं संक्षेपेण ज्ञातश्यः । 


-------~~-~~-----~------~~~-~-----~-----_--_-_ 


भव कान्य कहूते ह--प्रत्यक्षा इत्यादि सथं--अज्ञानी एकान्तवादी, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
चित्रित हा दीसता प्रकट स्थूल मिर्च टे परढव्य को देव उक अस्तित्व से ठगा हुमा अपने 
निज मात्म द्रव्य कै अस्तित्व को नही देखने से समस्तपने सर्वथा शून्य हुमा आत्मा का नाश करता है 
ओ स्यादौ मपने तिज दरव के मस्तितव से निपुण रीति से निज आतम व्य का निरूपण कर 
तकार प्रकट हृएु विशुद्ध ज्ञानस्य तेन से पृणं हुमा जीता है, नष्ट नहीं होता । 

भावाथं--एकान्त बाह्य प्रव्य को प्रलयश्च देख उसी का अस्ति मानते लगत्ता है भौर 
अपना आत दन्य इन्द्र-प्रतयक्ष कर दख! नहं इसकिद उसको रून्य मान आत्माका नाश 
करता है । परन्तु स्यद्वारी, ज्ानकूप तेज से जपने आतम्रव्य के अस्ति को मवरोकन कर आप्‌ 
जीता है आसा कानार नहीं कर्ता । यह्‌ स्वद्रव्य अपेक्षा अस्ति का भद्ध है ॥२५२॥ 

भव पनः कान्य कहते है-सवद्रव्य इत्यादि ! अथं-अज्ञानी एकान्तवादी आत्मा को सव 
2व्यमयी एक कल्पना कर दर्ीति की वासना से वासित हुंमा प्रकट परद्रव्य मे स्वदव्य का 
भम करके विश्राम करता है ! भौर स्याद्वाद, समस्त वस्तु मे ही परद्रव्य स्वरूप से नास्तिता को 
जानता हना जिसने शुद्ध ज्ञान कौ महिमा निर्म ह देसा हषा स्वदव्य को ही श्य कर्ता है ¦ 

भावा्थ-एकान्तवादी तो सव द्रव्यमय एकं आत्मा को सान परद्रव्य गपेक्षा नास्तिता 
कालोप करता ह । ओर्‌ स्यादौ, सवम परव्य कौ अपेक्षा नास्तिता मानं अपने नियद्रव्यमें 
स्मता है । यह्‌ पवय की अपेक्षा नास्तिता का भङ्खु है ।॥२५३॥ 

नः कि कृते है--भिल इत्यादि ! अरथ-अज्ञानी एकान्तवादी, भिन्न क्षेत मेँ स्थित ज्ञेय 
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स्कष्ास्तितमा निरद्धरभसः स्यारादवेदौ पनः . `. ; 
तिष्ठत्यात्मनिखातवोध्यनियतव्यायारशक्तिमंवन्‌ः | २५४॥ 
सवक्षेनस्थितये.पृथन्विधः परकषतरस्थिता्ेन््िना; . - " 
तुच्छीमूय पशुः प्रणयति चिदाकारान्सहा्े वमन्‌ । 
स्याद्रा, तु बसन्‌ स्वधामनि परकेत विदन्नास्तितां . 
त्यक्तार्थोऽपि त तुच्छतामनुमवत्याकारफषीं परात्‌ ॥२५५॥ 
पूर्वालम्बितवोष्यनाकासमपे ज्ञानस्य नाशा विदत्‌, 
सीदत्येव न॒ रिश्चनापि करुयन्नतन्ततुच्छः पुः } 





~ ॥ + + तस्क ॥ 
तरतैवमतेकान्तव्यास्यामेन शनमात्रभावो जीवपदार्यः एकानेकेत्मको जतिः 1 निकात्के जाते घरति 





पदा मे सेयजञायक सम्बन्ध रूपं निदिचत व्यापार मे स्थित पुस को समस्तपन से बाह रो 
ही प्ते हुए को दैत कष्टको ही पराप होता दै । भौर स्याद्वाद का त वाला जपे कषे 
म अपने अस्तित्व से जिसे वपा वैय रोक लिमा है देषा हृभा मपत क्रमे टौ मस्तिलस्प 
हसता है। 1 ए 
, भावाथं-एकान्तवादी तो भिनत षष मे स्यतु. जेय पदार्थो के.जानने कै व्यापार सप हए 
पर्ष रो बाह पडता हौ मान न्ट करत है । भौर स्ादरारी, अपन त म च ण्स हा ख 
शये मे स्थित जेय को लानता हुमा मपो तेत्र भ ही. मस्ति को भारता हैदर मानता 
आत्म भे ही ऽहर्तां है । ह स्वक्षेत्र मे मस्त का भङ्गं है ॥२५२॥ ५ 

` पुतः कान्य कटे -वक्षत् इ्यादि । अथं--अज्ञानी एकान्तवादी, अपने षन भे ५ 
$ छिए भिन्त-मिन्त परर म उरे हए ज्ञेय पदां के ड से तच्छ होकर अपने 

ज्ञेय कूप भाकारो को पर ज्ञेय अथं के साय वमन कर्ता हृभा नेसे मरौ को छोडता दै वे # । 
चैतन्य के भाकासेँ को भी छोडता है तब भाप तुच्छ र । ठेते अपना ना करता है। स 
स्यद्टादी जपने त्र म वसता हमा परक्षेत्र भ अपनी नास्तिततः को जानता यद्यपि परकेत र 
पदार्थो को छोडता है तो भी पने चैतन्य १ मकार हए उनको पर से सचता दुभ 
तुच्छता को नहीं अनुभव करत नष्ट नहीं होता 1, , त 

ˆ अवायं-पएत्रन्तो तौ परेन भ तिष्ठत शेव पदाथ के माकार वेत्य के ष 
ठनेको लेषे बर्थो को छोडता ह वैसे चंतन्य के आकार, को भी छोडी है। 0 ५ 
हन्य क आकारे को पना कणा तो अपना त ट्‌ जान श 0 
अआकाररहित हृष दुच्छ (नष्ट) होता. द । गौर स्थद्वोदौ जेय पदार्थो को व 
अयते चेत्थं के आकारौ फो नहीं छोड, मपे धेर भे गलता इभा 1 
रो जानता नष्ट नहीं होता । यह परेत क मषा नास्ता ऋ भ है 

. १, विधि इत्यपि पाठ, ! 
सृप 
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अस्तित्वं निजकारतोऽस्य कलयन्‌ स्याद्रादवेदी पुतः 
पर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुभूत्वा विनदयस्स्वपि \\२५६॥ 
अर्थालस्बचका एव कलयन्‌ ज्ञानस्य सत्त्वं बहि- 
जञयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन्‌ पदनंश्यति, 

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन स्याद्रादवेदी पुनः 
तिष्ठस्यात्सनिखतनित्यसहलज्ञानेकपुञ्चीभवन्‌ ॥ २५७1 
विश्न्तः प्रभावभावकलनान्निस्यं बहिवस्तुषु, 

नयत्येव पञ्ुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिर्चेतनः ! ` 
सर्वस्मान्ियतस्वभावभवनज्ञानािभक्तोभवन्‌, 

स्याादी तु न नाशमेति सहुजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥ 





ज्ानमात्रमावस्य लोवपदारवस्य नयविमायेन भेदामेदरलवयास्मकं निर्वयव्यवहारमोक्षमार्गृयूपेणोपायभृतं 





पुनः कोष्य कहते ~पर इत्यादि 1 अथं--अज्ञानी एकान्तवादौ, पू्वंकार मे ख्व ज्ञेय 
पदार्थो के नाश होने के समय भे ज्ञान का भी ना जानता हुमा कुछ भी नहीं जानता तुच्छ हमा 
नाच को प्राप्त होता है । गौर स्याहाद का जानने वाका, इस भात्मा फे गपने काल से अस्तित्व 
को जानता हुमा वाह्य वस्तु को वारवार होक नष्ट हो जाने पर भो याप पणं हो हरता है । 

भादा्य-पहले भो ज्ञेय जाने ये वे उत्तरकाल मे नष्ट हो गये उनको देख एकान्ती गप 
चाने का भी नाश मान ज्ञानी हुडा आतमा का नाश करता है बौर स्याद्ादी चेय पदार्थो के नष्ट 


होने पर भी मपरना अस्तित्व जपने काल से ही मानता नष्ट नहीं होता । यह स्वकार उपेक्षा 
अस्तित्व का भद्ध है ।(२५६॥ 


पुनः कन्य कहते है-भर्याकम्बन्‌ इत्यादि ! अथं-अज्ञानी एकान्तवादी, शेथ पदार्थं के 
जालम्बन का से ही ज्ञान का सस्तित्व जानता हुंभा वाह्य जेय के गारम्बन मे चित्त को अनुराच 
सहित कर वाह्य भ्रमता हमा नाश को प्राप होता है! गौर स्याद्राद का जानने चाला, परकाल 
से अपने आत्मा का नास्तित्व जानता हृजा आत्मा मेँ खुद जो नित्य स्वामाविक ज्ञान पुञ्ज उस 
स्वप हमा ठह्रता है, नष्ट नहीं होता 1 
„ . भावाथं--एकन्ती तो ज्ञेय के गालम्बन के कार ये ही ज्ञान का स्व जानता है इलि 
सेय के आलम्बन मे मत गा क वाह्य श्रमता इया नष्ट होता है मौर स्यादवादी, जेयकरे काले 
अपना अस्तित्वे नहीं जानता अपने हो कार से गपना अस्सिल जानता ह इसलिये ज्ञेय से सिन्न 
0 सने का पुज्ज स्पृ इमा नष्ट नहीं होता ! यह परकार अपेक्षा नास्तितव का मङ्ख 


नव काय कदे ह-विभान्त इतादि! भ्-भ्ानी एकान्तवादो, प्रभाव को ही 


स्याद्रादाधिकार ] पसय॑सीरं ५२३ 


भध्यास्यात्मनि सवभावभवनं शद्धस्वभावच्युतः, 
सवत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पञ्चः करीडति । 
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा. 


दारूढः परभावभावनिरहव्यालोकेनिष्कम्पितः ।२५९॥ 


परादरभोविविराममुद्रितनहुजृ्तानांशनानात्मना- 

निर्ञानारक्षणभङ्सङ्खपतितः प्रायः पुनेदयति । 

स्यादौ तु चिदात्मना परिमृशंरिचस्तु नित्योदितं, 
2 


साधकरूपं परते । गोक्षस्पेण पुनस्पयमूतं साध्यरूपं च घटत इति कषहव्यम्‌ । मथ प्रामृताध्यातमशब्दयोरथंः 


अ 
अपना भाव जानने से बाह्य वस्तुओं मे विश्राम करता अवने स्वमाव की महिमा मे एकास्तकर 
निश्चेतन भा (जड हुभा) आप नाश को प्रप्त होता है । ओर स्याद्वादी, सभी वस्तुजों मे मपना 
नियमरूपस्वभाव भाव के भवनस्वूप ज्ञान से पुथक्‌ हा, सहज स्वमावका प्रत्यक्ष अनुभवरूप 
किया है प्रतीतिरूप जानपना जिसने ठेसा हुषा नाशको नही रा हत्त! 


भराथं-एकान्ती तो परमाव को निल भाव जान वाह्य वस्तु भँ ही विश्राम करता हमा 
आत्मा का नाश करता है । गोर स्याद्वाद मपते ज्ञानभाव को ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञानको ही 
भपरना भाव जानता हओ अपना नाश नहीं करता । यह्‌ अपे भाव कौ अपेक्षा अस्तित्वकां भङ्ख 
है ॥२५८॥ 

पूनः काव्य कहते है--अध्यास्य इत्यादि । अज्ञानी एकान्तवादी, अपने आत्मा मे सन 
शेय पदार्थो का होना निर्चयकर शृदज्ञान स्वभाव से च्युत हमा सब पदा्थो मँ स्वेच्छाचारी 
हुमा कडा करता है, अपने भावका रोप करता है शौर स्याद्रादी, अपने भावमे ही सर्वया 
आरूढ हमा परभाव का मपने माव मे अभाव प्रगट है एसा सक्च तिरिवत हृभा शुद्ध ही 
शोभायमान है । 

भावाथं-एकान्ती तो परभावों को अपना जान अपने शुद्ध स्वभाव से श्यत हुभा सब जगह 
निःशद्धु (स्वेच्छा से) प्रवतंता है । ओर स्याद्वाद, परभावों को जानता है तो भी उनसे भिन्न 
अपने आत्मा को शुद्ध जञानस्वभाव अनुभव करतां हुभा श्लोमतां है 1 यह्‌ परमाव अपेक्षा नास्तित्वं 
कां भद्ध है । ॥२५९ 

पुनः काव्य कहते है प्रादुर्भाव इत्यादि । भर्थं-अज्ञान्ी एकान्तवादी, उत्पाद व्यय से प्राप्त 
हृए ज्ञान के अंगों हारा नाना स्वरूप के निणेय के ज्ञान से क्षणभङ्ख के सद्ध मे पड़ा बहुषां अपना 
नाश करता है गौर स्याद्वाद, चैतन्यस्वरूप से चेतन्य वस्तु को नित्य उदयरूप अनुभव करता 
हआ टद्त्कौणं घनस्वमाव महिमा वासे ज्ञानरूप से जीता है, अपना नाश नहीं करता । 

भावाथं-एकान्ती तो जेय के आकारवत्‌ ज्ञान को उद्यन्तं होता भौर विनाश होता देखं 
क्षणभङ्ग क संगतिवतु अपना नाश करता है भौर स्याद्रादी, जेय के साथ ज्ञान के उपजने गौर्‌ 


५२४ श्रीमद्राजचन््रननशास्त्रमारयाम्‌ [ दसम अधिकारं 


टज्ञोतकीर्णधनस्वभावमहिम ज्ञानं भवन्‌ जीवति ।\२६०॥। 
टङ्कोत्ोर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्वाशया, ` 
वाछ्युच्छल्दच्छचित्परिणतेभित्ने पशुः किंश्वन ! 

ज्ञनं तित्यमतित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ञ्वहट, 

स्याद्रादी तदनित्यतां परिमयंरिचि्स्तुवृत्तिक्रमात्‌ २६१ 
इत्यज्ञानविमूढानां सानम प्रसाधयन्‌ । 
मात्मतत्वसनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते \\२६२॥ 





कथ्यते । तचथा~यया कोऽपि देवदत्तो राजदर्शनायं िचित्सारमूतं वस्तु राज्ञे ददाति तत्रामृतं मण्यते 1 तथा 





विना होने प्र भी चैतन्यभाव का नित्य उदय अनुभव करता हुमा ज्ञानी होत्ता जीता है, अपना 
नार नहीं करता ! यह नितयपने का भङ्ख है 1रदणा 

पुमः कव्य कृते ह--दङ्ोत्कीण इत्यादि ¦ अथं-अक्ञानी एकान्तवादी, टद्धोत्कीणं नि्म॑र 
ज्ञान का फौलावल्य एकं आकार जो आत्मतत्व उघकी आश्ञाकर अपने मे उचछछकती निमंख च॑तन्य 
की परिणति से पृथक्‌ कुछ गात्मा को चाहता है सौ कु है नहीं । गौर स्याद्रादी, नित्वज्ञान को 
अनित्यता को प्राप्त होने पर भी उज्ज्वल देदीप्यमान चेतन्यवस्तु की प्रृत्तिके क्रम से ज्ञान की 
अनित्यता को अनुभव कस्त हुआ ज्ञान को भङ्खोकार करता है । 


, भवा्थं-एकन्ती तो ज्ञान को एकाक्रार नित्य ग्रहण करने कौ इच्छा से ज्ञानचेतन्य की 
परिणति उत्पन्न होती शौर नार होती है उससे भिन्न कुछ मानता है सो परिणाम के सिवाय परि- 
णामी कछ भिन तो है नहीं गौर्‌ स्याद्रादौ यदपि ज्ञान नित्य है तो भी चैतन्य की परिणति क्रम 
से उपजती विनज्ञती है उसके क्रम से ज्ञान की मनित्यता मानता है वस्तु स्वभाव एसा ही है यहं 
सनित्यपने का भद्ध है ॥२६९१] 

अव दोक से कहते है कि एेपा अनेकान्त अज्ञान से मोही जीवों को मातमत को ज्ञान- 
मात्र प्ावता हमा स्ववमेवे अनुभव मँ आता है--इत्यज्ञान इत्यादि । य॑ --इस पूर्वोक्त प्रकार 
अनेकान्त, अज्ञान से मूढ प्राणियों को समक्षे के श्य मातमत को च्ानमात्र साधता हभ 
सपने अनुभवगोचर होता है। । । 

भावायं-अनादिकाल से प्राणी स्वयमेव तथा एकान्तवाद का उपदे कर्‌ आत्मतत्व का 
ज्ञान के भनुभव से अनेक प्रकार पक्षपात कर आत्मा का नाद करते ह उनको समञ्चाने के चि 
मात्मा करा स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहकर उसको अनेकान्तस्वरूप प्रकट कर स्याष्राद से दिखाया है 
तो यह मसत्कल्पना नहीं ह । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकर्मसहित अपने आप अनुभवगोचर प्रत्थक्ष 
्रतिमास् मे आती है सो हे प्रवीण पुरूषो ! तुम अपने आत्मा कौ तरफ देल, अनुभवे कर देखो । 
चान क तत्स्व, अततुस्वरूप, अनेक स्वरङ्प, भते द्र्य कषे काल भाव से सत्स्वरूप्‌, प्रे 
द्रव्यक्षत्रकाठभाव से असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप अनित्यस्वह्प इत्यादि प्रक्ष अनुभव गोचर कर 


भनक रमस्व परीति भं लायो । बही समयस्ान है। संया एकान्त मानने ते मिथया्ान है 
एसा जानना ॥२६२॥' क 
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स्याद्रादाधिकार ] । सभयसारे ` ५२५ 


एवं तत््वव्यवरिथित्या स्वं व्यवस्थापयन्‌ स्वयम्‌ । 
अलङ्खयं शासनं जेनमनेकान्तो व्यनर्थतः ॥२६२॥ 





परमात्मारावकपुरुषस्य निर्दोपपरमात्म राजदर्शनाथंमिदमपि शास्त्रं प्राभृतम्‌ 1 कस्मात्‌ ? सारभृतंत्वात्‌ इति 





अब अनेकान्त की महिमा इरोक से कसे ह एममिल्यादि । अथं-इस प्रकार वस्तु के 
यथाथं स्वरूप करौ व्यवस्थिति कर अपने स्वरूप को भप ही स्थापन करता हआ अनेकान्त है 
वहे निर्चित रहुरा ! कंसा है यह्‌ ? किसी से जीता न जाय एेसा जिनदेव का मत (आज्ञा) है । 

भावा्थं--यह्‌ अनेकान्त की निर्बाध जिभमत है सो जेष वस्तु का स्वरूप है वैसा स्थापन 
करता हुथा अपने माप सिद्ध हुआ ह 1 असत्कल्पना से वचनमात्रं प्रलाप किसने नहीं कहा । सो 
हे निपुण पुरुषो ! भच्छी तरह विचारकर प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव कर देखो] यहां 
कोर तकं करता है कि मात्मा अनेकन्तमयी है, अनन्तधर्मा है तो भी उसका ज्ञानमानपने से 
नाम किसरिये करिया ? ज्ञान मात्र कहने भे तो अन्य धर्मो का निषेध जाना जाता है । उसका 
समाधान- यहाँ लक्षण की प्रसिद्धि से रक्ष्य की प्रसिद्धि के छ्यि आत्मा का जञानमात्पते से 
नाम किया है कि भाता ज्ञानमाव है) यही कहते है-आत्मा का ज्ञान लक्षण है वयोकि वह्‌ 
ज्ञान आत्माका साधारण गुण है । यह ज्ञान किती अन्य द्रव्य मे नहीं पाया जात्ता इसलिये इस 
जञानलक्षण की प्रसिद्धिकर उपसे छखने योग्य आत्मा की भरसिद्धि होती है । क्षण वही है जिसको 
बहुतकर सव जाने ओर रक्ष्य वह्‌ है कि जिसको प्रसिद्धपने न जान सकें । इस कारण लक्षण 
कहने से रष््य प्रसिद्ध होता है! यहाँ फिर तकं करता है कि इस रक्षण की प्रसिद्धि से क्या 
प्रयोजन ? लक्षय ही साधने योग्य है, बात्मा को ही साधना चाहिये 1 उसका समाधान-जिसके 
लक्षण मपरसिद् ह देसे अज्ञानी पुरूष कै रक्षय कौ प्रसिद्धि नहीं होती । ग्ञानी को तो पहले 
लक्षण दिखाया जाय तब रक्षय जो ग्रहण कंरता दै, क्योकि जिसके रक्षण प्रसिद्ध हो उसीके उस 
लक्षणस्वरप लक्षय कौ प्रसिद्धि होती है । फिर पूते है कि वह रक्ष्य भिन्न ही क्या है जो ज्ञान 
की प्रसिद्धि से उससे पृथक्‌ ही सिद्ध होता है ? उसका उत्तर-ज्ञान से भिन्त ही रक्षय अत्मा नहीं 
है, वयि द्रव्य खूप से ज्ञान भौर आत्मा मे भेद नहीं है, अभेदं ही है। यह फिर पृते ह कर 
ज्ञान आत्मा अभेदरूप है तो लक्षय रक्षण का मेद किसके द्वारा किया जाता है ? उसका उत्तर- 
प्रसिद्धिकर प्रसाध्यमानपना है उससे करिया मेद है । कोन प्रसिद्ध है क्योकि ज्ञानमात्र कास्व- 
संवेदन कर सिद्धपना है, सब प्राणियों के स्वसवेदनरूप अनुभव मँ जाता है । उस प्रसिद्धिकर साधे 
हृए उस ज्ञान से अविनाभावौ जो अनन्तधमं उनका समुदाय रूप अमिन्न देशरूप मूति आत्मा 
रै! इसलिये ज्ञानमात्र मे अचरित निश्चर लगाई दृष्टि कर्‌ क्रमल्प ओर अक्रमरूप युगपद्रूप 
प्रव्तता जो उस ज्ञात से अविनाभूते अनस्तधम का समूहं जितना कछ देखा जाता है उतना कु 
समस्त ही एक निरुवयकर आत्मा है । हसौ प्रयोजन के ल्थि इस अध्यारम भकरण मे इस गात्मा 
कां ज्ञानमात्रपने से नाम कहा है। फिर पृते ह करि क्रमरूप वं अक्रमरूप अनन्त धर्म जिसमे 
प्रवति है एसे आत्मा के ज्ञानमात्रपना कैसा दै ? उसका समाधान-~परस्पर भिन्न-मिन्न स्वप 
करो धारण करते वाक्ते अनन्त धर्मो का समुदायरूप परिणत हई जो एक ज्ञानक्रिया उस मातर 
भवकूपकर अपने आप्‌ (स्वयमेव) होने से आत्मा क ज्ञानमात्रपना है । भाला के जितने धर्म 


५२६ शरीमद्राजचन्द्रनैनशास्वमाकायाम्‌ [ दसम्‌ अधिकार 


नन्वनेकान्तमयस्यापि किसर्थमत्रात्मनो त्ञानमात्रतया व्यपदेशः १ लक्षणप्रसिद्धया 
लक्ष्यपरसिदधय्थ । आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं तदसाधारणगुणत्वात्तेन ज्ञानप्रसिदधया 
तल्लकष्यस्यात्मनः प्रसिद्धिः । ननु किमनया लक्षणप्रसिद्धथा लक्ष्यमेव प्रसाधनीयं 
ाप्सिद्धलक्षणस्य' लक्षयस्यप्रसिद्धिः प्रसिद्धलक्षणस्येव तत्सिद्धेः । ननु कि तल्लक्ष्यं 
यज्ज्ञानप्रसिदधया ततो भिन्ं प्रसिद्ध्यति ? न जानादूमिन्लं कयं ज्ञानात्मनोद्रव्यतवेना- 
भेदात्‌ । ताहि किकृतो लकष्यलक्षणनिभागः ? प्रसिद्ध्रसाध्यमानत्वात्‌ कृतः । प्रसिद्धं 
हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिदधत्वात्‌ । तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविना- 
भूतानत्तधर्मसमुदयमू्तिरात्मा ततो ज्ञानमात्राचकलितनिलातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृतत 
तदविनाभूतमनन्तधमेजातं यच्चावल्लकषयते तत्तावरघमस्तमेवेकः खल्वात्मा । एतदथे- 
मेवान्नास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः । ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानन्तधंमंमयस्यात्मन कथं 
जञानमात्रसवं ? परस्परव्यतिरिक्तानरतधमंसमुडायपरिणतेकञप्रिमाज्र भावरूपेण स्वयमेव 
भवनात्‌ 1 अत एवास्य ज्ञानमात्रेकभावान्तःपातिस्योऽनन्ताः शक्तय उत्प्लवन्ते । 
आत्मदरवयहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशञ कतिः ! अजउत्वात्मिका चिति- 
सक्तिः । अनाकारोपयोगमयी दुष्टद्नावित । साकारोपयोगमयी ज्ञतन्ञ क्तिः 1 अना- 
कुलत्वलक्षणा सुख वतिः । स्वरूयनिवं्तनसामथ्यंरूपा वीरयंशवितः ! अलण्डितप्रताप- 
आरमूशबदार्य; 1 रगादिप्मिरामनलेन मिजभुद्सलमि विगुदयाभारसूहजुष्यनमन्यलं । इदं 
प्रामृतशास्तरं ज्ञात्वा कि कर्तव्यं ? सहनखुद्ध्ञानानन्दकस्वभावोश्टं निधिकल्पोऽहं, उदासीनोऽहं निजनिरञ्जन- 
हवे सभी ज्ञान कै परिणमनस्वरूप ह । यद्यपि उनमे लक्षण मेद तषे मेद है ती मी परदबमेद नहीं 
है इसल्यि एक असाधारण ज्ञान के कहने से सभी इसमें भा गये । इसीसे इस आत्मा का ज्ञानमत्र 


जो एक भाव उसके भन्तःपात्तिनी ( इसी मे आकर पड़ने वारी ) अनन्त शक्तियां उदय होती 
( उघडती ) ह ॥२६३॥ 

उमे से कितनी एक शक्तियों कों कृते हँ । उनका टीका मे संस्कृत पाठ है उनकी 
वचनिका लिखते है -आत्म इत्यादि ! अथं-प्रथम त्तो जीवत्वनामा शक्ति है ¦ वह्‌ केसी है ? 
आतमद्रग्य को कारणभूत जो चैतन्यमात्र भाव वही हुमा भावप्राण उसका धारण जिसका लक्षण 
है एेसी है । अजड इत्यादि । भथं--यह्‌ दपरी चितिशक्ति है । वह कसी है ? जिसका स्वरूप जड 
रहित चेतना है एेसी है । जनाकषा इत्यादि । अथं- यह्‌ तीसरी दशन क्रिया रूप शक्ति है । कंसी 
है ? जिसमे जेयखूप आकार करा विदेष नहीं पेते दर्शनोपयोगमयी ( सत्तामात्र पदार्थं से उपयुक्त 
होने स्वरूप ) है । साकारो इत्यादि । अथं-यह चौथी ज्ञान शक्ति है । वह्‌ केसी है ? जञेयपदार्थ के 
आकाररूप विशेष से उपयुक्त होने वाज ज्ञानमयी है । अना इत्यादि । भर्ण-यह्‌ पांचवी सुख शक्ति 
है । कसी है ? आकुलता से रहितपना जिसका लक्षण है एसी है । स्वरूप इत्यादि । अर्थ -यह्‌ चटी 
वीयं शति है । कंशी है ? मपने आस्मस्वरूप कौ रचना कौ सामथ्यं हप है । अखण्डित इत्यादि । 


१. रष्यप्रसिद्धिः इत्यपि पाडः । 
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स्वातन््यद्ालित्वलक्षणा प्रभुत्वशापतिः सवंभावन्यापकंकभावरूपा विभुत्वददतिः । 
दिद्वनिरवसामान्यभावपरिणतात्मवर्शनमथी सरवदित्वशक्तिः । विदविरवविरोष- 
भावपरिणामात्म्ञानभयी सर्व्त्वक्षवितः । नीरूपात्मप्रदेशप्रकशमानरोकालोकाकार- 
मेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः।स्वयंप्रकाशमानविशदस्वसंवित्तिमयी प्रकारारक्तिः 
कषेत्रकालानवच्छिसचिद्विलासातिमिफाऽसंकुचितविकारात्वशदितिः। अल्याक्रियमाणाऽन्या- 
कारकेकंदरव्यात्मिका अकायंकारणहावितः । परात्मनिमित्तकज्ेयज्ञानाकारग्रहणग्राहुण- 
स्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशवितः। अन्धूनातिरिक्तस्वूपनियतत्वरूपा त्थागो- 
पादानशून्यत्वक्षदितः । षट्‌स्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्ट- 
गुणात्मिका-अगुरुलघुत्वश्चवितिः । क्रमाक्रमवृत्तिवृत्तित्वलक्षणोत्पादव्ययपुचत्वशक्तिः । 





शुद्धात्मसम्यकश्रद्वानज्ानानुष्ठानरूपनिर्चयरत्नव्रयात्मकनिषिकत्पसमाधिसज्जातवीत रागसहनानन्दरूपसुखानु- 





अर्थ--यह सातवीं प्रभुत्व शित है । कंसो दै ? जिसका प्रताप किसी से खण्डित न किया जाय 
एसा जो स्वाधीनपना उससे शोभायमानपना जिका रक्षण है सी है । सवं इत्यादि ! बथं-यह्‌ 
आठवी विभुत्वनामक शब है । सब भाव म व्यापकं जो एक भाव उस रूप है, जिसका ज्ञान 
एक भाव सब भावों भे व्याप्त होता है । विश्व इत्यादि । मयं -यहं नौमौ सवंदशित्व नामक 
रावित है । समस्त पदार्थो का समूहरूप जो रोक अलोक उसका सामान्यभाव सत्तामात्र उसके 
देखने रूप जिसका स्वरूप परिणत हुभा है पसे देने वाली है । विव इत्यादि । अथं- समस्त 
पदार्थो का घमू रूप लोक अलोक उनके समस्त जो आकार सहित माव उनके जानने रूप 
जिसका स्वरूप परिणत हभ है एेसी ज्ञानमयो दशवीं सव्व नामा रावित है 1 नीरूपा इत्यादि ! 
अथं -अमूत्तिक आत्मा के प्रदो मे प्रकाशमान जो रोक अरोक के भकार से अनेक भकार 
रूप दीखता उपयोग जिसका क्षण है एेसी स्वच्छत्व नामा ग्यारहुवीं शक्ति है । जिस प्रकार 
दपण मे घटपटादि प्रकाशित ह, एष स्वच्छता है । स्वथं इत्यादि । अरथ--भपने आप प्रकाश 
मान स्पष्ट सपने अनुसवमयी प्रकाश नामा बारहवीं शक्ति है । क्षेत्र इत्यादि । मर्थ--क्षेत् काल 
से अमर्यादरूप चैतन्य का विलास उस स्वरूप असंकुचित विकासत्व नामा तेरहवीं शक्ति है । न्या 
इत्यादि । बथं--अन्य से त करने योग्य गौर अन्य का कारण नहीं एसा एकद्रव्य उप स्वरूप 
अकार्यकारणत्वनामा चौदहवीं शक्ति है । परात्स इत्यादि । अयं --पर ओौर भाप जिनका निमित्त 
है एसे जेयाकार ज्ञानाकार उनका ग्रहण करना भौर ग्रहण कराना एसा स्वभाव जिसक्रा क्प 
है, एेसी परिणम्यपरिणामकत्व नामां पन्रहुवीं शक्ति है, यह शक्ति ज्ञे याकार गौर ज्ञानाकारं 
साप ही परिणमती है 1 अन्यून दादि 1 अर्थ-न घटे न बठे एेसे स्वरूप मे नियम रूप जसे का 
तैसा रहना उस रूप च्ागोपादानशुन्यत्व नामा सोलहवीं श वित है ! घट्‌ इत्यादि । अथं-षद्‌- 
स्थानपतितवृद्धहानिरूप परिगत हृभा जो वस्तु कै निजस्वरूप कौ प्रतिष्ठा का क्रारण विदोष 
अगुरुधूत्वनामा गुण उस स्वरूप अगुरुलधुत्वनामा सत्रं शमिति है । दस षट्‌स्थान पतित हानि 
वृढ का स्वल्य गीम्मसार न्यसे जानना, यह्‌ मनिभाग प्रतिच्छेद कर सया स्प पद्‌ स्थानों 


५२८ श्रीमद्राजचद््रनेनशास्वमारायाम्‌ [ दस्म अधिकार 


्रव्थस्वभावभूतश्रोग्यव्ययोत्पारालिङ्धितसदृशविसद्‌ गरूपेकाऽर्तित्वमात्रमयी परिणाम- 
वितः । क्म॑बन्धव्यपगमव्यंनितसहजस्पशादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तवहावितः । 
सकलकमकृतज्ञातूत्वभात्रतिरिक्तपरिणासकरणोयरमात्मिका गकतृत्वराव्तिः । सकख- 
करम्तत्तातृत्वसात्नातिरिक्तपरिणाभानुभवोपरमात्मिका अभोक्तृत्वशक्तिः । सकल- 
कर्मोपरमप्रवृत्तात्म्रदेशैष्पन्यरूपा निष्करियत्वश्ितिः । आसंसारसंहरणविस्तर्ण- 
छक्षितक्तचिद्रुतचरमक्षरीरपरिमाणानस्थितलोकाकाश्सम्सितात्मावयवस्वलक्षणा निथ- 
तप्रदेदत्वक्षपितः । सवंशरीरंकस्वशूपातिमका स्वधर्मन्यापकत्वङ्वितः स्वपरसमाना- 





भूतिमात्रल्षणेन स्वसंवेदनेव संवेचो गम्यः प्राप्यो मरितावस्थोश्ुम्‌ राग, देष, मोह क्रोध, मान-मान-माया- 





से वस्तुस्वमाव का धटना वदना वस्तु के स्वरूप को ठहूराने का कारण रसा हौ कोई गुणै 
उसको भगृरयृगुण कते है, सो "यहं भी शविति आत्मा मँ है कृमा इत्यादि । मथं-क्मवत्तिरूप 
पर्याय, अक्रमवृत्ति गुण, उनका वर्तना जिसका लक्षण है एेसी उत्पादव्यय-प्र वत्वनामा अगरहुवीं 
शवित है मवत पर्याय तो ऽत्पादग्ययरूप होते ह गौर सहवतीं गुण ध वरूप रहते ह} द्र्य 
इत्यादि । अथं-रवय के स्वभाव भूत एसे प्रौव्य-व्यय-उत्पादों से स्पत जो समान रूपव 
असमान कूप परिणाम उनस्वरूप एक अस्तित्वमावमयी उन्नीसवीं परिणाम शक्ति है । कन्ध 
के अभाव ते व्यक्त हुभा जो स्वभाव से ही स्पशं, रस, गन्ध, वणं से रहित आत्मा का प्रदेश उष 
स्वरूप अमूर्त नामा वीसरवीं शक्ति है । सकल इत्यादि । भ्ं--सव कर्मो से किये गये ज्ञातापते 
मातरे से भिन्न परिणाम उनके करे का अभाव स्वरूप इव्कीसवीं भकतेतुत्व शक्ति है, आत्मा 
ज्ातापने कै भतिरिक्त कर्म से किये परिणामो का कर्तां नही है यह भी इसमे शविति है) सकल 
इत्यादि । भथं-सकल कर्मो से किये ज्ञातापने मात्र से भिन्न जो परिणाम उनके हीं भोगने रूप 
मभोवतृल नामा चाईसवीं शवित है 1 आसम ज्ञातापने के सिवाय कमं के विये अत्यं परिणामों का 
भोक्ता नही है यह भी इसमे शक्त है । सकक इत्यादि । अथं-सब कमो के अभाव से प्रवृत्त 
हमा जौ मात्मा क प्रदेशों का निरचरुपना उस स्वरूप तेरदसवीं निष्कियत्व शित है। सब कमो 
काजव अभाव होता है तब प्रदो का कम्प मिट जातत है इसरिये यह्‌ शविति भी इसमे है 1 
आसंसार इत्यादि । अर्थ-अनादि संसार घे ठेकर संकोच विस्तार से चिन्हिति मौर किचित्‌ ऊन 
चरम-शरीर प्रमाण से अवस्थित एसे दोनो भावों को हिय हए रोकाका प्रिणामस्वरूप भवेयव- 
पना जिसका लक्षण दहै एसी नियतप्रदेशत्व शक्ति चौबीसवीं हे! आत्मा के रोकपरिणाम 
असंख्यात प्रदेश नियत ह वे संसार अवस्था म चरमदरीर से दुख कम अवस्थित है सी शक्ति 
है । सवं इत्यादि । अथं-सव ही शरोरो भे एक स्वरूप रहना, यहं पच्चीसवीं स्वधर्मव्यापकतव 
शक्ति है । शरीरके धरम॑रूप न होना ओर पते धर्मो मे व्याप् होना यह शित है । स्वपर 
इत्यादि । थं -अपते पर्‌ के समाने धर्म व्‌ अस्मान धमं व समानासभान धमं ठेसे तीन प्रकार 
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समानसमानासमानत्रिविधभावघारणातिमिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारण- 
धरमेत्वशक्तिः । विलक्षणानन्तस्वभावभावितैकभावलक्षणानन्तधभत्वशव्तिः ! तदतद्रप- 
मयत्वलक्षणा बिरद्धधमंत्वशाक्तिः । तदूपभवनरूपा तत्वरशक्तिः ! अतदूपाऽभवनरूपा 
अततवतः । अनेकपययिव्यापकेकद्रग्यमयत्वरूपा एकत्वजवितः ! एकद्रव्यव्याप्या- 
तेकपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वराक्तिः । भूतावस्थत्वषटपा भावक्ञवितः । शृन्यावस्यत्व- 
रूपाऽभावशक्तिः ! भवत्पर्थायव्ययरूपा भावाभावज्ञवितः । सभवत्पर्यायोदयरूपाऽमाव- 
भावश्ितः 1 भवद्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः । अभवत्पययिाऽभवनरूपाऽभावा- 
भावशवितः 1 कारकानुगतक्तियानिष्करान्तभवनमात्रमयी भावशक्तिः । कारकानुगत- 
भवत्तारूपभावमयी क्रियाहादितः । प्राप्यसाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः । भवत्तारूप- 
सिद्धरूपभावभावकत्वमयी कतुशवितः । भवद्धावभवनसाधकततमत्वमथौ करणक्षवितः। 
स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी सम्प्रदानलक्तिः । उत्पादव्ययालिङ्धितिभावापायतिर- 
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के भाव धारणस्वरूप साधारण, असाधारण गौर साधारणासाधारण धर्मत मामा छन््ीसवीं 
दाक्ति है । धिलक्ष इत्यादि । अथं परस्पर भिन्न लक्षण स्वरूप जो अनन्त स्वभावे उनके मिला 
हुमा जो एक भाव जिसका रक्षण है एेसौ सत्ताईसवीं अनन्तधमंत्व शक्ति है । तद इत्यादि 1 
भथं- तत्स्वरूप ओर अतत्स्वहूप जिका लक्षण है एेसी विरुद धर्मत शक्ति अद्ुारईसवीं है । त्रप 
इत्यादि 1 भथं--तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है एरी उनतीसवीं तत्त्वशक्ति है, जो वस्तु का 
स्वभाव ह उसे तत्तवं कहते है वही तत्वगक्षि है! अत इत्यादि । अथं-ततस्वरूप न होने रूप 
तीसवीं अतततवशक्ति है, जैसे चेतत जडरूप नहीं होता यहं शक्ति है । अनेक इत्यादि 1 अथं--अनेक 
पर्यायो मे व्यापकं जो एकं द्रव्य उसमयस्वरूप इकतीसवीं एकत्व शक्ति है । एकं इत्यादि । अर्थ-- 
एक द्रव्य में व्यापने योग्य अनेकं पर्यायमय स्वरूप चत्तीसवीं अनेकत्वं दाक्ति दै । भूता इत्यादि । 
अथं-विद्यमान परिणामों से अवस्थितस्वरूप तेतीसवीं भाव शक्ति है । शून्या इत्यादि । अथं-- 
जिस परिणाम का अभाव है उसके शुन्यत्व से अवस्थित स्वरूप चौतीसवीं अभावराक्ति। भवत्‌- 
इत्यादि ) भथ वर्तमान भँ होने वाली पर्याय के व्यय होने रूप पैतीसवीं भावामावशषच्ति है । 
अभव इत्यादि । अथं -व्तंमान भे न होने वाले पर्याय के उदय होने रूप छत्तीसवीं अभाव-माव 
शक्ति है । भवत्‌ इत्यादि ! अथं --वतंमान पर्याय के होने रूप (रहन रूप) संतीसवी भावभाव शक्ति 
है । अभव इत्यादि । अथं--न होने बाङे पर्याय के नहीं होने सूप अडतीसवीं गमावाभाव शक्ति 
है । कारका इत्यादि । अथं कर्ती कमं आदि कारको मे अनुगत क्रिया से रहित होने मात्रभयी 
उनतारीसवीं भावशबिति है । कारका इत्यादि । अ्थं- कारक के अनुसार होने सूप मावमयी 
चारीसवीं क्रियातिति है.1 प्राप्य इत्यादि । अं--पाने मेँ आता एसा बनां बनाया जो भाव 
उसमयी इकताटीसवीं कमेशवित तै । भत्रता इत्यादि ! भथं-होने सूप जो रि स्वभान उक 
स-६७ 
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पायधरुवत्वमयी अपादानक्षव्तिः । भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणद्लवितिः । 
स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी सम्बन्धश्तिः । 
इत्याचनेकनिजशवितसुनिभंरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः 1 
एवं क्रमाक्रमविवतितिवर्तचित्रं तद््व्यपयंयमयं चिदिहास्ति बस्तु ।\२६४॥ 
नैकान्तसंगतदश्ा स्वयमेव वस्तुतत्तवव्यवस्थितिरिति प्रविखोकयन्तः ! 
स्याद्रादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमल द्यन्त ।\ २६५॥ 


मोगाकाकषार्पमिदान-माया-मिध्याशल्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरदहितः शून्योऽहं । जगतूत्रयेऽपि कालत्रयेऽपि 








होनेवारे पतनासथी व्यारीसवीं कतृ त्वदावित है । भव इत्यादि । गथं-होते हृए भाव के होने मे 
अतिक्ञयवान्‌ साधकपनेमयी तेतालीसवी करणशविति है । स्वयं इत्यादि 1 भर्थं-अपने ही से देने 
मे आता जो भाव उसके प्रप्त होने योग्यपना पाने योग्यपनेमयी चौवारोसवीं संप्रदान शक्ति है \ 
उत्पाद इत्यादि ! अथं--उत्पादव्यय से स्पशित जो भाव उसके गपायके होने से नष्टन हता 
एसे घ्र वपना उसमयी पतारीसवीं अपादानशवित है । भाव्यमान इत्यादि \ अथं- भावे मे 
भता जो भाव उसके आधारपनेमयी छ्यारीसवीं अधिकरणशकव्ति है स्वभाव इत्यादि 1 बथ- 
अपने भावमात्र स्वस्वामिपनेमयी सम्बन्ध शक्ति संतारीसनीं है, अपने भावों का स्वामी मापः 
यह सम्बन्ध है । एसे सेतारीस सवितियों के ताम कहे । इनको आदि केकर अनेक शा्वितयों से 
युक्त आत्मा है तो भी ज्ञानमात्रपने को नहीं छोडता 1 


अब इस भथं का करशरूप काव्य है--इत्याद् इत्यादि ! अथं-से ये तारी शितया 
अनेक अपनी शक्तियों से अच्छी तरह परिपूणं होने पर भी जो भाव ज्ञानमात्रमयीपने को नहीं 
छोडता वह्‌ चैतन्य आत्मा दरव्यपर्यायमयी इस लोकं मे वस्तु है । ऋरमरूप अक्रमरूम विशेष वर्तने 
वाके जो पिवते (परिणमन की विकाररूप भवस्था) उनसे अनेक प्रकार तेकर प्रवतंन करता है । 

भावा्थं-को् जानेगा कि ज्ञानमात्र कहा हुमा आत्मा एकस्वरूप ही है । किन्तु एेसा नही 
है कस्तु का स्वरूप द्रव्पर्याधमयी है, चैतन्य भी वस्तु है वह्‌ अनन्त शवित से भरा है सो क्रमरूप 
वे अक्रमरूप अततेक परिणामों के विकारो का समूह्‌ रूप अनेकाकार होता है परन्तु ज्ञान असाधारण 
भाव कौ नहीं छोडता सब अवस्थाय परिणामपर्यायी है वे ज्ञानमय ई ॥२६४॥ 

अवे इस अनेकस्वरूप वस्तु को जो जानते दै ्द्धान करते है भौर अनुमव करते है उनको 
प्रसा मे कलशरूप काव्य व हते हँ -जैकान्त इत्यादि ! अथं--वस्तु अपने आप गनेकान्तातमक 
ह पसे वसतुतत्व की व्यवस्था को अनेकान्त मे भाप की गई दृष्ट से देखते हए सत्पुरुष स्याष्टाद 
की अधिक बुद्धि को अद्कीकार करके ज्ञानी होते ह! गौर जितेदवरदेव के स्याद्रादन्याय को 
उल्छथन हीं करते 1 

भावाथं--जो सत्युरष अनेकान्त मे ल्गायी हुई दृष्टि से ठेसे अमेकान्तरूप वस्तुतत्त्व कौ 
मर्यादा को देखते हँ वे स्याद्वाद की शुद्धि को पाकर ज्ञानी हते है । वे लिनदेव ऊ स्याद्द न्याय 


को उल्छंषन नहीं करते । स्याढादन्याय वस्तु जैसौ है वेसा कहता है, इष प्रकार स्याद्वाद का 
अधिकार पूर्णं हुभा 1२६५॥ 


स्याद्वादाधिकार ] समयसार ५३१ 


अथास्योपायोपेयभावदिचन्त्यते । आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रतवेऽ्युपायोपेयभावो 
पिद्यत एव । तस्येकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात्‌ । तत्र यत्पाधकं 
स्पं घ उपायः । यत्सिद्धं रूपं सं उपेयः । अतोऽस्यात्सनोऽनादिमिथ्याददनिज्ञाना- 
चरि्ैः स्वरूपप्रच्यवनात्संससरतः सुनिश्चरपरिगहीतव्यवहारसम्यण्दाननञानचरित्- 
पाकप्रकषंपरम्परया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यान्तमंग्ननिर्चयसम्यग्दशनज्ञानचारित्- 
विशेषतया साधकल्येण तथा परमभ्रकषं मकरिकाषिरूढरत्लत्रयातिशयपरवृत्तसफल- 
कमंक्षयप्रज्दलितास्डलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानज्नान- 
मात्रमेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवमुभयन्ापि ज्ञानमात्स्यानन्यतया नित्यम- 
स्वलितैकवस्तुनो निष्कम्यपरिग्रहुणात्‌ तत्क्षण एव मुमृक्षणामासंसारादलब्धभूमिका- 
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नामपि भवति भूमिका लाभः! ततस्तत्र नित्यदुरुलितास्ते स्वत एव क्रमाक्रमवृत्तानेकान्त- 
म॒तयः साधकभावसंमवपरमप्रकर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवन्ति । ये तु नेमामन्तरनीता- 
नेकान्तक्ञानमानैकभावरूपां भूमिमुपलभन्ते ते नित्यमन्ञानिनो भवन्तो जानमात्रभावस्य 
स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवनं पर्यन्तो जानन्तोऽनुचरन्तश्च मिथ्यादष्टयो मिष्याज्ञानिनो 
मिथ्याचरित्राइच भवन्तोऽतयन्तसुपाथोपेयश्नष्टा विश्नमन्तयेव । 


= 
मनोकचतकायैः कृतका रितानुमतैश्च शुदधनिश्चयेन तथा सरवंजीवाः । इति निरन्तरं भावना कर्तव्या । इति 
स्याद्रारोऽधिकारः। 

अव ज्ञानमात्र माव के उपाय भौर उपेय दो भावों का विचार करते है । उपाय बहू है 
जिसके पाने योग्य भाव पाये जाय, उसको मोक्षमार्गं भो कहते हँ मौर उपेय भाव पने योग्य 
{आदर करने योग्य) भाव को कहते ह । वह आत्मां का शुद्ध सब कर्मो से रहितं भाव है, उसको 
मोक्ष भी कहते हँ ! सो यद्यपि ज्ञानमात्र माव एक है तो मी अनेकान्तस्वरूप है । उसमे स्यद्वाद 
से साधा हुआ उपाय भौर उपेय ये दोनो माव एकमे ही वतते है । उन्हींका विचार करते ईै- 
आरमवस्तु के ज्ञानमात्र होने पर मौ उपाय जौर उपेय भाव विद्यमान ह है, कर्ोकि उस एकक 
भो अपने आप साधक भौर सिद्ध इन दोनँ रूप परिणामोपना दहै । आत्मा तो परिणामी है भौर 
साधकपना व सिद्धपना ये दोनो परिणाम हैँ । उनमें साधकरूप तो उपाय है गौरजो सिद्ध है वह 
उपेय है । क्योकि इस आत्मा के भनादिकाकू से मिथ्यादलंन मिथ्यान्ञानमिथ्याचारित के कारणं 
अपने स्वरूप से ब्युत होने से संसार मे भ्रमण करते हुए के भली प्रकारं ग्रहण किए गए व्यवहार 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चासि के परिपाक (पचना) के बदुने की परम्परा कै अनुक्रम से अपने स्वरूप म 
अपने को आरोपण करने वाके के शन्तमं निश्चय सम्थ्दोन जान चारित्र के बिहेषपने से 
साधक रूप दै । इस तरह परमपरकषं की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्त्रय कौ मतिशयता पे प्रवति, 
सकरुकमं के क्षय पे देदीप्यमान, अस्खक्िं मौर विमल स्वभाव कै कारण स्वयं सिद्धरूप से परि- 
णत, एसा एक हो ज्ञानमात्र उपाय भौर उपेय भाव को सिद्ध करता है । 


१. मकरा एव मकरिका मर्यादा--इत्य्थः 1 
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मे ज्ञानमात्रतिजभावमयीमकस्पां भूमि श्रयन्ति फथमप्यपनीतमोहाः । 
ते साधक्षस्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूटास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२६६॥ 
स्याद्रादकोकलमसुनिश्चलसंयाभ्यां यो भाबयत्यहरहुः स्वमिहोपयुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीत्रसेत्रीपात्रीकृतः श्वयति भूमिमिमां स॒ एकः \२६७\) 





अत्र ग्रथ प्रचुरेण पदानां सन्नं कृता । वाक्यानि च भिन्नभिचचाति तानि सुखवोधार्थ । तेन कारणेन 





भावाथं--यह आत्मा अनादिकाक से मिथ्यादर्न, ज्ञान, चासि के कारण संघार भे भ्रमण 
करता है । जब व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को निरचरु अद्धोकार करे, तव अनुक्रम से 
अपते स्वरूप के अनुभव की वृद्धि करता हुमा निचय सम्थद्न न्ञान चारित्र कौ पूर्णता कौ प्राप्त 
होता है तव तक तो साधक रूप है ओौर निद्वय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र कौ पूणता से सव 
क्म का नाच हो तब साक्षात्‌ मोक्ष होता है, व्ही सिद्धरूप भाव है। सो इन दोनों भावप, 
ज्ञान का ही परिणाम है, वही उपायोपेय भाव है। इस तरह दोनों ही भावों मे ज्ञानमात्र का 
अनन्यपना है, भौर अन्यपना नहीं है । उससे निरन्तर तहं चिगता जो एकं वसतु उ्षके निष्कम्प 
परिग्रहण से उसौ कार मोक्ष के चाहने वे पुरषो के अनादि संसार से लेकर कमी जिन्दोनि 
नहीं पायौ एेसी भूमिका का इस प्रकार लाभ होता है, इसङ्एि वे सदयुरुष बह सदाकाल निश्चस 
हृए प से ही क्रमलूप गौर अक्रमरूप प्रवतं अनेक धर्मो की मृति हूए, साधक भाव से जिसकी 
उतत्ति दै एसे परमपरकषं की हृदरूप सिद्धभाव के पात्र होते है । ओर अनेक धमं जिसमे गमित दै 
एते ज्ञानमात्र एकभावस्वरूप एेसी भूमि को जो तहीं पाते वे नित्य भङ्ञानी हए ज्ञानमात्रमाव को 
अपने स्वरूपक्रर नहीं होना भौर पररूपकर होना श्रद्धान करते, जानते गौर आचरण करते हए 
मिष्यादृष्ट हए, मिथ्यज्ञानी हृए, मिथ्याचारिघ्री हृए, अत्यन्त उपायोपेथभाव से भ्रष्ट हुषु संसार 
म भ्रमते ही रहते है । 
मन इस अर्थे का कलरारूप काव्य कहते है-ये ज्ञान इत्यादि । भथं--जिनका बिसी तरह 
अज्ञान (मि्याल्व) दुर हो गया है देसे मन्यपुरूष ज्ञामाव, निजभावमयौ निक भूमिका को 
श्रय करते हँ । वे पुरुष साधकपते को भङ्गीकार करे सिद्ध होति है । मौर जो मोही (अन्ञानी- 
मिथ्यादृष्टि) ह वे भूमिका को न पाकर संसार मे श्रमण करते है । 
भावाथ-जो पुरुष गुर के उपदेश से तथा स्वयमेव कालरन्धि को पाकर मिश्यात्व से 
रहित होते ह े ज्ञानमात्र अपने स्वरूप को पाकर सायक होकर सिद्ध हेते है । ओौर जो अपने 
फो जानमात्र नहीं पते, वे संसार मे भ्रमण करते ह ॥२६६॥ 
अव कहते हँ कि वे भूमिका किस प्रकार पाते ह स्याद्वाद इत्यादि । अथं--नो पृरष 
स्या्ादन्याय का परवीणपना ओर निश्चल व्रतसमिततिगुिरूप संयम इन दोनों ॐ दवारा अपने ज्ञान- 
स्वरूप म्मा मेँ उपयोग छ्गाता हुमा आत्मा को निरन्तर भाता है, वही पुरुष ज्ञाननय भौर 


करियानय से उन दोनो मँ परस्पर तीतर मत मू 
को पाता ै। रभाव का पात्रभूत हग इस निज भावमयी भूमिका 


भावा्थं-जो ज्ञानमय को ही ग्रहण कर क्रियानय को छोडता है, वह्‌ प्रमाद स्वच्छन्द 


स्याद्रादाधिकार ] सम्यसार ५३९ 


चितिपण्डचण्डिमविलासिविकासहासः 'शरदधपरकाक्ञभरनिर्भरमुपरभातः । 
भानन्दसुस्थितसदास्वतितेकलूपस्तस्येव चायमुदयत्यचलाधिरात्मा ॥२६८॥ 
स्याहराददीपितरसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति । 

कि बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावैनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२६९॥ 
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा सद्यः प्रणयति नयक्षणलण्ड्यमानः । 
तस्मादखण्डमनिरकरतलण्डमेकमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२७०॥ 





लिद्ग-वचन-करिया-कारक-सन्धिसमास-विकेष्य-विरोषणवाक्य-घमाप्त्ादिकं दुपणं न ग्राह्यं विवेकिभिः । शुद्धा 





हुमा इस भूमि को नहीं पाता । ओौर जो क्रियानय को ही ग्रहण कर ज्ञाननय को नहीं जानता वह्‌ 
मी शुम कमं पे संतुष्ट हुआ इस निष्कम भूमिका को नहीं पाता । तथा जो ज्ञान पाकर निक्चय 
संयम को अङ्खीकार करते हं उनके ज्ञाननय के भौर क्रियानय क परस्पर भल्यन्त मित्रता होती है, 
वे हौ इस भूमिका को पाते है! इन दोनों नयो क ग्रहण त्याग का स्वरूप व फक पञ्नास्तिकाय 
ग्रन्थ के अन्त मे कहा है वहू से जानना ॥२६७॥ 

भव काव्य से कहते है कि जो इस भूमिका को पाता है वही भात्मा को पाता है-चित्पिण्ड 
इत्यादि । भथं-जो पुरुष पूर्वोक्ति प्रकार भूमिका को पाता है, उसी पृरष के यह आत्मा उदय 
होता है । कैषा है भात्मा ? चेतन्यपिण्ड का निरगंल विलास करते वाला जो प्रफुर्कलत होना 
उसरूप जिसका फूलना है, शुद्ध प्रकाश के समूह से उत्तम प्रभात के समान उदय शूप है, अनिन्द 
से अच्छी तरट्‌ ठहरा सदा नहीं चिगता है एकरूप जिसका, जिसकी ज्ञान रूप दीप्ति भचर है । 
एेसा है] 

भावाथं--यहं चितिपण्ड इत्यादि विशेषण से तो अनन्त दर्शन का प्रकट होना बतलाया हैः 
मच शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषण से अनन्तज्ञान का प्रकट होना जताया है, भानन्दुस्थित 
हृत्यादि विशेषण से अनन्तथुल का प्रकट होना जताया है ओौर अचलाचि इस विरोषण से 
अनन्तवीर्यं का प्रकट होना जतलाया है । पूर्वोक्त भूमि के बोश्रयसे ठेषा आत्मा का उद्य 
होता है ।(२६८॥ 

अब काव्य से कहते ह कि दसा ही भात्मस्वमाव हमारे भो प्रकट होवे--स्याद्राद इत्यादि । 
अ्थं--स्याद्वाद से प्रकाशरूप हुभा है लहल्हाट करता तेजःपुज्ज जिसे, ओौर जिस्म शुद्ध स्वभाव 
की महिमा है एेसा ज्ञानम्रकाशच मुञ्च मे उदय होने से बन्ध मोक्ष कै मार्गं से पटकने वारे अन्ध 
भावों से क्या साध्य है ? मेरे तो केवल अनन्तचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव ही निरन्तर उदयरूप 
हुमा स्फुरायमान हवै । 

भावाय स्याद्वाद ॐ द्वारा यथाथं आत्मज्ञान होने के बाद इसका फल पूर्णं भात्मा का 
प्रकट होना है । मोक्ष का इच्छक पुरुष यही पार्थना करता है कि मेरा पूर्णस्वभाव भाता उदय 
हो । अन्य भाव बन्धमोक्ष मागं की कथारूप हँ उनसे क्या प्रयोजन है १।।२६९॥ 

अव काव्य सै कहते है कि यद्यपि नयों केदारा आत्मा साधा जाता है तथापि यदि नयो 


१. शुद्धपरकाकषमरेण निर्मसमत्यन्तं शुद्धो मातः युषडु प्रदीप्तः । 


५६४ श्रौमद्राजचन्द्रजेनशास्वमाकायाम्‌ {[ दसम अधिकार 


न द्रव्येण खण्डयामि । न क्षत्रेण खण्डयामि । त काठेन खण्डयामि । न भावेन 
खण्डयामि । सुविशुद्ध एकत ज्ञातमात्रोभादोऽस्मि । 

योऽयं भावो ज्ञानमात्नोऽहमस्मि नेयो जेयन्चानमात्रः स नेव । 

ज्ञेयो जेयः ज्तानकल्लोलवल्गन्‌ ज्ञानज्ञेयजनातुमद्रस्तुमात्रम्‌ ॥ १७१५ 





त्मादितच्वप्रतिपादनविषदे यदनानात्‌ क्रिचिद्विस्मृतं तदपि कमितठव्यमिहि । वड रिसि पठ्मणंदी जेण महा- 





पर ही द्ष्टि रहै तो नयों मे परस्पर विरो भी है इसल्ि मेँ नवो करा विरोघ मिलकर भात्मा 
का अनुभव करता हँ-चित्रास्म इत्यादि । अथं -यह्‌ आत्मा यनेक प्रकार कौ गप शक्तियों के 
समुदायमय है 1 नयो कौ इष्टि से मेदल्प किया हुमा त्कार खण्ड लण्डर्प होकर नाश को 
प्राप्त होता द 1 इसच्यि मँ अपने आत्मा को ठेप्ता अनुभव करता हँ कि मेँ चेतन्यमात्र तैजरूप 
वस्तु हं । जिसमे खण्ड दुर नहीं कयि गये ह तो भी चण्डं (भेद) रहित अखण्ड हं एक ह । जिसमें 
कमं कै उदय का ठेर नदीं एता चन्तमावमय हूं ओर चर हँ र्था कर्मं के उदय से चाया 
नहीं चलता । 
भावाथं-आत्मा मे अनेक रक्तियां है, एक-एक शक्ति का ग्राहक एक-एक नयदहै 1 सो 
त्यो को एकान्त दृष्टि से देखो तो आत्मा का खण्ड-खण्ड हो नाच्च हो जाय । इसलिये स्याद्ादी, 
नयो की विरोव मेंट ॒चेतन्यमात्र वस्तु मनेकरावितिसमूहुख्प सामान्यविेषस्वरूप सवंरावितमय 
एक ज्ञानमात्र को अनुभव करता है । एेचा वस्तु का स्वङ्प है, उसमे विरोध नहीं है ॥२७०॥ 
जव ज्ञानौ अण्ड आत्मा का एता अनुम करता है उसे कहते है-न द्रव्येण इत्यादि । 
र्ं-ज्ञानी शुद्धनय का जालम्बन लेकर एेखा अनुभव करता है कि मै अपने शुद्धातस्वङ्प फो 
न तो द्रव्य से खण्डित करता हँ न क्षेव से खण्डित करता हँ न कार से खण्डित करता हँ गौरन 
भाव से खण्डित करता हं । अत्यन्त विज (निमंल) एकं ज्ञानमय भाव हूं 1 
भावार्थ-जुद्धनय से देखा जाय तव प्रव्यक्े्रकारुमाव से शुद्ध चैतन्यमाव्र भाव मे कुड 
भो भेद नहीं दीखता । इरल्ि ज्ञानी मभेदज्ञानस्वरूप अनुभव मे मेद नहीं करता । 
जव कहते हँ कि मँ तो ज्ञान हूँ मौर नेय ज्ञेय ह--योऽयमित्यादि 1 अर्थ--जो यह्‌ मेँ जञान- 
मात्र भाव हं ननो जेय क्रा ज्ञानमात नहं जानना 1 तो यह्‌ ज्ञानमात्र भाव कैसा जानना ? ज्ञेयो 
के आकार जो जान के कल्छोल उनको विक्गता देस ज्ञान वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञातां इस 
तरह ज्ञान, जेय, ज्ञाता, इन तीन भावों सहित वस्तुमात्र जानना 1 
ू सावार्थं-अनुमव करते ज्ञानमात्र अनुमवे तव वाह्य जेय तो पृथक्‌ ही है ज्ञान मे वैठे नहीं 
जौर ज्ञेयो के जाकार कौ श्चच्क ज्ञानमेहैखो वह ज्ञान भो ज्ञेयाकारल्प दीखता है येज्ञाचके 
कलो ह सो एता भी ज्ञान का स्वर्प है । मापते आप जानने योग्य है इसलिये ज्ञेयर्प भी है । 
मापहौ जपने को जानने वाला है इचल्यि ज्ञाता भी है ! रेते तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है । 
इससे सामान्य वि्चेषस्वर्प कस्तु कहा जाता है, उस मात्र ही ज्ञानमात्र कहा जाता है। सो 
भनुभवं करने वाला इसी तरह अनुमव करे कि देता ज्ञानभाव यह मे ह ॥२७१॥ 


स्थादादाधिकार ] समयसार ५३५ 


कवचिल्लसति भेचकं ववचिन्मेचकाऽमेचकं 
क्वचित्‌ पुनरमेचके सहुजमेव तत्त्वं मम । 
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटश कतिचन स्फुरत्‌ ॥२७२॥ 
इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता- 

भितः क्षणविभंगुरं धरुवमितः सदैवोदयात्‌ 1 

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रेशेनिनै- 

रहो सहनमात्मनस्तदिदमदभुतं वेभवय्‌ ॥\२७२॥ 





तच्वपाहृडेो ।वदधिसिरेणुदधरिओो समभपिभो भग्वलोयस्स 11११ जं मस्लीणा जीवा तरंति संसारसायरमणंतं 1 





अव काव्य से कहते है कि अनुम की दशा भँ बनेकरूप दीघते है तो मौ यथाथ ज्ञाता 
निम॑ ज्ञान को नहीं भूरता । 

ववचिरछ इत्यादि । अथं-अनुभव करमेवाला कहता ह कि मेरा भात्मतक्तव कमी तो 
उनेकाकार दौलता है, कमी शुद्ध एकाकार दीखता है, कभी दोनों खूप दीतादै, तो भी जो 
तिर्भल वुद्धि ह उनके मन को भ्रम उत्वन्न नहीं करता, वरथोकिं वह्‌ परस्पर गच्छी तरह मिं जो 
प्रगट अनेक शक्तियां उनके समूहं स्वरूप स्फरायमान होता है। 

भावाथं--भा्मतत्तव अनेक पावितो को शि हृए ह त किसी अवस्था मे कमं फे 
उदय क निमित्त से अनेक आकार अनुभव मे मति है, किसी भवस्या मे शुद्ध एकाकार अनुभव म 
आता है ओर किसी अवस्था मे बुदधादधह्प अनुसव म माता है, तो भी यथां ज्ञानी स्याद्वाद के 
बर से जमरूप नहीं होता । वैषा है वेसा ही मानता है, क्नमातर से च्युत नहीं होता । ७२ ए 

कठ ह कि बनेकरूप को धारता यह आत्मा करा अद्भुत भाक्चयका 
विभव ध 0 ] बडा आस्वर्यकारी पह आसा का स्वाभाविकं कदुभुत 
विभव ह कि एक तरफ देलो तो अनैकता को धारण करता है, यहु पर्याय दृष्टि 1 एक तरफ 
देखिये तौ सदा ही एकता ही धारता है, यह द्रवयदृष्ट है । एक तरफ देला जाय (^ ४५५ 
है, वह करमभावी पर्मायदृष्ट है । एक तरफ देखा जायतो ध्रव दीखता है, यह्‌ ० हु 
है क्योकि सदा उदयप दीखती है। एक तरफ देखिये तो परमविस्तारस्वर्प दलता है, यह्‌ 
ज्ञान अपेक्षा सर्वगत दष्ट है । भौर एक तरफ देखिये तो अपने प्रदेशों से ही धारण क्या जाता 
है, यह प्रवेशो को अपक्ादष्ट ह । पसे भश्चमह्ष विभव करो मात्मा षारण करता है1 । 
| भावार्थ--यह्‌ ्रव्यपर्यायात्मक अनन्तधर्मा वस्तु का स्वमाव है। जो पूणं अज्ञानी है । 

ज्ञान. म मद्वयं उत्पन्न होत्ता है कि यहं असम्भव सी बात है। ज्ञानियों क । 
आश्चयं नहीं है, तो भी णे अभृत परम माचन्द होता है कि एसा पहुल केभ। नहु हमा, वहू 


आव्यं भी उपजता है ॥९७२॥ 





५३६ श्रीमद्राजचन्जैनसास्त्रमालायामु { दस्तम अधिकार 


कषायककिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्यकतो 
भवोपहतिरेकतः स्यृरति मुर्तिरप्येकतः ¦ 
जगत्नितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्स्येकतः 
स्वमावमहिमात्मनो विजयतेऽद्‌भुतादद्भुतः \२७४॥ 
जयति स॒हनतेजः पुङ्मनञ्जल्रिलोकी- ` 
स्वकलरंखिरुतिकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः, 
स्वरसविसरपुर्णाच्छिततततत्वोपलम्भः 
प्रसभनियमिताचिरिचच्चमत्कार एषः 11२७९11 








अव इनो का अर्थङ्प काव्य है--कषाय इत्यादि ! अयं- आत्मा के स्वभाव की महिमा 
दुमुत से अद्भूत विजयरूप प्रवर्तौ ह, ज्रिसी से वाधित नहीं हत्ती । एक तरफ देखिये तो 
कषायो का क्रक दौखता है, एकं तरफ देखिये ततो कषायो का उपकमरूप शान्तभाव है, एकं 
तरफ देखिये तो संारसंवंदी पीड़ा दीखती है, एक तरफ देखिये तो चार का अभाव्प मुक्ति 
मी स्प कर्ती है, जौर एक तरफ देखिये तो केवल (एक) चैतन्यमात्र ही ओोमता है, इ प्रकार 
जदुभूत से अदुभूत महिमा है ! 

भावार्थ--यलां भी पटर काव्य के भावार्थ्प हौ जानना 1 यहं अन्यवादी सुनकर वडा 
अच्वर्य कर्ते दै ! उनके चित्त मे विरोध के कारणं यह्‌ वात मन्न मे नहीं बा सकती \ यदि उनके 
कमी शद्धा यी हये जाय त्तौ प्रथम अक्स्यामें वड्ञ बदुमूतं दीखता है कि हमने अनादिकार योही 
खोया, ये जिनवचनं वड उपकारो है, कस्तु का स्वख्प्‌ यथार्थं जताते है, ेचा आश्चयं केर शरद्धान 
करता है ॥२७४६१ 


= 


गछ के किए इं दिच्चम्तार करो ही क्राव्व स्र सर्वो्कष्ट कटते इत्यादि 
मगर के छट इरः च क ह्‌ काव्यं स सर्वल्छष्ट कटूते है-जयति इत्यादि । अय-- 


ट्‌ प्यत् जदुमवयोचर्‌ ऋतन्यचमत्कार यवन्त प्रवता है, किरी से वारा न जाय इस तरह 
सर्वो्ृष्ट हो प्रवता है ! यपे स्वभावस्दल्य प्रकार्य करे पुञ्जमें 


ने ~ काकार इत 3 विराद्ज्ान न => = = 
मग काकार इतत उदंविरुदज्ञान के परिशिष्ट अधिकार क्तो पूणं केरते ह, इतके अन्त कै 
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पाथं उनसे जिस्म अनेक मैद हृषु दीखते हँ घा है तो मी एकस्वरूम ही है, अर्यात्‌ केवलज्ञान 
भव पदार्थं चक्रै वे यरय जेयाकारच्प दीदतेञतोभी च = 

घव पदों ककत ह वे उनेकं जेयाकारल्प दौखते ह तो भ चैतन्यल्प ज्ञानाकार की दष्टि 
मेएकही च्च्य है ! अपने ~ क ॐ 

म पकर ट स्वह्पदे। अपने निज २ स्ते पूणं एता तत्क्सवल्य का पाना जिसका चिदा 
नही हं अर्यात्‌ पतिग्ी कमं का अभाव होने से जिसके स्वमाव का अभाव नहीं पाया जाता । 
भगट कक्ात््रारः घे अकी दीपिनि नियम्य ॐ लपने अनन्त दौर ठहर रहा है 
टदा नि 3 त नवमल्प्‌ द य असत्त कयत निष्कस्य व्ट्र ह्‌ ह १ 


भार जयजन्त ह । वहं जयवन्त. कठून हे र्वो्ष्टपने कर रहना कहा सो यहो 


स्याद्रादाधिकार 1] समयसार्‌ १२७ 


अविचषितचिरात्सन्यात्मनात्मानमात्म- 
व्यनवरतनिमरतं धारयद्‌ ध्वस्तमोहम्‌ । 
उद्तिममुतचन्रभ्योतिरेतत्समन्तास्‌- 
ऽवलतु विभलपुणं निःसपलनस्वभावम्‌ ।॥२७६॥ 
मुक्तासुक्तेकरूपो यः कमंभिः संबिदादितः । 
अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूतिं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अथ द्रव्यस्थादेशवशेनोक्तां सप्तमङ्खीमवतारयामः-स्यादस्ति द्रव्यं ।१। स्या- 
न्नास्ति द्रव्यं २। स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ।३। स्यादवक्तव्यं द्रव्यं 1४। स्यादस्ति 


ख्यमिदं स्वषूपरसिकैः संवणितं प्रामृतं । शदवद्रूपमलं विचित्रसकलं ज्ञानातकं केवरं संप्ा्याग्रपदेऽपि मुक्ति 
कलनारक्तः सदा वर्तते ।।३॥ 





भगे टोकाकार भपने नाम को प्रगट करते हए परवोत्ति आत्मा को ही आशीर्वाद वैते है- 
अविचकिति इत्यादि 1 भ्थं-पह्‌ अमृतचन्दरज्योति अर्थात्‌ जिसका मरण नही, तथा जिससे अन्य का 
भी मरण नहीं वहु अमृतं गौर अस्यन्त स्वादुरूप मिष्ट हो उसे लोक रूढि से अमृत कहते है, एेसी 
अमृतमयी चन्द्रमा के समान च्योति अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूपञ्चान या प्रकाज्ञस्वरूपभात्मा वहु उदय 
को प्राप्त हृभा सब क्षेवरकार मेँ देदीप्यमान प्रकाशरूप रहो । कैसी है ? निर्चेरुवेतना जिसका 
स्वरूप है एेसे आत्मा मँ आप ही द्वारा अपने आत्मा को निरन्तर मग्न केरती ह धारती है, अपने 
प्राप्त किये स्वभाव को कभौ नहीं छोडती । जिका मोह नाश को प्राप्त हुभा है अर्थात्‌ जिसने 
अज्ञान अन्धकार को दर किया है 1 जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कमं से रहित है, निसंल है भौर 

पूणं है। 

५ भावार्थ--यहां आत्मा को अमुतवं्रन्योत्ति कहा, सो यह्‌ लुप्तोपमा अरुकार से कहा जानता, 
गेयोकरि अमृतर्च्रवत्‌ ज्योति एसा समास करने से वत्‌ शब्द का लोप हो जाता ह तब. अमृत 
चंद्रजयोति कहा जाता है गौर वत्‌ शब्द न करो तो भमृतचंद्रप ज्योति एेसा कहना तब भेदरूपक 
अलंकार है । तथा अमृतचद्रज्योति एेसा ही आत्मा का नाम कहौ तब अभेदरूपक बकार होता 
है । इसके विशेषणो केद्वारा चन्द्रमा से व्यक्तिरेक भौ है, बयोकि ध्वस्तमोह विरोषण तो अज्ञान 
अंधकार दूर होना बताता है भौर निर्मलपुणं विशेषण लांछन रहितपना पृणता वताता 
है । निःसपरनस्वमाव विोषण राहु बिम्ब से गौर बादर आदि से माच्छादित न होना बताता 
है । समंतात्‌ उवकन है वह सब क्षेत्र जौर सन कार मेँ प्रतापरूप श्रकादा करना चतकाता है। 
ठेसा चंपा नहीं है । अमृत्चं्र एेसा टीकाकार न अपना नाम भी सूचित किया है भौर इसका 
समास बदलकर अथं करिया जाय तब अनेक अथं होते है, सो यथासम्भव जानना चाहिए 1 

मदतत्यादि ! अथं-जो करो से भुक्त है मौर ज्ञानादि गुणो से भसृक्त है उन सविनारी 
ज्ञानमूत्ति परमात्मा को नमस्कार करता हं ॥१॥ 

स-६८ 


५३८ श्रीसद्राजचन््रनैनसास्नमारायाम्‌ [ दसम अधिकार 


चाववतव्यं च प्रवयं ।५। स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।६। स्यादस्ति च सास्ति 
चावक्तव्यं च द्रव्यं ७। इति । अत्र सरवेयात्वनिषेधकोऽनेकान्तद्योतकः कथश्चिदर्थः 
स्याच्छन्दो निपातः ! तत्र स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावैरादिष्टमस्ति व्यम्‌ । पर7व्यक्षेनकाल- 
भावैरादिष्टं नास्ति द्रव्यम्‌ । स्वपरप्वयक्षे्रकालमावेरादिष्डसस्ति च नास्ति च 
व्यम्‌ । स्वत्वयकषेत्नकालभावैः पर्वयक्षेत्रकालभावेश्च युगपदादिष्टमवक्तन्य रनम्‌ । 
सव्रयकषे्रकालभावेयुंगपत्‌ स्वपरदर्यकेत्रकालमावेश्चादिष्टमर्ति चावकहव्य द्रव्यम्‌ । 
परत्वयक्षेनकालभावेः युगपत्स्वयरदरव्यक्षे्रकालभावेसचादिष्ठं नात्ति चावद्तव्यं 
व्यम्‌ । स्ववयक्षेत्रकालभावैः पर्रवयक्षेत्रकालभावे्च युगपत्‌ स्वपरदरव्यक्षेनकाल- 
भवैरचादिष्ट्यस्ति च नास्ति चावक्तन्यं च द्रव्यमिति । इति सप्रभद्धी समाप्ता 
॥। इति स्याद्रादोऽधिकारः ॥ 


[11 


इतिश्रोकृन्दकुन्ददेवाचार्यविरवितसमयसारप्राभृताभिधानेग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीजयसेनाचायंकृता 
दाधिकारैरेकोनचत्वारिशदधिकगाथाङ्तचतुष्टयेन 
ताच्छर्थवृत्तिः समाप्ता । 

अब द्रन्यको केकर प्रतिपादित्त सप्तभद्धी दिखाते है-स्यादस्ति द्रव्य १ स्याघ्रास्ति द्रव्यं २ 
स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ३ स्यादवक्तव्यं दरव्यं ४ स्यादस्ति चावक्तव्यं च दरव्यं ५ स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यं च दरव्यं ६ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ७। 

यहु "स्यात्‌" शब्द का अथं कथंचित्‌ है जो एकान्त का निषेध भौर अनेकान्त का प्रकाश्च 
करता है | अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कौ पेक्षा द्व्य है १, अन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की 
अपेक्षा द्रव्य नहीं है २, स्वपरदरव्य, क्षेत्र, काल, साव को अपेक्षा न्य है गौर महीं है ३, स्वद्रव्य 
क्षेत्र काल भाव गौर परद्रव्य, केव, काल, भावों से युगपद्‌ कहै जाने की अपेक्षा-अर्थात्‌ नहीं कहा 
जा सकता-दरव्य अवक्तव्य हैं ४स्वद्रव्यक्ेत, काल, माव भौर युगपत्‌ स्वपरद्रव्य क्षेत कारु भावों 
की अपेक्षा द्रव्य है मौर अवक्तव्य है ५, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव ओर युगपत स्वद्रव्य, क्षल, काल, 
भावों कौ अपेक्षा द्रव्य नहीं है गौर अवक्तव्य है ६, स्वद्रव्य, क्षेत्र, फाल, भाव ओौर परद्रव्य, क्षत्र, ` 
कार, भावे तथा युगपत्‌ स्वपरद्व्ध, क्षेत्र, काक, भावों कौ भपेधा द्रव्य है गौर नहीं है तथा 
अवक्तव्य है ७। 

इस तरह सप्तभङ्खी समाप्त हुई । 


सवेया इकतीश्रा-युख विशूदध ज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न पर्व्यभाव को, 
मूरत अमूरत जे आनद्रव्य लोकमांहिते मी ज्ञानरूप वहीं न्यारे न अभाव को । 
यहै जानि ज्ञानी जीव आापतूं सज सदैव ज्ञानरूप सुखल्प आन त स्गाव को, 
कमं क्म॑फरलूपचेतनादूं दरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को ॥\॥ 
ईस प्रकार समयसार ग्रन्थ कौ आत्मख्याति नाम टीका की वचनिका मे सवंविशुदक्ञान 
का स्याद्वाद अधिकार पूणं हुमा । इति स्ाद्राद अधिकार ॥ 


स्ाहादाधिकार ] समयसार ५३९ 


यस्मादुहरैतमभूत्‌ पुरा स्वपरयोभृतं यतोऽ्ान्तरं। 
रागद्ेषपरिग्रहे सति यततो जातं क्रियाकारदैः । 
भृम्जाना च यतोभ्ुमूतिरसिलं चिन्न क्रियाथाः एलं । 
'तद्विजञानघनौधमग्नमधुना किचिन्न किचित्‌ सलु ।२७७॥ 
स्वशप्तिसंसुचितवस्तुतत्त्वैः 
व्याख्या कृतेयं समथस्य शब्दैः \ 





संसृत दीकाकार्‌ का ववतव्य--अव संस्कृत टीका पूणं कर जमृतचनध भाचायं कहते ह फ 
आत्मा मँ परसंयोग से भनेकं भाव होतेह । उनका वण॑न ग्न्ो मे है सकए समी वणन दस 
विज्ञानधन मे मग्न हृए कुठ भी नहीं दीखते । 

यस्त दृत्यादि । मर्थ-जिस परसंयोगरूप बन्धपर्यायजनित अज्ञान से प्रथम तो अपना भौर 
पर को द्रैतङूप एक भाव हुमा, पूनः इस तपने से मपे स्वप मे अन्तर भा अर्थात्‌ बन्ध पर्याय को 
. ही आप जाना, उस अन्तर के पडुने ते राग देष का परिग्रहण हभ, उसके होते से क्रिया मौर 
पर्ता वर्मं आदि कारणों से भेद पडा, उस क्रिया कारक के भेद से आत्मा की जौ षनुभूति है वह्‌ 
क्रिया के सवर फ़ को भोगती लैदखिन्त हद । एेसा अज्ञान है । इसरिए जव ज्ञान हुमा तब उस 
विज्ञान घने कै समूहं मेँ मग्न हो गया ) भब इसको देखा लाय तो कु भी नहीं है, यह्‌ प्रकट 
भनुभच मेँ भाता है। 

भावाथं --अज्ञान है वहु पर संयोगे क्नान ही ज्ञानरूप परिणमित हुमा था, कुछ दुसरी 
वस्तु तो थी नहीं! इसलिए अव ज्ञानरूप परिणमित हुमा तब वु भो न रहा । उ समय 
इस अज्ञान कै निमित्त से रागेष, कर्ता-करम, सुख-दुख भादि भाव होते थे वे भी नष्ट हो गये । एक 
ज्ञान दी रह्‌ गया । तीन कालवतीं अपने पर.के सब भावों को गात्मा ज्ञाता दरष्टा हृभा देना 
चाहिए 1२७ । 

आगे अमृतचन्द्र आचाथंह्स श्रन्थ केरले के अभिमानरूप कषाय को दूर करते हुए यथाथ कहते 
है.स्वशवित इत्यादि ! थं --यह समय अर्थात्‌ मात्मवस्तु तथा समयप्रामृत नाम शास्र, उका 
व्यार्यान था यह्‌ आत्मख्याति साम टीका श्दो-ते कौ गई है । कैसे दै शब्द ! अपनी शक्तिसेदी 
अच्छी तरहं कहा है वस्तु का यथाथं स्वरूप जि्होने । निज आत्मस्वरूप त ज्ञानमात्र, 
उसे गुप्त होने वाले (भवेश करने वा) मूक अमृतचदर रि का दु भी कत्तव्य नहीं है! 

भावाथ-न्द है वह्‌ तो पुद्गल है, सो पुरुष के निमित्त से बणंपदवाकय स्म्‌ परिणमत 
करता है । सौ इन मे बस्तु के स्वरूप के कहने कौ शित स्वयमेव है, क्योकि शन्दं भौर बर्थका 
वाच्य-वाचक सम्बन्य है, सो दरव्यश्रुत कौ रचना शब्द को ही करवा सम्भवती है । आत्मा 
अमूतिक मौर ज्ञानस्वरूप है? इसलिए सूतिक पुदुग की रचना कसे करे ? इसलिए आचायं चे 
ठेस कहा है कि यह समयपरामृत की टोका शब्दो सै को गई है, मँ तो अपने स्वम ५ रीन ह्‌ 
भेरा कन्य इसमे नही है । फेस कहे ते उद्धतपने का तयाग भी गाता दै । तथा निमित्तमिति 
ध 


१. किल तत किचित क्रियायाः फलं सधना विज्ञानघनौषमन्नं न किचित्‌ । 


५४० श्रीमदुराजचन्धजेचशास्नमारायाय्‌ [ दत्तम अधिकार 


स्वस्पगु्रस्य न किञ्चिदस्ति 
क्तंव्यमेवामृतचन्धसूरे; \\ २७८१ 


इति श्री समृतचन््राचायकृःा समयसारन्याख्या भात्छव्यातिः समाप्ता ॥ 





व्यवहार से एेता ही कहते ह कि विवक्षितकायं उस पुश्प ने किया, इस न्याय से अमुृतचनद अचियः 
केत यहे टीका है ही । इसी न्याय से पटने सुनने वालो को उनका उपकार सी मानने योग्य है | 
क्योकि इसके पदृने सुनते से प्रमाथं आत्मा का स्वरूप जाना जाता है । उसका श्वद्धान आचरण 
होने पर मिथ्यज्ञानशरद्वान-आचरण दूर हो जाति ह ओर परम्परया मोक्ष की प्राप्ति होती ह 
हकिएु इका निरन्तर अस्यास्‌ करना योग्य है । 


इत प्रकार समयसार अरन्य की मत्मख्याति नामा टीका समाप्त हई । 
यहाँ तके गाथा तो ४१५ हई गौर कलश काव्य २८८ हृए । 


भाषाकार्‌ का वक्तठ्यं 


सवया इकतीसा-कूंदकुद मुनि कियो गाथावंध प्रकृत है प्राभृत्त समय शुद्ध भतम दिखावन्‌' 
सुधाचद्रूरि करि संस्कृत टौकावर्‌ आत्मद्याति नाम यथात्तथ्य भावन्‌" 
देश की वचनिका भे रिखि नय॒ पर संप मथं जल्पतृष्धिवूं पावन्‌", 
पदो सुनो मन लाय शृद्े आतमा लाय ज्ञान रूप गौ चिदानंद दरसावनू" ॥९॥ 


दोहा-समयसार अविकार का वर्णने कणं सुने, 
्रव्यरभावनोकमं तजि आतमतत्व रुखंत ५॥२॥ 


इए भकार इस समयप्रामूते नामा ग्रथ क आत्मद्याति नामा संस्कृत टीका की देर माषा- 
मय वचेनिका लिली है : सो यह्‌ उसका संसेप भावा्ंूप अथं छिा है! संस्कृत टीका में न्याय 
से सिद्धे हए प्रयोग है, उनका विस्तार करो तव अनुमान प्रमाण के प्रयोग, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 
उपनय भओौर निगमन रूप ह उनका स्पष्टतः व्याश्यान किला जाय तो गय बहुत वड्‌ जाय, इस 
च्य आयु, वुद्धि वट, स्थिरता अल्प होमे से जितना वन सका उतना संक्षेप मे प्रयोजनमाचर 
लिला ह, उको पठ्कार भवय जीवो ! पदाथं समज्ञना, गौर कुछ बयं भ हीनाधिकता हो तो ह 
बुद्धिमान ! मूल गय से जिपर भकार हो, उस प्रकार समज्ञना । कालुदोष से इन गयो के गुर 
सम्प्रदाय का व्यच्छेद हो मया ह इससे जितना बनता है, उतना अभ्यास होता है । जनमत स्यादू- 
वादक्पहं सो जो जिनमत्त की आज्ञा मानते है, उनके विपरीत श्रद्धानं नहीं होता । कहीं अथं 
का अन्यया समञ्चना भी हो जाता है तो विशेष वुद्धिमान्‌ का निमित्त भिखने से यथार्थ हो जाती 
है । जिनमत के श्वद्धान करने वाठ हृठग्ाही नहीं होते एेसा जानना चाहिए ! 


मव भन्त॒ मङ्गल के किए पञ्च परमेष्टी को नमस्कार कर ग्रंथ समाप्त कसते ई 


संगरे श्री भरेत धातिया कमं निवार, 
मंगर सिद्ध महंत कममल प्रजारे । 


त्याद्रादाधिकार 1 संमयसार ५४१ 





आचारज उवद्चाय मुनो मंगर्मय सारे, 

दीक्षारिक्षा देय भव्य जीवनि कूं तारे। 

अख्वीस मूल गुण धार जे स्वं साधु अनगार है, 

मै नमू पेच गुरुं चरण कूं संगर हेतु करार ह ॥१॥ 
जेपुर नगर माहि तैरापंय शेली बडी बड़े बडे गुणी जहां पदैः श्रन्थ सार 
जयचनद्र नाम मै हं तिनि मे अभ्यास किच्च कियो बुद्धिसाङ धमंरागते विचारे है । 
समयसारं ग्य ताकी देश के वचनरूप भाषा करि पढ़ो सूनुं करो निरधार रै, 
भाषा पर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय ग्रहो शुद्ध आतम कू यह बात सारदै॥२्‌॥ 


संवतूसर विक्रम तणू अष्टादशकषत ओर । 
चौसठि कातिकवदि दहं पूरणग्र॑य पुटोर ॥३॥ 


दस प्रकार श्रीमतृकुनदकुन्दाचा्य॑कृतसमयप्राभृतनाभा प्राङृतमाथाबदधग्रय की अमृतचेद्ाचा्यकृत 
मातष्याति नामा संस्कृत टीका के अनुसार प॑० जयचगकृत यह संक्षेप भावार्थ 
। मात्र भाषाटीका सम्पूणं हई । 


॥ समाप्तोऽयं समयसारः॥ 
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“ह कुन्दवरंदादि आचार्यो ! तुम्हारे कचन भी स्वरूपानवान 
मे इस पामरको परम उपकारभूत हृए है, इसके रए मे तुमह अति- 
राय भवितपूवंक नमस्कार करता हँ 


कै 


"कुन्दकुन्दाचायं भौर आनन्दधनजीको सिद्धान्त सम्बन्धी 
ज्ञान तीनत्र था। कुन्दकुन्दाचायंजी तो आत्मस्थितिभे बहुत 
स्थित ये 1" 


छ 


“वेदान्त ओौर जिनसिद्धान्त इन दोनो अनेक प्रकारपे भेद 
है । वेदान्त एक ब्रह्यस्वरूपसे सवं स्थिति कहता है । जिनागममे 
उससे दूसरा प्रकार कहा है । समयसारः पठते हुए भी बहूतसे 
जीवोका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धान्त हौ जाता है । सिद्धान्त- 
का विचार, बहुत सत्संगसे तथा वेराग्य ओर उपशमका वरू विशेप- 
रूपे बहृनेके वाद कतव्य है । यदि ठेसा नहीं किथा जाता तो 
जीने दूसरे माम आरूढ होकर वैराग्य भौर उपशम्से हीन हौ 
जाता हं ।“ 


भीमद्‌ राजचन्द्र 
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अथसमयतारस्य अकारादिक्रमेण गाथासूची 


1 
भज्छवसाणनिमित्तम्‌ 
शण्जञवसिदेण वंधो 
भटूखवियणे कम्मे 
अदूखविंहं पि य कम्मं 
भण्णदविएण 
धण्णाणमगो भावो 
अण्णाणमया भावा 
अण्णाणमया भावा 
भण्णाणमोहिदमदी 
भण्णाणस्स स॒ उदभो 
अण्णाणी कममफलं 
भष्णाणी पुण रत्तो 
शष्णी करई शष्णो 
भत्ता जस्सामृत्तो 
पडिक्कमणं दुवि 
अपदधिवकमणं दुविहं दवम 
भपरिग्रहो अणिच्छी 
भपरिमहौ भगिच्छो 
भषसिगृहो भगिच्छो 
अपरिभहौ भणिष्छो 
अपरिणमतम्हि सथं 
सप्पडिकमणं भपडिसिरणं 
सष्पाणम्यणां रंधिङ्गण 
सप्पणमयाता 
अप्पाणमयाणंतो 
शष्पा गिन्वो असंलिज्जपदेसो 
अणपाणं साय॑ती 
अरसमह्वमगंधं 
अवरे अज्छवसाणेमु 
भुं टं व दनव 
जुं ह वरव 
मसह भुहो च गंधो 
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अमुहौचुह्ो व गुणो 
गुहौ सुहो व फासौ 
अहो बृह व रो 
भसु पृहो च सद्दो 
अह जाणभो उ भावो 
भह जीवो पयडी तह 
अह ण पयही ण जीवो 
ह्‌ दे अण्णो कोह 
महुमिक्को खल सुद्धो 
बहमिक्को लद सुदधो 
अहमेर एवमहं 

अहवा एसो जीवो 
बहूवा मण्णसि मनं 
अह्‌ सयमप्पा परिणमदि 
अह्‌ संमारत्थाणं 


अह सममेव हि परिणमदि 


आउक्लयेण मरणं 
आउक्येण मरणं 
आऊदयेण जीवदि 
आदयेण जीवदि 
भादम्हि दन्वभावे 
भादा घु मञ्् णां 
आधाकम्मं उदृदेसियं 
आधाकर्माईया 
आभिणिसुदोहि 
भायारादी णाणं 
आयासं पि णाणं 
आति मम पुज्वमेदं 


इणमण्णं जीवादौ 
इय केम्पवघणाणं 


भा 
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उदभो गसंजमस् वु 
उदयविवागो विविहौ 
दप्प्णोदयमोगो 
चप्पदेदि करेदिय 
उप्रणं गच्छतं 
उवभोगस्स शणाई 
उवभोए उवओोगो 
उवघायं कुन्वंतस्स 
उवधायं कुम्व॑तस्स 
उवभोगमिियेहि 


एएण कारणेण द 
एए न्वे भागा 
एएसु य उवओगो 
एएहि य संबंधो 


एककं च दोण्णि तिण्णि 


एकस्स दु परिणामो 
एक्स्स दुं परिणामो 
एदम्ि रदो णिच्च 
एदाणि णत्थि जपि 
एदे भचेदणाललु 
एदेण कारणेण दु 
एदेण दु सो क्ता 
एवेसु ेदुमूदेसु 
एदाहि य णिष्वत्ता 
एमापिए दु विविदे 
एमेव कम्मपयडी 
एमेव जीवपुरिसो 
एमेव मिच्छदिद्ढी 
एमेव य ववहारो 
एमेव सम्पदिर्‌्ठी 
एयं तु अविवरीदं 
एषं तु जाणिण 


एयत्तणिच्छयगमो 
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शरीमदराजचन््रजेनशाखमालायाभु 


एयं तु भसंभूदं 
एवमलियि बद्त्ते 
एवमिह जो दु जीवौ 
एवं हि सावराहो 
एवं जाणदि णाणी 
एवं ण कोवि मोक्लो 
एवं णाणी सृद्धो 

एवं तु णिच्छयणयस्स 
एवं पराणि दन्वाणि 
एवं पु्गलदय्वं 

एवं वधो उदुण्टरंवि 
एवं मिच्छादिट्‌टी 
एवं ववेहारणमो 
एवं ववहारस्स उ 
एवं ववहारस्स दु 
एवं विहा बहुविहा 
एवं संखुवएसं 

एवं सम्महिदृटी 

एवं सम्मादिट्‌ढी 

एवं हि जीवराया 
पएसादुजामर्ददे 


कणयसथा भावादो 
कम्मदयवग्गणासु य 
कम्मं जं पुन्वकयं 
कमम ज सुहमसुहं 
कम्मं माणं ण हवद्‌ 
कम्मं पेड्न्च कत्ता 
कम्मं बद्धमवद्ध' 
कम्ममसुहंकरुसीर 
कम्मसस्सामावेण य 
केम्मस्स य परिणामं 
कम्मस्सुदयं जीवं 
कम्मे णौकम्मम्हि य 
कम्मेहि दु भष्णाणी 
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समयसारगाथासूची 


कम्मेहि भमाडिज्जष 
कमम सुहाविज्जर्‌ 
कम्मोदएण जीवा 
कम्पोदएण जीवा 
कम्मोदएण जीवा 
कंह्‌ सो धिप्पद्‌ सप्पा 
कालो णाणं ण हबद्‌ 
केिचि दु पञ्जि 
कहिवि दु पञ्जि 
कौ णाम भगिन्य दुहौ 
को णमि भणिउज 
फोहादिषुवदुंतस्स 
कोहनुत्तो फो 


गंधरसफासस्वा 
ग॑घो णाणं ण हवई 
गुणसण्णिदा दु एद 


चरविह्‌ अणेययेयं 
चारित्तपहिणिबदं 
चेया उ पयडिवद्‌र 


ददि भिददियतहा 
छिददि भिददि य तहा 
छिऽ्जदु वा भिज्जदु वा 


ज& जीवेण सहन्चिय 
जह णवि कुण छेदं 
ज्या इमेण जीवेण 
जदया स एव संलो 
लं कुणड्‌ भावमादा 
जं कुणदि भावमादा 
जे भावं सुहमसुहं 
लं सुहमसुहमुदिष्णं 
सृ०-६९ 
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जदि जीवो ण सरीरं 
जदि पुगारकम्ममिणं 
जदि सो प्रदन्वाणि च 
जदि सो पुगगरूदन्वी 

जया विमुचए चेया 

जह्‌ कणयममितवियं 

जह कोवि णरो संपद 
जह्‌ विदं कवंतो 

जह्‌ जीवस्स धणण्णुवभोगो 
जह णवि सक्कमणज्जो 
जह णाम को वि पुरिसो 
जह्‌ णाम कोवि पृरिसो 
जह णाम कोवि पुरिसो 
जह णाम कोवि पुरिसो 
लह णाम कोवि पुरिसो 
जह्‌ परदवयं सेडदि 

लह्‌ परदवयं डदि 

जह्‌ परदव्वं सेडदि 

जह्‌ परदवयं सेडदि 

जह्‌ पुण सो चिय 

जह्‌ पुण सो चेव णरो 
चह पुरिसिणाहारो 

जह पलिहमणौ पुटो 
जह्‌ व॑षे वित॑तो 

जह्‌ वधे छ्तुण य 

जह मज्ज पिवमाणो 

जह राया बवहारा 

जह्‌ वि्मुवभुजंतो 

जह्‌ सिष्पिओ उ कम्मफलं 
जह सिणिमो उ कम्मं 
जह्‌ विप्पिमो उ करणाणि 
जह सिप्पिमो उ करेदि 
जह्‌ दिष्य उ बिद्‌ 
जह्‌ सेडिया $ 

जह रेडिया & 
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जह्‌ सेडिया दु 
जह्‌ सेढिया दु 
जम्हा कम्मं कव्व 
जम्हा घाएड्‌ परं 
जम्हा जाणड्‌ णिच्चं 
जम्हा दं अत्तभावं 
जम्हा दु जहण्णादो 
जा एस पयडिदीट्‌ढं चेया 
जवं मपदिक्कमणं 
जावं ण वेदि विसेसंतरं 
जिदमोहस्स इ अद्या 
जीवणिवद्धा एए 
जीवपरिणामहेदुं 
जौवम्डि हिदुमूद 
जीवस्स जीवसू्वं 
जीवस्स जे गुणा के 
जीवस्स णत्थि केई 
जीवस्स भत्थि रागो 
जीवस्स णत्थि वग्गो 
जीवस्स णत्थि वण्णो 
जीवस्स दु कम्मेण य 
जीवस्सानीवस्स दु 
जीवादीसह हणं 
जीवे कम्मं वद्ध 
जीवे ण्यं वद्ध 
जीवो कम्मं उहयं 
जीवो चस्ति दं्षण 
जीवो चैव हिएदै 
जीवो ण करेदि घडं 
जीवो प्रिणामयदे 
जीवो वंबोयतहा 
जीवो वेधो य तहा 
जे पुरलदरव्वाणं 
जो सप्यणा दु भण्णादिं 
जो इवे जिणित्ता 
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जो कुणदिं वच्छरन्तं 

जो चत्तारि विपाए 

लो चेव कुणड्‌ 

जो जम्ि गुणे दन्वे 

जो णक्षरेदि भुगुप्पं 

जो ण कु्णड भवराह 

जोणमरदिणयदुहिदो 

जोदुण करेदि कलं 

जोवेहि कदे जु 

जो परस्सदि अप्पाणं 

जो प््सदि अप्पाणं 

जो पुण णिरवराधो 

जो मण्णदि जीवेमि य 

जो सण्णदि हितामिय 

जो मरइ जोय दहिदो 

जो मोहं तु निणित्ता 

जो वैददि वेदिज्जदिं 

जो समयपाहृडमिणं 

जो सन्वसंगमुक्को 

जो सिद्धभत्तिरृत्तो 

जो सुयणाणं सव्वं 

जो सो दु गेहमावो 

नो सो अणेहभावो 

जो हवइ भसंमूढो 

जो हि सुएगहिगच्छद 
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तं जाण जोशउदयं 
तत्थ भवे जी्षाणं 

तेह जीवे कम्मार्णं 

तह णाणिस्स दु पुवं 
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दुविखदमुदहिदे षतत 
दोण्टवि णयाण भमिं 
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पन्जत्तापञ्जत्ता 
पडिकमणरं पड़सिरणं 
पण्णाए धितन्वो जो चेदा 
प्ण्णाएु धितन्बौ नो णादा 
पण्णाए्‌ चितन्वो जो ददूग 
परमदष्माहिरा जे 
परमट्‌्छम्हि द भिदो 
परमदूञे खदु समभो 
प्ररभप्पाणं कुभ्वं 
प्रमप्पाणमकरभ्वं 
परमाणुमित्तयंपि ह 
पा्वंडी छिगाणि वं 
पाठंडी छिगेसु व 
पुमगलकम्मं कोहो 
पुलकम्मं मिच्छ 
पुगलकभ्मं रागो 
पुटवीपिडसमाणा 
पुरिसित्थियाहिलासी 
पुरिसो जह कोवि 
पोमारूदष्वं सदत्तपरिणयं 
फ़ 
फासो ण हवई णाणं 


वंधाणं च सहां 
बेधूवभोगणिमिते 
बुद्धी ववसामओषिय 


मावो रागादिजुदो 
भुंजतस्स वि पिविह 
भूयत्येणाभिगदा 


मज्ज परिगगहोजदं 
मारेमि जीवावेमि य 
मिच्छत्तं भविरमणं 
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व्िज्जारहमाह्दा 


वेदंतो कममफलं छप्पाणं 


वैदंतो कम्मफरंमए 
वेदंतो कममफलं सुहिदो 
संति दु गिमोन्ना 


संसिद्धिराधसिदं 
सत्थं णाणं ण हव 
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उवदेसेण परोक्खं 


कम्मं हवेद विष 
कत्ता आदा भणिवो 


ह्‌ ए पुच्छ न हदि 


कायेण दुक्डवेमिय 
करपरेणयवयावा 
कीऽविदिदच्छो साह 


जह संख प्रोगलदो 
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शुद्धिपत्रक, 


अशयद 

चेति 
रसमयम्‌ 
अपने भाप 
ज्ञानामत्मि 
भूताथंनयेक" 


` ज्ञातया 


"सम्यक्त्वानि 
अभिगदा शुद्धनयेन 
संवरतिज॑रा 
भवति 1 निर्वे 
तत्रोयात्तामु"“ 
इसल्ि 

अनुभव 
सम्यकृप्रद्धानानु """ 
चेतन्यराक्तिमान 
अनुमृति है, 


ति्वयनयेननौ 
पुवंमासीग्नाग्न 
पररह 

शिष्ट 

खघु 

संकरः 

आदं 

“कोष 

हूसरी 


| पूवप (51 ०७०१ 


श्रद्धायन , 
ठेसा दँ 

मता ` 
प्रस्परसाधारण"" 


४ 


चद 

गच्छेति चेति 
परसमयस्‌ 

अपने भापसे 
ज्ञानमात्मे""" , 
भूतायंनयेनेक"* 
ज्ञात्वा 
०२५. "सुम्यक्त्तनि 
शुद्धनयेन अभिगदा 


, संवरतिर्जरा . 


भवन्ति । निर्चयेन 
त्रोपात्ताचु"" 
असत्या्थता है-दसल्यि 
नुभवन 
सम्यकृष्द्धानज्ञानानु 
चेतन्यशितमात्र 
अनुभूति है, वही इस ज्ञानकी 
उतुभूति है, 
निश्चवयनयेनौ , 
प्वंमासीन्नार्ते 
तरह 
रिष्य 
खट्‌ 
संकरः संयोगः 
मुणई आदं 
ध 
दुरकर दूसरी 
पव॑पक् ५० 
श्द्धाय च 
हैर 
सता 
परस्परसाधारणा 
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७६ 
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श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायामू 


अशुद्ध 


खल 
गिच्यवारदहि गिह 
कियाहै 

"र ्खवस्थयोः 
आत्मानासु 
जानाहि 

जो परिणाम 

हदि 

भादस्‌ 


` अण्णाणं 
 जाणवि 
` वचनः 


तथा 
कुणदि 
“"भावावाणं 
देवलोण 

कि 
कम्माभावे 
विन्दन्त्येते 
सर्व्ञानदर्ञी 


"कोतो 


हये 


बआ्मस्वह्‌ 


` एवं तथा 


अशोके 
अध्यवसान 
अवेदक 
प्रक्रत 

देह मोक्ष का 


` समय कानाम 


शब्दब्रहय को 


|, 


शुद्ध 


खलू 
णिच्छयवार्ईहि णि 
क्रियाहै 
"""रङ्ावस्थयोः 
आत्मानस्‌ 
जानीहि 
दो परिणाम 
होदि 
भावम्‌ 
अप्पाणं ॥ 
जाणदि सो 
वचनकाय- 
यथा 
जं कुणदि 
“""भावाणं 
देवलोके 
किच 
कम्मभावेण 
स्वयं विन्दन्तयेते 
सवन्नानद्षौ 
आत्मको तो 
होने पर 
आल्मस्वरूप 
एवं यथा 
अलीके 


` अध्यवसान नहीं 


अवेदक 

प्रकृति 

भत्माकं देह मोक्षकर 
समय नाम 

शब्दब्रह्म परमब्रह्य को 


पृष्ठ १६६ पवित ३१ “सा विकल्प होता है" क बाद जोडे "वह्‌ निधिकल्प विज्ञानघन 
स्वभावसे भ्रष्ट ओर विकल्पे तत्पर अज्नानियोकि होता है।" ` ध ॥ 


भरीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचारित 
श्री परम्तपरमायक मण्डर (श्रीमद्‌ राजचन्द्र तेन शा्चमारा) के 


प्रकाशित ्रनथोकी सूची 
दयाकरो 
(१) गोमपटसार जीवकाण्ड 
शरी नेमिचंद्रसिद्धान्तचकरवर्तीकृत मूल गाथाए, श्री ब्रह्मचारी पं० खेवचन्दजी सिद्धान्त- 
शास्त्ीकृत संस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त । अबकी बार पंडितजीने धवल, जय- 
धवल, महाधवल ओौर वडी सछृतटीकके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है । पंचमावृत्ति 
मूल्य-उन्नीस रूपये । 
(२) गोमाट्सार कर्मकाण्ड 
श्री तेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवरतकित मूल गाथाए, पंऽ मनोहरलालजी शास्त्ीकृत संस्कृत 
छाय। भौर हिन्दी टीका । प खूवचन्दजी द्वार। संशोधित ! जैन सिद्धान्तगरन्थ है । चतुर्थवृत्ति | 
मृल्य-सत्रहु स्पये । 
(३) खामिकािकेयादु्रषा 
स्वामिकातिकेयकृत मूल गाथा श्री शुभवन्दरकृत बडी संस्कृत टीका तथा स्याद्राद महा- 
विद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक पं० कंलसचनद्रजी शास्व्रीकृत हिन्दी टीका । डं आ०ने० 
उपाघ्येकृेत अध्ययनपूणे अंग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित अकषक संपादन । द्वितीयावृत्ति । 
मू्थ-उन्नीस रुपये । 
(४) परमासप्रकाशं ओर योगसार 
श्री योगीन्दुदेवकृत मूल अपभ्रंश दोहे, शरी ब्रह्देवकृत संस्कृत टीका व पं० दौलतरामजीकृत 
हिन्दी टीका 1 विस्तृत अगरजी प्रस्तावना गौर उसके हिन्दीसार सहित । महान्‌ अध्यातमग्रंथ 
डाँ° आ० नेऽ उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन चतुर्थं संस्करण । मूत्य-अठारह रूपये । 


४५ 
(५) ज्ञानाणेव 
श्री शुभचन्दराचायेकृत महान्‌ योगशास्त्र 1 सुजानगढ निवासी प° पन्नालालजौ वाकली- 
वालकुत हिन्दी अनुवाद सहित । पंचमावृत्ति 1 मूल्य-पच्चीस सपये । 


(६) प्रबचनार | 

श्री कुन्दकुन्दाचाये विरचित ग्रन्थरलपर श्रौ अमृतचनद्राचायं कृत ततत्वभरदीपिका एवं 
शरी जयसेनाचायैकृत तात््यवृत्ति नामक संस्कृत टीकाएँ तथा पांडे हैमराजजी रचित वालाव- 
बोधिनी भाषाटीका । डं० आ० ने० उपाध्येकृत अध्ययनपूणे भगरेजी अनुवाद तथा विशद 
प्रस्तावना आदि सहित आकषक सम्पादन । चतुर्थावृत्ति । मूल्य-छत्तीस रुपये । 


(७) बृहद्व्यसंगर 1 
आचाय नेमिचन््रसिद्धान्तिदेवविरतचित मूल गाथा, संस्कृत छाया, श्री ्रह्मदेवयिनिमित 

संस्कृतवृत्ति ओौर प॑० जवाहरलाल श्तरीप्रणीत दिन्दीभाषानुवाद । षडद्रवयसप्ततत्त्वस्वरूम- . 

वर्णनात्मकं उत्तम ग्रन्थ । चतुर्थावत्ति । मूत्थ-वारहं स्पये पचास प॑से। 


(२) 


परुषाथेसिद्वदुपाय 
(८) र । व 
श्री अमुतचन्रमूरिकृत मुल श्लोक । पं० टोडरमट्लनी तथा प० दौलत टीकाके 
बघार पर पं० नाथूरामजी प्रमी दारा लित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावकमृनिधमंका 
चित्तस्पर्थी अद्भूत वणंन । षष्डावृत्ति । । मूत्य-्पाच स्पये । 


(९) पच्चास्तिकाय 

श्री कुनदकुन्दाचायेविरचित अनुपम अरन्थराज । श्री अमुतचन््राचा्य॑कृत “समयन्याख्या' 
(तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति) एवं श्री जयसेनाचारयकूत तालर्यवृत्ति' नामक संस्कृत टीका अलंकृत 
ओर पांडे हेमराजजी रचित वालाववोधिनी भापाटीकाके आधारपर पं० पत्नालालजौ वाकली- 
वालकृत भ्रचलितत हित्दी अनुवाद सहित । तृतीयावृत्ति ! मूल्य-सात रूपये । 
(१०) स्यादरादमनञ्जरी 

कलिकालसरवजञ श्री हेमचन््राच वैकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वातिशिका तथा श्री मस्लिपेणसूरिकृत 
संस्कृत टीका । श्री जगदीषएचद््र शास्नी एम० ए० पी° एच० डी° कृत हिन्दी अनुवाद सहित । 
न्यायका अपूव ग्रन्थ है। बडी खोजसे लिखे गये = परिशिष्ट है । चतुर्थावृत्ति। 


मूत्य-इक्कीस रुपये । 

(११) इष्टोपदेश 
श्री पूज्यपाद-देवनन्दि अचायेकूत मूल श्लोक, पंडितप्रवर श्री अशाधरकृत संस्कृतटीका, 
११० घन्यकुमारजी जेनदंनाचायं एम० ए० कृत हिन्दीटीका, वैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी 
टीका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी पदयानुव दों सहित 
भाववाही आध्यात्मिक रचना । दितीय आवृत्ति । मूत्य-दो रूपये पचास पैसे । 


(१२) ठब्धिसार (श्षपणासार गर्भित) 

श्री नेमिचदद्रसिदधान्तचक्रवर्तीरिचित करणानुयोग ग्रन्थं 1 पंडितप्रवर टोडरमल्लजीकृत वडी टीका 
सहित । श्री एूलचन्दजी सिद्धान्तशास्वरीका अमूल्य सम्पादन ! द्वितीयावृत्ति ! मृत्य-तेतालीस रुपये । 
(१३) द्रव्याहुयोगतकषणा 

श्रौ भोजकविकृत मूल श्लोक तथा व्याकरणाचायं ठाकररप्रसादजी शर्माकृत हिन्दी अनुवाद । 
्वितीयावृत्ति । मूल्य-ग्यारह रुपये परचीस पसे । 


(१४) न्यायावतार 

महान्‌ ताकिक आचाय श्री सिद्धसेन दिवाकरकृत मूल शलोक व॒जैनदर्शनाचा्यं पं 
विजयमूति एम° ए० कृत श्री धिद्धपिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दीभाषानुवाद । न्याथका सुप्रसिदध 
ग्रन्थ है 1 द्ितीयावृत्ति ! मूत्य-छः रुपये । 
(१५) प्रशम्रतिप्रकरण 


आचाय श्री उमास्वातिविरचित मूल श्लोक, श्री हूरिभद्रसूरिङृत संस्ृतटीका ओर पं० 
राजकुमास्जी साहिव्याचायं द्वारा सम्पादित सरल अर्थं सहित वैराग्यका वहतं सुन्दर भ्रत्य है । 


प्रथमावृत्ति ! मूल्य-छः सपये । 


(२) 


(१६) समाप्यतचार्थापिगमषत्र (मोस) 
भरौ उमास्वातिषृेत मूलसूत्र ओर स्वोपज्ञ भाष्य तथा पं० खूवचन्दनी सिदधान्तशास्वरीक्ृत 
विस्तृत भाषाटीका 1 ततत्वोका हृदयग्राह्म गम्भीर विश्लेषण । द्वितीयावृत्ति । मूत्य-छः सपथे । 


(१७) सप्तर्ममीतरभिषी 

श्री विमलवासकृत मूल भौर पंडित ठकुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । त्यायका 
महत्त्वपूणं ग्रन्थ । तृतीयावृत्ति । । मूल्य-छः रुपये । 
(१८) समयतार 

आचायं श्री कृन्दकरन्दाचयं विरचित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ । आत्मख्याति, तात्प्यव्ति, 
आत्मख्यातिभाषाक्चनिका-इन तीन टीकागो' सहित तथा षं० पन्नालालजी साहित्याचायं दरार 


सम्पादित । तृतीयावृत्ति । मूल्य-वत्तीस रुपये । 
(१९) शृ्टोपदेश 

मात्र अंग्रेजी टीका व प्यानुवाद । मूल्य-पचहत्तर पसे । 
(२०) प्रमातसप्रकाश्‌ 

मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाएं । मूत्य-दो सपय । 
(२१) योगार 

मूल गाथाएँ ब हिन्दी सार । मूत्य-पचहृत्तर पैसे । 
(२२) कापिकेयारुम्ष 

मूल्य माथाएं ओर अंग्रेजी प्रस्तावना । मूत्य-दो रूपये पचास पसे । 
(२३) प्रवचनसारं 

अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवादं तथा पाठंततर सहिते । मूल्य-पाच रुपये । 
(२४) ष्टप्रामृत 

श्री कुन्दकुन्दाचायं विरचित मूल गाथाओपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद 
पद्यात्मक भाषान्तर 1 मृत्य-दो सपय । 


(२५) गोक्षमासा (भाषनावोध सहित) 

श्रीमद्‌ राजचनद्रकृत मूल गुजराती गरन्थका श्री हुंसराजजीरकृत हिन्दी अनुवाद । ६५५ 
जन धर्मको यथार्थं समज्ञानेका प्रयास किया गया है । भाषाशैली बहुत सुन्दर ओर सरल है ' 
इसमे १०८ शिक्षापाठ ह । साथमे भावनाबोधमे वारह भावनाओंका सुन्दर दृष्टान्तसहित १५ ` 
है । तृतीयावृत्ति मूल्य-छः रुपये 
(२६) श्रीमद्‌ राजचन््र । 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र मूल गुजराती पत्रो व रचनाओका श्री हंसराजजीवृत हिन्दी अनुवाद 
ततत्वजञानपूणं महान्‌ ग्रन्थ है । मूस्य-वाईस स्पये पचास पसे 

अधिक मूलयके ग्रन्थ मेगानेवालोको कमिशन दिथा जायेगा । इसके तिथे वे हमसे पत्रग्यवहार्‌ कर 

| 


भ्रीमद्‌ राजचद्ध आश्रम, अगासकी ओरसे 
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ 


१. श्रीमद्‌ राजचद्ध २. मो्रमाला (भावनावोध सर्हित) २. तत्वनान ४. पत्रभतक 
५. आत्सिद्धि शासन ९. सुवो संग्रह ७. श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनक्ला ८. श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
मात्मकथा ९. श्रीमद्‌ लघुराजस्वानी (प्रसुभी) उपदेभामृत्त १०. नित्यक्रम ११. नित्यनियमादि 
पाठ (भावाय सहित) १२. समाधिसतोयान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारकं विशिष्ट स्थसोका अनुवाद) 
१३. आठ दृष्टिनी सन्नाय (भावाथं सहित) १८. आनोतरनादि पद संग्रह १५. आलोचनादि 
पदं संग्रह (संक्षिप्त) १६. सहजनुखक्षाघन १७. धर्मामृत (अप्राप्य) १८. समयत्तार्‌ (अप्राप्य) 
१६. जानम॑जरी (अप्राप्य) २०. पूनासंचव २१. तत्तवनान तर्टगिणी २२. परमातमप्रकाज २३. युवरणं- 
महोत्सव (आश्रम परिचय) २४. पूजादि स्भरणांजनि काव्यो २५. ^ अश्म ऽच्थ २६९. शीमद्‌ 
राजच जीवनकला (हिन्दी अनुवाद ) २७. नित्यनियमादि पाठ भावार्थवृक्त (हिन्दी अनुवाद) 
२८. नित्यक्रम॒{वालवोघ् लिपि) २६. तत्वज्ञान (वालवोध लिपि) | 
आश्नमके गुजराती प्रकायनोका पृथक सूीपत्र मंगाहये । सभी प्रन्धोपर उकं 
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